कृष्णदास नव | 
a | 


ह FR 


PTS HIRE 
(get 900 २ शी 
अ - 2: वय »* 
द RN श्रीरणवीर 
072 / 
५ 76 : र 

4 
७७ | म 


च्य स्व. पं. महेश दत्त 


परलोक एवं अनुवादक 
डॉ. धनी राम शास्त्री 


क त 


ier संशोधक एवं संपादक 


= F न्दू बक क 
| १ बर ` डा. पारस गए शास्त्र 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


कृष्णदास संस्कृत सीरीज 
229 


je sls af 
hese ete 
4२ ०१२ 2? 


श्री रणवीर 


तिर्महानिब- 


मूल लेखक 
स्व० पं० महेश दत्त 


पुनर्लेखक एवं अनुवादक 
डॉ० धनी राम शास्त्री 
निदेशक : श्री रणवीर संस्कृत अनुसंधान, जम्मू 


संशोधक एवं संपादक 
डॉ० पारस राम शास्त्री 
अध्यक्ष 
जम्मू-कश्मीर संस्कृत परिषद्‌, जम्मू 


चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी 


(८-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


प्रकाशक : 


मुद्रक 
संस्करण 


ISBN 


चौखम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी 
चौखम्बा प्रेस, वाराणसी 
प्रथम, विक्रम सम्वत्‌ २०६७, सन्‌ २०११ 


978-81-218-0308-3 


@ सर्वाधिकार 
जम्मू-कश्मीर संस्कृत परिषद्‌, जम्मू अधीन सुरक्षित 
मुख्य कार्यालय : ४२/११, वरनाई रोड, वनतलाव, जम्मू-१८११२३ 


अपरं च प्राप्तिस्थानम्‌ 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
के. ३७/९९, गोपाल मन्दिर लेन, गोलघर (मैदागिन) के पास 
पोस्ट बॉक्स नं. १००८, वाराणसी-२२१००१ (भारत) 
फोन : आफिस : ०५४२-२३३३४५८ 
आवास : ०५४२-२३२३४०३२ 
आवास : ०५४२-२३३४०३२ एवं ०५४२-२३३५०२० 


e-mail : cssoffice@sify.com 
www.chowkhambasanskritseries.com 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


॥ 3७ स्वस्ति श्री गणेशायनमः ॥ 
॥ श्री रणवीरज्योतिर्महानिबन्ध: ॥ 


श्रीमन्महाराज जंग्गध धीशसंक्षिप्त बंशावलिः, पृथ्वीयं बहुरत्नसञ्चयवती या 
निर्मिताब्रह्मणा । 


तस्यां श्रीरविवंशवृद्धिरमलाख्याता गुणैः सहूतैः जातस्तद्गसिंह वर्म्मनृपतिः । 
क्षीरोदधौचन्द्रमा येना कारिपुरी प्रवीण वसतिर्यावैगजासिंहका॥ १॥ 


जातस्तदीयोध्षुबदेववर्म्मा श्रीमन्महीगणाग्रगपयः॥ 
धुवा हि कीर्ति बिंमलायदीया ध्रुबोऽपरौ भूमिगतः प्रतीतः ॥ २॥ 


तदात्मजः सूरतसिंहवीरस्तेजोनिधि सूर हवाचनीश। 
जरा उरि सिंह सुतस्तदीयः सिंहो यथोत्मत्तगजेन्द्रसंघै ॥ ३॥ 


किशोरसिंहस्ततयस्तदीयो महाबलो ऽभूच्च किशोरवृते । 
यः शत्रुभूप द्रुबणा श्रयाणामुत्पाय्यामासुबुद्धिवृद्धय॥ ४॥ 


जेतारिपूणमतिमान्महीन्द्रः श्रीमन्महाराजगुलाबसिंह ॥ ५॥ 


सूनुस्तदीयो जगतीप्रसिद्धोभूपाग्रणी श्री रणवीरसिंहः। 
श्री रामचन्द्रोहि नचप्रवृद्धौ विधोदधौमन्थन कृत्सुरेशः ॥ ६॥ 


महीपति श्रीणवीर वर्म्मा सम्यक प्रजारक्षणदान धर्म्मा । 
दुष्टाऽक्रिया सज्जन धारकर्म्मा श्री रामचन्द्र श्रुतिजातशम्मा॥ ७॥ 


CEE Ek 
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॥ श्री रणवीर ज्योतिर्महानिबन्ध: ॥ 
भूमिका 


भारतीय ज्ञानराशि की विविध विधाओं के अन्तर्गत भारतीय ज्योतिर्विज्ञान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण एवं परम उपयोगी विद्या है। ऋग्वेद संहिता में तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस ज्योतिर्विज्ञान 
का भी वर्णन किया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में महर्षि नारद ने विविध विधाओं में फलित ज्योतिष 
का वर्णन किया है। मुण्डकोपनिषद्‌ में भी अपरा विद्या के रुप में चारों वेदों के साथ षडङ्ग 
में ज्योतिष की भी गणना को गई है। विष्णुपुराण में वर्णित अट्ठारह विद्याओं में ज्योतिष भी 
एक महत्त्वपूर्ण बिद्या है। इस ज्योतिर्बिज्ञान का उपयोग हमारे धार्मिक एवं व्यावहारिक कार्यो के 
साथ ही साथ सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों मे भी सनातन काल से सतत होता आ रहा हैं। इस 
ज्योतिर्बिज्ञान के कारण संस्कृत साहित्य की महत्ता एवं उपादेयता विस्तार पर है। सूर्यादि ग्रहों एवं 
आश्विनादि नक्षत्रों के गणित तथा फलित का बर्णन करने बाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है जो 
ज्योतिर्विज्ञान के अर्थ में योगरूढ़ हो गया है। इस ज्योतिष के साथ विज्ञान शब्द अपने वैशिष्ट्य 
का द्योतक है। कूर्मपूराण में ज्योतिर्विज्ञान के विज्ञान शब्द का आर्थ बताया गया हैः- 
“विज्ञानं निर्मलं सूक्ष्मं निर्विकल्पक पद्व्ययम्‌' 
अर्थात्‌ निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्पक और विकार रहित ज्ञान विज्ञान है, यह अनुभव जन्य 
ज्ञान होता है इससे भिन्न शास्त्रजन्य ज्ञान हेता है। अत: वेद की ही भाँति चक्षुस्वरूप ज्योतिर्विज्ञान 
भी अपरिवर्तनीय सूक्ष्म एवं निर्मल -है। 
मानब समाज अपने सभी कार्यो को सकुशल सम्पन्न करना चाहता है साथ हौ उस कार्य 
का उत्तम फल भी। इसके लिए कार्य प्रारम्भ का उपयुक्त यमय इस कालविधान शास्त्र ज्योतिष 
से ही प्राप्त करता है। इस ज्योतिर्विज्ञान के बिना हमारे श्रौत एवं स्मार्त कर्म सिद्ध नहीं हो सकते 
अतएव जगत्‌ के हित साधन के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्वकाल में ही इसकी रचना कौ। 
विनैतदूखिलं श्रौतं स्मार्त कर्म न सिदूधयति। 
तस्माज्जगदिधतायेदं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा।। नारद संहिताः 
विविध प्रकार के यज्ञ एबं अनुष्ठानों के लिए वेद प्रवृत्त हैं जितने भी बैदिक यज्ञ हैं 
उनका अनुष्ठान कालधीन है और काल का निश्चय कालविधान शास्त्र ज्योतिर्विज्ञान से होता है 
अतएव इसी कारण इस ज्योतिर्बिज्ञान के ज्ञाता को सर्वज्ञ कहा गया है- 
वेदस्तु यज्ञार्थमभिप्रवृतताः कालानुपूर्वा विहिता च यज्ञाः। 
तस्मादिदं कालक्रिधान शास्त्रं यो ज्यौतिषं वेद स वेद सर्॑म्‌।। वि0ध0०पु0' 
यद्यपि ज्योतिर्बिज्ञान के अनेक गोण प्रयोजन हैं किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य कालविधान 
ही है। इस विद्या के द्वारा ही समस्त षोडश संस्कारों का एवं तिथि नक्षत्र आदि पर निधिरित 
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दीपावली, विजयादशमी, दुर्गीष्टमी आदि सुनिश्चित किये जाते हैं। इस विद्या के काल विधान के 
आधार पर ही दर्श, पौर्णमास आदि लोकिक बैदिक यज्ञों एवं महालयादि पैतृक यज्ञों के अनुष्ठान 
सम्पन्न होते हैं। 

इस ज्योतिर्विज्ञान के प्रवर्तक के रूप में नारद्‌ संहिता, काश्यपसंहिता एवं पराशरसंहिता 
में ब्रह्मा, सूर्य, विशठ, अत्रि, मनु, सोम, लोमश, मरीच, अंगिरा, व्यास, नारद, शोनक, भृगु, च्यवन, 
यबन, गर्ग, कश्य एवं पराशर आदि अट्ठारह प्रबर्ततकों के नाम प्राप्त होते हैं। ये सभी भारतीय 
अमर विभूतियां हैं। इस ज्योतिर्बिज्ञान के स्वरूप के सम्बन्ध में नारद संहिता में देवर्षि नारद ने 
कहा हैः- 

सिदधान्तसंहिताहोरारुपस्कन्धत्रयात्मकम्‌ । 
वेदस्य निर्मलं चक्षुञ्योंतिः शास्त्रमनुत्तमम्‌ ।। 

अर्थात्‌ सिद्धान्त, संहिता और होरा रूप स्कन्धत्रयात्मक अति उत्तम ज्योति शास्त्र बेद 
का निर्मल नेत्र है। नेत्र स्वरूप होने के कारण वेदाङ्गो में इसकी प्रधानता स्तः सिदध हो जाती 
हे क्योंकि अनेकानेक अगों से युक्त परिपूर्ण मूर्ति पुरुष यदि नेत्रहीन है तो उसका जीवन शून्य 
है। अतः ठीक ही कहा गया हैः- 

वेदस्य चक्षुः किल शास्त्रमेतत्‌ प्रधानताङ्गेषु ततोऽर्थजाता। 
अङ्गै्यृतोऽत्यैः परिपूर्णमूर्ति चक्षुर्विहिनः पुरुषो न किञ्चित्‌।। 

इस ज्योतिर्बिज्ञान के प्रथम सिद्धान्त स्कन्ध का लक्षण भास्कराचार्य ने अपने ग्रन्थ के 
गणित अध्याय में बताया है कि त्रुटिकाल से लेकर प्रलय के अन्तकाल तक को गणना सूर्यादि 
ग्रहों की चाल पृथ्बी नक्षत्र ग्रहों के स्थान आदि का वर्णन जिस गणित शास्त्र में किया जाता 
है उसे ज्योतिर्विज्ञान का सिद्धान्तस्कन्ध कहते हैं। इस विज्ञान के दूसरे संहितास्कन्ध का वर्णन 
करते हुए बृहत्संहिता में वराहमिहिर ने कहा है कि सूर्य आदि ग्रहों नक्षत्रों सप्तर्षियों आदि के 
उदय एवं अस्त के द्वारा शुभाशुभ आदि का विचार एवं मानव के सभी व्यावहारिक विषयों का 
बर्णन जिस संहिता में है इसे संहितास्कन्ध कहते हैं। इस स्कन्ध का दूसकर नाम व्यवहार शास्त्र 
भी हे! इस ज्योतिर्विज्ञान के तीसरे होरास्कन्ध का लक्षण होरा रत्नग्रन्थ में बलभद्रमिश्र ने बताया 
हे कि राशि भेद लग्न-ज्ञान आर्युदाय ग्रहभावफल आदि नाना फलों का विचार होरास्कन्ध में होता 
_ हे इस स्कन्ध का दूसरा नाम जातक है। कल्याणवर्मा ने सारावली में होरा का अर्थ करते हुए 
कहा है कि अहोरात्र शब्द के आदि अकार और अन्त बकार वर्ण को त्याग देने पर होरा 
शब्द बनता है। 


यह मूल pn में-हे।-महर्षि शौनक ने कहा है- 'चतुर्लक्षं 
तु ज्यौतिषम्‌’ फिर भी इस ज्योतिर्विज्ञान केल्ले. ही. सुख्य भाग हैं- प्रथम गणित एवं द्वितीय 


फलित। 
बैदिक काल से अद्याबधि इन दोनों भागों का म निरन्तेरू प्राप्त होता है। इस गणित 
एवं फलित का सम्बन्ध वाणी और अर्थ की भांति है। गणित बाणी है और फलित अर्थ है। 


बिना फल के गणित व्यर्थ होता है परन्तु होरा या संहिता किसी का फलित ना गणित के 
अधीन होता है बिना गणित के फल पर विचार करना सम्भव नहीं है! मि. 
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भारतीय ज्योतिर्बिज्ञान का यह फलित भाग जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे इसका आधार निमित्त 
/ होता है अतः इसे निमित्त शास्त्र भी कहते हैं! फिर भी फलादेश का सबसे प्रबल आधार लग्न 
होता है अतः कहा भी हैः- 
कैश्चित्‌ कालबलं प्रधानमुदितं कैश्चित्‌ विलग्नं बलं 
सिदधान्ते खलु सारभूतमुदितं लग्न प्रधान सदा। 
लग्नाद भूत-भविष्स-मध्य तनुजं कालत्रयं ज्ञायते 
धात्रा यल्लिखितं. ललाटपटले सर्व॑ विद्यत्ते पुमान्‌। 
लग्नमात्मा मनश्चन्द्र: तद्योगात्फल निर्णयः 
तस्माल्लग्नं च चन्द्रं च विलोक्य फलमादिशेत्‌ । 
भारतीय ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार आकाश शून्य नहीं है। अपार क्षेत्र वाले इस आकाश 
में सूर्यादि ज्योतिर्मय लोक नक्षत्रादि स्थित हें । ऋक्संहिता एवं शतपथ ब्राह्मण के अनेक उदाहरणों 
से स्पष्ट है कि नक्षत्र चान्द्रमास, सौरमास, मलमास, ऋतुपरिवर्तन दक्षिणायान-उत्तरायण के 
साथ-साथ आकाश चक्र मे सूर्य की महिमा का तात्विक ज्ञान हमें प्रदान किया है। यह 
ज्योतिर्बिज्ञान नक्षत्र विद्या भारत से ही विशव मे फैलती गयी फिर भी भारतीय एबं पाश्चात्यों के 
ज्योतिर्विज्ञान में थोड़ा सा अन्तर है। सूर्य के संक्रमण के आधार पर राशियों के नाम पर मेष 
आदि द्वादश सौरमासों को मान्यता दिया गया। पूर्णचन्द्र की अर्थात्‌ पूर्णिमा की रात्रि में नक्षत्र 
विशेष के पास चन्द्रमा को देखकर चान्द्रमासों का ज्ञान हुआ! जैसे चित्रा से चैत्र विशाखा से 
बैशाख आदि नामकरण किया गया। पाश्चात्य देशों मे भारतीय ज्योतिर्विज्ञान का प्रकारान्तर से 
जो भी प्रसार-प्रचार हुआ वही उसके एतद्‌ विषयक ज्ञान का मूल था, पाश्चात्यों ने भारतीय 
ज्योतिर्बिज्ञान से तो दिनों के नामकरण को तो ग्रहण किया जो रवि, चन्द्र, भौमादि के नाम से 
आबद्ध था परन्तु महीनों का नाम अवैज्ञानिक ढंग से रखा। अतः जनवरी-फरवरी आदि का 
सम्बन्ध सूर्य चन्द्र की गति से नहीं है। अतः पाश्चात्यों को मास एवं बर्ष की गणना अनर्गल 
सा है और भारतीय नक्षत्र विद्या ज्योतिर्बिज्ञान की शैली सर्वथा पूर्ण एवं वैज्ञानिक है। 
महाराजधिराज श्री रणवीरसिंह जी ने अनेक विषयों पर कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथ रत्न 
लिखवाए थे उनमें श्री रणवीर ज्योतिर्महानिबन्ध फलित ज्योतिष शास्त्र पर एक . संगृहीत. ग्रंथ 
रत्न भी हे। यह ग्रंथ खण्ड विद्या विलास नामा मुद्रा यंत्रालय सें सम्बत्‌ १९५६-शाकेः १८२१ 
चैत्र प्र ७ को प्रथम संस्करण मुद्रित करवाया था। यह ग्रंथ महाराजा जी ने उस समय 
ज्योतिष के अनुरागियों को निः शुल्क वित्रित किये थे। इस ग्रंथ में निम्नलिखित २४ अध 
याय हैं। > दात यची णा 
१- पहले अध्याय में शास्त्रौपनेयाध्यांया। २- संज्ञा अध्याय सूर्य ग्रहों की उत्पत्ति 
का वर्णन। ३- सम्वत्सरादि_फलनिरूपनाध्याय। ४- ग्रह भाव साधन अध्याय। ५- शारिरिक 
अध्याय! ६- ग्रह भाव निरूपणम्‌। ७- षडबल अष्टक साधनम्‌। ८- ग्रहणां षडबलोच्च 
ररिष्टमफल निरूषंणम्‌। ९- अरष्टिध्याय। १०- ग्रहरिष्टध्याय (ग्रह रिष्टभंगाध्यायः) ११- 
सुनफानफादियोगाध्याय। १२- द्विग्रहयोगध्याय। १३- राजयोगाध्याय। १४- राजयोगसंगतिक 
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(vii) 
सामुद्रिकाध्याय। १५- अष्टक वर्गाध्याय। १६- तत्त्वादि द्वादशभावफलाध्याय। १७- स्त्रीजातका- 
ध्याय। १८- आयु दीघाध्याय। १९- ग्रहणां समस्त शुभाशुभाज्ञापकाध्यायः। २०- दशाफला- 
ध्याय। २१- निर्णाध्याय। २२- नष्टजातकाध्याय। २३- परिशेषाध्याय और २४- रिष्टप्रतिकारकाध 
याय! 

समयपरिस्थिति के कारणवश इस ग्रन्थ का दूसरा संस्करण प्रकाशित न होने के कारण 
यह ग्रन्थ लुप्तावस्था को प्राप्त होने लगा। जिन विद्वानों के पास इस ग्रन्थ की प्रतियाँ थी वह 
भी जीर्णक्षीणीबस्था को प्राप्त हो जाने लगीं। इस बात की ओर डॉ0 धनी राम शास्त्री जी का 
ध्यान केन्द्रित हुआ तो शास्त्रीजी ने इस ग्रन्थ का पुनर्लेखन कार्य करने का संकल्प लेकर इस 
कार्य को आरम्भ किया। संपूर्ण ग्रन्थ के न उपलब्ध होने से शास्त्रोजी को पाठ पूर्ति के लिए 
केई स्थानों पर जाना पढ़ा और अनेक प्रकार की समस्यों से झूजना पढ़ा। इस कार्य को पूरा 
करने में शास्त्रीजी को कम से कम आठ वर्ष लगे। फिर टंकनकर्ता के पास समय लगा और 
टंकनकर्ता को अशुद्धियों के कारण यह ग्रन्थ अर्धमार्ग में अटक गया। अन्तोगत्वा शास्त्रीजी ने 
इस ग्रन्थ के कार्य को पूरा करने का कार्य “संस्कृत शोध संस्थानम्‌ जम्मू” जम्मू-काश्मीर संस्कृत 
परिषद्‌ द्वारा संचालित को सौंप दिया। अध्याक्ष होने के कारण मुझे इस कार्य को पूरा करने के 
लिए तत्पर होना पढ़ा। इस ग्रन्थ के संशोधन एवं सम्पादन करने में मुझे लगातार कार्य करने 
पर भी १८ महीने का समय लगा। प्रो0 यश पाल खजूरीया जी के निर्देशन में और सम्पादक 
मण्डल के सहयोग से इस कार्य पूरा किया गया ताकि हमारे महाराजाधि राज का लिखवाया हुआ 
यह ग्रन्थ पुनः ज्योतिर्विज्ञान के शिक्षार्थीयों को उच्च ज्ञानका प्रदान करने में साहयक हो सके। 


सम्पादक 

डॉ0 पारस राम शास्त्री 

अध्यक्ष 

जम्मू-काश्मीर संस्कृत परिषद्‌, जम्मू: 
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डों स्वस्ति श्रीगणेशायनमः 
श्रीरणवीरज्योतिर्महानिबन्धसूची पत्रम्‌ 


शास्त्रोपनयनाम प्रथमोऽध्यायः पृ0 १-७ 


श्रीमन्महाराजवंशवर्णनम्‌, मंगलाचरणं, दैवज्ञलक्षणं, ज्योतिषशास्त्रप्रशंसा, ज्योतिषशास्त्रप्रयोजनम्‌, 
आशीर्वादः, प्राककूतकर्मप्रशंसा, कल्पयुगादिभिर्जन्मसमयः 


संज्ञानाम द्वितीयो ऽध्यायः पृ0 ७-१९ 

कालोत्पतिः, कालस्यांगविभागः, राशिकथनम्‌, राशिस्वरूपम्‌, राशिनक्षत्रविभागः, राशिना- 
मधिष्ठातृरूपं, राशीनांद्विपदादितथास्थानकथनं, राशीनांक्रूरसौम्यादिविबेकः, सामान्यतोराशिसंज्ञा, विशेषराशिसंज्ञा, 
बिशेषस्थानादिकथनम्‌, पुण्यादिसंज्ञा, राश्यधिपकथनम्‌, उच्चनीचकथनम्‌, मूलत्रिकोणं, मूलत्रिकोणेशव्यवस्था, 
नवांशकथनम्‌, होराद्रेष्काणद्वादशांशब्यवस्था, जलदहनमिश्रद्रेष्काणब्यवस्था, सौम्यरूपद्रेष्काणव्यवस्था, उद्यता- 
युधद्रेष्काणव्यवस्था, सूर्यदिगंडद्रष्काणव्यवस्था, व्याडद्रेष्काणव्यवस्था, पाशधरपक्षिद्रेष्काणव्यवस्था, त्रिंशांकथनं, 
सप्तांशकथनं, दशमांशषोडशांशयोर्बिवेकः:, षष्ठांशविवेकः, उत्तमांशादिभेदाः, बालद्यवस्था, राशीनांदिग्विवेकः, 
पृष्ठोदयादिविवेकः, पत्यादियोगादिनाराशिबलाबलम्‌, राशीनांस्थाननलम्‌, राशिनांदिग्नलम्‌, राशिनांकालबलम्‌, 
अंशबलाबलविभागः, राशीनांबश्यावश्यनिवेक:, तन्वादिभवविवेकः, अरात्यादिभाबापबाद:, उपचयादिविवेकः, 
केंद्रादिबिभाग:, त्रिकोणादिविवेकः, दशमादिस्थानविशेषाणंसंज्ञा, कालनसस्यात्मत्बंग्रहाणांनृपत्वम्‌, ग्राणांबला- 
बलादात्मादौनांबलम्‌, ग्रहाणांवर्णकथनम्‌, ग्रहाणांसंज्ञा, सौम्यपापविवेकः, दिकपतित्रिवेकः, जात्यधिपकथनम्‌, 
बेदादिपकथनम्‌, पुरुषाद्यधिपकथनम्‌, स्वगीद्यथिपकथनम्‌, अप्रकाशग्रहाः, अप्रकाशग्रहणफलम्‌, तन्वादि- 
भावेषुस्थिरकारकग्रहाः, सूर्यीदिग्रहाणांकारकत्वम्‌, 


सम्वत्सरादि फलनिरूपणनाम तृतीयोऽध्यायः पृ0 २०-४७ 
प्रथमंपंचांगफलानि, संबत्सरफलानि, अयनफलम्‌, ऋतुफलम्‌, मासोत्पन्नफलम्‌, पक्षोत्पन्नफलम्‌, 
तिथ्युत्पन्नफलम्‌, वारोत्पन्नफलम्‌, नक्षत्रोत्पन्नफलम्‌, चरणफलम्‌, योगफलम्‌, करणफलम्‌, गणफलम्‌, 
दिवारात्रिजातस्यफलम्‌, जन्मकालाहर्गणादिज्ञानम्‌, दिवेष्टकालाम्‌, जलघटीस्थापनम्‌, निषेकाञ्जन्मसमयज्ञानम्‌, 
जन्मसमयादिधनतिथ्यानयनं, अथ प्रसंग्रेननिषेकस्यकारणं, गर्ब्म॑संभवकालज्ञानं, आधनकालेचंद्रबशात्प्रसचज्ञानं । 


अथग्रहभावसाधननामक चतुर्थोऽध्यायः पृ0 ४७-९८ 
उदाहरणक्रम्‌, अहर्गणसाधनम्‌, सारिण्यामध्यमग्रहसाथनम्‌, धरुवक्षेपसंस्कारः, रवेर्मध्यमसाधनम्‌, 
चंद्रादीनांमध्यमसाधनम्‌ मूलेनसूर्यस्पष्टीकरणम्‌ चरसाधनंतत्संस्कार, केन्द्रज्ञानमंदफलसाधनम्‌, चंद्रस्पष्टीकरणम्‌ 
चंद्रस्यमन्दफलसाधनम्‌, रवीन्होर्गतिस्पष्टीकरणम्‌, मूलेनभौमादिस्पष्टीकरणम्‌, भौमादीनांमंदकेंद्राणी, शीघ्रफलार्थचक्रम्‌, 
भौमादीनांमदांकचक्रम्‌, सूर्य्यादीनामुच्चभवनम्‌, सारिण्यारबीन्द्रोस्टीकरण, चंद्रस्पष्टीकरणम्‌, मंदफल- 
साधनम्‌, गतिसाधनम्‌, भौमादिस्पष्टीकरणम्‌, भौमादीनांगतिसाधनम्‌, क्कचित्स्थलेभृगुभौमयोमयोः संस्कारः, 
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रवेमंदफलसारिणी, चंदस्यमंदफलसारिणी, भौमस्य शीघ्रफलसाधनम्‌,' भौमपूर्वोदयः शीघ्रफलसाधनंच, 
भौमस्यमंदफलसाधनम्‌, बुधस्य शीघ्रफलसाधनसारिणी, बुधस्य शीघफलसाधनम्‌, बुधस्यमंदफलसाधनसारिणी, 
गुरो शीघ्रफलसाधनं, गुरोर्मदफलसाधनं, भृगोः शीघ्रफलं, भृगोः शीघ्रफलं, भृगोर्मदफलं, शनेः शीघ्रफलम, 
शनेशीघ्फलसाधनम्‌, शनेर्मदफलसाधनम्‌, तत्वादिभावसाधनंतत्प्रयोजनंच, लग्नसाधनम्‌, दशमलग्नानयनम्‌, 
पूर्वनतेपिधनदशमानयनम्‌, ससंधिसर्वभावसाधनम्‌, लग्नादिष्टकालानयनम्‌, भावफलसाधनम्‌, 


षड्वर्गफलनिरूपण नामशारीरक पंचमोऽध्यायः पृ0 ९९-१३८ 
लग्नफलानि, होराफलम्‌, द्रेष्काणफल्म्‌, सप्तांशफलम्‌, पृथक्‌मेषादीनांसप्तांशफलानि, नवांशफलानि, 
पृथक्राशीनांनवांशफलानि, द्रादशांशफलम, अत्रचंद्रराशितुल्यफलपरिमाणं, त्रिंशांशफलम्‌, इति! 


ग्रहभावादिफलषष्ठो ऽध्यायः पृ0 १३८-१९७ 

सूर्य्यफलचन्द्रफलं, भौमफलम्‌, बुधफलम्‌, गुरुफलम्‌, शुक्रफलम्‌, शनिफलम्‌, राहुफलम्‌, 
केतुफलम्‌, मेषगृहेरवाग्रैग्रहदृष्टिफलम्‌, शुक्रगृहस्थेरवौग्रहदृष्टिफल्नम्‌,- बुधगृहस्थेरबौदूष्टिफलम्‌; कर्कस्थेरवौ- 
ग्रहनदृष्टिफलम्‌, सिंहरास्थिरवौग्रहदूष्टिफलम्‌, जीवभवनस्थेकेग्रहदृष्टिफलम्‌, शनिभवनस्थेरवौदृष्टिफलम्‌, 
मेषस्थेचद्रेग्रहदृष्टिफलम्‌, वृषस्थेचन्द्रेग्रहदृष्टिफलम्‌, मिथुनभवनस्थेचंद्रग्रहदूष्टिफलं, स्वभेचन्द्रेग्रहदृष्टिफलम्‌, 
सिंहस्थचन्द्रप्रतिग्रहदूष्टिफलम्‌, कन्यास्थितेचंद्रेग्रहदृष्टिफलम्‌, तुलास्थितेचंद्रदूष्टिफलम्‌, वृश्चिकस्थेचन्द्रेदूष्टिफलम्‌, 
धनूरास्थिचन्द्रेदृष्टिफलम्‌, मकरस्थचन्द्रप्रतिदूष्टिफलम्‌, कुभस्थचंद्रप्रतिदृष्टिफलम्‌, मीनस्थचद्रंप्रतिदृष्टिफलम्‌, 

स्वभेभौमेग्रहटूष्टिफलं, शुक्रगृहस्थेभोमेग्रहदूष्टयः, बुधभवनस्थेभौमेग्रहदूष्टयः, कर्कस्थेभौमेग्रहदूष्टिफलम्‌, 
सिंहस्थभो मंप्रतिग्रहदूष्टिफ0, जीवभवनस्थभौमेप्रतिदृष्टिफ0, शन्यागारगतभोमंप्रतिग्रहदू0, भोमगृहेबुधेग्रहदूष्टिफलं, 
शुक्रक्षीग बुधेग्रहदूष्टिफलम्‌, स्वक्षेत्रस्थबुधंप्रतिग्रहदूष्टिफलम्‌, ककस्थेबुधेग्रहदूष्टिफलं, सहगतेवुधेग्रहदूष्टयः, 
गुरुभवनस्थेज्ञेग्रहटूष्टयः, शन्यालयस्थेज्ञेग्रहदुष्टिफलम्‌, भोमक्षगेगुरोग्रहदृष्टिफलं, शुक्रभवनस्थेगुरोग्रहदूष्टिफलम्‌, 
बुथवेश्मस्थेगुरौखगटुष्टय:, कर्कस्थेगुरोग्रहटूष्टयः सिंहगतेगुरोग्रहदूष्टिफलानि, स्वगृहयातेगुरोग्रहटृष्टिफलानि, 
शनिगृहगतेगुरौग्रहदूष्टिफलम्‌, कुजगेहगतेशुक्करप्रहदूष्टिफलम्‌, निजवेश्मगतेशुक्रेग्रहदूष्टयः, वुधर्क्षसंस्थे शुक्तेग्रहटृष्टयः, 
कर्कटगे शुक्रेग्रहदूष्टयः, सहेसितेग्रहदृष्टयः, जीबभवनेशुक्रेग्रहदूष्टयः शानिक्षेत्रगतेसितेग्रहदूष्टिफलं, भौमालयस्थे 
शनौग्रहदृष्टिफलं, शुक्रवेश्‍्मगेशनोग्रहदृष्टिफलं, बुधमंदिरे शनौखेटदृशः, कुलिरोपगतमंदंप्रतिग्रहदूष्टिफलं, 
सहोपगते शनौखगदूष्टयः, गुर्वीगारे शनै चरेग्रहदूष्टयः, निजागारगतमंदंप्रतिग्रहदूष्टिफलम्‌ । 


ग्रहाणांबलसाधन नामसप्तमो ऽध्यायः पृ0 १९७-२०६ 

टृष्टिसाधनचक्रम्‌, आयुर्जञनाथंषडिवरधंग्रहाणांवीर्य, उच्चबलसप्तवर्गगबलसाधनम्‌, मित्रामित्रादिग्रहाः, 
तात्कालिकमित्राऽमित्रादयोग्रहाः उपचयादिसंज्ञा, युग्मायुग्मबलंकेद्रादिबलंच, दिग्बलम्‌, वर्षेशमासेशयोरानयनम्‌, 
हरोरेशानयनंतत्रादौवारप्रवृत्तिः, अयनबलं चेष्टाबलंच, मुख्यं चेष्टाबलं नैसार्गिकबलं च, अर्कचंद्रयोश्चेष्टाकेंद्रबलम्‌, 
रश्मिसाधनम्‌, सप्तवर्गजशुभाशुभबलम्‌, दलंहोरादिषट्सुदलम्‌, शुभाशुभपंक्तिमाह, ग्रहेषङ्बलोच्चरश्मिफल 
नाम रश्मिफलाष्टमाध्याय रश्‍्मिफलम्‌, इतिग्रहाणारश्मिफलानि 


षड्बलादिरश्मिफलनिरूपणनामाष्टमोऽध्यायः पृ0 २०७-२९४ 
दीप्तादिफलानि, ग्रहाणामंतश्वयर्यालक्षणम्‌, अत्रफलघटनाविचारः, ग्रहाणांवाह्यचर्यालक्षणम्‌ 
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अरिष्ठनामनवमोऽध्यायः पृ0 २१४-२२६ 
अत्रप्रसंगात्पित्रादीनामरिष्टयोगः, अरिष्टानियबनजातके, अन्यद्रिष्टमप्याह, अत्ररिष्टप्रतिकारः, यवन 
जातकोक्तमहारिष्टप्रतिकारः, अरिष्टाध्यायोनबमः, 


अथरिष्टभंगादशमो ऽध्याययोगः पृ0 २२६-२३० 
चंद्ररिष्टभंगयोगा:, इतिसर्वग्रहरिष्ट भंगायायः 


सुनफाऽनफादियोगनाम एकादशोऽध्यायः पृ0 २३०-२५५ 

एषांफलानि, कुजादिग्रहयुतसुनफाफलम्‌, व्कुजादिग्रहयुतानफायोगफलम्‌, धुरधुराफलानि, केमद्रुमयोगेबिशेषः, 
केमद्रुमभंगः, बासिवेस्युभयचरीयोगाः, एषांफलनि, नाभसयोगाः, नाभसयोगफलानि, नेत्रनाशनेत्रक्चिन्हयोगः, 
वाग्दोषप्रकरणम्‌, मुखरोगयोगाः, हास्यमस्करयोगौ, मतिहनियोगाः, वधिरयोगाः, खंजयोगाः, क्कुष्टयोगाः, 
कुब्जयोगाः, वामनरूपयोगाः, निर्बलयोगाः, अंगच्छेदयोगाः, चौरयोगाः, पुंश्चलयोगाः, रूपद्वयोगाः, षंडत्वयोगाः, 
` कामातुराल्पप्रजायोगाः, = षर्शोविकारयोगाः; ब्रणयोगाः, ददुयेगाःः अंडवृयोगाः प्लीहयोगाः; मुखदुर्गधियोगाःः 
कपटयोगाः, असत्ययोगाः द्रोहयोगाः, परदारयोगाः 


द्विग्रहादियोगनाम द्वादशोऽध्यायः पृ0 २५६-२७५ 
द्विग्रहादियोग, त्रिग्रहायोगप्रकरणं, चतुर्ग्रहयोगप्रकरणं, पंचग्रहयोगप्रकरणं, षद्ग्रहयोगप्रकरणां, 
प्रब्रज्यायगाः 


राजयोगत्रयो दशोऽध्यायः पृ? २७६-३९१८ 

राजयोगाः, पंचमहापुरुषलक्षणं, मालव्यलक्षणं, रुचिकलक्षणं, शशकलक्षणं, हंसलक्षणं, भद्रलक्षणं, 
इतिपंचमहापुरुषलक्षणं, नृपानुचरलक्षणं, तत्रवामनलक्षणं, जघन्यलक्षणं, कुन्जलक्षणं, मंडलकलक्षणमाह, 
साचिलक्षणमाह, पुरुषलक्षणाज्ञानस्यप्रभावमाह, प्रसंगादन्येपिराजोपयोगियोगाः, चंद्राधियागः, लग्नाधियोगः, गजकेसरियोगः 
अमलायोगः, शुभाऽशुभयोगादि, पर्वतयोगः, काहलयोगः मालिकायोगः, चामरयोगः, शंखयोगः, भेरीयोगः, 
मृदंगयुग, श्रीनाथयोगः, शारदायोगः, मत्स्ययोगः, कर्मयोगः, खड्गयोगः, लक्ष्मीयोगः, कुसुमयोगः, पारिजातयोगः, 
कलानिधियोगः, अंशावतारयोगः, हरिहरङब्रह्मयोगाः, परिजातादियोगः, इतिनृपानुचरयोगप्रकरणं, राजयोगभंगः, 
इतिराजयोगादिनिरूपणम्‌ त्रयोदशोऽघ्यायः | 


राजयोगसंगतिकसामुद्रिक चतुर्दशोऽध्यायः पृ0 ३१८-३६२ 

अन्यद्विशेषम्‌, स्त्रीलक्षणेविशेषः, पुरुषलक्षणम्‌, स्वरलक्षणम्‌ मनुष्याणाप्रत्येकांगलक्षणं, तत्रपादलक्षणं, 
जंघोरूजानूनालक्षणं, जंघयोरोमलक्षणं, लिंगलक्षणं, बृषणलक्षणं, मणिमूत्रलक्षणं वस्तिशुक्रमैथुनलक्षणं, स्फिग्‌ 
लक्षणम्‌, कटिजटरलक्षणम्‌, पार्श्वकक्षोदरलक्षणम्‌, नाभिलक्षणं, शाढ्यलक्षणं, मेघालक्षणं, वलीनीलक्षणं, 
पारश्वलक्षणं, चूचुकलक्षणं, हदयलक्षणम्‌, वक्षोलक्षणम्‌, जन्रुलक्षणम्‌, ग्रीवाष्डलक्षणम्‌, कक्षालक्षणम्‌, अंसलक्षणं, 
बाहुलक्षणम्‌, हस्तलक्षणम्‌, चिवुकाधरदतलक्षणम्‌, जिव्हातालुलक्षणम्‌, आस्यलक्षणम्‌, मुखलक्षणम्‌, श्मश्रुलक्षणम्‌, 
करणलक्षणम्‌, गंडनासालक्षणम्‌, क्षुतलक्षणम्‌, लचनलक्षणम, भ्रूलक्षणम्‌, शंखललाटलक्षणम्‌, रुदितलक्षणम्‌, 
हसितलक्षणम्‌, ललाटरेखालक्षणम्‌, शिरोलक्षणम्‌, मूर्धजलक्षणम्‌, काशिखण्डेलक्षणेव्रिशेष, इतिस्त्रीलक्षणम्‌, 
शिवपुराणोक्तकन्यालक्षणानि, सामुद्रिकाध्यायचतुर्दशः 
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(x) 


अष्टकवगांध्यायेस्थूलफलनामपंचदशोध्यायः पृ0 ३६२-३८९ 

सूय्यांदौनामष्टकवर्गम्‌, सूर्य्यादीनामष्टकवर्गाकाः, ग्रहाणां शुभाशुभफलसमयः, दिनचर्य्याप्रकारः , अष्टक- 
बर्गफलेवृहज्जातोविशेष, जातकपरिजातेबिशेषः, सूर्य्यास्यविशेषफलम्‌, चंद्रस्यफलम्‌, कुजस्यफ0, वुधस्यफ0, 
गुरोःफ0, शुक्रस्यफ0, शनेःफ0, सामुदायाष्टकवर्गफलम्‌, सामुदायप्रतिमासं फलप्रतिकारः, इत्येष्टकवर्गाध्यायः 
पंचदश: 


अथतन्वादिद्वादशभवफल षोडशोऽध्यायः पृ0 ३८२-४७९ 

तनुभावफलम्‌, तनुर्चितायां शरीराकारवर्णाद्युच्यते, सूर्य्यादीनांस्वरूपम्‌, चंद्रस्यस्व0, कुजस्यस्व0, 
बुधस्यस्व, गुरोः स्व0, शुक्रस्यस्व, शनेःस्व0, ब्रणचिन्हज्ञान, अन्यद्वर्णचिन्हज्ञाम्‌, तुं प्रतिदृक्फलम्‌, लग्नस्थ- 
द्विग्रहयोगफलम्‌, तनुस्वामिनोद्टादशभावफलम्‌, इतितनुभावविचार, धनभावविचार, नभावेशस्यद्वादशभावफलम्‌, 
सहजभावविचारः, सहजस्वामिद्वादशभावफलानि, सुखभावविचार, चुतर्थस्वामिफलम्‌, पंचमभावविचारः पंचमेशफलम्‌, 
षष्ठभावविचार, षष्ठेशफलम्‌, सप्तमभावविचार, दारहयोग, सप्तमेशफलम्‌, अष्टमभावविचार, अष्टमपतिभावफलम्‌, 
नवमभावविचार, भाग्यपतिद्वादशभावफलम्‌, कर्मभावविचारः, दशमेशद्ठादशाभावफल; ` लाभभावविचारः, 
लाभस्वामिद्ठादशभावफल, व्ययभावविचार, व्ययेशद्वादशभावफलं, इतितन्वादिभावफलाध्यायः 


अथस्त्रीजातकसप्तदशो ऽध्यायः पृ0 ४८०-५०४ 

त्रशांशफलं, शुभाशुभयोगाः, पतिलक्षणम्‌ स्त्रीजातकेबारफलानि, नक्षत्रफल, चंद्राशिफलं, लग्नफलानि, 
तत्रादौरवेः फलं, चंद्रस्यफलं, भौमस्यफलं, बुधस्यफ0, बृहस्पतेः फ0, शुक्रस्यफ0, शनिफलं, स्त्रीचक्रम्‌, 
इत्िजितकाध्यायः 


आयुदीर्घनामाष्टादशो ऽध्यायः पृ0 ५०४-५२१ 

तत्रायुस्त्रिविधम्‌, योगजायु, परमायुर्योग, उन्मितगणितायुः, स्फुटगुणकसाधनम्‌, आश्रयगुणकम्‌, 
आश्रयगुणकेविशेषसंस्कारः, चक्रपातार्द्धहमिमाह, वर्षद्यशायुर्दायानयनम्‌, पेंडाद्यायुदायेष्वायुभीगाः, पापाग्रहेलग्नगतेविशेषः, 
पैंगडाद्यायुर्वर्षादिः, पैंडादिषुलग्नायुर्दायानयनम्‌, चतुर्ष्वायुर्दायेषुकस्यप्रामाण्यं, अधिकवलन्यूनबलज्ञानं, 
अन्यप्राणिनांपरमायुर्दायानयनं, केद्रायुः, इत्यायुर्दायाध्यायाष्टादशः 


_अथग्रहाणांदशानामएकोनाविंशऽध्यायः पृ० ५२१-५२३४ 
दशाक्रमेकेशवार्क:, दशाक्रमविधौनलम्‌, रिष्टभंगेऽन्यद्विचारांतरं, अंतर्दशानयनम्‌, छिदांसमत्वकरणं, 
विदशाद्यानयनं, इतिदशांतर्दशादिसाधनाध्यायएकोनाविंशः 


अथदशाफलानामविंशऽध्यायः पृ0 ५२४-५६७ 

दशालक्षणम्‌, रोहिण्यवरोहिणीलक्षणम्‌, सूर्यदशाफलम्‌, विशेषफलम्‌, चंद्रदशाफलानि, भौमदशा फ0, 
बुधदशा फ0, गुरुदशा फ0, शुक्रदशा फ0, शनिदशा फ0, लग्नदशा फ0, अंतर्दशा फ0, सूर्यातर्दशा फ0, 
चंद्रांतर्दशा फ0, भौमांतर्दशा फ0, बुधांतर्दशा फ0, गुर्वतर्दशा फ0, शुक्रांतर्दशा फ0, शनेरंतर्दशा फ0, 
महांविशोत्तरादशा फ0, दशानयनम्‌, सूक्ष्मफलार्थमंतदशादि कथनं, शुभपापग्रहाणाक्रमेणाशुभशुभं, संबंधव- 
शाद्ग्रहाणांशुभशुभं फ0, अष्टमेशस्यशुभाशुभं, केंदाधिपत्वदोषेगुरुशुक्रयेविशेषः क्रुराणांकेंद्राधिपत्वेभौमस्यवि0, 
राहुकेत्वोः शुभाशुभफलप्रदत्वं, संवंधवशेनयोगविशेषः, राजयोगभंगः, आयुदयिमारकग्रहलक्षणं, गैरीजासकोक्त- 
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(x ) 
नक्षत्रायुर्दायकथनं,  महांविशोत्तरादशाफलनि, अंतर्दशाफलानितत्रसूर्यफलं, चद्रांतर्दशाफलं, भौमातर्दशाफलं, 
राहोरंतदर्रशाफलं, जीवांतर्दशफलं, शन्यतर्दशाफलम्‌, बुधांतर्दशाफलम्‌, केत्वंतर्दशाफलं, शुक्रांतर्दशाफलं, 
रूद्रयामलोक्तयंगिनीदशाविचार:, योगिनीदशापूजाविधानंचक्रंच, मंगलामंत्रः, पिगलामंत्रः, थन्यामंत्रः, भ्रामरीमंत्रः, 
भद्रामंत्रः, उल्कामंत्रः, सिद्धमंत्र:, संकटामंत्रः, इतिदशांतर्दशाफलाध्यायः, 


अथनिर्याणएकक्ंशऽध्यायः पृ0 ५६७-५८२ 

्रेष्काणाफलमपि, ग्रंथांतरेपि, मेषराशियेचंद्रेनिय्यीणं, वृषराशिस्थेचंद्रेनिय्याणां, मिथुनराशिस्थचंद्रेनिर्य्याणां, 
कर्कटरारशिस्थेचंद्रेनिय्याणां, सिंहराशिस्थचंद्रेकृतनिय्याँणं, कन्याराशिस्थेचंद्रेनिय्याणं, तुलाराशिस्थितचंद्रेनिर्य्याणं, 
वृश्चिकराशिगतचंद्रनिर्य्याणं, धनुराशिस्थितचंद्रनिर्य्याणं, मकरराशिस्थितचंद्रनिर्य्याणं, कुंभराशिस्थितचंद्रनिर्य्याण, 
मनिराशिस्थितचंद्रकृतनिर्य्याणं, इतिनिर्य्याणाध्यायएकविंशः, 


अथनष्टजातकेद्वाविशऽध्यायः पृ ५८३-७५८५ 


प्रकारांतरेणजन्मनक्षत्रानयन, इतिनष्टजातकाध्यायोद्वाबिंशन पा 


अथपरिशेषत्रयोविशऽध्यायः पृ0 ५८५-५९८ 

सूर्यचक्रम्‌, चंद्रचक्रम्‌, भौमचक्रसिंहाकृति, बुधचक्रम, बृहस्पतिचक्रम्‌, शुक्रमयूराकृति, शनिचक्रम्‌, 
राहुचक्रम्‌, केतुचक्रम्‌, प्रसंगतःसेवाचक्रम्‌, सर्वतोभद्राविचक्रतत्रयं, सूर्य्यकालानलचक्रम्‌, चंद्रकालानलचक्रम्‌, 
अश्वनक्षत्रादिवेधफलार्थचक्रम्‌, कालंदष्ट्राचक्रम्‌, गजचक्रम्‌, अश्वचक्रम, इतिपरिरिष्टाध्यायस्त्रयोविंशाः, 


अथरिष्टप्रतिकारचतुर्िशऽध्यायः पृ0 ५९९-६३२ 
तत्रग्रहस्न्नानम्‌, तत्ररवेः, चंद्रस्य, भौमस्य, बुधस्य, गुरोः, शुक्रस्य, शनेः, राहोः, सर्वग्रहपीडाहरस्त्रानम्‌, 
ग्रहपूजा, नैवेद्यविधिः, चित्रौदनलक्षणम, ग्रहाणांसमिधः, ग्रहाणांहोमप्रमाणम्‌, ग्रहाणांदक्षिणानिर्णयः, ग्रहतुष्टयर्थरत्नादि- 


eT = अ्यौषधिमूलपरिधानम 


धारणम्‌, अथौषधिमूलपरिधानम, ग्रहदानानि, रनेदानं, चंद्रस्यदा0, भौमस्यदा0, बुधस्यदा0, गुरोर्दा0, शुक्रस्यदा0, 
शनेर्दानं, राहोदीनं, केतोर्दानं, ग्रहेभ्यः स्वविभावानुरूपं दानं, सूर्यायदेयम्‌, चंद्रायदेयम्‌, भौमायदे0, नुधायदे0, 
गुरवेदे0, शुक्रायदे0, शनैश्चरायदे0, राहवेदे0, केतवेदे0, पापग्रहविद्धजन्मक्षीदिप्रतिकारः, नाडीनक्षत्रनामानि, 
नाडीनक्षत्र शुभशुल्कथनम्‌, निरुपद्रुतसोपद्रुतक्षफलम्‌, ग्रहणागतनाडीदोष शांतिस्त्रानं, नाङ्यृक्षेपापाग्रहसंक्रणफलं 
तत्प्र0, जन्मनक्षत्रेरविसंक्रमणफलं तत्प्र0, निथिनिर्णयः, स्वनक्षत्रेजन्मदिनफलम्‌ः शनिकुजवारेजन्मतिथिफलम्‌ 
शनिक्ुजवारेजन्मर्क्षदोषः, जन्मनक्षत्रमासवारफलं तत्प्रति0, तत्रसर्वोषधिकथनम्‌, गंडरिष्टप्रतिकारः, सूर्यादिशान्ति- 
विधान तत्ररवेः, मंत्रः प्रार्थनाच, चंद्रपूजाबिधानं, मंत्रोदानंच, मंगलपूजाविधानं, बुधपूजाविधानम्‌, मंत्रोहोमश्व, 
गुरुशान्तिव्रिधानम, शुक्रशान्तिविधानम्‌, मंत्रहोम च, शनिपूजाविधानम्‌, शनित्रत, शनैश्चरशान्तिः, रेहिणीशकटभेदे 
शनिपूजादि, शनिस्तोत्रम्‌, राहु शान्तिविधानं, केतुपूजाविधानं, आवाहनमंत्रः, योगदानविधानं, ग्रंथांतेशिष्टाचारान्मंगलं, 
ग्रंथप्रशंसादिकथनं, समाप्तश्चायंजातकखंडः । | 


be ale ute ets al 
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॥ श्री रणवीर ज्योतिर्महानिबन्ध: ॥ 


प्रथमो 5ध्याय: 
शास्त्रोपनया 


॥ स्वस्तिश्रीगणेशाय नम: ॥ 
नत्वाव्योमासनस्थं त्रिभुवननमितं देवमाद्यंदिनेशं 
तारानक्षत्रराशिग्रहकुलतिलक शर्वरीशं चनत्वा । 
नत्वा कर्मस्वभावं प्रतिपदगहनं प्राक्कृतं 
कर्मबीजमञ्ञानान्धस्यपटहरणं लिख्यते जन्मपत्रम्‌॥ १॥ 
जन्मपत्र बनाने के लिए ग्रन्थकार ग्रन्थारम्भ में नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण करते हैं। आकाश 
में स्थित सूर्यनारायण को प्रणाम करके हम जन्मपत्र को लिखते हैं। कसे हैं सूर्यनारायण? जो स्वर्ग, 
मर्त्य॑ तथा पाताल में स्थित सूर्यनारायण को लोग प्रणाम करते हैं। अर्थात्‌ तीनों लोकों द्वारा प्रणाम 
करने के योग्य हैं। तदनन्तर नक्षत्र, राशि तथा ग्रहों के कुल में प्रधान चन्द्रमा को प्रणाम करके और 
पूर्व जन्म के कर्मो के बीज को प्रणाम करके जन्मपत्र को बनाता हूँ। किसलिए? अज्ञान के कारण 
अन्धे मनुष्य के अन्धकार को दूर करने के लिए॥ १॥ 
अचित्यमव्यक्तमनंतमव्ययं विभुं प्रभु भावितभूतभवनम्‌। 
त्रैलोक्यविस्तारविचारकारकं हरिं प्रपन्नोऽस्मि गतिं महात्मनाम्‌ ॥ २॥ 
महात्माओं का गतिस्थान जो हरिनारायण हैं मै उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। हरि जोकि 
ध्यान लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते हैं। जोकि साकार नहीं हैं ओर अजर अमर हे, प्रभु है तथा 
जगत्‌ को उत्पन्न करके विचार कर रहे हें॥ २॥ 
प्रोक्तानि होरागणितानि पूर्वैर्वाशिष्ठगर्गात्रिपराशराद्यैः। 
राहलल्लप्रमुखैश्च तेषुफलक्रमोनैन कृतो हि यस्मात्‌ ॥ ३॥ 
ग्रन्थ प्रयोजन :- वशिष्ट, गर्ग, अत्रि तथा पराशर आदि से लेकर जो ऋषि तथा बराह ललल 
आदि से लेकर जो आचार्य हुए हैं, उनके ग्रन्थों में क्रमानुसार जन्मपत्र लिखने का क्रम नहीं किया गया 
हे॥ ३॥ 
सारावलीजातकशास्त्रतोपि होराप्रदीपादपि जन्मदीपात्‌। 
आदाय सारं यवनादि शास्त्रात्फलक्रमार्थं खलु जन्मपत्र्याः ॥ ४॥ 
सारावली नामक जातकशास्त्र, होरादीप नामक जन्मदीप तथा यवन आचार्य के शास्त्र से 
साराभूत तत्त्व को ग्रहण करके इस ग्रन्थ में क्रमपूर्वक जन्मपत्र के बनाने की रीति का प्रतिपादन करता 


हूँ॥ ४॥ 
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२ ज्योतिर्महानिबन्ध 


अथ दैवज्ञलक्षणाम्‌ 
होराशास्त्रसमुद्रपारगमने नूनंसमर्थोमहान्‌षाट्याख्ये गणिते च वबीजगाणितेयोदर्भगर्भाग्रधी: । 
सिद्धांतस्फुटवासनाप्रकथने भेदैरनेकेर्युते गोले स्थात्कुशलः स एवगणको योग्य: फलादेशके ॥ ५॥ 
ज्योतिषी के लक्षण :- जो होराशास्त्र नामक समुद्र को तैर कर पार करने में निश्चितरूप से 
समर्थ हो और लीलावती के गणित तथा बीजगणित के कुशा के अग्रभाग की भान्ति सूक्ष्म बुद्धि बाला 
हो, सिद्धान्त (सूर्यसिद्धान्त) की व्याख्या में चतुर अनेक भेदों से युक्त भूगोल तथा खगोलशास्त्र का 
ज्ञाता हो, ऐसा जो ज्योतिषी हो, बह शुभाशुभ फलादेश कहने के योग्य होता है॥ ५॥ 
भोज्यं यद्वत्सद्रसं वैविनाज्यं राज्यं यद्वद्राजहीनं न भाति। 
नो भात्येवं सत्सभावक्तृहीना तद्वद्वैवज्ञस्तु गोलानभिज्ञः ॥ ६॥ 
और भी कहते हैं :- जैसे घृत के बिना श्रेष्ठरसयुक्त भोजन भी शोभा नहीं देता हे और जैसे 
राजा के बिना राज्य शोभा नहीं देता है उसी प्रकार गोल (भूगोल तथा खगोल) के ज्ञान से रहित 
ज्योतिषी भी कहा गया है॥ ६॥ 
त्रिस्कन्धज्ञो दर्शनीयः प्रशांतः श्रौतस्मार्तोपासनेनिष्ठचित्तः। 
निर्द॑भो यः सत्यवादी प्रसन्नो दैवज्ञोचै स स्मृतो नेतरश्च॥ ७॥ 
कैसा ज्योतिषी हो? त्रिस्कन्ध होरासंहिता का ज्ञाता, सुन्दर शरीर शान्ताचित्त, श्रौत तथा स्मार्त्त 
नामक उपासनाओं के प्रति निष्ठावान्‌, पाखण्डरहित, सत्यवक्ता और प्रसन्नमूर्ति ही दैवजं कहा गया 
है॥ ७॥ 
कृत्स्नांगोपांगकुशलं होरागणितनैष्ठिकम्‌। योभिपूजयते राजा स वृद्धिमुपगच्छति॥ ८॥ 
जो अपने कर्मकाण्ड से युक्त होरा गणित को जानता है। जिसे जो राजा पूजता है, बह राजा 
बृद्धि को प्राप्त होता है ॥ ८॥ 
बनं समाश्रिता येपि निर्ममा निःपरिग्रहाः। आर्प ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषांगतिकोविदम्‌॥ ९॥ 
जो मनुष्य गृहस्थ के सुखों का परित्याग करके निर्मम तथा निष्परिग्रह होकर वन में निवास 
करते हैं, निश्चय से बे मनुष्य भी ग्रह नक्षत्रादि गति को पूछते हैं॥ ९॥ 
नासांवत्सरिके देशे वस्तव्यं भूतिमिच्छता। चक्षुर्भूतोहि यत्रैव पापं तत्र न विद्यते॥ १०॥ 
जिस देश में समय फल के कहने बाला ज्योतिषी न हो, वह देश ऐश्वर्य कौ कामना करने 
बाले के लिए रहने योग्य नहीं है। जिस देश में नेत्ररूपी ज्योतिषी हो वहाँ पर पाप प्रकट नहीं होता 
है॥ १०॥ 
ग्रन्थतश्चार्थतश्चैव कृत्सनं जानात्यसौ द्विजः। 
अग्रभुक्‌ स भवेच्छाद्धे पूजितः पंक्तिपावन:॥ ११॥ 
ग्रन्थों से तथा अर्थ से सम्पूर्णता को प्राप्त करके जो ब्राह्मण ज्योतिषी शास्त्र को जानता है, वह 
ब्राह्मण पूज्य होता है और पंक्ति को पवित्र करता है और श्राद्धभोजन के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों में 
सर्वप्रथम पूजनीय होता है॥ ११॥ 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्शास्त्रमिदं स्थितम्‌। 
ऋषिवत्ते पिपूज्यन्ते कि पुनर्दैवविद्द्विजाः॥ १२॥ 
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प्रथमोऽध्यायः ३ 


निश्चित रूप में यवन म्लेच्छ हैं परन्तु उनमें सम्यक्‌ प्रकार से शास्त्र (होराशास्त्र) स्थित या 
विद्यमान्‌ होने के कारण जे ऋषियों की भान्ति पूजे जाते हैं और ब्राह्मण होकर जो इस शास्त्र को 
जानते हैं। उनकी बातही क्या है॥ १२॥ 
अप्रदीपा यथा रात्रिरनादित्यं यथा नभः। तथासांवत्सरो राजा भ्रमत्यंध इवाध्वनि ॥ १३॥ 
जैसे दीपक के बिना रात्रि तथा सूर्य के बिना आकाश है। उसी प्रकार ज्योतिषी के बिना राजा 
भी अन्धे को भान्ति मार्ग में भटकता हे॥ १३॥ 
न तत्सहस्र करिणां चाजिनां च चतुर्गुणम्‌। करोति देशकालज्ञो यदैको दैवचिंतकः॥ १४॥ 
जितनी शक्ति एक हजार हाथियों और चार हजार घोड़ों में नहीं होती हे! उतनी शक्ति देश तथा 
काल का चिन्तन करने बाले ज्योतिषी में होती है॥ १४॥ 
तस्माद्राज्ञाभिमन्तव्यौ विद्वान्सावत्सरोऽग्रणीः । 
जयं यशः श्रियं भोगान्‌ श्रेयसश्च यमभीप्सता॥ १५॥ 
इसलिए राजा द्वारा विद्वानों में ज्योतिषी को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेना चाहिए। जिस राजा को जय, 
यश कल्याणसमूह तथा भोगों को इच्छा हो। अर्थात्‌ जय, यश तथा कल्याणसमूह की कामना करने 
वाले राजा को समस्त विद्वानों में ज्योतिषी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए॥ १५॥ 
सस्तु सम्यग्विजानाति होरागणितसहिंताः। अभ्यर्च्यः स नरेन्द्रेणस्वीकर्तव्योजयैषिणा ॥ १६ ॥ 
जो सम्यक प्रकार से होराशास्त्र तथा संहिता को जानता है बही राजपूज्य तथा जय की कामना 
रखने बाले के लिए अपनाने के योग्य हैं॥ १६॥ 
अथ ज्योतिः शास्त्रप्रशंसा 
श्रीमद्धागवतेः- ज्योतिषामयनं साक्षाद्यत्तद्ज्ञानमतीद्रियम्‌ । 
प्रणीतं भवतायेन पुमान्वेदपरावरम्‌॥ १७॥ 
श्रीमद्भागवत्‌ में गर्गाचार्य के प्रति नन्दराज ने कहा हे :- जो ज्ञान आप ने कहा है बह साक्षात्‌ 
ग्रहनक्षत्रादि का स्थान है! जोकि अतीन्द्रिय अर्थात्‌ मन तथा वाणी का विषय नहीँ है। जिसको जानने 
के लिए मनुष्य ब्रह्मादि तथा मरीच्यादि को जानता है॥ १७॥ 
सूर्यारुणसंवादे कालो यो भगवान्विष्णुरनंतः। 
परमेश्वरः तद्वेत्ता पूज्यते सद्धिः पूज्यः कोऽन्यतमोह्यतः॥ १८॥ 
सूर्यारुणा संवाद में कहते हैं :- काल ही साक्षात्‌ विष्णु है तथा अनन्त है। परमेश्वर कहा 
गया है। उस काल का ज्ञाता व्यक्ति श्रेष्ठ जनों द्वारा पूजने योग्य है। उसके बिना पूजने योग्य और कोन 
हो सकता है॥ १८॥ 
सच लग्नाश्रयः कालस्तस्माल्लग्नं यद्भवेत्‌! 
प्रश्ने वा जन्मकाले वा तस्माद्‌ ज्ञेयं शुभाशुभम्‌॥ १९॥ 
बह काल लग्नों का आश्रय है जिस काल से लग्न सिद्ध होता है। प्रश्‍न अथवा जन्मकाल में 
जिस लग्न से शुभाशुभ फल का ज्ञान होता है॥ १९॥ 
अप्रत्यक्षाणिशास्त्राण विवादस्तेषु केबलम्‌। 
प्रत्यक्षं ज्योतिषशास्त्रं चन्द्राकॉयत्र साक्षिणौ ॥ २०॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


i 


डे ज्योतिर्महानिबन्ध 


अन्य सभी शास्त्र अप्रत्यक्ष हैं उनमें केवल विवाद ही सिद्ध है ज्य ही प्रत्यक्ष है 
जिसमें चन्द्रमा तथा सूर्य प्रत्यक्ष साक्षी हैं॥ २०॥ 
मूलसूत्रे यथा शिखा मयूराणां नागानामणयो यथा। 
तद्वद्वेदांगशास्त्राणा ज्योतिषं मूर्द्धनिवस्थितम्‌॥ २९॥ 
जिस प्रकार मोरों के शिर में शिखा और सांपों के शिर में मणि होती है उसी प्रकार वेदांग 
शास्त्रों में ज्योतिशास्त्र मूर्धन्य माना गया है॥ २१॥ 
जयोतिषे ग्रहणं सारं गारुडे विषभक्षणम्‌। शेवे घटवतीदीक्षा कौलकेग्रहनिग्रहौ ॥ २२॥ 
ज्योतिषशास्त्र में सूर्यचन्द्रमा का ग्रहण सार है और गारुडीविद्या के जानने वालों में विषभक्षण 
करना सार है। शैवों में घटवती नामक प्रसिद्ध दीक्षा सार है और कौलों में शापवर देना सार है ॥ २२॥ 
॥ गर्ग्यः ॥ अविदित्वैव यः शास्त्रं दैवज्ञत्वं प्रपद्यते । 
स पंक्तिदूषकः श्राद्धे ज्ञेयो नक्षत्रसूचकः ॥ २३॥ 
गर्ग्य जी कहते हैं:- जो मनुष्य शास्त्र के ज्ञान के बिना ज्योतिषी कहलाता है, वह पंक्ति से 
बाहर निकालने योग्य है उसका नाम नक्षत्रसूचक कहा गया है॥ २३॥ 
नक्षत्रसूचकोद्दिष्टमुपवासं करोति यः। सब्रजत्यन्घतामिश्रं सार्धमृक्षविडंतिना॥ २४॥ 
सूची के द्वारा बताए गए व्रत को जो मनुष्य करते हैं; वे उस नक्षत्रसूची के साथ अन्धतामिश्र 
नरक को जाते हैं॥ २४॥ 
सिद्धान्तश्रौमणौ - | 
तस्माद्द्विजैरध्ययनीयमेवपुण्यं रहस्यं परमं च तत्त्वम्‌ । 
यो ज्योतिषां वेत्ति नरः स सम्यग्धर्माथेमोक्षान्‌ लभते यशश्च ॥ २५॥ 
सिद्धान्त शिरोमणि में कहा गया है :- अतः ब्राह्मणों को अवश्य ही ज्योतिषशास्त्र पढ़ना 
चाहिए। यह शास्त्र पवित्र है, परम रहस्य है, तत्त्वरूप है। जो मनुष्य ज्योतिष शास्त्र को जानता है वह 
सम्यक्‌ प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा ख्याति को प्राप्त होता है॥ २५॥ 
अथास्य शास्त्रस्य प्रयोजनम्‌ 
या ब्रह्मणा विलिखिता नरभालपट्टे प्रारन्धकर्मसदसत्फलपाकपक्तिः। 
होरा प्रकाशयति तामिह वर्णपक्तिदीपो यथा निशि घटादिकमंधकारे ॥ २६॥ 
अब ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन कहते हैं :- ब्रह्मा ने मनुष्य के मस्तक में जो प्रारन्धकमरूपी 
शुभाशुभफल रूपी पंक्ति लिखी है। उन अक्षरों की पंक्ति को होरा शास्त्र प्रकाशित करता है। जैसे 
अन्धकारमयी रात्रि में दीप द्वारा घटादि वस्तुओं को प्रकाशित किया जाता है॥ २६॥ 
जनुषः समये धूतं न यंत्रं न मयाप्यत्र निवेशिता च नाड़ौ। 
अपरैरुपदिष्टकालाज्जनिपत्रीहि विलिख्यते मयैषा॥ २७॥ 
जन्म के समय मैंने घड़ी नहीं रखी थी और न ही शंकु था। जिससे काल का ज्ञान होता। 
दूसरों द्वारा बताए गए इष्टकाल के अनुसार जन्मपत्र लिखता हूँ॥ २७॥ 
प्रथमं आशीर्वादात्मकाः श्लोका लेख्याः ॥ 
अथाशीर्वादव्याजेन श्री रामकृष्णजन्मसमयद्गारा आशीर्वादश्लोकौ ॥ 
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श्रीरामश्चैत्रमासे दिनदलसमये पुष्यभेकार्किलग्ने जीबेन्द्रो: कर्कराशौ 
मृग भगतकुजेज्ञे वृषेमेषगेके मंदेजूकेंगनायांतमसिशफरगे भार्गवे यो 
नवम्यां पंचोच्चस्थैर्वतीर्णोवतुसतमियमुस्पत्तिपत्री च यस्य॥ २८॥ 
जन्मपत्री के प्रारम्भ में रामकृष्ण जी के जन्म कथापूर्वक आशीर्वाद के दो श्लोक कहते हें :- 
श्रीरामचन्द्र जी चैत्रमास में, नवमी तिथि में, मध्याहन समय, पुण्यनक्षत्र तथा कर्कलग्न में उत्पन्न हुए। 
लग्न में चन्द्रमा तथा बृहस्पति दोनों कर्कराशि में स्थित थे। मकर राशि में मंगल, वृष राशि में बुध, 
मेष में सूर्य, तुला में शनि, कन्या में बृहस्पति और मीन में शुक्र था! पाञ्च ग्रह उच्च में स्थित थे जब 
रामचन्द्र जी ने अवतार लिया। अतः जिसकी यह जन्मपत्री है उसकी बे रक्षा करें॥ २८ ॥ 
श्रीकृष्णोरोहिणीभेवृषतनुराशिनो: श्रावणस्यासिते- 
भूदष्टम्यां मध्यरात्रेहरिगरविविदोष्क किणीज्येमृगारे । 
जूकस्थे भार्गवे च जननगरविजे चांद्रिवारेंगनास्थे- 
राहौयज्जन्मपत्री तमवतुहरिरंशावतीर्ण: स्वयं यः॥ २९ | 
श्रीकृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र, वृषलग्न, वृष के चन्द्रमा, भाद्रपदमास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
तिथि, आधी रात के समय, सिंह राशि के सूर्य तथा बुध, कर्क में स्थित बृहस्पति मकर के मंगल, तुला 
के शुक्र लग्न में शनि के स्थित होने पर, बुधवार तथा कन्या के राहु में हरि अपने अंशों सहित 
साक्षात्पूर्णावतार हुए। जिसकी यह जन्मपत्री है, बह कृष्ण उसकी रक्षा करें॥ २९॥ 
अथप्राककृतकर्मप्रशंसा 
यत्पूर्वकर्मतदिदं खलुदैवमाहुस्संसारलक्षणरथस्य तदेव चक्रम्‌ । 
यत्नोऽपरं तदनुभयेनगतिस्तु वेद्या श्री याज्ञवल्क्यमुनिराहनिजस्मृतौ ॥ ३०॥ 
पूर्वजन्मकृतकर्मो की प्रशंसा :- जो पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्म हैं, उनका निश्चय करके 
भाग्य कहते हैं, तह भाग्य संसाररूपी रथ का एक चक्र है। दूसरा चक्र प्रयत्न है, जिसको उद्यम भी 
कहा जाता है।-दोनों चक्रों से रथ चलता है। इसी बात को ऋषि याज्ञवल्कय ने अपनी स्मृति में कहा 
है॥ ३०॥ 
प्राककर्मसंचितफलप्रभवानुरूपोयत्नोऽपि सत्यमुत यद्ददिहांधपृंसः। 
स्यादन्यहस्तमतिर ्रियुपितस्माच्छास्त्रो क्तमाचरणामाचरतीहसुञ्ञः ॥ ३१ ॥ 
पूर्व कर्म के अनुसार यत्न सिद्ध होता है। इसमें दृष्टान्त देते हैं:- जैसे इस लोक में कोई 
अन्धा व्यक्ति है, पैरों से युक्त भी है, परन्तु दूसरे के हाथ के बिना चल नहीं सकता है! अतः चतुर 
मनुष्य शास्त्रानुसार आचरण करता हे! जैसे :- ब्राह्मण विद्याभ्यास करें क्षत्रिय शस्त्राभ्यास करें॥ ३१॥ 
संहिता दीपके :- | 
न देशकालव्यवसायवर्ज्य भवेत्फलाप्तिः सति चापि दैव। 
तथा फले सत्यपि जातकस्य भवेत्फलाप्तिस्तिथिभोदया्चैः ॥ ३२॥ 
जैसाकि संहिता दीपक में कहा गया है :- भाग्य के होने पर भी देशकाल तथा उद्यम के बिना 
भी फल प्राप्ति नहीं हो सकती है। वैसे ही जन्म फल के होते हुए भी तिथिनक्षत्र तथा लग्न के बल से 
फल की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का जन्मसम्बन्धि फल अशुभ है और यात्रा विवाहादि कर्म शुभ 
महूर्त में करता है। उस को उसी को भान्ति फल की प्राप्ति भी होती हे॥ ३२॥ 
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अथ कल्पयुगशकसंवत्सरमासादितिथ्यादिलग्नांशहोरादिभि 
जन्मसमयो लेख्यः जन्मसमयो नामजन्मनिकालावयनः 
कालो नाम किंतदुच्यते तथा चगार्गिः काल: सृजतिभूतानिकालः 
संहरते प्रजा: कालः सुप्तेषुजागत्तिकालो हि दुरतिक्रमः ॥ ३३ ॥ 
आशीर्वाद लिखने के पश्चात्‌ कल्प, युग संवत्सर, शक, मास तिथ्यादि लग्नांश होरादि 
जन्मसमय को लिखे। जन्मकाल में क्षणादि काल का अंग है। काल किस का नाम है। जैसा कि अंग 
है। काल किस का नाम है। जैसा कि भगवान्गार्गि भी कहते हे :- काल प्रजाओं को उत्पन्न करता है 
और काल ही प्रजाओं का संहार करता है। अन्य मनुष्यों के जागे रहने से काल ही जागता है। काल 
अतीव सूक्ष्म से सूक्ष्म हे। काल जाना नहीं जा सकता है॥ ३३॥ 
सूर्य्यारुणे कालात्मा कालरूपोऽयं योऽयं त्रिजदीश्वरः। 
तस्येच्छानुचरं कर्मच्छाया प्रकृतिवत्खगाः॥ ३४॥ 
सूर्योरुणा में कहते हैं :- जो इस तीनलोक का स्वामी कालात्मा सूर्यनारायण हैं जिसको इच्छा 
से समस्त कार्य होते हैं। ग्रह भी उस कालात्मा की छाया की भान्ति है॥ ३४॥ 
कालायत्तमिदं सर्व तत्कालो दृष्टिगोचरः । तत्कालकलनाच्छास्त्रं वक्ष्ये ज्योतिषमुत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
जो जो पूर्ण वस्तु है वह सब सम्पूर्ण काल के आधीन है। नह काल क्षणादि है तथा दृष्टिगोचर 
होला है। जो बर्ष मासादि से व्यतीत होता है। उस काल की गणना ज्योतिष शास्त्र हे॥ ३५॥ 
ग्रहाणां फलकर्त्तृत्वमस्ति नो वेति संशयः। चिद्वदन्ति तेषां तु कर्म सूचकतामिति॥ ३६॥ 
ग्रह फल देने बाले होते हैं या फल देने वाले नहीं होते हैं। इस में संशय “समाधान” तथा 
“संशय” दोनों हैं। कई लोग शुभाशुभ "फल को. ग्रहों का परिणाम कहते हैं। कई लोग पूर्व जन्म के 
कर्मों को ही इसमें कारण मानते हैं॥ ३६॥ 
तथा च :- प्राककर्मसूचकखगाः कथमेषु भक्तिः प्राक्कर्मभोगशमनाय हि भोगमूचुः। 
केचित्तथा दुरितहृज्जगदीशभक्तिः किन्नो ग्रहाभिगत एव स एव विष्णुः ॥ ३७॥ 
जैसा कि :- जन ग्रह पूर्व जन्म को प्रकट करते हैं, तब इनमें भक्ति कैसे को जा सकती है। 
पूर्वजन्मकृत कर्मों का जो फल है। उसको दूर करने के लिए इस जन्म के कर्मो का प्रतिपादन करते 
हैं। कोई मुनि ऐसा कहते हैं कि जगदीश विष्णु की भक्त करने से पापों तथा पूर्वजन्म के दोषों को दूर 
किया जा सकता है। कोई ऐसी कल्पना करते हैं कि भगवान्‌ विष्णु जोकि ग्रहों में स्थित नहीं हँ क्या 
इसलिए ग्रह पूजने योग्य हैं॥ ३७॥ 
तथा च शार्ङ्गधरः :- 
देवताग्रहरूपेपा मनुष्याणां शुभाशुभम्‌। फलं प्रागज्जित्ं यच्य तद्दाति स्वकौयसकम्‌॥ ३८॥ 
वैसे ही शाङ्गधर जी भी कहते हैं :- मनुष्य जिस जिस देवता की भी उपासना करता है, वह 
वह देवता ग्रहरूप होकर मनुष्यों को शुभाशु फल प्रदान करता है। जो कर्म पूर्व जन्म में किये हें 
उनका फल जन्मसमय मॅ लग्नादि स्थानों में स्थित होकर ग्रह अपने फल को प्रदान करता है॥ ३८॥ 
सूर्यारुणे यात्रा समये वृद्धौग्रहणे चैवाथ खेटवैघम्ये । 
गोभूहिरण्यवस्त्रैः संपूज्य श्रद्धयात्र दैवज्ञः ॥ ३९॥ 
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सूर्यारुण में कहते हैं :- यात्रा के समय जन्मदिन तथा विबाद्वादि शुभ दिनों में और ग्रहण सिद्ध 
करने में जब अशुभ स्थान में ग्रह आवे, जन अशुभ दिशा आए लो उस समय गायों, भूमि, स्वर्ण तथा 
वस्त्रों से बड़ी श्रद्धा से देवज्ञ था ज्योतिषी की पूजा करे॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्राजाधिराजमहाराजरणचीरसिंहाज्ञया रुनेशविराधिने ज्योतिर्महानिबंधे जातकखण्डे 


शास्त्रोपनचाध्याच: प्रथसः ॥ ९॥ 


॥ द्वितीय अध्याय ॥ 
अथसंज्ञाध्यायोव्यार्याअनोलन्नरव्याद्युत्पत्तिः 


तमस्तोमावृतेविश्वेजगदेतच्चराचर'्‌। राशिग्रहोड्संघातंसूजन्सूर्यों भवत्तदा ॥ १॥ 

संज्ञा अध्याय :- इसमें भी सर्वप्रथम सूर्यादि ग्रह नक्षत्रों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहते हैं। 
यह विश्व चराचर से युक्त तथा अन्धकार के समूह से व्यात था। उस काल में परमात्मा ने सन संघात 
कर के राशि ग्रह आदि में से सर्वप्रथम सूर्य उदय हु २॥ 
अथकालोत्पत्ति: 9 

ततः प्रमृतिजतूनांसदसत्फलसूचकः होर छो: तेकालोह्यहोरात्रेणलोपतः ॥ २॥ 

अब सूर्य से काल को उत्पत्ति कहते हैं। जिस से जन्तु प्रकट हुए उसी से शुभ तथा अशुभ 
फल का सूचक अहोरात्र नाम के द्वारा काल होता गया। इसी को ही होरा कहते हें वही 
पूर्वापरवर्णालोप से अहोरात्र से उत्पन्न हुआ है ॥ २॥ 
आथकालस्यांगविभागः 

शीर्षमुखबाहुहृदयोदराणिकटिवस्तिगुह्यसंक्षनि उरुजानूजंघेवरणावितिराशयोजाद्याः ॥ ३ ॥ 

मेष राशि शिर, वृष मुख, मिथुन बाहु, कक हृदय, सिंह उदर, कन्या कटि तुला चस्ति, वृश्चिक 
गुदा, धनु उरु, मकर जानू, कुंभ जंघा, मीन पाद यह काल पुरुष के आंगों में मेषादि राशियां कही 
हें॥ ३॥ 
अथराशिकथनम्‌ 
मेषवृषमिथुनककटसिंहाः कन्यातुलावृम्चिकभम्‌ 
धनुरथमकरः कुंभोमीन इतिराशयः कथिताः ॥ ४॥ 

मेष॥ १॥ वृष॥ २॥ मिथुन॥ ३॥ कर्क॥ ४॥ सिंह ॥ ५॥ कन्या॥ ६॥ तुला ॥ ७॥ वृश्चिक ॥ ८ ॥ 
धनु॥ ९॥ मकर॥ १०॥ कुंभ॥ १९॥ मीन॥ १२॥ धह बारह (१२) राशियौँ हें ॥ ४॥ 
अथराशिस्बरूपम्‌ 

सप्तविंशतिभिर्ज्योतिश्चक्रं स्तिमितवायुम्‌। तदर्कांशोभवेद्वाशिर्नवर््षचरणांकितः॥ ५॥ 
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अश्विनी से ले कर के जो सताईस (२७) नक्षत्र हें उन का द्वादश अंश एक राशि होती हे 
और नक्षत्रों के नव पादों से अंकित हैं॥ ५॥ 
अथराशिनक्षत्रविभाग: 
अम्प्िनीमघमूलादौमेषसिंहहयादयः। विषमर्क्षान्निवर्ततेपादवृद्धयाथोत्तरम्‌॥ ६॥ 
अश्विनी मघा तथा मूला नक्षत्र से ले कर चार-चार राशियों की प्रवृत्ति है और तीसरे-तीसरे 
नक्षत्र को यथोत्तर पाद वृद्धि से निवृत्त होता हे॥ ६॥ 
अथराशीनामधिष्ठातृरूपम्‌ 
मत्स्यौघटीनूमिथुनं सगदंसवीणंचापीनरोश्वजघनोमकरोमृगास्य: । 
तौलीससस्यदहनाप्लचगाचकन्याशेषास्स्वनामसदृशा: खचराश्चसर्वे ॥ ७॥ 
मीन राशि दो मत्स्य जैसे परस्पर मुख में पुछ ग्रहण से वृत्त क्षेत्र के तुल्य स्थित हो। कुंभ राशि 
जैसे घट से लेकर पुरुष जल के लिए जाता हे उस के समान है। मिथुन राशि स्त्री पुरुष दोनों मिले हुए 
होते हैं पुरुष के हाथ में गदा तथा स्त्री के हाथ में बीणा ऐसा रूप है। धन राशि घोड़े के तुल्य जंघा 
और धनुषधारी पुरुष के सादृश होता है। मकर राशि मृग के समान जिस का मुख हे ऐसा मत्स्य रूप 
है। तुला हाथ में तराजू लिए हुए पुरुष होता है। कन्या राशि जैसे नौका में स्थित कन्या हो और एक 
हाथ में दीपक जल रहा हो। मेष राशि मेढे (भेडु) के तुल्य है। वृष बेल के समान। कर्क कमठ के 
तुल्य जो कूप आदि के जल में रहता है। सिंह शेर के तुल्य। बृश्चिक बिच्छू की तरह जो सम्पूर्ण 
आकाश में घूमती हैं॥ ७॥ 
अथराशीनांद्विपदचतुष्पदादि तथामेषादीनांस्थानकथनम्‌ मिथुनतुलाधरकन्या। 
द्विपदाख्याश्चापपूर्वभागश्च मृगधनुराद्यांत्यर्धवृषाजसिंहा*चतुश्चरणा:॥ ८ ॥ 
अब राशियों की द्विपद चतुष्पदादि संज्ञा ओर मेष आदि राशियों के स्थान कहते हैं। मिथुन 
तुला कन्या और धन राशि का पूर्व भाग द्विपद राशि है। मकर पूर्वाद्ध और धन उत्तरार्द्ध है। वृष मेष 
और सिंह चतुष्पद राशियाँ हैं॥ ८॥ 
[ वृश्चिकराशिर्मुनिभिस्सरीसृपत्वेननिर्दिष्टः ॥ ९ ॥ 
वृश्चिक राशि की मुनियों ने सरीसूप संज्ञा कही है॥ ९॥ 
- ग्राम्यामिथुनतुलास्त्रीचापालिघटानिशासुवृषमेषौ । 
मकरादिमार्द्धसिंहौ बन्यौदिवसेजवृषभौच ॥ १०॥ 
रात्रि में मिथुन तुला कन्या धन कुंभ राशियां ग्रामचारी हैं। वृष, मेष और मकर पूर्वार्ध हैं! सिंह, 
वृष और मेष राशि वनचारी हैं॥ १० ॥ 
जलजौकर्कटमीनौमकरांत्यद्धचशिवमतेकुंभः । राशिस्वरूपमेतन्मार्कडेयादिभिः कथितम्‌ ॥ ११॥ 
कर्कट, मीन और मकर का पश्चिमारद्ध और शिव के मत में कुंभ ये जलचर राशियां हैं! इन्हीं 
राशियों के स्वरूप मार्कडेय आदि चिर जीवी ऋषि कहे हैं॥ ११॥ 
अथमेषादीनांवर्णकथनम्‌ | 
- अरुणसितहरितपाटलपांडुविचित्रा: सितेतरपिशंगौ । 
पिंगलकवुरवभ्रुकमलिनारुचयोयथासंख्यम्‌॥ १२ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


द्वितीयोऽध्यायः ९ 


मेष राशि रक्त, वृष श्वेत, मिथुन सब्ज (हरा) कर्क गुलाबी, सिंह पांडु वर्ण अर्थात्‌ श्वेत तथा 
पीत मिला हुआ होता है। कन्या विचित्र वर्ण, तुला कृष्ण वर्ण, वृश्चिक पिशंग वर्ण, कुंभ बभ्रुक नकुल 
वर्ण के तुल्य है, मीन राशि मलिन वर्ण है - ये मेष आदि राशियों के वर्ण कहे हैं॥ २२॥ 
अथराशीनांकूरसौम्यादिविवेक: 
कूरोथसौम्यः पुरुषोंगनाच ओजोथयुग्मंविषमः समश्च 
चर स्थिरद्वयात्मकनामद्येयामेषादयोमीक्रमशः प्रदिष्टा॥ १३॥ 
मेष क्रूर वृष सौम्य इत्यादि, मेष पुरुष वृष स्त्री इत्यादि, मेष ओज बृष युग्म इत्यादि, मेष विषम 
और वृष सम आदि मेष चर वृष स्थिर मिथुन द्विस्वभाव इत्यादि - ये मेष आदि राशियां क्रम से कही 
हें! १३ ॥ 
अथसामान्यतोराशिसंज्ञाराशिनामानिचक्षेत्रं भमृक्षंगृहनाम च। 
मेषादीनांचपर्यायंलोकादेवविर्चितयेत्‌॥ १४॥ 
अब सामान्यता से राशियों की संज्ञा कहे हैं। राशियों के नाम क्षेत्र और भमृक्ष गृह तथा मेषादि 
राशियों के पर्याय नाम, लोक और ग्रन्थों से चिंतन करें॥ १४॥ 
अथराशिविशेषसंज्ञा 
क्रिय॥ १॥ तावुरि॥ २॥ जितुम॥ ३॥ कुलीर॥ ४॥ लेय॥ ५॥ पाथोन॥ ६॥ जूक॥ ७॥ 
कौर्प्याख्याः ॥ ८ ॥ तौक्षिक॥ ९॥ आकोकेरो॥ १०॥ हृद्रोग॥ ११ ॥ श्वांत्यभं ॥ १२॥ चेत्थम्‌॥ १३॥ 
क्रिय मेष॥ १॥ ताबुरि वृष॥ २॥ जितुम मिथुन॥ ३॥ कुलीर कर्कट॥ ४॥ लेय सिंह॥५॥ 
पाथोन कन्या॥६॥ जूक तुला॥७॥ कौर्प्याख्याः मकर॥ ८॥ तौक्षिक धन॥ ९॥ आकोकेरो मकर 
॥ १०॥ हृद्रोग कुभ॥ ११॥ अंत्यम मीन॥ १२॥ यह मेषादि द्वादश राशियों की विशेष संज्ञा कही 
हं॥ ९५॥ 
अथवेशिस्थानादिकथनम्‌ 
वेशिः सूर्यादिद्वतीयक्षंस्वामिहकसंज्ञितः प्लवः | राशीनामुदयोलग्नहोराराश्यर्द्धलग्नयो: ॥ १६ ॥ 
सूर्य की राशि से दूसरी राशि की वेशि संज्ञा हे और जो स्वामी से दृष्ट राशि है उस की प्लव 
संज्ञा कही है। राशियों के अर्ध भाग और लग्न को होरापद कहते हैं॥ १६॥ 
अथपुणयादिसंज्ञा 
पुण्योभवेत्पुष्कलनामधेयस्तत्तो भवेत्तत्रनिधानसंज्ञः । 
तस्पाधिपोयोगकृतप्रयत्नस्स एवं जन्मफलमाददाति॥ १७॥ 
नवम भाव से जो तीन राशियाँ हैं, १०.११ उनकी पुण्य संज्ञा है। जो पुष्कल संज्ञा और निधान 
संज्ञा कही है उस की स्वामी योग द्वारा विशेष फल को प्रदान करता है॥ १७॥ 
अथराश्यधिपकथनम्‌ 
कुजशुक्रबुथें द्वर्क॑सौम्यशुक्राननीभुवाम्‌। जीवार्किभानुजेज्यानांक्षेत्राणिस्पुरजादयः ॥ १८॥ 
राशियों के स्वामियों का प्रतिपादन :- मेष का स्वामी भौम, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, 
कर्के का चन्द्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का भौम, धन का गुरु, मकर 
तथा कुम्भ का शनि, मीन का गुरु - ये क्रम से मेष आदि राशियों के स्वामी कहे हैं ॥ १८॥ 
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१० ज्योतगरीनिबन्य 


अथोच्चनीचकथनम्‌ 

सूर्याच्युच्चान्‌क्रियवृषपृगस्त्रीवुषलीरात्सजूक्ते दिग्नन्हौंद्रद्वयतिथिशराँसप्तविंशान्‌ । 

अंशानेतान्वदतियवनेश्वातितुंगानूसुतुंभान्‌ तानेबाशान्मदनभवनेष्वाहनीचान्सुनीचान्‌ ॥ १९॥ 

सूर्य आदि ग्रहों के उच्च स्थान क्रम से कहे हैं मेष में सूर्य, वृष में चन्द्रमा, मकर में मंगल, 
कन्या में बुध, कर्क में बृहस्पति, मीन में शुक्र और तुला में शनि उच्च होता है और पूर्बोक्तराशियों में 
यथाक्रम से ९०॥३॥ ॥२८॥ ॥१५॥ ॥५॥ ॥ २५॥ ॥२७॥ ॥२०॥ अंशों तक परम उच्च होते 
हैं। उच्च राशि से सप्तम स्थान में सूर्य आदि ग्रह नीच होते हैं और पूर्वोक्त अंशों में परम नीच होते 
हैं॥ १९॥ 
अथमूलत्रिकोणकथनम्‌ 

सिंहवृषाजप्रमदाकार्मुकभूयौलबु> भरा: सूर्यादीनांमूलत्रिकोणभ्ज्ञवनान्यनुक्रमशः ॥ २०॥ 

सर्यू को सिंह राशि, चन्द्रमा को वृष, मंगल की मेष, बुध की कन्या, गुरु की धन, शुक्र की 
तुला और शनि को कुंभ - ये यथा क्रम से सूर्वादि ग्रहों के मूल त्रिकोणा भवन हैं॥ २० ॥ 
अथमूलनत्रिकोणांशब्यनस्था 

स्वक्षेत्रगत भ्रमनिवारणहेतु मूलत्रिकोण के अंशों की व्याख्याः- 

रखिभौमजीवभार्गवशनै श्चराणांन्नेकोणभागाः स्युः 
नखरविदिक्‌तिथिनखभागासैंद्रो दिग्भांशका: स्वोच्चात्‌ ॥ २१॥ 

सूर्य सिंह के बीस अंशों द्वारा मूल त्रिकोण में स्थित होता है और उसके पश्चात्‌ स्वक्षेत्री कहा 
हैं। वृष के तीन अंशों के पश्चात्‌ १३ अंश पर्यन्त मूल त्रिकोण में चन्द्रमा होता है। मंगल मेष के १२ 
अंश मूल त्रिकोणं और पश्चात्‌ स्वक्षेत्री होता है। बुध कन्या के १५ अंश के पश्चात्‌ और २५ अंश 
पर्यन्त मूल त्रिकोण में होता है पश्चात्‌ स्वक्षेत्री होता हे। गुरु धन के १० अंश मूल त्रिकोण में पश्चात्‌ 
स्वक्षेत्री होता है। शुक्र मीन के १५ अंश पर्यन्त मूल त्रिकोण के पश्चात्‌ उच्च होता है। शनि कुंभ के 
२० अंश पर्यन्त मूल त्रिकोण के पश्चात्‌ स्वक्षेत्री होता है॥ २१॥ 
अथनवांशकथनम्‌ 

चरणांशत्रिकोणानांतच्चराद्यानवांशकाः राशीनास्वनवांशोयः सवर्गोत्तमसंज्ञिकः ॥ २२॥ 

नक्षत्र के पाद का एक नवांश कहा है वह नवांश चरराशियों में अपनी राशि से लेकर के नव 
राशि पर्यंत होता है और द्विस्वभाव राशियों में ननम तथा पंचम स्थान में जो चर राशि है उस से ले 


कर नवांश होता हे अर्थात्‌ संपूर्ण राशियों में चर राशि से ले कर नवांश कहा है और अपनी राशि के 
नवांश को वर्गोत्तम कहते हें॥ २२॥ 


अथहोराद्रेष्काणद्दादशांशव्यवस्था 
होरेविषमेकेद्ठो: समराशौचंद्रतीक्ष्णांश्वो : । 
स्वगृहादट्वादशभागाद्रेष्काणाः प्रथमपंचनवपानाम्‌॥ २३॥ 


विषम राशियों में प्रथम॥ १५॥ अंश सूर्य की होरा बाद में चन्द्रमा की तथा उसके बाद सूर्य को 
होरा होती हे। द्वादश अंश अपनी राशि से अढ़ाई॥ २॥ अंश प्रमाणित होता है तथा द्रेष्काण प्रथम, 
पंचम तथा नवम राशि के स्वामियों के दश (१०) अंश होते हैं॥ २३॥ 
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द्वितीयोञ्ध्यायः ११ 


अथजलदहनमिश्रद्रेष्काणव्यवस्था 
सद्सदग्रहद्रेष्काणाजलहदनाख्या: प्रकौसिताः क्रमशः 
पापयुताः सलिलाख्यामिश्रादहनाश्चसौम्यपुता: ॥ २४॥ 
शुभ ग्रहों के द्रेष्काण जलसंज्ञक होते हैं और पापी ग्रहों के द्रेष्काण दहनसंज्ञक होते हैं। पापी 
ग्रहों से युक्त जलद्रेष्काण तथा शुभ ग्रहों से युक्त दहनद्रेष्काण मिश्र संज्ञक होते हैं॥ २४॥ 
अथसौम्यरूपद्रेष्काणव्यवस्था 
नृयुग्ममीनयोराद्यौमध्येकर्कटचापयो: कन्यांतः। सौम्यरूपाख्या: द्रेष्काणाः पंचकोसिता:॥ २५ ॥ 
मिथुन और मीन राशि के प्रथम द्रेष्काण, कर्क तथा धन राशि के मध्य द्रेष्काण और कन्या 
राशि के अन्त का द्रेष्काण - ये पाँच सौम्य रूप द्रेष्काण कहे हैं॥ २५॥ 
अथफलपुष्पयुतरत्नभांडान्वितद्रेष्काणाव्यवस्था 
द्रेष्काण: कर्कटाद्यस्तु फलपुष्पयुतः स्मृतः रत्नभांडान्वितौज्ञेयौ भनुर्मध्यतुलादिमौ ॥ २६॥ 
कर्कट राशि का पूर्व द्रेष्काण फल पुष्प युक्‍त संज्ञक होता है। तुला का पूर्व द्रेष्काण तथा धन 
राशि का मध्य द्रेष्काण दोनों रत्न भांड युक्‍त कहे हें ॥ २६॥ 
अथरौद्रद्रेष्काणव्यवस्था 
रौद्रामेषमृगालीनांमध्यांता: कुंभजास्रय:। नृयुक्तुलान्वितमौमीनमध्य: सिंहादिमध्यमौ ॥ २७॥ 
मेष, मकर तथा वृश्चिक राशि के मध्य द्रेष्काण तथा अन्त के द्रेष्काण, कुंभ राशि के तीन 
द्रेष्काण, मिथुन तथा तुला राशि के अन्त के द्रेष्काण, मीन राशि कै मध्य का द्रेष्काण और सिंह राशि 
` का पूर्व तथा मध्य का द्रेष्काण ये सोलह (१६) द्रेष्काण रौद्र संज्ञक कहे हैं ॥ २७॥ 
अथोद्यतायुधद्रेष्काणव्यचस्था 
उद्यतास्त्रीनृयुङमेष मृगर्कुभवास्त्रयः चापाद्यंतौतुलांत्यश्चमध्यौसिंहात्यसंभवौ ॥ २८॥ 
कन्या, मिथुन, मेष, मकर और कुंभ राशियां के तीन द्रेष्काण हैं। धनु राशि का पूर्व ओर अन्त 
का द्रेष्काण, तुला राशि का अन्त तथा मध्य का द्रेष्काण और सिंह राशि का अन्त का द्रेष्काण - यह 
इन बीस द्रेष्काण की उद्यतायुध संज्ञा कही हे॥ २८॥ 
अधसर्पनिगडद्रेष्काणव्यचस्था 
मीनकर्कटयोरत्यौ वृश्चिकस्यादिमध्यमौ । सर्पाश्चत्वार एवैतेद्रेष्काणनिगडाश्चते॥ २९॥ 
मीन और कर्क राशि के अन्त के द्रेष्काण, वृश्चिक राशि के प्रथम और मध्य द्रेष्काण ये चार 
द्रेष्काण सर्पनिगड संज्ञक कहे हैं ॥ २९॥ 
अधथव्याडद्रेष्काणव्यवस्था 
व्याडा:कुभालिमध्याद्याः कर्किमीनांत्यसंभवौ । सिंहाद्यंतौमृगाद्यश्चतुलामध्यांतसंभवो ॥ ३० ॥ 
कुंभ तथा वृश्चिक राशि के पूर्व और मध्य, कर्क और मीन राशि के अन्तिम, सिंह राशि के 
आदि तथा अन्तिम, मकर राशि का पूर्व, तुला राशि के मध्य और अन्त के ये एकादश द्रेष्काण 
व्याङसंज्ञक कहे हें॥ ३०॥ 
अथपाशघरपक्षिद्रेष्काणव्यवस्था 
वृषाद्योमकराद्यतौद्रेष्काणाः पाशधारिणः। तुलामध्यांतसिंहाद्यकुंभाद्याः पक्षिणः स्मृताः ॥ ३१॥ 
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१२ ज्योतिर्महानिबन्ध 


वृष का पूर्व, मकर के आद्यंत्य के पाशधर द्रेष्काण कहे गये हैं। तुला के मध्य तथा अन्तिम। 
सिंह के आदि का द्रेष्काण तथा कुंभ का पूर्व द्रेष्काण - ये पक्षि संज्ञक कहे हैं ॥ ३५॥ 
अथत्रिंशांशविवेक: 
कुजयमजीवज्ञसिता: पंचेंद्रियवसुमुनींद्रियांशानाम्‌ । 
विषमेषुसमेषूत्क्रमतस्त्रिशांशकाः कल्प्या:॥ ३२॥ 
विषम राशियों में क्रम से पांच अंश भोम के तथा पांच शनि के और आठ गुरु के तथा सात 
बुध के और पांच उल्टे क्रम से अंश होते हैं वह चक्र में स्पष्ट हैं॥ ३२॥ 
अथ त्रिशांशचक्रम्‌ 


भौ | श बृ | बु शु 
अथसप्तांशविवेकः 
सप्तमांशपास्त्वोजगृहेतदीशाद्युग्मेगृहे सप्तराडिपात्तु। इति सप्तवर्ग ॥ ३३॥ 
अथ दशमांशषोडशांशयोर्तिचैकः दशांशकानामधिपास्तदीशसदोजे समेतन्नवमेश्वराद्याः । 
ओजे कलानामधियास्तदीशाच्चतुर्मुखो बिरुणुहरौ दिनेशः युग्मे कमाद्वयत्ययमेव राशाविति॥ ३४॥ 
विषम राशियों में राशि के स्वामी से और सम राशि में वर्तमान लग्न राशि से सप्तम राशि के 
स्वामी तक सप्तांश होता है। जैसे मेष राशि में मेष से लेकर तुला तक राशि होती है। वृष लग्न में 
वृश्चिक से लेकर वृष तक राशि होती है। सप्तांश स्वरूपम्‌ ५।१७।८ इति सप्तवर्ग: 
अब दशमांश षोडशांश का प्रतिपादन किया जाता हे :- दशमांश विषम राशियों में अपनी राशि 
के नवम राशि से चलता है। षोडशांश विषम राशियों में अपनी राशि से लेकर १२ राशियों से आगे 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य चार देवताओं के अंश होते हैं और सम राश्यो में ब्रह्मा से लेकर अपनी 
राशि तक विलोमयुकत रहते हैं॥ ३४॥ 
अथषष्ट्यंशविवेकः :- षष्ट्यंशकानामधिपास्त्वयुग्मे घोरांशको राक्षस। देवभागौ कुबेर 
रक्षोगण किन्नारांशः॥ ३५॥ भ्रष्टः कुलघ्नो गरलाग्निसंज्ञा वाऽऽपांशकः प्रेतपुरीषभागः अपां- 
पतिदेवगणेशभागः कालाऽहिभागावमृतांशचंद्रौ ॥ ३६ ॥ मृद्दंशकः कोमलपद्यभागौ लक्ष्मीश- 
वागीशदिगंबरांशा: ॥ देवाद्धभागो कलिननाशभागः क्षितीश्वरांशः कमलाकरांशः॥३७॥ क्रमेण 
मंदात्मजमृत्यु कालदवाग्नि घोराऽधमकंटकाश्च। सुघामृतांशः परिपूर्णचंद्रविषप्रदग्धौ कुलनाश- 
मुख्यौ ॥ ३८॥ वंशक्षयोत्पातकरालरूपाः सौम्य*चमृद्दंश सुशीतलांशौ। दंष्ट्राकरालेंदुमुखप्रचीण 
कालाग्निदंडायुधनिर्मलांशाः ॥ ३९॥ शुभाऽशुभांशावतिशीतलांशः सुधापयोधिभ्रैमणेन्दुरेखाः । ज्ञेयाः 
क्रमाद्वय त्ययेवयुग्मे शुभाञ्रितांशोयदिशोभनाप्तिः ॥ ४०॥ 
षष्टयंश के फल का प्रतिपादन :- षोऽशांशस्वरूपम्‌॥ १।१२।३० अब एक राशि में साठ 
अंशो के स्वामी बताते हैं। जिनका स्वरूप॥ ०।३०।००॥ त्रिंशत्कलात्मक साठ अंशों के स्वामी 
घोरांश से लेकर विषम राशियों में पाठ क्रम से जानने योग्य है और समराशियों में उलटे क्रम से इन्दु 
रेखादि घोरांश पर्यंत जानने योग्य हैं। अब षष्टयंश के फल का विचार करते हैं। साठ ॥ ६०॥ अंशों के 
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जो स्वामी हैं उनमें॥ २६॥ क्रूर हैं और एक॥ १॥ मध्यम है तथा॥ ३३॥ देवांश शुभ हैं। उनमें 
वक्ष्ममाण षड्विधबल से युक्त तथा संपूर्ण शुभाशुभ ग्रह स्थित हों और अपने उच्च स्थानों में स्थित हों 
तब॥ २६॥ कहें, यदि घोरांशादि क्रूरांशा उन में स्थित हों तो अशुभ फल ही देते हैं। इससे यह अभिप्राय 
है कि उच्चादिस्थानों में गतशुभग्रहों से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्रूरग्रहों के स्वोच्चादि 
स्थानों में स्थित होने से यत्किंचित्‌ अशुभ नहीं होता है। इसी प्रकार से॥ ३३॥ जो देवभाग हैं उन में 
स्थित होने से क्रूर ग्रहों के शुभ फल की हानि होती है। देवभागों में शुभ ग्रह स्थित हों तो अत्यंत शुभ 
फल को देते हैं उस से दशवर्ग सिद्धि में षष्टयंश को मुख्यता प्रतिपादित है ॥ ४०॥ 
क्रूर षष्टयंशगाः सर्वे नाशर्यंतिखचारिणः यदिपूर्णोबलैर्युक्ताः स्वोच्चमित्रत्रिकोणगाः ॥ ४१॥ 
क्रूर षष्टयंश में संपूर्ण ग्रह जब बल से युक्त हों और अपनी उच्च राशियों में, मित्र क्षेत्र में 
तथा मूल त्रिकोण में भी स्थित हों तब शुभ फल नहीं देते हैं। जिस भाव में युक्त दुष्ट हों उस का नाश 
करते हैं॥ ४१॥ 
अथोत्तमांशादिभेदाः 
मूलत्रिकोणकोणोच्चस्वर्क्षकेंद्रोत्तमांशका: सप्तवर्गोद्भवाश्वान्येस्वाधिमित्रांशकान्विताः ॥ ४२॥ 
जो ग्रह सप्तवर्ग मूल, त्रिकोण, उच्च, स्वक्षेत्र, केंद्र कोण और मित्राधिमित्रराशि में स्थित होता है 
उस की उतमांश संज्ञा होती है॥ ४२॥ 
वर्गास्तुयेदशप्रोक्ताः पूर्वाचार्य्यैर्महर्षिभि: भवंति वर्गसंयोगे पारिजातादिसंजञकाः ॥ ४३ ॥ 
टुः स्थारिनीचमूढस्थाग्रहाबलविवर्जिताःमरणवस्थागाश्चेत्तुपारिजातादिनाशकाः ॥ ४४॥ 
जो ग्रह छटे, आठवें तथा द्वादश स्थान में स्थित होते हैं बह नीच राशि में स्थित होते हैं और 
जो ग्रह अस्त तथा बलहीन होते हैं और जो ग्रह मरणश्वस्था में स्थित होते हैं - बह पारिजात आदि 
शुभ योगों का नाश करते हैं॥ ४३-४४ ॥ 
उत्तमंतुत्रिवरगैक्यंचतुर्वर्गतुगोपुरम्‌ वर्गपचकसंयोगेसिहासनमिहोच्यते ॥ ४५॥ 
दशवर्गी में स्वोच्चमित्रादि तीन वर्ग में जो ग्रह स्थित हो उस की उत्तमांशसंज्ञा है। जो चार वर्ग 
में स्थित हो उसको गोपुरसंज्ञा है। पांच बर्ग के संयोग में सिंहासन संज्ञा होती है ॥४५॥ 
वर्गद्वयंपारिजातंषणूणंमपारावतांशकमसप्तमंदेबलोकस्यादष्टमंचामरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
ऐराव- तंतुनवमंफलंनामानुसारतः। 
दो बर्ग के संयोग से पारिजात संज्ञा होती है। छः वर्ग के योग को पारावतांश कहते हैं। सात 
बर्ग को देव लोक और आठ वर्गैक्य की ऐरावत संज्ञा है तथा इन्हीं के नाम तुल्य फल होता है॥ ४६॥ 
नाम के अनुसार ऐरावत की नवम वर्गेक्य संज्ञा होती है। 
अथबालाद्यवस्था “1४ 
बालाद्यवस्था क्रमशोग्रहाणमोजेसमेतद्विपरीतमाहु: । SR 
बालाक्ुमारोथयुवाचवृद्धमृत्युर्लवामामृतुभिः क्रमेण ॥ ४७॥ 
विषम राशियों में क्रम से छः छः अंश प्रमाणित कर के प्रथम बाल द्वितीय कुमार, तृतीय युवा, 
चौथी वृद्ध तथा पांचमी मृत्यु ये पांच अबस्थाएं होती हैं और समराशियों में विपरीत अंश होते हैं प्रथम 
मृत्यु द्वितीय वृद्ध तृतीय युवा चतुर्थ कुमार तथा पंचम बाल-अवस्था इस क्रम से होती हैं ॥ ४७॥ 
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अथराशीनांदिग्विवेक: 
प्रागादिककुभांनाथायथासंख्यप्रदक्षिणम्‌ । मेषाद्याराशयोजेयास्त्रिरावृत्तिपरिश्चमात्‌ ॥ ४८ ॥ 
मेष आदि राशियों की दिशाओं पर विचार:- मेष से लेकर तीन आवृत्ति भ्रमण से पूर्वादि दिशा 
के पति कहे हैं जैसे पूर्व का स्वामी मेष सिंह धन इत्यादि॥ ४८ ॥ 
अथपृष्ठोदयादिविवेकः 
गोजाश्वकर्किमिथुनाः स मृगाः निशाख्याः पृष्ठोदयाविमिथुना: कथितास्त एव | 
शीर्षो दयादिनबलाश्वचभवंतिशेषालग्नेसमेत्युभयतः पृथुरोमयुग्मम्‌॥ ४९ ॥ 
वृष, मेष, धन, कर्क, मिथुन तथा मकर - ये छः राशियां पृष्ठोदय कहीं हैं और रात्रि में 
बलवान्‌ होती हैं। मिथुन पृष्टोदय नहीं है केबल रात्रि में बल युक्त है। शेष राशियां जैसे सिंह, कन्या, 
तुला, वृश्चिक और कुंभ - यह दिन में बल युक्त हैं तथा शीर्षोदय है। इन में से मिथुन भी शीर्षोदय हे 
और मीन राशि उभयोदय कही है ॥ ४९॥ 
अथपत्यादियोगादिनाराशिबलाबलम्‌ - 
पतिप्रियसौम्योच्चस्थैर्युतवीक्षितोनलीराशिः । 
स्वल्पनलोन्यैर्मिश्रैर्मध्यः सर्वायुतवीक्षितस्त्वबलः ॥ ५० ॥ 
स्वामी, मित्र तथा शुभ ग्रह और उच्च स्थान में स्थित ग्रह से युक्त दृष्ट राशि बलवान्‌ होती है। 
पाप ग्रह तथा शुभ ग्रह से युक्त दुष्ट हो तो अल्प बल युक्त होती है। किसी भी ग्रह से युक्त दृष्ट न हो 
तो निर्बल होती हैं॥ ५०॥ 
अथराशीनांस्थानबलम्‌ 
केद्रस्थानप्रबलान्राशीन्मध्यान्पणफराश्रितान्‌। आपोकिलिमगतानूगर्गः सर्चान्हीननलान्वदेत्‌॥ ५१॥ 
जो राशियां केंद्र॥१।४।७।१०॥ स्थान में स्थित होती हैं बह बलवान्‌ होती हैं। जो राशि 
पणफल।२।५।८।११। स्थान में स्थित होती है बह मध्य बल वाली होती है। जो राशि आपोक्लिम। 
३।६।९।१२। स्थान में स्थित होती है वह हीन बल बाली होती है, ऐसा गर्ग ऋषि का कथन है॥ ५१॥ 
अथराशीनांदिग्बलम्‌ 
नरास्तुबलिनोलग्नेचतुर्थेजलराशयः। सप्तमेवूम्चिकश्चैचदशमेपशवस्तथा॥ ५२॥ 
मनुष्य राशियां लग्न में बली होती हैं। जलचरराशियाँ चतुर्थ स्थान में बली होती हैं। सप्तम 
भाव में वृश्चिक राशि बली होती है तथा दशम स्थान में चतुष्पद राशि बली होती है॥ ५२॥ 
अथराशीनांकालबलम्‌ | 
दिवाभागेमनुष्यास्तुनिशायातुंचतुष्पदाः । संध्याद्वयेऽ वशेषास्तुबलिनः परिकीतिताः ॥ ५३॥ 


मनुष्य राशियां दिन में, चतुष्पद राशियां रात्रि में शेष जलचर और कीट राशियां संध्या काल में 
बली होती हैं ॥ ५३॥ 
अथांशबलाबलविभाग 

यस्तुयस्यांशकोराशेस्तद्वलादंशकोबली अबलस्तस्यदौर्वल्येमध्यमेमध्यमः स्मृतः ॥ ५४॥ 

जो राशि बली होती है उसी के बल से उसका नवांश बल युक्‍त होता है। राशि के निर्बल होने 
से उसका अंश भी निर्बल होता है। राशि के मध्य बल युक्त होने पर अंश भी मध्य बली होता 
है॥ ५४ ॥ 
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अथराशीनांनश्यावश्यविवेकः 

द्विपदचशगाः सर्वेसिंहहित्वाचतुष्पदाः। सलिलनिलया भक्ष्यावश्याः सरीसृपाजातयः॥ ५५॥ 

द्विपद राशियों के सिंह राशि के बिना संपूर्ण चतुष्पद वश्य हैं। जल चर भक्ष्य हैं और सरीसृप 
राशियां वश्य हैं॥ ५५॥ 

मृगपतिवशेतिष्ठेयुरेतेविहायसरीसिपान्‌ अकथितगृहेषूह्य॑वश्यंजनव्यवहारतः ॥ ५६॥ 

बृश्चिक राशि को छोड़ कर संपूर्ण राशियां सिंह राशि के वशीभूत हैं। अकथित राशियों का 
व्यवहार लोक व्यवहार से जानने योग्य है॥ ५६॥ 
अथतन्वादिभावविवेकः 

सामर्थ्यंतनुकल्प्यते समुदयेवित्तंकुटुबंततोविक्रांतंसहजंतृतीय भवनेयोधंचसंचितयेत्‌ बंधुम्‌। 
बाह्यसुखालयानिचततोधीमंत्रपुत्रांस्ततः षष्ठे थक्षतिविद्विषो मदगृहेकाम स्त्रियं वर्त्म॑च॥ ५७॥ 
लग्नादि भावों के विवेक का निरूपण :- 

(हिः) लग्न भाव को सामर्थ्य, तनु और उदयनाम कहते हैं। धन भाव को वित्त और कुटुंब, 
भ्रातृ भाव को सहज, विक्रम, तृतीय और युद्ध, चतुर्थ भाच को बंधु, बाह्य, सुख और गृह, पंचम भाव 
को बुद्धि, मन्त्र और पुत्र, छठे भाव को क्षति और शत्रु, सप्तम भाव को काम, स्त्री और मार्ग कहते 
हैं॥ ५७॥ 

रंधायुमृंतयोष्टमेगुरुतपो भाग्यानिचित्तं ततोमानाज्ञास्पदकर्मणंदशमभेक्कुर्यात्ततश्चितनम्‌। 
प्राप्त्यायावथचिंतयेद्गवगृहेरिष्फेथमंत्रिव्यथे सौम्यस्वामियुतेक्षपौरुपचयस्तेषांक्षतिस्त्वन्यथा ॥ ५८ ॥ 
अष्टम को छिद्र, आयु और मृत्यु, नवम को गुरु, तप, भाग्य और चित्त, दशम को मान, 
आज्ञा, अस्पद और कर्म, एकादश को प्राप्ति और आय, द्वादश भाव को रिष्फ, मन्त्री और पीड़ा, जो 
भाव शुभ ग्रह और स्वामी से युक्त दिखाई दें उसको वृद्धि तथा अन्यथा हानि होती है॥ ५८॥ 
अथारात्यादिभाबापनादः 

अरातित्रणयो: षष्ठेचाष्टमेमृत्युरंश्रयोः । व्ययस्यद्वादशस्थानेवैपरीत्येनचिंतनम्‌॥ ५९ ॥ 

छठे भाव को आराति और ब्रण, अष्टम को मृत्यु और रंध्र, द्वादश को व्यय। इनका विचार 
विपरीत कहते हैं कि स्वामी और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो शुभ नहीं होते हैं॥ ५९॥ 
अथोफ्चयादिविवेक 

अथोपचयसंज्ञास्यात्रिलाभरिपुकर्मणम्‌ नचेद्भवंतिते दुष्टाः पापैः स्वपतिशत्रुभिः ॥ ६०॥ 

डपचयादि संज्ञा विचार :- तीसरे, छठे, दशमें तथा ग्याहरवें स्थानों की उपचय संज्ञा कही है। 
जब पाप ग्रह, स्वामि तथा शत्रु ग्रह दुष्ट न हों तब वृद्धि करते हैं। उपचय स्थानों का स्वामि द्वादश 
अष्टम स्थान में और पाप ग्रहों से पीड़ित न हो तन उपचय फल करते हैं॥ ६०॥ 
अधथकेंद्रदिविभागः 

केंद्रचतुष्टय कटकंलग्नास्तदशमचतुर्थानाम्‌। 
संज्ञापरतः पशाफरमापोकिलमसज्ञकंचतत्परतः ॥ ६१॥ 

केन्द्रादि संज्ञा :- लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम स्थानों का केन्द्रों के आगे के स्थानों की पणफर 

संज्ञा है। पणफरों के आगे के स्थानों की आपोक्लिम संज्ञा कही है॥ ६१॥ 
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१६ ज्योतिर्महानिबन्ध 
अथंत्रिकोणादिविवेकः 
पंचमंनवमंचैवत्रिकोणंसमुदाहतम्‌ चतुर्थमष्टमंचैचचतुरस्त्र॑िदुर्नुधाः ॥ ६२ ॥ 
त्रिकोणादि विचार :- नवम तथा पंचम स्थानों को त्रिकोण कहते हें । चतुर्थ तथा अष्टम स्थानों 
को चतुरस्त्र कहते हें॥ ६२॥ 
अथदशमादिस्थानविशेषाणांसंज्ञा: 
खंमेधूरणमास्पदेमदनभ॑ यामित्रमस्तद्युनंचाथसुहृद्‌गृहं तुहिबुकंपातालमंभोपच। 
दुश्िक्यंसहजंवदंतिमुनयोरिष्फंतथाद्वादशे षट्कोणंरिपुमंदिरं नवममंत्र्याद्यंत्रिकोणंपुनः ॥ ६३ ॥ 
दशम आदि विशेष स्थानों के सम्बन्ध में चिन्तन :- खं, मेषूरण और आस्पद दशम भाव, 
मदन, यामित्र, अस्त और द्युन सप्तम भाव, सुहृद, गृह, हिबुक, पाताल और जल चतुर्थ, दुश्चिक्य और 
सहज तीसरे, रिष्फ द्वादश, षट्कोण छठे, त्रिकोण और त्र्याद्य नवम भाव को कहते हैं॥ ६३॥ 
अथकालनरस्यात्मादिव्यवस्था ग्रहाणांनृपादि व्यबस्था च कालात्मादिनकृन्मनस्तुहिमगुः 
सत्त्वंकुजोज्ञोवचोजीवो ज्ञानसुखेसितश्च मदनोदुः खंदिनेशात््मजः राजानौरविशीतगूक्षितिसुतोनेता- 
कुमारोबुधः सूरिर्दानवपूजितश्च सचिवौप्रेष्यः सहस्त्रांशुजः ॥ ६४॥ 
काल पुरुष की आत्मादि व्यवस्था और गृहों की नृपादि व्यवस्था:- सूर्य काल पुरुष को आत्मा, 
चन्द्रमा मन, मंगल पराक्रम, बुध वाणी, बृहस्पति विद्या, सुख, शुक्र कामदेव, शनि दुःख, सूर्य तथा 
चन्द्रमा राजा, मंगल सेनापति, बुध कुमार, बृहस्पति और शुक्र मंत्री तथा शनि दूत है ॥ ६४॥ 
अथात्मादिग्रहाणांबलाबलवशात्पुरुषस्यात्मदिनांबलाबलनिर्णयः बलाबलवद्‌ग्रहराणां स्यादात्मा- 
दिनांबलाबलम्‌ नृपाद्याः प्रबलाः कुर्युः स्वरूपंशनिरन्यथा॥ ६५॥ 
अब आत्मादि ग्रहों के बलाबल से पुरुष के आत्मादि का बलाबल कहते हैं। आत्मादि ग्रहों के 
बलाबल से आत्मादियों का बलाबल होता है। नृपादि ग्रह बली हों तो अपने रूप को प्राप्त करते हँ | 
अन्यथा शनि विपरीत करता है और निर्बल होने पर भृत्यादि गुण करता है॥ ६५॥ 
अथग्रहाणांवर्णकथनम्‌ 
रक्तश्यामो भास्करोगौरइंदुर्नात्युच्चांगोरक्तवर्णश्चभौमः । 
दूर्वाश्यामोज्ञोगुरुरगौरगात्रः श्यामः शुक्रोभास्करिः कृष्णदेहः ॥ ६६॥ 
सूर्य रक्त श्याम, चन्द्रमा गौर वर्ण, भौम अत्यन्त ऊँचा नहीं और उक्त वर्ण, बुध दूर्वाश्याम वर्ण, 
बृहस्पति गौर वर्ण, शुक्र श्याम तथा शुक्ल वर्ण तथा शनि कृष्ण बर्ण हे॥ ६६॥ 
अथपग्रहाणांसज्ञा 
हेलिः सूर्यश््चंद्रमाः शीतरश्मिहेम्नाबिद्ज्ञोबोधनश्वंद्रपुत्रः आरोवक्रः । 
क्रूरदूक्चाबनेयः कोणोमन्दः सूर्यपुत्रोऽसितश्च॥ ६७॥ 
ग्रहों के नाम :- हेलि संज्ञा सूर्य की है तथा शीत रश्मी चन्द्रमा को हेम्ना कहते हैं। बुध कको 
नित्‌, ज्ञ, बोधन तथा चंद्रमा का पुत्र कहते हैं। मंगल को वक्र, क्रूर दृक्‌ और महीसुत कहते हैं। शनि 
को कोण, मन्द, सूर्य का पुत्र और कृष्ण कहते हें ॥ ६७॥ 
जीवोंगिरा: सुरगुरुर्वचसांपतीज्यौशुक्रो भृगुर्भृगुसुतः सित आस्फुजिच्च राहुस्तमोगुरसुर*च 
शिखाचकेतुः पर्यायमन्यदुपलभ्यवदेच्चलोकात्‌॥ ६८ ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः १७ 


बृहस्पति को जीव, अंगिरस, सुरगुरु, वागीश और इजय कहते हैं। शुक्र को भृगु, भृगुसुत, सित 
और आस्फुजित्‌ कहते हैं। राहु को तम, अगु और असुर कहते हैं। केतु को शिखी और केतु कहते 
हैं। इन्हीं के अन्य नाम पर्याय अन्य शास्त्र से बिचार कर कहे हैं॥ ६८॥ 
अथसौम्यपापविवेकः 
अद्घोर्निद्धकसौराराः पापाञ्ञस्तद्युतोपरे शुभाः पापौतमः केतूविष्णुधर्मोत्तरोदितौ ॥ ६९ ॥ 
सौम्य तथा पाप ग्रह विचार :- अद्ध से ऊन चन्द्रमा, सूर्य और मंगल को पाप संज्ञा है। बुध 
शुभ ग्रह द्वारा शुभ होता है तथा पाप द्वारा पापी होता है। अर्ध से अधिक चंद्रमा, पाप रहित बुध, 
बृहस्पति और शुक्र-शुभ ग्रह कहे हैं। राहु केतू विष्णु धर्मोत्तर में पापी कहे हैं॥ ६९॥ 
अथदिक्पतिविवेकः 
सूर्यः शुक्रः क्षोणिपुत्रः सैंहिकेयः शनिः शशी। सौम्यस्त्रिदशमंत्रीचप्राच्यादिदिगधीश्वराः ॥ ६९ ॥ 
दिशाओं के स्वामी :- पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य, अग्नि कोण का स्वामी शुक्र, दक्षिण का 
स्वामी भोम नेत्रृत्य का स्वामी राहु, पश्चिम का स्वामी शनि, वायु कोण का स्वामी चंद्रमा, उत्तर का 
स्वामी बुध और ईशान का स्वामी बृहस्पति है॥ ६९॥ 
अथजात्यधिपकथनम्‌ 
ब्राह्मणौ शुक्रवागीशौ क्षत्रियौ भौमभास्करौ । चन्द्रोवैश्योनुधःशुद्र पतिर्मदोन्त्यजेजने ॥ ७०॥ 
शुक्र और बृहस्पति ब्राह्मणों, मंगल और सूर्य क्षत्रियो, चंद्रमा वैश्य, बुध शूद्र तथा शनि चांडाल 
जाति का स्वामी है॥ ७०॥ 
अथवेदाधिपकथनम्‌ 
ऋगवेदाधिपतिर्जीवोयजुर्वेदपतिः सितः । सामवेदाधिपोभौम राशिजोऽधर्ववेदराट्‌ ॥ ७१॥ 
अब वेदों के स्वामियों का विवेचन किया जाता है:- ऋग्वेद का स्वामी बृहस्पति, यजुर्वेद का 
स्वामी शुक्र, सामवेद का स्वामी मंगल तथा अथर्ववेद का स्वामी बुध है॥ ७१॥ 
अथपुरुषाद्यधिपकथनम्‌ 
पुंसासूर्यारवागीशायोषितांचंद्रभागंचौ । कूलीवानांबुधमंदौचपतयः परिकीसिताः ॥ ७२॥ 
पुरुष स्वामियों का विवेचन :- सूर्य, मंगल और बृहस्पति पुरुषों, चन्द्रमा और शुक्र स्त्रियों तथा 
बुध और शनि नपुंसकों के स्वामी है॥ ७२॥ 
अथस्वर्गाद्यधिपकथनम्‌ 


विवुधमनुष्यपितृणांतिर्यकनाकादिवासिनांक्रमशः ॥ ७३ ॥ 


स्वर्गादि के स्वामियों का निरूपण :- देवलोक का स्वामी बृहस्पति, मनुष्य लोक के स्वामी चंद्र 
तथा शुक्र, पितुलोक के स्वामी सूर्य तथा भौम और नरक के स्वामी वृद्ध शनी कहे गये हैं ॥ ७३॥ 
अथाप्रकाशग्रहाः केरलशास्त्रे 
धूमोकोविश्वभागश्रुतिभवनयुतो मंडलाच्छोद्ितोसौपातः षड्राशियुक्तः परधिरथम 
संशोधितश्चापनामा शैलक्ष्मा भागयुक्तधनुरथच शिखीपंचतत्वप्रकाशाः प्रादुर्भाविचतेषांफलमिह 
: स्यात्‌॥ ७३॥ 
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१८ ज्योतिर्महानिबन्ध 


केरलशास्त्र के अनुसार अप्रकाश ग्रह चार राशि और त्रयोदश अंश सूर्य में धूम नाम के द्वारा 
ग्रह रहित हैं। धूम को १२ राशि में घटा दें तो व्यतीपात नामक ग्रह होता है। व्यतीपात में छ; राशि 
मिला दें तब परधि में घटा दें तब चाप नामक ग्रह होता है! धनुर्ग्रह में १७ अंश मिला दें तो शिखी 
नामक ग्रह होता है। ये पांच अप्रकाश ग्रह कहे हैं, इन्हीं के उदयकाल में जातक सथा प्रश्‍न का फल 
कहा है॥ ७३॥ 
अथप्रकाशग्रहाणंफलविचारः 
अप्रकाशग्रहास्त्वेतेदोषाः पापग्रहाः स्मृताः। भान्विदुलग्नगेष्वेषुवंशायुज्ञाननाशनम्‌ ॥ ७४॥ 
एषांवव्हकदोषाणां स्थितिः पव्मासनोदिता अत्रजन्मकालीनसूर्यचंद्र लग्नानां पृथक्‌ 
परिवेषादिपापत्रययोगेत्रयाणांनाशः द्वयोरद्व॑यस्य एकेनैकस्य नाशनंफलम्‌। एषामुच्चनीचादिकमपितत्रैवोक्तम्‌ 
नृयुम्मंपरिवेषस्यसिहो धूमस्यवृम्चिकः राहोशचापस्य चापश्चकुंभोगोरुच्चमुच्यते ॥ ७५॥ 
अत्रोदाहरणम्‌ सूर्यः! ६।१७।१६।४६। एत्तत्‌। ४।१३।०।०। युतः जातोधूमः।११।००। 
१६।३६। अयं मंडल॥ १२ शुद्धः ॥ पातोजातः॥ ००।२९।४३।१४। अयंसषङ्मः। ६।२९।४३।१४॥ 
पारिधिः परिवेषोभः। २। संशुद्धः इंद्रधनुः।५।००।१६।४६। अयंशेलक्ष्मा १७।२। संशुद्धः इंब्रधनुः 
। ५।००।१६।४६। अयंशैलक्ष्मा १७ भागयुत:। ५।१७।१६।४६। जातः केतुः एकराशियुते पूर्व॑सम- 
सूर्योजातः ।६।१७।१६ ।४६॥ 
यह पांच अप्रकाश ग्रह पापी कहे हैं तथा ये सूर्य के दोष हैं। जिस मनुष्य के जन्म काल में 
सूर्य सहित स्थित हों उस के वंश का नाश करते हैं! चन्द्रमा के साथ स्थित हों तो आयु को नष्ट 
करते हैं। जन्म लग्न में स्थित हों तो विद्या का नाश करते हैं। कमलासन ऋषि ने बहुत विचार कर 
के सूर्य के दोषों में पांच ग्रह रूप माने हैं। जन्म समय में सूर्य तथा चन्द्रमा हो और लग्न में 
भिन्न-भिन्न परिबेषादि तीन (३) पापी ग्रहों का योग हो तो तीनों ही बंश, आयु तथा ज्ञान नष्ट होते 
हैं। दो के योग से दो का नाश होता है। एक के योग से एक का नाश होता है। इन की ऊंच तथा 
नीच राशियाँ भी कही गई हैं यथा नृयुग्मंपरिबेषस्य इत्यादि॥ ७४-७५॥ 
अथतन्वादिभावेषूस्थिरकानाह 
झुमणिरमरमंत्रीभूसुतः सोमसौम्यौ गुरुरिनतनयारौ भार्गवो भानुपुत्रः। 
दिनकरदित्रिजेऽयौजीबभानुज्ञमंदाः सुरगुरुरिनसूनुःकारकाः स्युविलग्नात्‌ ॥ ७६॥ 
लग्नादिद्वादशभावों के स्थिरकारक कहते हैं :- लग्नकारक सूर्य, धनभावकारक बृहस्पति, 
भ्रातृभावकारक मङ्गल, मातृभावकारक चन्द्रमा तथा बुध, पुत्र भावकारक बृहस्पति, शत्रुभावकारक शनि 
तथा भौम, स्त्री भावकारक शुक्र, मृत्युभावकारक शनि, धर्म भावकारक सूर्य तथा बृहस्पति, कर्म 
भावकारक बृहस्पति सूर्य, बुध तथा शनि, लाभ भावकारक बृहस्पति तथा व्ययभावकारक शनि 
हे ॥ ७६ ॥ 
अथसूर्यादिग्रहाणां कारकत्वनिरूपणम्‌ 
सूर्यादात्मपितृस्वभावनिरुजः शक्ति क्षियौ चिन्तयेच्चेतो बुद्धिनृप प्रसादजननी संपत्करश्चंद्रमाः । 
सत्त्वंरोगगुणानुजवनिसुतानज्ञातिंधरासतुनाविद्यावंधुविवेकमातुलसहतूजाक्कर्मकृद्ठोधनः ॥ ७७॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः १० 


सूर्यादिग्रहों का कारकत्वनिरूपण करते हैं। सूर्य से आत्मा, पिता, स्वभाव, निरोगता, 
शारीरिकशक्ति, तथा लक्ष्मी का चिंतन करे। चन्द्रमा से चित्त, बुद्धि, राजप्रसाद, माला तथा सम्पत्ति का 
चिन्तन करे। मङ्गल से पराक्रम, रोग, गुणों भ्राता, पृथिवी, पुत्रों तथा जाति का चिन्तन करे! बुध से 
विद्या, संबधियों विवेक, मातुल, मित्रों और वाणी का चिन्तन करे॥ ७७॥ 

प्रज्ञावित्तशरीरपुष्टितनयज्ञानानिवागीश्वरात्‌ पत्नीवाहन भूषणानिमदनव्यापारसोरव्यभृगो: । 
आयुर्जीवनमृत्युकारणविपत्संपत्प्रदाताशनि: सर्पेणैपितामहंतुशिखिनामातामहंचिन्तयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

बृहस्पति से विशेष बुद्धि, धन, देह की पुष्टि, पुत्रों तथा विद्या का चिन्तन करे। शुक्र से स्त्री, 
वाहनों, भूषणों, कामचेष्टा, व्यापार तथा सुख का चिन्तन करे। शनि से आयु, जीबन, मृत्यु के कारण, 
विपत्ति तथा संपत्ति का चिंतन करे। राहु से पितामह, शारीरिक सुख-दुःख का विचार करे। केतु से 
पितामह तथा मातामह के सुख-दुःख का चिन्तन करे) ७८ ॥ 
अथस्थानविशेषेण ग्रहाणां विफलत्वमाह 

सभानुरिन्दुः शशिजश्चतुर्थेगुरुःसुते भूमिसुतः कुट्‌ंबे। 
भृगुः सपत्नेरविजः कलत्रे विलग्नतस्तेविफला भवन्ति ॥ ७९॥ 

स्थानविशेष से ग्रहों की निष्फलता का प्रतिपादन करते है! सूर्य से युक्त चन्द्रमा निष्फल होता 
है, चतुर्थस्थान में बुध निष्फल होता है, छरे स्थान में शुक्र, सप्तम स्थान में शनि निष्फल होता है। 
जन्मलग्न से लेकर पूर्वोक्त स्थानों में निष्फल ग्रह कहे गए हैं ॥ ७९॥ 
अधग्रहाणांरिष्ठहरत्वमाह 

राहुदोषंबुधोहन्यादुभयोस्तुशनैश्चरः। त्रयाणां भूमिजो हन्तिचतुर्णा दानवार्चितः ॥ ८०॥ 

पञ्चानां देवमन्त्री च घष्णां दोषंतु चन्द्रमाः । सम्तदोषं रविहेन्यद्विशेषादुत्तरायणे ॥ ८१॥ 

ग्रहों के रिष्ट का हरण करने बाले ग्रहों का निरूपण :- जिसके जन्मकाल में राहु का रिष्ट हो 
और बुध, केन्द्र त्रिकोण स्वोच्चादि राशि में स्थित हो तब राहुदोष को दूर करता है। राहुबुध दोनों रिष्ट 
कारक हों शनि ३।६।११ में स्वोच्यादि राशि में स्थित हों तब राहु और बुध, शनि तीनों के दोषों को 
मंगल दूर करताहै। राहु, बुध, शनि मंगल इन चारों ग्रहों के दोष को शुक्र दूर करता है। २० बुध! 
शनि। मंगल। शुक्र इन पाँच ग्रहों के दोषों को गुरु दूर करता है और राहु। बुध। शनि। मंगल | शुक्र । 
बुहस्पति छः ग्रहों के दोषों को चन्द्रमा दूर करता है और सात ग्रहों के दोषों को विशेषकर उत्तरायण में 
सूर्य दूर करता है॥ ८१॥ 

इति महाराजाधिराज श्रौरणवीरसिंहज्ञयामहेशविरचितेज्योतिर्महानिबन्धे 

जातकखण्डे संज्ञाध्यायो द्वितीयः॥ २॥ 
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२० ज्योतिर्महानिबन्ध 


तृतीयोऽध्यायः 
संवत्सरादिफलनिरूपणम्‌ 


अथप्रथमंपंचांगफलानि यवनजातके तत्रादौसंवत्सरफलानि 
प्रभूतंसर्वचस्तूनांपुत्रसंपत्तिरेवच। दीर्घायुर्भोगसंपन्नः प्रभवेजायते नरः॥ १॥ 
प्रथम संवत्सरादिपंचांग फल यवन जातक में कहते हैं प्रभवनाम से लेकर ६० संवत्‌ हैं उन में 
से प्रथम प्रभव का फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रभव संवत्सर में जन्म लेता है उसको सम्पूर्ण पदार्थ 
बहुत प्राप्त होते हैं । पुत्र संपदा होती है तथा दीर्घ आयु और भोगों को भोगने बाला होता हे॥ १॥ 
उत्पन्नभोगभोगीस्यात्कृष्णश्चारुणलोचनः । पेडितोराजपूज्यश्चविभवेन्देनरोभवेत्‌॥ २॥ 
जो मनुष्य विभव संवत्सर में जन्म लेता है वह प्राप्त हुए भोगों को भोगता है और काले तथा 
अरुण नेत्रों वाला होता है। पंडित तथा राजा के द्वारा मान को प्राप्त करने वाला होता है॥२॥ 
सुभगः शांतिमान्भोगीपुत्रदारसमन्वितः। विद्वान्सर्वगुणोपेतः शुक्लसंवत्सरे भवेत्‌ ॥ ३॥ 
जो मनुष्य शुक्ल संवत्सर में जन्म लेता है वह श्रेष्ठ भोगों का अधिपति, शांत स्वभाव और 
भोगों को भोक्ता होता है। स्त्री तथा पुत्रों से युक्त, विद्वान तथा संपूर्ण गुणों से युक्त होता हे ॥ ३॥ 
सदानं दयितासत्यवादीवैपश्चितोनरः। स्वर्णकांतिः सुखीमानीप्रमोदेजायतेनरः॥ ४॥ 
जो प्रमोद संवत्सर में जन्म लेता है वह सर्वदा सब को आनन्दित करता है। सत्यवादी और 
चतुर होता है सुवर्ण के सादृश्य आभा वाला, सुखी और बड़े मान वाला होता है॥ ४॥ 
प्रजानांपालकोधर्मीकृपासत्यसमन्वितः। गुणवान्देवभकतश््रजापतिसमुद्भवः ॥ ५ ॥ 
जो प्रजापति संवत्‌ में जन्म लेता है बह प्रजापालक, धर्मी, दयावान्‌, सत्यवादी और गुणवान्‌ _ 
तथा देवता का भक्त होता है॥ ५॥ 
कामीसुखीचमानीचभोगवानप्रियबल्लभः । दीर्घायुर्बहुपुत्रश्च अंगिरोजत्सरे भवेत्‌ ॥ ६॥ 
जो अंगिरा संवत्‌ में जन्म लेता है वह कामी, सुखी, मानी, भोगी, मित्र का प्यारा, बड़ी आयु 
और बहुत पुत्रों बाला होता है॥ ६॥ 
श्रीमांश्चसुमतिः शांतः सानुरागः शुभप्रियः। दीांयुर्हुपुत्र्चश्रीमुखेव्देभवेन्नरः ॥ ७॥ 
जो मनुष्य श्रीमुख संवत्‌ में जन्म लेता है वह श्रीमान्‌ श्रेष्ठबुद्धि, शांतस्वभाव, शुभ प्रीतिवान, 
दीर्घायु और बहुत पुत्रों बाला होता है ॥ ७॥ 
यशस्वीदाननिरतः सर्वलक्षणसंयुतः । भावसंवत्सरेजातोनरोभवतिसौख्यभाक्‌ ॥ ८॥ 
जो भाव संवत्‌ में जन्म लेता है बह यशस्वी, दान देने बाला, संपूर्ण लक्षणों बाला और सुख 
भोगने वाला होता है॥ ८॥ 
कीर्ति सर्वगुणोपेतोदीर्घायुर्दानतत्परः। शांतः शुभमतिः शौचीयुवाव्देपुरुषोभवेत्‌ ॥ ९॥ 


जो यु संवत्‌ में जन्म लेता है उसका यश संपूर्ण गुणों से युक्त होता है। दीघीयु, दानी, शांत, ` 
शुभबुद्धि और पवित्रता से युक्त होता है॥ ९॥ 


दीर्घायुः शुभगोदक्षोवेदाध्ययनतत्परः। सुरूपोजायतेमर्त्योधातृसंवत्सरेयदि॥ १०॥ 
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तृतीयोऽध्यायः २१ 
| जो धातू वर्ष में जन्म लेता है, बह दीघीयु, शुभ, चतुर, बेद का अध्ययन करने में तत्पर और 
सुंदररूप बाला होता है॥ १०॥ 
सर्वज्ञ: सर्वकार्येषुगुरुभक्तोतिसुंदरः। ईश्वरेजायतेमर्त्य : सदाक्रोधपरोभवेत्‌ ॥ १॥ 
जो ईश्वर संवत्‌ में जन्म लेता है बह सर्वकार्यो का ज्ञाता, गुरुओं का भक्त, अति सुन्दर और 
क्रोधी होता है॥ ११॥ 
वापीकूपलड़ागादिक्रतुधर्मसमन्वित्तः । दाताधनसमृद्धश्चबहुधान्येप्रजायते ॥ १२॥ 
जो बहुधान्य संवत्‌ में जन्म लेता है बह वापी, कुप तथा तालाब आदि बनाने चाला और यज्ञ 
आदि धार्मिक कर्मो का कर्ता तथा दाता होता है॥ १२॥ 
सेनानीर्नु पमंत्रीचवरलब्धपिनाकधृकू । शास्त्रज्ञः संम्रहीचैवप्रमाथीबत्सरेभवेत्‌ ॥ १३॥ 
जो प्रमाथी संवत्‌ में जन्म लेता है वह सेना का स्वामी और राजा का मंत्री होता है। शिव जी 
से चर को प्राप्त करता है। शास्त्र को जानने बाला और धन का संग्रह करने वाला होता है॥ १३॥ 
उग्रप्रतापशीलश्चपरराजविमर्शकः ! पापकर्मरतः शूरोविक्रमाव्देभवेन्नरः॥ १४॥ 
जो विक्रम संवत्‌ में जन्म लेता हे बह अत्यधिक उग्रप्रतापी, क्रूर स्वभाव, पाप-कर्म करने 
बाला और शूरवीर होता है॥ १४॥ 
मंदोलसोमहामूर्खो भारवाहीचकेवलम्‌ । पाप कार्यरतोतोजातोवृषाच्दे जायते नरः॥ १५॥ 
जो वृष संवत्‌ में जन्म लेता है वह मंदबुद्धि, आलसी और महामूर्ख केबल भार को उठाने 
बाला और पाप धर्म में युक्त होता है॥ १५॥ 
चित्रभानुसमुद्भुतोनरोविद्यानिधिर्भवेत्‌। नीतिमान्धृतिमान्‌ औमान्स्वामिभक्तः प्रियंवदः ॥ १६॥ 
जो चित्रभानु संवत्‌ में जन्म लेता है वह विद्या का समुद्र होता है ओर नीति वाला धैर्यचान्‌, 
लक्ष्मीबान्‌ और स्वामी का भक्त तथा मधुर भाषी होता है ॥ १६॥ 
फिंगटूकूपिंगकेशश्चगौरवर्णोविभुर्नयी। सुभानुवत्सरेजातः कांतिमानतिदुर्जनः॥ १७॥ 
सुभानु संवत्सर में जन्म लेने बाला पिंगल बर्ण, पिंगलनेत्र, पिंगलकेशधारी, गौरवर्ण स्वामि, 
न्यायकर्ता, मनोहर शरीर तथा अत्यन्त दुष्ट होता है॥ १७॥ 
चंचलश्चपलोधृष्टस्तारणब्देनरोभवेत्‌। धूर्तः पापरतः शूरोदरिद्रोनिष्ठुरः सदा॥ १८॥ 
जो तारण संवत्‌ में जन्म लेता है बह चंचल चपल ढीठ धूर्त तथा पाप में रत, शूरवीर दरिद्री 
और कठोर होता है॥ १८॥ 
मृदुभाषीराजमान्योराजसः शुभलक्षणः। प्रांशुर्ळनसमृद्धश्चपार्थिवेवत्सरेनरः॥ १९॥ 
जो पार्थिव संवत्‌ में जन्म लेता है उसकी कोमल वाणी होती है। राजामान्य,रजोगुणस्वभाव, 
शुभलक्षण, कांति युक्त और धन की समृद्धि सम्पन्न होता है॥ १९॥ 
दयूतमद्यरतस्स्त्रीणांव्यसनेद्धनवर्जितः। व्ययसंवत्सरेजातश्चौरः पापमतिर्भवेत्‌॥ २०॥ 
जो व्यय संवत्‌ में जन्म लेता है बह जूये, मद्य और पर स्त्रियों के व्यसन में धन का नाश 
करने वाला एबं चोर होता है तथा पाप में उसकी बुद्धि होती है॥ २०॥ 
स्वकर्मनिरतः शास्त्रपाठौरोगविचक्षणः। ह्रस्व: स्थूलतनः श्यामः सर्वजित्युदूभवोभवेत्‌ ॥ २१॥ 
जो सर्वजित संवत्‌ में जन्म लेता है बह अपने कर्म में रत, शास्त्र को पढ़ने वाला और रोगों 


३ ज्यो.नि. 
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को जानने में चतुर होता है ह्रस्व बामन होता है। स्थूल शरीर तथा श्याम तनु और वृद्ध भी युवा के 
निन्हो को धारण करता है॥ २१॥ 
बहुभृत्योधनीकामीभोगीमिष्टान्नभुक्‌प्रभु:। सर्वधारिणिनाजातः सर्वाधारपरो भवेत्‌ ॥२२॥ 
जो सर्वधारिणि संवत्‌ में जन्म लेता है वह बहुत भृत्यों वाला, धनवान्‌, कामी, भोगी तथा 
मिष्टान्न का भोजन करने वाला और सब की रक्षा करने वाला होता है ॥२२॥ 
कुटुंबकलहकर्त्तापरदाररतः सदा। सर्वलोकविरोधीचविरोधीवर्षसंभव: ॥ २३॥ 
जो बिरोधी वर्ष में जन्म लेता है बह कुटुंब में कलह को करने बाला तथा परस्त्री में रत ओर 
संपूर्ण लोगों का विरोधी होता है॥ २३॥ 
कृष्णवर्णतनुः श्याम: कलालोलस्तुनिर्गुणः। विकृष्टपर्वारूक्षश्चनरोक्रिकृतवर्षंजः ॥ २४॥ 
जो विकृत वर्ष में जन्म लेता है बह कृष्ण वर्ण, युवा, कलाभ्यास में चंचल तथा निर्गुण होता 
है ओर उसका शरीर रूखा होता है ॥ २४॥ 
धूलिधूसरसर्वांगोदीर्घांयुः परसत्यकृत्‌। कामेश्वरश्चनिलंज्जः खरसंवत्सेरनर:॥ २५ ॥ 
जो खर वर्ष में जन्म लेता है बह धूलि धूसरित अंगों बाला, दीर्घायु और दूसरे से सत्य करने 
बाला तथा कामी और निर्लज्ज होता है॥ २५॥ 
सदानंदेनसंतुष्टः प्रपाकूपतड़ागकृत्‌। अभिन्नदीनशीलश्चनरोनंदनवर्घ॑जः॥ २६॥ 
जो नंदन वर्ष में जन्म लेता है बह सदा आनन्द युक्त प्रसन्न रहता है और कृप तड़ाग आदि 
बनाने वाला होता है और दरिद्रियों का दरिद्र दूर करता है॥ २६॥ 
शूरः समरदुर्धर्ष: ख्यातः कोर्तियशोन्वितः । पृथ्वीपतिर्जयीभोगीवरिजयाव्देनरोभवेत्‌ ॥ २७॥ 
जो विजय वर्ष में जन्म लेता है वह शूरवीर युद्ध में बहुत तेजस्वी, प्रसिद्ध यशस्वी, पृथ्वी का 
स्वामी विजयी और भोगों-को भोगने वाला होता :है॥-२७॥ 
निद्वान्मानीलोकमानीसर्वशास्त्रबिशारदः । प्रजांप्राप्नोतिसर्वत्रजयवर्षेप्रजायते ॥ २८॥ 
जो जय वर्ष में जन्म लेता है बह विद्वान, मानी, लोक में मान को प्राप्त तथा संपूर्ण शास्त्रों में 
चतुर और प्रजा को प्राप्त होता है॥२८॥ >. . ` ` 
उत्पन्नभोगभोक्ताचकामीचप्रियवादनः । सुखाभरणशोभाढयोमन्मथेचत्सरेभवेत्‌॥ २९॥ 
जो मन्मथ बर्ष में जन्म लेता है वह भोगों-का उपभोग करता है, कामी तथा मधुरभाषी और 
सुख तथा भूषणों से सुशोभित होता हे ॥ २९॥ 
शठः क्ूरमतिर्दुष्टो हिस्त्रोग्रोबृषलीपतिः । वक्रास्यबाहुचरणो दुर्मुखाव्देभवेन्नरः ॥३०॥ 
जो दुर्मुख संवत्‌ में जन्म लेता है बह शठ, क्रूरबुद्धि, दुष्ट, हिंसा करने बाला बहुत उग्र 
बूषलीपति होता है औरं उसका मुख, भुजा, पैर टेढ़े होते हैं॥ ३० ॥ 
सुबर्णधनधान्यादिपशुवस्त्रसमृद्धिमान्‌। कांतापत्यसुखाढयशचहेमलंबसमुदभवः ॥ ३१॥ 
जो हेमलंब वर्ष में जन्म लेता है वह सुवर्ण, धन तथा अनन आदि से सम्पन्न और पशु तथा 
नस्त्रादि. की समृद्धि बाला होता है। स्त्री तथा पुत्रों के सुख से युक्त होता है॥ ३९॥ 
मंदोलुन्धोलसोदुःखीलेष्मलश्चापिबंचकः | स्वकार्याभिरतः पापीविलंवेवत्सरेशिशुः॥ ३२॥ 
जो बिलंब संवत्‌ में जन्म लेता. है बह मन्दभाग्य, लोभी, आलसी, दुःखी, ष्लेष्मरोगी, ठग और 
अपने कार्य में रल होता है तथा पापी होता है॥ ३२॥ 
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अविवेकोमहागर्वीवरिवादकुशलः खल: । विकारिवत्सरेजातः प्राणीभवतिवंचकः ॥ ३३ ॥ 

जो निकारी वर्ष में जन्म लेता है वह विवेक रहित, बड़े गर्व वाला तथा विवाद में चतुर, दुष्ट 
तथा दूसरे को ठगने वाला होता है॥ ३३॥ 

बणिक्‌शूरः सहद्द्वेषीदीर्घ: कृशतनुस्तथा। निद्राघूर्णितनेत्रश्चशार्वर्य्यन्दसमुदूभवः ॥ ३४॥ 

जो शर्वरी संवत्‌ में जन्म लेता है वह व्यापार में शूर होता है, सम्बन्धियों से द्वेष करता हे । 
लम्बे शरीर वाला तथा कुश होता है और उसके नेत्र निद्रा से घूर्णित रहते हें॥ ३४॥ 

च॑ंचलश्चपलः कामीपरसेवारतः सदा। हलत्राताहूस्वतनुर्जातोवर्षेप्लवाभिधे ॥ ३५ ॥ 

जो प्लब संवत्‌ में जन्म लेता है बह चंचल चपल कामी तथा अन्य की सेवा करने वाला 
होता है। हल कर्म करता है और हूस्ब शरीर वाला होता हे ॥ ३८ ॥ 

शुभगः शुभकामीचविद्याधर्मपरायणः । दीर्घायुर्द्धनपुत्राङ्यः शुभकुद्वर्षसंभव ॥ ३६॥ 

जो शुभकृत्‌ वर्ष में जन्म लेता है बह शुभकर्मी, कामी और विद्याधर्म में तत्पर होता है। बड़ी 
आयु वाला और धन से तथा पुत्रों से युक्त होता है॥ ३६ ॥ 

सर्वत्रविजयी कामीचारुरूपोगुणान्वित: । कृपालुः शो भकृद्वर्षेजातो भबतिमानन: ॥ ३७॥ 

जो शोभन वर्ष में जन्म लेता है वह सर्वत्र विजयी, कामी तथा सुन्दररूप, गुणवान्‌ और कृपालु 
होता है॥ ३७॥ 

पिंगाक्षोराजकोपश्चमंदः कामीस्त्रिलोलुपः। परकार्यनिहंताचक्रोधिसंवत्सरेनर:॥ ३८॥ 

जो क्रोधी वर्ष में जन्म लेता है वह पिंगल वर्ण के नेत्रों बाला, राजा के कोप को प्राप्त, 
मन्दबुद्धि तथा कामी स्त्री लंपट और दूसरे का कार्य नष्ट करने वाला होता है॥ ३८ ॥ 

शांतः सर्वंमुणोपेतोदातामिष्टान्नभुकशुचि:। विश्वावसुसमूद्धूतः प्रजावांश्वसुखीभवेत्‌॥ ३९ ॥ 

जो विश्वाबसु वर्ष में जन्म लेता हे बह शांतस्वभाव, सम्पूर्ण गुणों से युक्त, दाता मिष्टान्नभोगी, 
पवित्र, संतानयुक्त और सुखी होता है॥ ३९॥ 

परदारररतश्वैवशठः स्वापरबांधवः । पराभवेसमुद्भूतोधनधान्यविवर्जितः ॥ ४० ॥ 

जो पराभव वर्ष में जन्म लेता है, वह परस्त्रीरत शठ और अपनों से बैर करने बाला तथा 
दूसरों का सम्बन्धि और धन धान्य से रहित होता है॥ ४०॥ 

खलः पापरतोदुष्टः स्वचारहतकोशुचिः । प्लवंगवत्सरेजातोनरोभवतिकिल्विषी ॥ ४१ ॥ 

जो प्लवंग बर्ष में जन्म लेता है बह दुष्ट पाप में रत और अपने आचार को नष्ट करता हे 
अर्थात्‌ व्याभिचारी, अपवित्र और पापी होता है॥ ४१॥ 

मध्यरूपधर: कामौक्षुत्पिपासार्दितोनरः। कौलकेजनितोवर्षेस्थूलहत्कूटमन्मथ: ॥ ४२ ॥ 

जो कौलक वर्ष में जन्म लेता है वह मध्यम रूप को धारण करता है तथा कामी होता है और 
क्षुधा-तृष्णा से पीड़ित रहता है। उस का हृदय स्थूल और गुप्त कामी होता है॥ ४२॥ 

पंडितोधनभोक्ताचभूदेवातिथिपूजकः । तापसः कृशकृद्देहोनर: सौम्येप्रजायते ॥ ४३ ॥ 

जो सौम्य वर्ष में जन्म लेता है वह पंडित, धन को भोगने बाला और ब्राह्मणों तथा अतिथियों 
को पूजने बाला, तपस्या से देह को सुखाता है॥ ४३॥ 

नीचवृत्ति: शुचिः कामरहितः परदेशगः। देवावलोकनेक्रोधीसाधारण समुद्भवः ॥ ४४॥ 
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जो साधारण वर्ष में जन्म लेता है वह नीच वृत्ति को करता हे, पवित्र तथा काम-रहित होता 
है, परदेश निवासी और देवता को देख कर क्रोधी होता हे ॥ ४४॥ 
विरोधीसर्वलोकानांपितृभक्तिविवर्जितः । विरोधकृज्जातनरोजातिसेवाकरो भवेत्‌ ॥ ४५॥ 
जो विरोधकृत्‌ वर्ष में जन्म लेता है, वह संपूर्ण लोकविरोधी, पितृ-भक्ति से हीन और अपनी 
जाति की सेवा में तत्पर होता है॥ ४५ ॥ 
विद्वान्सर्वकलाभिज्ञोव्यापारकुशलः । सुधीः राजमानीदानशीलः परिधाविसमुद्भव:॥ ४९ ॥ 
जो परिधाबीवर्ष में जन्म लेता है वह विद्वान, सम्पूर्ण कलाओं को जानने वाला और व्यापार में 
श्रेष्ठ, उत्तम बुद्धि वाला, राजा से मान को प्राप्त और दान देना ही उसका स्वभाव होता हे॥ ४६॥ 
कुटुंबधातकोलुब्ध: परकर्मरतः सदा। प्रमादिवत्सरेजातोनरोबंधुविरोधकृत्‌ ॥ ४७॥ 
जो प्रमादी वर्ष में जन्म लेता है बह कुटुम्ब को मारने बाला तथा लोभी होता है। सर्वदा 
परकार्य को करने बाला होता है और बंधुओं से विरोध करता हे ॥ ४७॥ 
नहुभार्योतिचतुरः सर्वानंदकरः क्षमी। आनंदचत्सरे जातः पुत्रमित्रसमन्विततः ॥ ४८॥ 
जो आनंद वर्ष में जन्म लेता है वह बहुत स्त्रियों बाला, अति चतुर, सम्पूर्ण आनन्द से युक्त; 
क्षमा करने वाला और पुत्रों तथा मित्रों से युक्त होता है ॥ ४८॥ 
सर्वभक्षीकृतघ्नश्चधर्माधर्मविवर्जितः। हिंसकः परसंतापी राक्षसेव्देभवेन्नरः ॥ ४९॥ 
जो राक्षस वर्ष में जन्म लेता है वह सर्वभक्षी, कृतघ्न तथा धर्मा धर्म से रहित, हिंसक ओर 
दूसरे को संताप देने बाला होता है ॥ ४९॥ 
वैश्यवृत्तिर्धनीचैवकुटुंबनहुलः शुचिः। जलाशयकरो जातोनलसंवत्सरेनरः ॥ ५० ॥ 
जो नल संवत्‌ में जन्म लेता है बह वैश्य वृत्ति धनी तथा बड़े कुटुम्ब बाला, पवित्र होता है 
और जलाशय आदि को बनवाता है अर्थात्‌ निर्माण करवाता है॥५०॥ 
केकदूक्कृशरोमांचोमहोद्यमपरीभवेत्‌ । 'फलकालफलतयागीपिंगलेव्देभवेन्नरः ॥ ५१ ॥ 
जो पिंगल वर्ष में जन्म लेता है बह टेढ़ी दृष्टि वाला कृश रोमों बाला और बड़े उद्यम में 
तत्पर होता है तथा कार्य सिद्ध करने के उपरान्त फल का त्याग करने बाला होता है॥ ५६॥ 
लोकोपकारकः कालेभक्ष्याभक्ष्यंनसंत्यजेत्‌। कालयुक्तसमुद्‌भूतोनरो भवतिरोगकृत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो काल युक्त बर्ष में जन्म लेता है वह लोगों का उपकार करता है, भक्ष्याभक्ष्य का विचार 
समय पर नहीं करता है और रोगी होता है॥ ५२॥ 
ऋसिद्धियुतोनित्यंभोगीगीतविशारदः । मंत्रीकीत्तिपरोदासीसिद्धार्थिवर्षसंभवः॥ ५३॥ 
जो सिद्धार्थी वर्ष में जन्म लेता है वह नित्य प्रति ऋद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है भोगी तथा 
राग रंग में चतुर होता है, मंत्री तथा यश वाला और उदासीन वृत्ति होती है ॥ ५३॥ 
भयंकरवधू: पापीपिशुनोघातकृदूभवेत्‌। रौद्रसंवतसरेजातोनरः स्वल्पायुषो भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो रौद्र वर्ष में जन्म लेता है वह भयानक स्त्री वाला, पापी, चुगला और घातक तथा अल्प 
आयु वाला होता है॥८४॥ 
मूर्ख: ऋौय्युत: कामीस्वकीयवचनप्रियः । अदाताधनर्वा श्वैवदुर्मतौवत्सरे भवेत्‌ ॥ ५५॥ 
जो दुर्मति वर्ष में जन्म लेता है वह मूर्ख, क्रूर, कामी, अपने वाक्य का प्यारा और धनवान्‌ 
होता है परन्तु दान नहीं करता है॥ ५५ ॥ 
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नित्योत्साहीक्षितिपतिर्गजाश्वनहुधान्यकः । वादित्रधनसौ ख्याढयो डुंदुभिवर्षसंभवः ॥ ५६ ॥ 
जो दुंदुभि वर्ष में जन्म लेता है वह नित्य प्रति उत्साह युक्त तथा पृथ्वी का स्वामी और हाथी, 
घोड़े आदि धन धान्य से युक्त, धनी और सुखी होता है॥ ५६॥ 
कामलोभीमहादोषीशस्त्रपीड़ाविपीड़ितः । दुःकर्माकुनखीजातोरुधिरोद्रारी वत्सरे ॥ ५७॥ 
जो रुधिरोद्रारी वर्ष में जन्म लेता हे वह कामी, लोभी, बड़े दोष वाला और शास्त्रों की पीड़ा से 
पीडित होता है तथा बुरे कर्म करने बालां और कुनखी होता है॥ ५७॥ 
नेत्ररोगीसदामंददष्टिर्मदपरः सदा दुर्जनः । कामबहुलोरक्ताक्षिवर्षजोनरः ॥ ५८॥ 
जो रक्ताक्षी वर्ष में जन्म लेता हे बह नेत्र रोगी तथा सदा मन्द दृष्टि वाला, अभिमानी, दुष्ट 
तथा कामी व्यक्ति होता है॥ ५८॥ 
तापसोनिर्गुणः क्रूरोधातुवादी भयंकर:। क्रोधनाब्देनरोजातोचंचकः पापबुद्धिमान्‌ ॥ ५९॥ 
जो क्रोधन वर्ष में जन्म लेता है बह ठग तथा पाप बुद्धि वाला, निर्गुण तपस्वी तथा क्रूर और 
धातुवादी तथा डरने वाला होता हे॥ ८९॥ 
उत्पन्नरोगरूपश्चपरसेवारतः खलः। क्षय संवत्सरेजातोनरो धर्मनिवर्जितः ॥ ६०॥ 
जो क्षय वर्ष में जन्म लेता है वह उत्पन्न होते ही रोग युक्त, पर सेवा करने वाला तथा दुष्ट 
और धर्म से रहित होता है॥ ६०॥ 
अथायनजफलम्‌ 
प्रियायुतः सौख्यगुणान्वितश्चदीर्घायुराचारमतिः प्रवीणः । 
देवद्विजाचार्य्यपदानुरक्त: सौमयापनेजांतनरोयशस्वी॥ १॥ 
जो मनुष्य उत्तरायण सूर्य में जन्म लेता है वह स्त्री से युक्त, सुखी, गुणवान, दीर्घायु, आचारवान्‌ 
बुद्धि वाला तथा चतुर होता है। देवता, ब्राह्मण और आचार्य के चरणों की सेवा करने वाला और यश 
वाला होता हे॥ १॥ 
कूरः शठोरोगयुतप्रदेहः पापात्मकश्चोर्यरतः कृराश्व्व । 
पौँश्चल्यकृत्क्रूरमतिः शिशुश्चस्याइक्षिणाख्यायनजोतिनिद्रः ॥ २॥ 
जो मनुष्य दक्षिणायन सूर्य में जन्म लेता है वह क्रूर तथा शठ होता है और उसका शरीर रोग 
युक्त होता है। पांपी, क्रूर बुद्धि वाला, चोरी में रत, कुश तनु और पर स्त्री में आसक्त तथा बहुत निद्रा 
वाला होता है॥ २॥ 
अधत्रऋतुफलम्‌ 
शिशिरेजायतेमर्योंबलसौख्यचिरायुषः । मिष्टान्नाशीशुभाचारोदंतरोगीप्रजायते ॥ १॥ 
जो मनुष्य शिशिर ऋतु में जन्म लेता है वह बलवान्‌, सुखी तथा चिरकाल- आयु बाला होता 
है। मिष्टान्न भोजन करने वाला, शुभ आचार वाला और दान्तों के रोग वाला होता है॥ २॥ 
सुखीभोगीगुणीकांतः सत्यव्यसनकृद्धवेत्‌ । वसंतत्तौंनरोजातोदानकीसिंपरोभवेत्‌ ॥२॥ 
जो मनुष्य वसंत-ऋतु में जन्म लेता हे वह सुखी, भोगी, गुणी, स्वामी, सत्य व्यसनी, सत्य 
बोलने वाला और दान में तथा यश में तत्पर होता है॥ २॥ 
वापीकूपतड़ागादिदेवतालयकृद्धवेत्‌। शास्त्रविद्ज्ञानदाताचय्रीष्मर्तौजायते नर: ॥ ३॥ 
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जो मनुष्य ग्रीष्म त्रतु में जन्म लेता है बह वापी, कूप, तालाब आदि तथा देवता के मन्दिर 
(देवालय) बनवाने वाला होता है। शास्त्रज्ञ तथा ज्ञान युक्त उपदेश करने वाला होता है॥ ३॥ 
देशग्रामपुराध्यक्ष: कृषिकर्ताभवेत्सदा। शास्त्रसंग्रहणेदक्षोवर्षाजातोनरो भवेत्‌ ॥ ४॥ 
जो मनुष्य वर्षा ऋतु में जन्म लेता है बह देशों, ग्रामो तथा नगरों का स्वामी होता है। सदा 
कृषि के कर्म को करता है और शास्त्र का संग्रह करने में चतुर होता है॥ ४॥ 
व्यापारकुशलोमंत्रीज्वररोगविवर्जितः । पंडितोगुणवान्थीरः शरदीहनरोभत्रेत्‌ ॥ ५॥ 
जो शरद ऋतु में जन्म लेता है वह व्यापार में चतुर तथा मन्त्री होता हे और ज्वर रोग से 
रहित, पंडित, गुणवान्‌ तथा धैर्य सम्पन्न होता है॥ ५॥ 
सौ धागारनिवासीचधर्मिष्ठः सत्यवाक्‌ शुचिः। भुंजतेमिष्टमाहारंनरोहेमंतसंभव:॥ ६॥ 
जो हेमन्त ऋतु में जन्म लेता है वह महलों (प्रासादों) में निवास करने बाला धर्मात्मा, सत्य 
बोलने बाला तथा पवित्र होता हे और मिष्टान्न भोजन करता हे ॥६॥ 
अथमासोत्पन्नजफलम्‌ 
ब्रह्वाचर्यरतोसित्यंवेदाध्ययनतत्पर: । गुरूदेवद्विजातीनांभक्तश्चैत्रसमुद्भवः ॥ १॥ 
जो मनुष्य चैत्र के महीने में जन्म लेता है वह नित्य प्रति ब्रह्मचर्य में रत, वेद के पढ्ने मे 
तत्पर और गुरु, देवता तथा ब्राह्मणों की भक्ति करने वाला होता हे॥ १॥ 
सर्वलक्षणसंयुक्तोदीर्घदर्शीकलानिधि: । सात्विकम्प्चिरजीवीचवैशाखेजायतेनरः ॥ २॥ 
जो मनुष्य बैशाख-मास में जन्म लेता है वह संपूर्ण लक्षणों से युक्त, दीर्घदृष्टि वाला और 
कला-निधि, सात्विक स्वभाव तथा दीर्घायु वाला होता है॥ २॥ 
निपुणः सर्वकार्येषुमतिमांश्चपरीक्षकः । क्रयकरिक्रयकृन्नित्यंभवेज्ज्येष्ठेच मानवः ॥ ३ ॥ 
जो ज्येष्ठ मास में जन्म लेता है बह संपूर्ण कार्यो में चतुर, बुद्धिमान्‌ तथा परीक्षा करने वाला, 
नित्य प्रति वस्तु के खरीदने और बेचने वाला होता है॥ ३॥ 
निर्द्धनोबहुभुककुष्टीहलकर्मरतः सदा । व्याधितोमूर्खबुद्धिऽचभवेदाघाढजोनरः ॥ ४॥ 
जो आषाढ़ मास में जन्म लेता है बह निर्धन, बहुत भोजन करने बाला, कुष्ठी, हलकर्म में 
सर्वदा युक्त, व्याधि युक्त और मूर्ख बुद्धि होता है॥ ४॥ 
श्रानणेजायतेमत्योवेदकर्मसुकोशलः । पुत्रदारथने युक्तः सर्वलोकप्रपूजितः ॥ ५॥ 
जो श्रावण मास में जन्म लेता है वह बेद कर्म में चतुर तथा पुत्र, स्त्री, धन से युक्त और संपूर्ण 
लोकों में पूज्य होता है॥ ५॥ 
भोगीदाताकृशोदीर्घोगौरः कामीबहुस्त्रिकः। पुत्रवान्धनवान्‌ श्रीमान्नरॉभाद्रपदेभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो भाद्रपद मास में जन्म लेता है बह भोगी, दाता, कृश तनु और लम्बा होला है। गोरवर्ण, 
कामी तथा बहुत स्त्रियों बाला होता है। पुत्रवान्‌, धनवान्‌ तथा शोभा युक्त होता है॥ ६॥ 
आ्खिनेचनरोजातोव्रिभुर्भूपप्रियोभवेत्‌। नहुभृत्यः स्त्रियायु्तोचव्हपत्योल्पजीवितः ॥ ७॥ 
जो आश्विन मास में जन्म लेता हे बह ऐश्वर्य युक्त तथा राजा का प्यारा, बहुत भृत्यो तथा 
स्त्रियों से युक्त, बहुत सन्तान बाला तथा अल्पजीवी होता है ॥ ७॥ 


वाचालोवक्रबुद्धिशचकुचिताग्रकचोलसः कार्तिके जायतेनित्यंब्रह्मचर्यरतोभवेत्‌॥ ८॥ 
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जो कार्तिक मास में जन्म लेता है वह वाचाल, वक्रबुद्धि, कुंचित केशों बाला, आलसी और 
ब्रह्मचर्य में रत होला हे॥ ८ ॥ 

तौर्थ॑यात्रापरोनित्यंमंत्रदीक्षापरायणः | मार्गमासे भवेन्मर्त्यः सदाशास्त्रार्थसंचकः ॥ ९॥ 

जो मार्गशीर्ष में जन्म लेता है वह नित्यप्रति तीर्थ यात्रा और मंत्र दीक्षा में तत्पर होता है तथा 
सर्वशास्त्रार्थ का संचय करता है॥ ९॥ 

पौषमासेसमुत्पन्नोनरो दुः खप्रदो भवेत्‌ । सर्वरोग युतोनित्यंपापमार्गरतः सदा॥ १०॥ 

जो पौष मास में जन्म लेता है बह दुःख देने वाला तथा नित्य प्रति संपूर्ण रोगों से युक्त होता है 
और पाप मार्ग में युक्त होता है॥ १०॥ 

योगीश्वरस्तपोनिष्ठोवेदवेदांगपारगः। शांतोदयान्वितोदक्षोनरोमाघेप्रजायत्ते ॥ ११ ॥ 

जो माघ मास में जन्म लेता है बह तपस्वी तथा बेद वेदांगों को जानने वाला होता है। शान्त 
चित्त तथा दया से युक्त और चतुर होता हे॥ ११॥ 

सुकुमारः सदाभोगीकामीस्त्रीवल्लभः सुखी। फाल्गुणेजायतेबालोगजाश्ववरभूषणः॥ १२॥ 

जो फाल्गुण मास में जन्म लेता है बह सुकुमार स्वरूप होता है तथा सर्वदा काल भोगों को 
भोगता है। कामी, स्त्रियों का प्यारा और सुखी होता है। हाथी, घोड़े और श्रेष्ठ भूषणों वाला होता 
है॥ १२॥ 
अथपक्षोत्पन्नफलम्‌ - 

शुक्लपक्षेनरोजातोदीर्घायः पुत्रवान्भवेत्‌। बहूनांपालकोदातासुहन्मानीप्रियाजितः॥ १ ॥ 

जो मनुष्य शुक्ल पक्ष में जन्म लेता है बह बड़ी आयु वाला, पुत्रवान्‌ तथा बहुल जीवों के 
पालने बाला होता है। दाता, मित्रों का मान करने वाला और स्त्री के वशीभूत होता है॥ १॥ 

अलसोमलिनोद्वेषीनिंदकग्राम्यभाषणः । कृणपक्षेभवेन्मर्त्यस्सर्वधर्मनहिष्कृतः॥ २॥ 

जो कृष्ण पक्ष में जन्म लेला है बह आलसी, मलीन, द्वेषी, रिंद, ग्वार भाषण करने वाला 
और सभी धर्मों से निकाला हुआ होता है॥ २॥ 
अथतिथ्युत्पन्नफलम्‌ - 

प्रतिपदिवसेजातस्त्रिदिनंचत्रिमासकम्‌। जीवितः सन्महातेजावर्षाशीतिचिरायुषः ॥ १॥ 

जो प्रतिपदा तिथि में जन्म लेता है बह तीन दिन अथवा तीन वर्ष जीवित रहे तो बहुत तेज 
बाला तथा ८० वर्ष पर्यंत आयु वाला होता है॥ १॥ क 

द्वितीयादिवसेजातोनरः सत्यवचाभवेत्‌। जनानंदकरः श्लाध्य: स्वकर्मनिरतः सदा॥ २॥ 

जो द्वितीया में जन्म लेता है बह सत्य बोलने वाला और लोगों को आनंद देने बाला होता है। 
स्तुति करने योग्य और अपने कर्म में रत होता है॥ २॥ | 

तृतीयायांनरोजातः स्त्रीलोलः कृपणश्चलः। ब्रतोपवासनिरतोमूर्खोंवादीबलान्बित: ॥ ३॥ 

जो तृतीय तिथि मे जन्म लेता हे वह स्त्री लंपट, दीन और चलचित्त होता है। ब्रतोपवास को 
करने बाला तथा मूर्खवाद रने बाला और बलवान्‌ होता है॥ ३॥ 

चतुथ्याँतुनरोजातालुब्ध: पिशुनवाग्भवेत्‌। चंडः साहसिकः शूरश्चलचित्तः सुखान्वितः ॥ ४॥ 

जो चतुर्थी में जन्म लेता है वह लोभी, चुगली करने वाला, प्रचंड तेज वाला, हठी, शूरवीर, 
चलचित्त और सुखी होता है॥ ४॥ 
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पंचम्यांचनरोजातोमानीदीर्घायुषो भवेत्‌। महामतिः स्थिरः शूरः सत्यवादीजितेंद्रिय:॥ ५ ॥ 
जो पंचमी में जन्म लेता है बह मानी तथा दीर्घायु, बुद्धिमान्‌ स्थिरस्वभाव, शूरवीर, सत्यवादी 
तथा इन्द्रियों को जीतने वाला होता हे॥ ५॥ 
षष्ठयाचैवनरोजातोब्रणांकिततनु: स्थिर: । स्त्रीलोलुपोतिसुभगोविद्याकोर्तिपरोभवेत्‌ ॥ ६॥ 
जो षष्ठी में जन्म लेता है उसका शरीर फोड़ों से चिन्हित और स्थिर होता है। बह स्त्री लंपट, 
श्रेष्ठ भोगों बाला और विद्या में तथा यश में तत्पर होता है॥ ६॥ 
सप्तम्यांजायतेमर्त्योधनवान्गुणवान्मबेत्‌! गुरुदेवार्चनपर: सदाचारदूढब्रतः ॥ ७॥ 
जो सप्तमी में जन्म लेता है बह धनवान्‌ गुणवान्‌ और गुरु तथा देवता को पूजने बाला और 
सदाचार में दूढ़ब्रत बाला होता है॥ ७॥ 
अष्टम्यांतुनरोजातः स्वदारनिरतोभवेत्‌। बहुभाषीतिचपलश्चलचित्तोतिनिष्ङुरः ॥ ८ ॥ 
जो अष्टमी में जन्म लेता है वह अपनी स्त्री में रत, बहुभाषी, अतिचपल, चलचित्त और 
कठोर होता है॥ ८ ॥ 
कामलुब्धोमहाशरोगीतनृत्यरतस्तथा। शत्रुघ्नश्चमहाक्रो धीनवम्यांजायतेनर: ॥ ९ ॥ 
जो नवमी में जन्म लेता है वह काम का लोभी, महाशूरवीर, गीत नृत्य में रत, शत्रुओं का 
नाश करने वाला तथा बहुत क्रोधी होता है॥ ९॥ 
दशम्यांतुनरोजातः स्त्रीजितोस्त्रव्र्णांकितः । शुचिरत्यंतशुभगश्चचित्तोमहामति: ॥ १० ॥ 
जो दशमी में जन्म लेता है वह स्त्रीजित होता है। उसका शरीर शस्त्रों से तथा फिंसियों से 
चिन्हित होता है। पवित्र तथा बड़े भोगों बाला और चलचित्त होता है ॥ ५०॥ 
एकादश्यांचजनितोलोकव्यापारकोविद:। कलाशास्त्रेषुकुशलः सत्यवादीदूढबतः ॥ ११॥ 
जो एकादशी में जन्म लेता है वह लोकव्यवहार में चतुर और कलाशास्त्र में कुशल होता 
सत्यवादी और दृढव्रत वाला होता है॥ ११॥ 
द्वादश्यांतुनरोजातः सदाचारोतिदुःसहः। सुभगोरतिलोलश्चवस्त्रभोजनतत्परः ॥ १२॥ 
जो द्वादशी को जन्म लेता है वह सर्वदा आचारी और बहुत क्रोधी होता है। श्रेष्ठ भोगों वाला 
तथा रति में चंचल और वस्त्र भोजन में तत्पर होता है॥ १२॥ 
न्रयोदश्यांनरोजातः स्त्रीजितोज्ञानवान्भवेत्‌। त्रतोपबासनिरतोमतिमान्गुणवान्भवेत्‌ ॥ १३॥ 
जो त्रयोदशी में जन्म लेता है वह स्त्रीजित और ज्ञानी, ब्रतोपवासों में रत, बुद्धिमान्‌ तथा 
गुणवान्‌ होता है॥ १३॥ 
चतुर्दश्यांनरोजातः सशुद्धः सर्वकर्मसु बुद्धिमान्व्याधिनिर्मुक्तः सदाबंधुरतोभवेत्‌॥ १४॥ 
जो चतुर्दशी को जन्म लेता है नह संपूर्ण कर्मों में शुद्ध चित्त, बुद्धिमान्‌ तथा व्याधिरहित होता 
है और सदा सम्बन्धियों से युक्त रहता है॥ १४॥ 
पूर्णिमायांनरोजातः पूर्णांगः सुस्थिरोभवेत्‌। सदाहृष्टमनाः कामीसुभगोतिरणो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
जो पूर्णिमा को जन्म लेता है वह पूर्ण अंगों वाला तथा स्थिर स्वभाव वाला, सर्वदा प्रसन्न मन 


तथा कामी और श्रेष्ठ भोगों नाला होता है॥ १५॥ 
अमायांतुनरोजालः इंद्रियात्तिगतो सुखी। दुर्मगोबलहीनश्चचित्तेनहुसमाकुलः॥ १६॥ 


ने 
ह्‌ । 
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तृतीयो5ध्याय: २९ 
जो अमावस्या में जन्म लेता है वह इन्द्रियों से दु:खी ओर सुख रहित, मन्द भाग्य वाला और 
बलहीन होता हे तथा मन बहुत व्याकुल रहता हे॥ १६॥ 
। इति तिथीफलम्‌। 
अथवारोत्पन्नफलानि - 
स्थिरः प्रचंड: शूरस्तुरक्तश्यामतनुः शुचि: । पित्ताधिकोऽतिचतुरोजायते सूर्यबासरे॥ १॥ 
जो मनुष्य आदित्यवार में जन्म लेता हे, वह स्थिर स्वभाव, बड़े तेज वाला, रक्तश्याम देह और 
पवित्र होता है। उस के शरीर में पित्त अधिक होता है और अति चतुर होता है॥ १॥ 
सोमवारेनरोजातः सात्विक: क्षयबुद्धिमान्‌ । हूस्वकायोतिगौरशचपृथुवक्षः सुबुद्धिमान्‌ ॥ २॥ 
जो सोमवार में जन्मता है, बह सत्वगुणी, देह से बढ़ने घटने वाला, हूस्वकाय तथा गौरवर्ण, 
बड़ी छाती वाला और बुद्धिमान्‌ होता हे॥ २॥ 
क्षात्रवृत्तिसमायुक्तोजमयेद्भौ मवासरे। रक्तायत लोचनश्चवाग्युतोमधुरोक्षमी ॥ ३॥ 
जो मंगलवार को जन्म लेता है, वह शस्त्रधारियों की वृत्तीकर्ता है, लाल रंग के विशाल नेत्रो 
वाला होता है, वाणी से रुकने वाला, मीठा स्वभाव और क्षमा करने वाला होता हे॥ ३॥ 
निपुणोतिवृत्तशिरः पादश्चैव तथाकविः। रूपवाञ्मतिचापल्योजनितोबुधवासरे ॥ ४॥ 
जो बुधवार में जन्मता है, वह चतुर, गोल शिर और गोल पैरों बाला, एवं कविता करने चाला, 
रूपवान और चपल बुद्धि चाला होता है॥ ४॥ 
सुधीः सद्दहुलोकज्ञः काल शास्त्रविदः शुचिः। प्रगल्भः कुशलोधीर: संभवेदगुरुबासरे ॥ ५ ॥ 
जो बृहस्पतिवार में जन्मता है, वह श्रेष्ठ बुद्धि, बहुत लोकों में प्रसिद्ध, कला-शास्त्र में चतुर, 
पवित्र प्रगल्भ और धैर्य सम्पन्न होता है॥ ५॥ 
प्रच्छन्नकार्यः सुमतिर्जातः शुक्रस्यवासरे। सुधीः सह्ृक्रलोकज्ञः कलाशास्त्रविदः शुचि:॥ ६॥ 
जो शुक्रवार में जन्मता है, वह गुप्त कार्य करने वाला, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ मुख, लोगों में प्रसिद्ध, 
कला-शास्त्र को जानने वाला और पवित्र होता है॥ ६॥ 
रूक्षोदुर्बलदेह*्चमलिनोतिचलः खल: ! रौद्रः क्रोधपरोनित्यंजनित: शनिवासरे ॥ ७॥ 
जो शनिवार में जन्मता है, बह रूक्ष, दुर्बल शरीर, मलीन, अत्यन्त चलचित्त और दुष्ट होता 
है। बड़ा भयानक और नित्य ही क्रोध से युक्त होता है॥ ७॥ 
अथनक्षत्रफलानिहोराप्रदीपे ॥ 
व्रिभूषणेप्सुर्मतिमान्‌शशांके दक्षः सुरूपः सुभगोश्चिनीषु । 
दक्षः शुचिः सत्यवचोभरण्यांभवेदरोगः कृतनिश्चयश्चष १॥ 
होराप्रदीप अनुसार नक्षत्र में जन्मने का फल :- जो मनुष्य 'अभ्विनी-नक्षत्र' में जन्मता है, बह 
भूषणों का इच्छुक , बुद्धिमान्‌, श्रेष्ठरूप, चतुर और श्रेष्ठ भोगों वाला होता है। जो मनुष्य “भरणी 
नक्षत्र" में जन्मता है, वह चतुर, पवित्र, सत्य वक्ता, रोग-रहित और निश्चय वाला होता है॥ १॥ 
स्यात्कृत्तिकास्वन्यकलत्रगामौप्रभूतरुकूख्यातियुतः सुतेजाः । 
प्रजापते भेप्रिवाक्सुरूपः स्थिरः शुकः सत्यवचाः शशांके॥ २॥ 
जो “कृतिका” में जन्मता है, बह परस्त्रीगामी, बहुत रोगों से पिडित और जगत में प्रसिद्ध तेज 
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वाला होता है। जो “रोहिणी-नक्षत्र” में जन्मता है, वह मीठा बोलने वाला, सुंदररूप, स्थिरचित्त, पवित्र 
और सत्य वक्ता होता है॥ २॥ 
उत्साहभोगार्थयुतोमृगांकेभीरुः पटास्याच्चतुरश्चलश्च। 
शठः खलः पापरतः कृतघ्नोहिंस्त्रोतिगर्बी शिवभेशशांके॥ ३॥ 
जो 'मृगशिरा' में जन्मता हे, बह उत्साही, भोगी, धन से युक्त, डरने बाला, चतुर और चलचित्त 
होता है। जो “आद्रा” में जन्मता है, बह शठ, दुष्ट, पापी, कृतघ्न, हिंसक और अभिमानी होता हे॥ ३॥ 
दांतःसुशीलः सुमतिः पिपासुः सरुक्सुरवीचादितिभेल्पतुष्ट ! 
स्यात्पण्डितः शांतमनाः शशांकेसो भाग्यधर्मार्थयुतश्चपुष्ये ॥ ४॥ 
जो “पुनर्वसु” में जन्मता है, वह जितेंद्रिय, श्रेष्ठ स्वभाव वाला, बुद्धिमान्‌, प्यासा, रोगयुक्त और 
सुखी रहता है। जो “पुष्य” में जन्मता है, बह पंडित, शांतचित्त, सौभाग्यशाली और धमार्थ से युक्त होता 
है॥ ४॥ 
धूर्तः शठः पापरतः कृतघ्नः स्यात्सर्व भक्ष्यो भुजगक्ष॑संस्थे। 
चंद्रेमघासूद्यमभोगभृत्यधनान्वितः स्यात्पितृदेवभक्तः ॥ ५॥ 
जो “श्लेषा नक्षत्र? में जन्मता है, वह धूर्त, शठ, पाप में रत, कृतघ्न और सर्वभक्षी होता है। 
जो “मघा-नक्षज़” में जन्मता है, बह उद्यमी, भोग, चाकर तथा धर्म से युक्त और पितरों के देवला का 
भक्त होता है ॥ ५॥ 
प्रियंबदो भूपतिसेबकशचदातानरः कांतियुतो भगक्षै । 
विद्यार्थयुक्तः सुखभोगभोगीसौ भाग्ययुक्तोर्यमभेशशांके ॥ ६॥ 
जो “पूर्वाफाल्गुणी” में जन्मता है, वह मधुरभाषी, राजा का सेबक, दाता ओर शोभा से युक्त 
होता है। जो “उत्तराफाल्गुणी” में जन्मता है, वह विद्या से तथा धन से युक्त होता है, सुखी, भोगों को 
भोगने वाला और सौभाग्यवान्‌ होता है॥ ६॥ 
चौरोघृणीपापरतोतिधूर्तः उत्साहवान्‌शीतकरेकरस्थे । 
चित्रासुचित्रांवरमाल्यधारीसुलोचनांगः पुरुषश्चजात्तः ॥ ७॥ 
जो “हस्त”' में जन्मता है, बह चोर निर्लज्ज, पाप में रत, धूर्त और उत्साही होता है। जो 
“वचत्र” में जन्मता है, वह विचित्र वस्त्र और पुष्प माला धारण करता है, श्रेष्ठ नेत्र और श्रेष्ठ अंगों 
वाला होता है॥ ७॥ 
दाताकृपालुः प्रियबाक्‌धनीचधर्माश्रितः शीतकरेनिलक्ष्तै । 
ईर्ष्यु नरः कांतियुतोतिलुब्थोद्धिदैवतेचाक्चतुरः कुलेप्सुः ॥ ८ ॥ 
जो “स्वाती” में जन्मता है, बह दाता, दयावान्‌, मीठा बोलने वाला, धनी और धर्मे में स्थित 
होता है। जो “विशाखा” में जन्मला हे, बह ईर्ष्या बाला, शोभा युक्त, लोभी और बाणी से चतुर होता 
है॥८॥ | । र, ३ .. 
विदेशवासीधनवानक्षुधालुश्चद्रेनुराधा । कै. २ | 
` प्रभवोनरः स्याल्‌ ज्येष्ठासुसंतोषरतोतिको पोनभूरिमित्रोनिरतश्वधर्मे ॥ ५ ॥ 
जो “अनुराधा” में उत्पन्न होता है, बह विदेश में रहने वाला, धनी ओर क्षुधा युक्त होता है । 
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१ 


“ज्येष्ठा ७ 1 090० जन्मता कि वह ON ~ ७ 
जो “ज्येष्ठा” में जन्मता है, वह संतोष में रत और अधिक क्रोधी, अल्पमित्रयुत और धर्म रत होता 


है॥ ९॥ 
सुखीनहिस्रोधनमानभोगयुतः स्थिरोमूलगतेशशांके | 
व्यभौष्सितानंदकलत्रमानोनरों बुदैवदूढसौ हृदश्च ॥ १०॥ 
जो “मूलानक्षत्र" में जन्मता है, बह सुखी नहीं रहता, हिंसा करने वाला, धन, मान, भोग से युक्त 
और स्थिर स्वभाव वाला होता है। जो “पूर्वाषाढा” में जन्मता है, वह विशेषकर आनंद युक्त, स्त्री, मान 
और ढृढमित्रो बाला होता है॥ १०॥ 
वैश्वेविनीतोनहुमित्रधर्मयुतः कृतज्ञः सुभगः शशांके । 
उदारसारः श्रुतवान्‌धनीचश्रीमान्‌ प्रसिद्ध: श्रवणोनर: स्यातू॥ ११॥ 
जो “उत्तराषाढा” में जन्मता हे, वह श्रेष्ठ, बहुत मित्रों बाला, धर्म युक्त, कृतज्ञ और श्रेष्ठ भोगों 
बाला होता है। जो “श्रवण” में जन्मता है, बह बड़ा उदार तथा श्रुतज्ञ होता है, धनी, प्रसिद्ध और लक्ष्मी 
युक्त होता है॥ ११॥ 


शूरोर्थदाताधनवांस्त्वरोगीरतिप्रियोवासवभेप्रजातः । 
स्यात्स्पष्टवाक्स्वारसिकों बुपक्षेंदुग्राह्मइन्दौज्यसनीजितारि: ॥ १२॥ 
जो “धनिष्ठा” में जन्मता हे, बह धन का दाता, शूरवीर, धनी, रोगों से रहित और रति का 
प्यारा होता है। जो “शतभिषा” में उत्पन्न होता है, वह स्पष्ट वाणी वाला, रसिक, दुग्रह्मि, व्यसनी और 
शत्रुओं को जीतने बाला होता है॥ १२॥ 
उद्दिग्नचित्तोधनवान्पटुरच अजांप्रिस्त्रीविजितस्त्वदाता। 
वक्ताप्रजावान्सुसुखोमृगांकेहिवुध्न्य भेधर्मरतोजितारि: ॥ १३॥ 
जो “पूर्वाभाद्रपदा” में जन्मता है, बह उदास चित्त बाला, धनी, चतुर, स्त्रीजित ओर दान नहीं 
करने वाला होता है। जो “उत्तराभाद्रपदा” में जन्मता है, बह वक्ता, पुत्रों वाला, श्रेष्ठ सुख वाला, धर्म 
रत और शत्रतुओं को जीतने वाला होता है॥ १३॥ 
संपूर्णदेहः शुभगोतिशूरः शुचिद्धनीपौषणगतेशशांके। 
विज्ञेयमेतनिनरूपद्रचे भेफलंवलिष्ठेरजनीपतौच ॥ १४॥ 
जो “रेवती” में जन्मता है, बह संपूर्ण अंगों वाला, श्रेष्ठ भोगों बाला, शूरवीर और पवित्र होता 
है। बह जन्म नक्षत्रों का फल होता है परन्तु यदि नक्षत्र उपद्रव का फल होता है परन्तु यदि नक्षत्र 
उपद्रव से, ग्रहणग्रहयुद्धभूकंपादि दोषों से रहित हों और चंद्रमावली हो तब यथोक्त फल होता हे॥ १४॥ 
अथचरणफलम्‌ 
अश्विन्याः प्रथमेपादेजातोभवतितस्करः द्वितौयेचाल्पकर्माचतृतीयेसुमगो भवेत्‌ ##श् हे रह 
जो “अश्विनी' के प्रथम चरण में जन्मे बह चोर होता है और दूसरे चरण में थोऊे- कर्म करने 
वाला होता है और तीसरे में श्रेष्ठ भोगों बाला होता है॥ १॥ 2 
पादेचतुर्थके भोगीदीर्घायुर्जायतेनरः । त्यागीयाम्याद्यपादेस्याद्‌द्वितीयेथनवान्सुखी ॥२॥ 
चौथे में भोगी और बड़ी आयु वाला होता है! “भरणी” के प्रथम पाद-में जन्म लेने बाला 
त्यागी होता है, दूसरे में धनवान्‌ तथा सुखी होता है॥ २॥ पु 
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तृतीयेक्रूरकर्माचचतुर्थेघ्रौदरिद्रभाकः । चन्ह्यूक्षप्रमबोवालस्तेजस्वीप्रथसांशके ॥ ३॥ 
तीसरे में क्रूरकर्मी और चौथे में दरिद्री होता है। “कृतिका” के प्रथम चरण में जन्म लेने बाला 
तेजस्वी होता है॥ ३॥ 
ट्वितीयेशास्त्रविज्ञानीतृतीयेवैश्वर्य्यभागभवेत्‌। दीर्घायुर्बहुपुत्रश्चचतुर्थेचरणेभवेत्‌ ॥ ४॥ 
दूसरे में शास्त्र के ज्ञान वाला, तीसरे में ऐश्वर्य वाला और चौथे में दीघीयु तथा बहुत पुत्रों 
वाला होता है॥ ४॥ 
सौ भाग्यंचतथापीड़ाभीरुत्वंसत्यबादनम्‌। रोहिणीसंभवस्पैवफलंपादचतुष्टये ॥ ५॥ 
“रोहिणी” के प्रथम चरण में जन्मे, बह सौभाग्य शाली, दूसरे चरण में पीड़ित, तीसरे में डरपोक 
बाला और चौथे में सत्यबकता होता है॥ ५॥ 
नृपतिस्तस्करो भोगीधनधान्यसमन्वितः क्रमेणमृगशीर्षस्यफलंपादचतुष्टये ॥ ६ ॥ 
“मृगशिरा” के प्रथम चरण में जन्मे तो वह राजा, दूसरे में चोर, तीसरे में भोगी और चौथे में 
धनधान्य से युक्त होता है॥ ६॥ 
रौद्रक्षप्रभवोवालो भवेत्पादचतुष्टये । व्ययीदरिद्रीस्वल्पायुस्तस्करस्तुयथाक्रमम्‌॥ ७॥ 
“आद्रा” के प्रथम चरण में जन्मेँ तो अधिक व्ययी, दूसरे में दरिद्री, तीसरे में थोड़ी आयु वाला 
और चौथे में चोर होता है॥ ७॥ 
पुनर्वसुभवोवालः सुखीविद्वान्रुजान्वितः । मृदुभाषीभ्ज्ञवेन्नित्यंक्रमात्पादचतुष्टये ॥ ८॥ 
“पुनर्वसु” के प्रथम पाद में जन्में बह सुखी, दूसरे में विद्वान, तीसरे में रोगी और चौथे में 
कोमल वाणी वाला होता है ॥ ८ ॥ 
दीर्घायुस्तस्करो भोगीबुद्धिमान्‌जायतेनर: । क्रमात्पादचतुणांतुपुष्यभस्यप्रकीततितम्‌ ॥ ९॥ 
“पुष्य” के प्रथम पाद में जन्म लेने वाला दीर्घायु, दूसरे में चोर, तीसरे में भोगी और चौथे में 
बुद्धिमान्‌ होता हे॥ ९ ॥ 
अप्रजा: परकार्यश्चरोगीचसुभगोभवेत्‌। सार्परक्षोधिचतुर्जातोगंडातेस्वल्पजीवनः ॥ १०॥ 
“्लेषा” के प्रथम पाद में जन्मे तो बह संतान रहित, दूसरे में परकार्यं करने वाला, तीसरे में 
रोगी परकार्यं करने वाला, तीसरे में रोगी और चौथे में श्रेष्ठ भोगों वाला होता हे। “श्लेषा” के गंडातों 
में जन्म लेने वाला स्वल्प आयु बाला होता है॥ १०॥ 
मघापादचतुर्जातश्चापुत्रः पुत्रवान्मवेत्‌। तीब्ररोगीपंडितश्चजायते नात्रसंशयः॥ ११॥ 
“मघा” के प्रथम पाद में जन्म लेने चाला सन्तान रहित, दूसरे में पुत्रों वाला, तीसरे में तीब्र रोगी 
और चौथे में पण्डित होता है॥ १६॥ 
समर्थो धार्मिकोराजारोगीक्रूरोल्पजीविततः । पूर्बाफाल्गुणीजातस्यफलंपादचतुष्टये ॥ १२॥ 
“पूर्वाफाल्गुणी” के प्रथम पाद में जन्म लेने वाला समर्थ चाला, दूसरे में धर्मी, तीसरे में राजा 
और चौथे में रोगी, कूर और अल्प जीवन वाला होता है॥ १२॥ 
उत्तराफाल्गुणीपादचतुर्णातद्भवस्यच पंडितः पृथिबीपालोविजयीधार्मिको भवेत्‌ ॥ १३॥ 
“उत्तराफाल्गुणी' के प्रथम चरण में जन्म लेने बाला पण्डित, दूसरे में राजा, तीसरे में विजयी 
और चौथे में धर्मी होता है ॥ ५३ ॥ 
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हस्तेजातोयदावालः शूरोवादीचरोगवान्‌ धनधान्ययुत्तः श्रीमान्फलंस्यात्प्रथमांघ्रितः ॥ ९४॥ 

हस्त” के प्रथम पाद में जन्मे तो शूरवीर, दूसरे में बाद-विवाद करने वाला और रोगी, तीसरे 
में धन-धान्य से युक्त, चौथे में लक्ष्मी चाला और शोभा युक्त होता है ॥ १४ ॥ 

चित्रायांप्रथमात्पादात्फलंजातस्यकथ्यते। चोरश्च्चत्रकरः सस्यात्परदारीचपण्डितः ॥ १५॥ 

चित्रा” के प्रथम पाद में जन्म लेने वाला चोर, दूसरे में चित्रकार, तीसरे में परस्त्रीगामी और 
चौथे में पण्डित होता है॥ १५॥ 

स्वात्याद्यपादतः पुत्रसंभवस्यफलक्रमःत्‌। तस्करोल्यायुषोधर्मीनृपतिः स्यान्नसंशयः॥ १६॥ 

“स्वाती” के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला चोर, दूसरे में अल्प आयु, तीसरे में धर्मी और 
चौथे में राजा होता है॥ १६ ॥ 

विशाखाजातपुत्रस्यफलंपादचतुष्टये । नीतिज्ञः शास्त्रवेत्ताचवादीदीर्घायुषो भवेत्‌ ॥ १७॥ 

“विशाखा” के प्रथम पाद में जन्म लेने वाला नीति को जानने बाला, दूसरे में शास्त्र ज्ञाता, 
तीसरे में बाद-विवाद करने वाला और चौथे में दीर्घ आयु वाला होता है॥ १७॥ 

तीब्र धर्मपरो दीर्घजीवीपुं शचल्यसंयुतः । अनुराधादिपादादिजातस्यचंक्रमादिदम्‌ ॥ १८॥ 

“अनुराधा” के प्रथम पाद में उत्पन्न होने वाला बड़े तेज वाला, दूसरे में धर्मी, तीसरे में दीघीयु 
और चौथे में व्याभिचारी होता है॥ १८॥ 

करो भोगीचविद्वां>चपुत्रवान्‌जायतेनरः । ज्येष्ठापादचतुष्टस्यजा तस्यचफलक्रमात्‌॥ १९॥ 

जो ज्येष्ठा” के प्रथम पाद में जन्मता है, वह क्रूर, दूसरे में भोगी, तीसरे में विद्वान्‌ और चौथे 
में पुत्रों वाला होता हे॥ १९॥ 

मूलपादादिजातस्यनरस्यचफलक्रमात्‌। भोगीत्यागीसुमित्रश्चनृपलिर्जायतेनरः ॥ २०॥ 

“मूला” के प्रथम पाद में जन्म लेने वाला भोगी, दूसरे में त्यागी, तीसरे में घनिष्ठ मित्रों बाला 
और चोथे में राजा होता है॥ २०॥ 

पूवांषाड़ाद्यपादादिजातस्यचयथाक्रमम्‌। श्रेष्ठोराजप्रियोवादीधनीभवतिनिम्चितम्‌ ॥ २९ ॥ 

“पूर्वाषाड़ा” के प्रथम पाद में जन्म लेने बाला श्रेष्ठ, दूसरे में राजा का प्यारा, तीसरे में 
वाद-विवाद करने बाला और चोथे में धनी होता है॥ २१॥ 

बैश्वपादादिजातस्यफलंज्ञेयंचतुष्टये। नृपोमित्रविरोधीचमानीधर्मरतोभवेत्‌॥ २२॥ 

“उत्तराषाडा” के प्रथम चरण में जन्म लेने बाला राजा, दूसरे में मित्र के साथ विरोध करने 
बाला, तीसरे में मान करने बाला और चोथे में धर्म में रत होता है॥ २२॥ 

शुभमानौशुभगुणोविद्ठांश्चधार्मिकोभवेत्‌। श्रवणस्यचतुः पादजातस्यफलंक्रमात्‌ ॥ २३॥ 

“श्रवण” के प्रथम पाद में जन्म लेने चाला श्रेष्ठ मानी, दूसरे में श्रेष्ठ गुणों बाला, तीसरे में 
विद्वान्‌ और चोथे में धर्मी होता है॥ २३॥ 

दीर्घायुः पीड़ितो भीरर्महानारीवरोभवेत्‌। घनिष्टाप्रथमात्पादादुत्पन्नस्ययथाक्रमम्‌ ॥ २४॥ 

“धनिष्ठा” के प्रथम पाद में जन्म लेने वाला बड़ी आयु वाला, दूसरे में पीड़ा से युक्त, तीसरे में 
डरने बाला और चौथे में श्रेष्ठ स्त्री वाला होता है॥ २४॥ 

शतभिषळूप्रथमांघरौ वाग्मीश्रीमान्‌द्वितीयके! सुरवीतृतीयकेपादेचतुर्थेपुत्रवान्भवेत्‌॥ २५॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


३% ज्योतिर्महानिबन्ध पु 


“शतभिषा” के प्रथम पाद में जन्म लेने वाला सुन्दर वाणी बाला, दूसरे में लक्ष्मी युक्त, तीसरे में 
सुखी और चौथे में पुत्रवान्‌ होता है॥ २५॥ 

शूरश्चौरोमहाबुद्धिः पौराभोगीभवेन्नरः । पूर्वाभाद्रपदापादचतुष्केक्रमश: फलम्‌॥ २६॥ 

“पूर्वाभाद्रपदा” के प्रथम पाद में जन्म लेने बाला, शूर, दूसरे में चोर, तीसरे में श्रेष्ठ बुद्धि वाला 
और चौथे में पुर का स्वामी और भोगी होता है॥ २६॥ 

अहिर्बुहन्येक्रमात्पादचतुष्केसंभवात्फलम्‌। राजावतस्करमैचवपुत्रवांश्चसुखीभवेत्‌॥ २७॥ 

“उत्तराभाद्रपदा” के प्रथम पाद में जन्म लेने वाला राजा, दूसरे में चोर, तीसरे में पुत्रनान्‌ और 
चौथे में सुखी होता है॥ २७॥ 

ज्ञानीचतस्करो युद्धेक्षयीचकलेशवान्भवेत्‌। क्रमात्पादचतुष्कस्परेबत्यांजायतेफलम्‌ ॥ २८॥ 

“्झती” के प्रथम पाद में जन्म लेने वाला ज्ञानी, दूसरे में चोर, तीसरे में युद्ध में श्रय होने 
वाला और चौथे में कलेश युक्त होता हैं, यह नक्षत्रों के प्रत्येक पाद का फल कहा है॥ २८॥ 

िनीतोधर्मशीलश्चसत्यबादीजितेद्रियः। बिद्याव्यसनशीलश्चजायतेप्रथमांशके॥ १॥ 

नक्षत्रों के प्रत्येक पाद का इकट्ठा फलः- जो मनुष्य पहले अंश में जन्मता है बह चतुर होता 
है, धर्म वाला, सत्य बोलने वाला, इन्द्रियो को जीतने वाला और विद्वान्‌ होता है॥ १॥ 

उत्पन्नविभोक्तासंग्रामेष्वपराजितः। नीतिज्ञः प्रमदासक्तोद्धितीयेजायतोशके ॥ २॥ 

जो दूसरे अंश में जन्मता है, बह धनवान्‌, भोग-भोगने वाला, युद्ध में नहीं हारने बाला, नीति 
को जानने वाला और स्त्री में आसक्त होने वाला होता हे॥ २॥ 

:। स्वधर्मप्रमदासक्तः तृतीयेजायतेंशके ॥ ३॥ 

जो तीसरे अंश में जन्म लेता है, वह भोगों को भोगने वाला, शास्त्र-विद्या में चतुर, अपने धर्म 
में और अपनी स्त्री में आसक्त होता है॥ ३॥ 

स्त्रीजितश्चानपत्यश्चमायासक्तोनपुंसकः । वीरविद्याविचारज्ञश्चतुर्थेजायतेंशके ॥ ४॥ 

जो चतुर्थं अंश में जन्म लेता है, बह स्त्रीजित, संतान-रहित, माया में आसक्त, नपुंसक और 
वीर, विद्या को जानने वाला होता हे॥ ४॥ 
अथयोगफलम्‌ 


कांताबंधुरतस्स्त्रीषुगृहदाररतस्तथा। दक्षश्चसर्वकार्येषुविष्कुभेजायतेनरः॥ १॥ 

जो मनुष्य विष्कुंभयोग में उत्पन्न होता है, वह स्त्री के भ्राता से प्रीति करता है, अन्य स्त्रीयो में 
तथा घर में रत होता है और संपूर्ण कार्यो में चतुर होता है॥ १ ॥ 

प्रीलियोगेपिसंजातोयोषितां बल्लभस्सदा। महोत्साहः कृतञ्ञश्चपरार्थैकमतिः सदा॥ २॥ 

जो प्रीतियोग में जन्म लेता है, वह स्त्रियों का प्यारा, बड़े उत्साह वाला, कृतज्ञ और दूसरे के 
कार्य करने में बृद्धि वाला होता है ॥ २॥ 

नीतिज्ञः स्थिरचित्तश्चबहुदः कृत्यतत्पर: | आयुष्येजनितोवालः सर्वभोगसमन्वितः ॥ ३॥ 
जो “आयुष्य' योग में जन्म लेता है, वह नीति के जानने वाला, स्थिरचित्त, बहुत दान देने 
बाला, संपूर्ण कृत्य में तत्पर और संपूर्ण भोगों से युक्त होता है॥ ३॥ 

नहुबाक्यः शुभधनोनिगुंणः शुभवाव्छसुधीः । गंधप्रियोपिसुभग: सौभाग्येजनितोनरः ॥ ४॥ 
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जो "सोभाग्य" योग में उत्पन्न होता हे वह सुगंध का प्यारा, अत्यन्त भोगों वाला बहुत कहने 
वाला, श्रेष्ठ धनसम्पन्न, गुणों से रहित, शुभ वाणी और श्रेष्ठ बुद्धि बाला होता है॥ ४॥ 

सतिमांर्चगुणढच*चशोकयुक्त: स्वतोभवेत्‌। शोभनेचनरोजातोधोतचित्त सुनिर्मलः ॥ ५ ॥ 

जो “शोभन” योग में जन्म लेता हे, वह बुद्धिमान्‌, गुणयुक्त, अकस्मात्‌ शोक से युक्त, मल 
रहित और पवित्र चित्त वाला होता हे॥ ५॥ 

परापवादीशूर*चसत्ययुक्त*्चधर्मवितू । परदाररतः कामीचातिगंडेचजायते ॥ ६॥ 

जो “अतिगंड” योग में जन्म लेता हे, वह परापवादी, शूरवीर, सत्य से युक्त और धर्म के जानने 
वाला, परस्त्री रत और कामी होता हे॥ ६॥ 

दक्षश्चसर्वकार्येषुधनधान्यगुणन्वित: | व्यापारकुशलोनित्यंसुकर्मणिनरो भवेत्‌ ॥ ७॥ 

जो “सुकर्म” योग में जन्मता है वह संपूर्ण कार्यों में चतुर, धन धान्य से युक्त और व्यापार में 
चतुर होता है॥ ७॥ 

गंधप्रियोधनाढयश्चपरवादरतोलसः। परदाररतोनित्यंघृतियोगेचजायते ॥ ८ ॥ 

जो “धृति” योग में जन्म लेता है, वह सुगंध का प्यारा, धनी, वाद में रत, आलसी और पर स्त्री 
में रत होता है॥ ८॥ 

सत्त्वयुक्तश्चसत्‌कर्मांगुणवान्भाग्यतोपिहि। शूलयोगेनरोजातः शूलबाजजायतेधुवम्‌ ॥ ९॥ 

“शूल” योग में जन्म लेता है, बह पराक्रमी, श्रेष्ठ कर्मों को करने बाला, गुणवान्‌ और 

निश्चय से शूल रोग बाला होता है॥ ९॥ 

वाचालोपिमहासत्वोगंभीरोगर्वितोभवेत्‌ | श्रेष्ठः सुशुभवान्‌गंडेनरोजातः समाहितः ॥ १०॥ 

जो “गंड” योग में जन्म लेता है, वह वाचाल, बड़ा पराक्रमी, गंभीर, गर्वी, श्रेष्ठ और शुभ 

क्षणों बाला होता है॥ १०॥ 

महामतिः स्थिरः शूरः सत्यवादीजितेंद्रिय:। वृद्धियोगेनरोजातोदूढवाक्योमहायशा॥ ११॥ 

जो “वृद्धि योग” में जन्म लेता है, वह महा बुद्धिमान्‌” स्थिर, शूरवीर, सत्य बोलने वाला, 
इन्द्रियों को रोकने वाला, दृढवाक्य ओर बड़े यश वाला होता है॥ ११॥ 

स्थिर कम्मादृदशक्तिर्दीर्घायु: प्रियदर्शन: । ध्रुव योगेचयोजातः सर्वदाकर्मतत्परः ॥ १२॥ 

जो “धुव” योग में जन्मता हे, बह स्थिरकर्मी, दृढ-पराक्रमी, दीघीयु , सुंदर रूप वाला होता है 
और संपूर्ण कर्म करने बाला होता है॥ १२॥ 

मूर्खश्ववमलिनञ्चित्रकर्मण्यभिरतः सदा 12 निष्ठुरोथमहागर्वीव्याघातेजायतेनरः ॥ १३॥ 

जो “व्याघात” योग में जन्मता है, वह मूर्ख, मलीन, चित्र कर्मों को करने बाला, निडर और 
बड़ा गर्बी होता है॥ १३॥ 

कुटिलः सौख्यसंपन्नोमृतवाचोमहाबलः। कृषिकर्त्ताभवेन्नित्यंहर्षणेजायतेनर: ॥ १४॥ 

जो “हर्ष” योग में जन्म लेता है, बह कुटिल, हर्ष युक्त, अमृत तुल्य मीठा बोलने वाला, बड़ा 
बलवान और खेती करने वाला किसान होता है॥ १४॥ 

अदाताचघनाढयश्चकृपणोग्राम्यमाषणः। क्रूरश्वैवानपत्यश्वज्ञयोगेभवेन्नर:॥ १५॥ 

जो “वज्र” योग में उत्पन्न होता है, वह थन युक्त होता है, दान नहीं करता है, कृपण होता है 
स्त्रियों से बातें करने बाला, क्रूर और संतान से हीन होता है॥ १५॥ 
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ोक्ताचथनवांशचै वजायतेस्वल्पवाव्छ्सुखी। सुसिद्ध: सत्यरक्तश्चसिद्धयोगेप्रजन्मत:॥ १६॥ 
जो “सिद्ध” योग में जन्म लेता है, वह भोगी, धनवान्‌, थोड़ा बोलने बाला, सुखी, सिद्धकर्मा 
और सत्य बोलने वाला होता है॥ १६॥ 
अस्थिरः सत्यरहितोमंत्री पाचनतत्परः ! कलाहीनोतिमूर्खश्चजनितोव्यतिपातके॥ १७॥ 
जो “व्यतीपात” योग में जन्म लेता है, वह चंचल, झूठा, कुमन्त्री, भोजन सिद्ध करने में तत्पर, 
कला हीन और मूर्ख होता है॥ १७॥ 
बहुपूज्यो धनाढ्यश्चस्वकर्मनिरतोभवेत्‌। जनानंदकरः शत्नाघीवरीपसिनरःस्मृतः ॥ १८॥ 
जो “वरीयान” योग में उत्पन्न होता है, बह बहुत लोगों द्वारा पूज्य, धनवान्‌ से युक्त, अपने कर्म 
में रत, लोगों को आनंद देने वाला और स्तुति योग्य होता हे॥ १८॥ 
दानवृत्तिर्दुराचार: सुलुव्धः साहसश्चलः । परिघारव्येनरोजातः स्वकुलेमतिकारकः ॥ १९॥ 
जो “परिघ” योग में जन्म लेता है, वह दान करने में दुष्ट और लोभी, हठी, चंचल और अपने 
कुल में बुद्धि वाला होता है॥ १९॥ 
तीर्थयात्रारतोनित्यंपुत्रबानधनवान्भवेत्‌ । ब्रह्मचर्यरतोनित्यंशिवयोयेप्रजन्मतः॥ २०॥ 
जो “शिव” योग में जन्म लेता है, बह नित्य तीर्थ यात्रा में रत और पुत्रवान्‌, धनवान्‌ और 
नित्यप्रति ब्रह्मचर्यं में रत होता है॥ २०॥ 
वरिबुधशूछन्नमंत्रीचसर्वव्यापारकोविदः । सुचित्तोनीतिमांशचैनसिद्धियोगेप्रजायते ॥ २१ ॥ 
जो “सिद्धि” योग में जन्म लेता है, बह पंडित, गुप्तमन्त्री, संपूर्ण व्यापार में चतुर, श्रेष्ठचित्त 
और नीति वाला होता है॥ २१॥ 
चिविधव्यनसायीचस्वामिभक्तोमहामतिः । गंधप्रियोमहोदारस्सुसाध्यस्साध्यजन्मतः॥ २२॥ 
जो “साध्य” योग में जन्म लेता है, वह अनेक प्रकार के उद्यमशील, स्जामी-भक्त, महान्‌ 
बुद्धिमान्‌, सुगन्ध का प्यारा, बड़ा उदार और सुसाध्य होता है॥ २२॥ 
सत्यवाकूसुभगोधर्मीक्रोधहीनः सुनिर्मलः। प्रणतः प्रिमकारीचशुभयोगेप्रजन्मतः ॥ २३॥ 
जो “शुभ” योग में जन्म लेता है, बह सत्यनकता, श्रेष्ठ भोगों बाला, वक्ता, धर्मी, क्रोध से 
रहित, निर्मल, नप्र और दूसरे को प्रसन्न करने बाला होता हे॥२३॥ 
सत्यबाकूसुमतिः कांतः ख्यातिमान्श्रुतिपारगः। कलाशास्त्रेषुकुशलः शुक्लयोगेप्रजन्मतः॥ २४ ॥ 
जो “शुक्ल” योग में जन्म लेता है, वह सत्यवक्ता, श्रेष्ठबुद्धि, सुन्दर, प्रसिद्ध, वेदों को जानने 
बाला और कला शास्त्र में चतुर होता है॥ २४॥ 
:। प्रगल्मोनिर्मलोधीरोब्रह्मयोगेप्रजन्मतः॥ २५ ॥ 
जो “ब्रह्म” योग में जन्म लेता है, बह मीठा बोलने वाला, बड़ा पराक्रमी, ब्रह्मण, ब्राह्मणों का 
प्यास, प्रगल्भ, निर्मल और पंडित होता है॥ २५॥ 
ऐंद्रयोगेनरोजातोतरिजयीधाबकोभवेत। प्रभूतः सर्कार्येबुथनीख्यातः प्रियंबदः॥ २६॥ 
जो “द्र? योग में जन्म लेता है, बह विजयी, दौड़ने बाला, सम्पूर्ण कार्यो का ज्ञाता, धनी, 
प्रसिद्ध और मधुरवकता होता है॥ २६॥ 
लुब्धः पिशुनचित्तश्चनहुभाषणतत्परः। प्रथमेचलचित्तश्चयोगेचै धृतिजन्मतः ॥ २७॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


तृतीयोऽध्यायः ३७ 


+L, 


जो “वे धृति” योग में जन्म लेता है, बह लोभी चुगल, बहुत बोलने में तत्पर और प्रथम 

अवस्था में चलचित्त होता हे॥ २७॥ 
॥ इति यवनजाककयोगोत्पन्नफलम्‌ ॥ 

अथकरणफलानि 

अतः परप्रवक्ष्यामिकरणनांचजातकम्‌। शृणुकश्यपयत्मेनयथोवाचप्रजापतिः ॥ १॥ 

करणां का फलः-कश्यप | तृ ध्यान से श्रवण कर जैसे ब्रह्म कहता है सो (बह) सुनो ॥ १॥ 

मदतीब्रउदाराढयः सुखवान्धनवञ्जितः। ववाख्येकरणेजातः सेनापालो भवेन्नरः ॥ २॥ 

जो मनुष्य “वच” नामक करण में जन्म लेता है, बह तीब्र मद युक्त, उदार, सुखी, धन से हीन 
और सेनापति होता हे॥ २॥ 

सुधीरः सुमगस्त्यागीबालीलरतः सुखी । वालवेयदिजननंनालकर्मरतः सदा॥ ३॥ . 

जो “बालब” करण में जन्म लेता है, वह श्रेष्ठ,धैर्यशाली, श्रेष्ठ भोग भोगी, त्यागी, बालकों की 
खेल में रत, सुखी और सदा बालकों के कर्म में युक्त होता है॥ ३॥ 

प्रसूतः कौलवेयस्तुकौ तुकानंदवरद्धनः । पापकर्मरतः सौख्यः प्रच्छन्नः कौलबेयकः ॥ ४४ 

जो “कौलव करण में जन्म लेता है बह कोतुक से उत्पन्न आनंद को बढ़ाने वाला, पाप कर्म 
में रत तथा सुखी होता है और गुप्त कौलबों के धर्म को करता है॥ ४॥ 

साधकः सत्यसपन्न स्शरिश्वंड: प्रतापवान्‌। तामसोमलिनस्तुष्ठोजातस्तैतलकेनरः ॥ ५॥ 

जो “तैतल” करण में जन्म लेता है वह साधक, सत्य युक्त, स्थिर बुद्धि, उग्र प्रतापी, तमोगुणी 
और मलीन होता है॥ ५॥ 

मंत्रविन्नीतिमान्दक्षो दुर्बलो बहुभाषणः । चपलोविग्रहरतोगराख्येजायतेनरः ॥ ६॥ 

जो “गर” करण में जन्म लेला हैं, बह मंत्र को जानने वाला, नीति का ज्ञाता, चतुर, दुर्बल, 
बहुत बोलने वाला, चपल और युद्ध करने बाला होता हे॥ ६॥ 

नानापणयकिशेषज्ञोतणिककर्माभिजीवकः | वणिजाख्येनरोजातोचणिग्वृत्तिः सदाभवेत्‌॥ ७॥ 

जो “वणिज करण में जन्म लेता है, बह अनेक व्यबहारों के जानने वाला और व्यापार द्वारा 
जीविका करने वाला होता हे॥ ७॥ 

कूरःसाहसिकश्चंडः पापकर्मरतश्चलः । प्रभूतः सर्वकार्येषु विष्टयाख्येचप्रजन्मतः ॥ ८ ॥ 

जो “विष्टि” करण में जन्म लेता है, बह क्रूर, हठी, उग्र पाप में रत, चंचल ओर सम्पूर्ण कार्यों 
को जानने वाला होता है॥ ८॥ 

सद्योद्योगकरः शांतः सदाभ्रामौमहामतिः। शकुज्याख्येजातनरः शकुनज्ञोबिशेषत:॥ ९॥ 

जो “शकुनि” करण में जन्म लेता है, वह तत्काल उद्योग को करने वाला, शांत, सर्वदा 
भ्रमणशील, महान्‌ बुद्धि और शकुनों को जानने वाला होता है॥ ९॥ 

कृषिबाणिज्यकारीचसोद्योगीविगतक्लमः । निरालस सत्त्वयुतोजातश्चैवचतुष्वदे ॥ १०॥ 

जो “चतुष्पद” करण में जन्म लेता हे, बह खेती करने वाला, व्यापारी उद्यमी, खेद से रहित, 
आलस से रहित और पराक्रमी होता है॥ १०॥ 

धनधातुविशेषञ्ञः स्वकर्मगुणवान्भवेत्‌। नागाख्येकरणेजातोनागानांपानको भवेत्‌ ॥ ११॥ 
४ ज्यो.नि. 
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जो “नाग” करण में जन्म लेता है, वह धन तथा धातुओं का विशेषज्ञ तथा अपने कर्मो द्वारा 
गुणवान्‌ होता है और नागों का पालक होता है॥११॥ 
क्िंचिद्धर्मरतोनित्यंकिंचित्पापरतो भवेत्‌ । किंचिद्रोगादितोदेहेकिंस्तुघ्नेजायतेनर: ॥ ९२॥ 
॥ इति करणफलम्‌॥ 
जो “किंस्तुघ्न” करण में जन्म लेता है, बह थोड़े धर्म से नित्य युक्‍त, थोड़े पाप से युक्त और 
थोडे रोग से उसका शरीर क्लेश को प्राप्त होता है॥१२॥ 
अथयोनिजफलम्‌ 
चपलश्चंचलहशः शीघ्रगामीरणप्रिय:। अश्वयोनौतुसंजातोबलवान्स्वमिवल्लभ:॥ १॥ 
जो मनुष्य “घोडे” की योनि में जन्म लेता है, वह चपल, चंचल दृष्टि, तेज चलने बाला, 
युद्धप्रिया, बलवान्‌ और स्वामी का प्यारा होता है॥ १॥ 
मंदगामीबलाढ्य*चवव्हाशीराजवल्लभ: । सतयवाश्ञानवां श्वैवगजयोनौ भवेन्नरः ॥ २॥ 
जो “हाथी” की योनि में जन्म लेता है, बह मंद-मंद चलने चाला, बलवान्‌, बहुत भोजन करने 
वाला, राजा का प्यारा, सत्यबकता और ज्ञानी होता है॥ २॥ 
दुर्घर दुर्लभ॑स्थानं भेदयत्यविशंकित: । अजायोनिसुजातोसौनहुबुद्धिप्रदो भवेत्‌ ॥ ३॥ 
जो “बकरे” की योनि में जन्म लेता है वह दुर्घट, दुर्लभ और कठिन स्थानों का भेद करता है 
मन में शांका नहीं करता है और बहुत बुद्धि को देने चाला होता है॥ ३॥ 
दर्शनंभीतिदंनित्यघटाटोपेनवर्त्तनम्‌। परवेशमापहारीचसर्पयोनौप्रजापते ॥ ४॥ 
जो “सर्प” की योनि में जन्म लेता है, उसका दर्शन भय को देता है, प्रपंच करने वाला और 
दूसरे के घर को हरणे वाला होता है॥ ४॥ 
सर्वभक्षीवृथावादीदूतः स्वामिहितेरतः। अरणयेदुः सहोवीरः शवानयोनौ भवेन्नरः ॥ ५॥ 
जो “कुत्ते” की योनि में जन्म लेता है वह सर्वभक्षी, बृथावादी दूत और स्वामी के हित में युक्त 
होता है तथा वन में दुःखों को सहन करने बाला और शूरवीर होता है॥ ५॥ 
पिंगाक्षसर्वभक्षीचचपलोद्वेषकारकः। मार्जारयोनिसंजातोवृथाकोपीभयान्वितः ॥ ६॥ 
जो “बिल्ले” की योनि में जन्म लेता है बह पिंग बर्ण के नेत्रों वाला, सर्वभक्षी, चपल, द्वेष 
करने वाला, वृथा ही क्रोधी तथा डरपोक होता है॥ ६॥ 
धूर्तः स्वकार्यनिरतः परकार्यविनाशकः । शत्रूणामूलविच्छेत्तानरोमूखकयोनिजः॥ ७॥ 
जो “मूसे” की योनि में जन्म लेता है बह धूर्त, अपने कार्य को करने वाला तथा दूसरे के 
कार्य का नाश करने वाला और शत्रुओं को मूल से काट देने वाला होता है॥ ७॥ 
गोधनैर्बहुभिर्यृक्तः क्षीराहारोतिसुंदरः। परोपकारकर्त्तांचपशुयोनौ भवेन्नरः ॥ ८ ॥ 
जो गो की योनि में जन्म लेता है वह बहुत गायों से युक्‍त, दूध का आहार करने वाला, सुन्दर 
रूप वाला और परोपकारी होता है॥ ८॥ 
मंदगामीस्थूलतनुर्वव्हाशीबलवान्घनी । बहुक्षीराज्यभोजीचमहिषीयोनिसंभवः॥ ९॥ 
जो “महीषी”(भेंस) की योनि में जन्म लेता है मंद-मंद चलता है, मोटे शरीर वाला, बहु 
भोजनी, बलवान्‌ और धनी होता है और बहुत दूध तथा धृत को खाने बाला होता है॥ ७॥ 
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कृतांत: सर्न भक्षीचविद्यावान्कुशलोनर: | व्याघ्रयोनौ भवेन्नित्यंदर्शनाद्धयदोमहान्‌ ॥ १० ॥ 

जो “व्यात्र” की योनि में जन्म लेताहे वह सब को भयभीत करने बाला, सर्वभक्षी तथा विद्वान्‌ 
और देखने से ही भय को देने बाला होता है॥ १०॥ 

गीतवाद्यप्रियोनित्यंसुदरश्चारुदर्शन: । मृगयोनिरतोघेत्तोमृगयोनो भवेन्नरः ॥ ११॥ 

जो “मृग”(हरिण) की योनि में जन्म लेता है वह गाने-बजाने में नित्य प्रसन्न, देखने में सुन्दर, 
मृगयोनि में रत, और धूर्त होता है॥ ११॥ 

पिंमाक्षश्चपलोरणचगामीफलभुजोभवेत्‌। नदिश्वासंब्रजेत्कश्चित्कपियोनिसमुद्भतरः ॥ १२॥ 

जो “वानर” की योनि में जन्म लेता हे बह पिंगल वर्ण के नेत्रो बाला, चपल, बन में गमन 
करने, फलों का भक्षण करने वाला और किसी पर विश्वास नहीं करता है॥ १२॥ 

चारुदर्शनकार्यार्थीपरकार्यार्थसादरः। निलवासीचिरायुः स्यान्नरोनकुलयोनिजः ॥ १३॥ 

जो “नकुल” की योनि में जन्म लेता है वह देखने में सुन्दर तथा कार्यार्थी होता है, दूसरे के 

कार्य में आदर युक्त होता है, बिल वासी तथा दीर्घ आयु वाल्ला होता है॥ १३॥ 

महाबलीचपिंगाक्षः कुशमध्सो भयानकः । सिंहयोनिप्रजातस्तुसर्वभक्ष्यकरो भवेत्‌ ॥ १४॥ 

जो “सिंह” की योनि में जन्म लेता है वह बलवान्‌, पिंगल नेत्रों, पतले मध्यस्थल वाला, भय 
देने वाला और सर्वभक्षी होता हे॥ १४॥ 
अथदिवारात्रिजातस्यफलम्‌, 

तेजस्वीपितृसहशश्चारुदृष्टिनृपप्रियः । बंधुपूज्यो धनाढ्यश्चदिवाजातोनसंशयः ॥ ९॥ 

जो मनुष्य दिन में जन्म लेता है बह तेजस्वी और पिता के तुल्य, सुंदर दृष्टि, राजा का प्यारा 
और बंधुओं में श्रेष्ठ होता है॥ १॥ 

मंददूग्बहुकामार्त्तः क्षयरोगीमलीमसः। कूररात्माच्छन्नपापश्चनिशिजातो भवेन्नरः ॥ २॥ 

जो रात्रि में जन्म लेता है वह मंददूष्टि, काम से बहुत दुःखी होने वाला, क्षयरोगी और मलिन, 
क्रूरात्मा तथा गुप्त पापी होता हे॥ २॥ 

नन्वेचमुदाहतानांसंवत्सरादिफलानां समयनियमाभावात्‌ निराधारकत्वेनफलादेशः कर्थसम्यक्‌- 
घरतौति व्यर्थमेव किमर्थमुक्तमितिचेन्न समयनियमोप्यस्तितथाहि जातको भरणे उक्तानिसंवत्सर - 
पूर्वकारणांफलानितत्प्राप्तिरिति प्रकल्प्या सांवत्सरं सावनपवर्षपस्य पाकेऽयनर््तुप्रभवंखरांशोः ॥ १॥ 

अब इस में संशय करते हें जो संवत्सरादिफल है उन का परिपाक समय दशा काल के न होने 
से निराधार होने से फलादेश अच्छी प्रकार से कैसे घटेगा - इसी लिए व्यर्थ कहा गया है यदि यह कहें 
कि इनमें समय का नियम “जातकाभरण ग्रन्थ में कहा गया है तो ऐसा नहीं हे! जो संवत्सरादिफल - 
इन को प्राप्ति को कल्पना करना कि संवत्सरकाफल है कि सावन वर्षपति की दशा में होता है और 
ऋतु का फल सूर्य की दशा में होता है॥ १॥ 

मासोद्भवंमासपतेस्तर्थें दोर्गणोडुपक्षप्रभबंचयत्स्यात्‌। 
तिथिप्रभूतंकरणोद्भवंचचंद्रातरेर्कस्यदशाविभागे॥ २॥ | 

महीने का फल मासपति की दशा में होता हैं, गणों का फल, पक्ष का फल और नक्षत्रों का 

फल चंद्रमा की दशा में होता है। तिथि का फल तथा करण का फल चंद्रमा के मध्य में जब सूर्य की 


अंतर्दशा हो तब होता है ॥ २॥ 
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वारोद्वंबारविभोिचित्ययोगोत्थमिंद्व्कनलान्वितस्प 
लग्नोद्गवंलग्नपतेर्दशायां दूरभाचयुग्राशिजमेचमूह्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो बार का फल है वह जन्म दिन में जो वार है उसकी दशा में होता है। जो योग का फल हे 
वह चन्द्रमा तथा सूर्य के मध्य में जो बलवान्‌ हो उसकी दशा में होता है। जो लग्न का फल हे वह 
लग्नेश ग्रह की दशा में होता हे। इसी प्रकार दृष्टि फल, भाव फल, योग फल और राशी फल विचार 
के योग्य हैं। जैसे जो ग्रह जिस ग्रह को देखता है बह दृष्टि फल उसकी अंतर्दशा में देला है और 
ग्रह जिस “शी में स्थित हो बह उस राशी के स्वामी की अंतर्दशा में फल देता है॥ ३ ॥ 
अथजन्नकालको ऽहर्गणः 
मध्यस्पष्टग्रहालेख्याः जन्मलग्नकुंडलीलेख्या होरा्रेष्काणादिकुडल्योलेख्याः । 
'चन्द्रराशिनवाशेकुडलीचलेख्या उक्तच जातकादिषुसर्वत्रग्रहैजञानंप्रजायतेतस्मात्‌ 
गित दूकूतुल्यात्स्वतंत्रात्साधयेद्ग्रहान्‌॥ १॥ 
संबत्सरादिफलाँ को लिखने के उपरान्त जन्म कालीन अहर्गण सिद्ध कर के लिखें मध्य ग्रह 
और स्पष्ट ग्रह को लिखें और जन्म लग्न कुंडली तथा होराद्रेष्काणादि और चंद्रमनवांश कुंडलियों को 
लिखें। कहा गया है कि जन्मकाल में और प्रश्‍नादि काल में ग्रहों के फल का ज्ञान होता है इसी कारण 
जिस ग्रन्थ के ग्रह दृष्टि से गणित के तुल्य उपलब्ध हों उस ग्रन्थ के मत से स्पष्ट करें॥ १॥ 
विवाहेविग्रहेयात्राप्रश्‍नकालब्रतादिषु। ज्योतिः शास्त्रात्फलंसर्वप्रस्फुटद्युचराश्रयम्‌ ॥ २॥ 
कहा जाता है कि विवाह, युद्ध, यात्रा, प्रश्‍न काल और ब्रत आदि में ज्योतिः शास्त्र से जो 
संपूर्ण फल है बह स्पष्ट ग्रहों के अधीन है॥ २॥ 
“तथाचवशिष्ठः” यस्मिन्पक्षेयत्रकालेयेनदृग्गणितैक्यकम्‌ । 
दृश्यतेयेनपक्षेणकुर्यात्तिथ्यादि निर्णायम्‌॥ ३॥ 
वशिष्ट का कथन है, जिसकाल में जिस सिद्धान्त या करण से ग्रह गणित के बराबर आकाश 
में दिखाई दें उसी ग्रन्थ के द्वारा तिथ्यादियों का निर्णय करें॥ ३॥ 
“सौरभाष्येपि” संसाध्यंस्पष्टतंरचीजंनलकादियंत्रेभ्यः । तत्संस्कृतास्तुसर्वेपक्षगसाम्यंभजंत्येव ॥ ४॥ 
सौरभाष्य में कहा गया है कि नलिका आदि यंत्रों से धन ऋण रूपी बीज को सिद्ध करने से 
बीजकर संस्कृत ग्रह संपूर्ण पक्षों की तुल्यता को प्राप्त करते हैं॥ ४॥ 
“ब्रह्मसिद्धांतेपि” ध्यातग्रहोपदे शाद्वीजज्ञात्वाचदेवज्ञै: ! 
तत्संस्कृतगृहेभ्यः कर्त्त॑व्यौनिर्णयादेशौ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मसिद्धांत में कहा गया है कि ज्योतिषियों केलिए शास्त्र के मार्ग से ग्रहों का बीज जानने 
योग्य हैं, उसी बीज के द्वारा संस्कार को प्राप्त जो ग्रह हो उसी पर निश्चय करके उपरान्त फल को 
कह ॥ ५॥ 


जो 


ज्योतिविचरणे पैतामहादयः पुण्याः क्रियाकालविनिर्णये । 
सद्यत्रैर्जनुशः काले दूक्‌तुल्यगणितात्रवगाः ॥ ६ ॥ | 
ज्योतिरविवरण में कहा गया है कि ब्रह्मसिद्धांत से लेकर पवित्र जो सिद्धंत हैं इनसे भी जन्म 
काल में ग्रह साधन करें और श्रेष्ठ यंत्रों के द्वारा जिस काल में जिस ग्रन्थ की दृष्टि के बराबर ग्रह 
दिखाई दें उसी से सिद्ध करें॥ ६॥ 
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कितेनापिसुवर्णेनकरर्णघातंकरोतियः। तथा कितेनशास्त्रेणयत्रप्रत्यक्षताऽस्फुटम्‌ ॥ ७॥ 
इसमें दृष्टांत देते हैं कि जो सुबर्ण कान को तोड़ दे उससे क्या प्रयोजन होता है और जो 
प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता ह उस शास्त्र से क्या प्रयोजन है ॥ ७॥ 
दामोदरपदद्धतौ यांतियत्साथिताः खेटायेनदूरगणितैक्यलाम्‌ 
तेनपक्षेणतेकार्या: स्पष्टास्तत्समयोद्भवाः ॥ ८ ॥ 
दमोदर पद्धति में कहा गया हे कि जिस ग्रन्थ में सिद्ध हुए ग्रह दृष्टि में और गणित में एक 
जैसे हों उसी ग्रन्थ से तात्कालक ग्रह स्पष्ट करें ॥ ८॥ 
तत्रग्रहसाधनंसम्यगिष्टकालाधीनंभवतितत्कालोयंत्रादिभिः 
स्पष्टोभवति तदुच्यते - “अथदिवेष्ट कालज्ञानम्‌” 
सूचीमुखोद्धादशभिस्तथांगुलैरध: पृथुस्तिष्ठतियोमहीतले | 
विनानिखातंगजदंतनिर्मित: कौल: सशंकुर्नरइत्युदीरित: 1 ९॥ 
वह ग्रह साधन अच्छी प्रकार से इष्ट काल के आधीन है वह इष्टकाल यन्त्र आदि के द्वारा 
स्पष्ट होता है उसे बताते हैं, प्रथम दिन में इष्टकाल साधन कहते हँ। हाथी दंत के १२ अंगुल के १२ 
प्रमाण शंकु बनायें। केसे (किस प्रकार का) बनायें :- जो आगे से सूची की तरह सूक्ष्म हो और नीचे 
से मोटा (स्थूल) हो योविना गर्त्त के पृथ्वी में स्थित हो बह शंकु नर कहा है॥९॥ 
परमदिनंदिनमानविहीनं सप्तभिराहतपंचविभक्तम्‌। 
आर्यभटेनविनिर्मितयाभासाचभवेद्दिनमध्यमछाया॥ १०॥ 
परम दिन जो जिस देश में हो बह वर्तमान दिन मान से घटायें और शेष को सात से गुण दें 
तत्पश्चात्‌ पांच से भाग दें जो लब्ध हो वह उस दिन में मध्यान्हकाल की छाया होती है ऐसा आर्य 
भट्ट ने कहा है॥ १०॥ 
यायत्रकाले भवतीहछायामध्यान्हहीनास्फुटशंक्कु। 
युत्तातयादिनंषड्गुणितंविभाज्यंपूर्वापराद्धेगतगम्यनाऽयः ॥ ११ ॥ 
जिस काल में जितनी शंकु की छाया आये उसे मध्यान्हछाया से घटायें और शेल मे बारह १२ 
का अंक मिलायें उसे छः से गुणित करें जो दिन मान हो उसे भाग दें और जो लब्ब हो अही इष्ट 
घड़ियां होती हें । उसे उदाहरण में स्पष्ट कहा है कि मध्यान्ह के पूर्व गत और मध्यान्ह के उपरान्त गमक 
होती हैँ ॥ ११॥ 
अत्रोदाहरणम्‌ - जंबूपुरेषरमदिनं ३५/२० दिनमानं ३० हीनं ८५९० सर्प्तामराहत 
३७/२० पंचविभक्त ७/२८ इयंमध्यान्हछाया इष्टछायागुलयोमध्यान्हादुपरि १० :,ब्यछायया 
हीना २/३२ शंकुयुता १४ ३२ षष्ठायासवर्णितोजातोभाजकः ८७२ दिनमान॑ंबडू गुणितं १८० 
षष्ट्क्यायवर्णितोजातोभाज्यः १०८०० भाजकेनभाज्येभक्तेलब्धा १२/१६ मध्यान्होपरिगम्यघटिकाः 
सूर्योदयादिष्टम्‌॥ १७/४४॥ | 
उदाहरण -- जैसे जम्मू नगरी में परम दिन मान ३५/२० इससे ३० घटाने पर "२० इसको 
७ से गुणा किया तो ३७/२० पांच से भाग दिया तो लब्ध हुआ ७/२८ इसको मध्य छाया कहते हे 
उसको १० से घटाया तो २/३२ शेष रहा शंकू १२ अंगुल जोड़ा तो १४ ३२ इसके व्यङगुल किये तो 
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८७२ यह भाजक हुआ और दिनमान ३० को ६ से गुणा दें तो १८० हुआ इसके पल नने १०८०० 
इसमें ८७२ भाजक का भाग देने से १२/१६ लब्ध हैं यही दृष्ट घडियां हैं॥ २७/४४॥ 
अथजलघटीस्थापनम्‌ 
नारद पूर्वसंचिंत्यगणित शास्त्रोक्तलग्नामानयेत्‌। तल्लग्नंजलयंत्रेणदद्याज्ज्योतिषकोत्तमः॥ १२॥ 
जलघटी स्थापन को विविध नारद कथन अनुसारः- प्रथम ज्योतिषी शास्त्र को विचार करके 
लग्न सिद्ध करें वह लग्न जल यन्त्र के द्वारा सिद्ध होता है॥ १२॥ 
षडंगुलमितो त्सेधद्रादशांगुलमायतम्‌ । क्कुर्यात्कपालवत्ताम्रपात्रंचदशभिः पलैः ॥ १३॥ 
इसलिये प्रथम घटी यन्त्र सिद्धि:- दशपल ताम्र का पात्र लें और उसे जैसी सिर की खोपरी 
होती है उस के सादृश्य बनायें और छः अंगुल प्रमाण उस को ऊँचा करें और १२ अंगुल विस्तार 
करें ॥ १३॥ 
पूर्णंषष्ठयात्वथपलैः षष्ठिम॑ज्जतिवासरात्‌। माषमात्रत्रयंशयुतस्वर्णवृत्तशलाकया॥ १४॥ 
चतुर्भिरंगुलैरायतयाविद्धमितिस्फुटम्‌ । ताम्रपात्रेजलैः पूर्णेमृत्पात्रेवाथचाशुभे ॥ १५ ॥ 
तीसरे भाग से युक्त माष मात्र जो स्वर्ण है उसको चार अंगुल की चार प्रमाण शलाका बनाकर 
उस पात्र को छेद करें नह पात्र ६० पलों के द्वारा जल से पूर्ण हो जाता है और बह घड़ी से पूर्ण हो 
जाता है और वह घड़ी एक दिन में ६० बार जल में डूबती है। उसको ताम्र के पात्र में अथवा मृत्तिका 
के पात्र में जल डालकर स्थापन करें॥ १४-१५ ॥ 
गंधपुष्पाक्षतैः सा्ध॑मलंकृत्यप्रयतनतः। तंडुलस्थेस्वर्णयुतेवस्त्रयुग्मेनवेष्टिते ॥ १६॥ 
प्रस्थप्रमाण तंडुल के ऊपर उस को रखें और गंध पुष्प अक्षतं से प्रथम उसकी पूजा करें और 
वस्त्र आदि उस पात्र के ऊपर लपेट दें॥ १६॥ 
मंडलाद्धोंदयंवीक्ष्यरवेस्तत्रविनिक्षिपेत्‌। मंत्रेणानेन पूर्वोक्तलक्षणंयंत्रमुत्तमम्‌॥ १७॥ 
सूर्य अर्द्धोदय वा अर्द्धास्त देखकर उस घड़ी को जल में स्थाप्ति करें॥ १७॥ 
एकांतपक्षेनिलवर्जितेस्मिन्दध्यक्षतैः पूजितमंडलेच। 
कुंडे वुपूर्णेघटिकाप्रवाह्यासूर्याद्वकिंबेउदितेस्तगेबा ॥ १८॥ 
एकांत में जहां बहुत वायु न हो वहाँ देहि और अक्षतों से कुंड का पूजन करके कहा हुआ जो 
भी यन्त्र हो उससे पढ़कर घड़ी जल में रखें॥ १८॥ 
मुख्यंत्वमसियंत्राणांब्रह्मणानिर्मितः पुरा। भवाभवायमत्त्यांनांकालसाधककारणमिति॥ १९॥ 
हे घड़ी यन्त्र! तू संपूर्ण यन्त्रों में मुख्य है पूर्व तुझे ब्रह्मा ने बनाया है और मनुष्यों का जो 
शुभाशुभ ज्ञान है उसमें समय साधने का तू कारण है॥ १९॥ 
अथजनमसमयेनिषेकसमयज्ञानपूर्वकजन्मसमय ज्ञानोदाहरणं लिख्यते। सवंत्‌। १७२७ 
ज्यैष्ठशुदि ९ बुधे श्रीसूर्योदयाद्गतघटी ३६ पल ४६ तत्रराश्याटिकेधनुर्लग्ने ८।४।२७।१५। 
एवंवृषस्थेसूर्ये १।१८।४३।३९। एवंकन्यागतेचंद्रे ५।९।४४।२८। जन्मसूर्यगतिः ५७।१७। 
चंद्रगति ८।७।४२ तत्रायनांशः १९।८ चरं १४३ चक्र १३ अहर्गणः २६३९॥ 
अब जन्म समय से निषेक समय के ज्ञान पूर्वक जन्म समय के ज्ञान के उदाहरण लिखते हैं। 
संवत्‌ १७२७ ज्येष्ठ शुदि ९ बुधवार सूर्योदय से गत घड़ी ३९ पल ४६ उसकी राशी आदि से धनुर्लग्न 
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तक ८।४।२७।१५ और सूर्य के बृष में स्थित होने पर १।१८।४३।३९। कन्या में चन्द्र की गति होने 
पर ५।९।४४।२८। जन्म समय सूर्य को गति इस प्रकार है ५७।१७। चन्द्र गति ८।७।४२ वहां अंश हे 
१९।८। चर १४३ चक्र १३ अहर्गण २६३९॥ 

अस्माज्जन्मसमयान्निषेकसमयाहर्गणोयथा श्रीमाईदासमिश्रोक्तः। व्यंगावजलिप्ताः 
स्वाब्ध्यष्टांशा ॥ ८४॥ ढयाष्टिनगांगनवेंदुभिः १९६७१६ युक्ताः रवाभ्रगजै ८०० भक्तागर्भस्थोहर्गण- 
स्थिरः॥ १॥ 

अब जन्म से निषेक काल के ज्ञान पूर्वक इष्ट काल शोधन का उदाहरण लिखते हैं इसमें माई 
दास मिश्र के द्वारा कहे हुए श्लोक को कहते हैं प्रथम स्पष्ट चंद्रमा से स्पष्ट लग्न को घटायें 
तत्पश्चात्‌ उसकी कला बनाकर दो स्थानों में रखें और उनको ८४ से भाग दें। उसको दूसरे स्थान के 
अंक से मिलायें फिर उसमें १९६७१६ के अंक मिलायें और संपूर्ण अंक को ८०० से भाग दें जो 
लब्ध हो बही गर्भरिथति काल से लेकर गर्भ मोक्ष पर्यंत अहर्गण होता है॥ १॥ 

उदाहरणम्‌ :- चंद्र ५।९।४४।२८ लग्नं ८।४।२७।१५ एतदूनोबूजः ९।५।१७।१३। 
एतस्यलिप्ताः १६५१७ द्विस्थाः १६५१७। अस्याब्ध्यष्टांशालब्धाः १९६ अनेनतएवयुत्ताजाताः 
१६७१३ अष्ट्यगोगनवेन्दुभिः १९६७ १६ युताजाताः २१३४२९ रवाभ्रगजै ८०० र्भक्ताजातोऽहर्गणः 
जन्म समये २६६ सावनः सप्त ७ तष्टेतलस्थेशून्यः वारः अनेनहीनोजन्मवारोबुधः ४ शेषं ४ 
अस्माज्जातो बुधवारोनिषेकसमये अथ जन्मसमयादाधानतिथ्यानयनम्‌ व्यंगाज्बांशाः पृथकत्रिघ्नाः 
खाब्ध्या। ४०। प्तोनाइनो १२ द्धृताः खतत्वा २५० ढयाहितिथयोगर्भाञ्जन्मावधिस्फुटाः २। 
चंद्रः ५।९।४४।२८। लग्नेन ८।४।२७।१५। हीनः ९।४।१७।१३। त्रिघ्नाः ८२५।५१।३९ 
खाव्ध्या ४० प्रालब्धाः २०।३८।४७ अनेनहीनाः पृथकूस्थाः २५४।३८।२६॥ 

जो अहर्गण हो उसको सावयव न लें केवल निषेक काल के वार के ज्ञान के लिए कहा है 
और अहर्गण के तुल्य दिन मान कर कुक्षि में निवास करता है यह निश्चय प्रथम करें और निषेष के 
वार का निश्चय कर के फिर निषेक काल की तिथि का निश्चय करें उदाहरण दे कर इसे स्पष्ट किया 
गया है। अब गर्भ काल में तिथि का ज्ञान कहते हैं स्पष्ट चन्द्रमा में स्पष्ट लग्न को घटायें और उसके 
अंश बनायें और तीनों अंशों को दो स्थानों में स्थित करें एक स्थान के अंशों को तीन से गुणा दे ओर 
उनको ४० से भाग दें जो लब्ध हो उसको दूसरे स्थान के अंक से रहित करें। 

इनो ।१२। द्ृतालब्धाः।२१।१३।१२। खतत्वा।२५०। ढया: | २७१ । जातास्तिथयएतास्त्रिश 
।1३०। द्वक्ताजातामासा।९। तिथिः।१। एतत्संख्याकसमेनहीनाजन्ममासतिथयः तद्यथा 
ज्येष्ठशुक्लनवम्यांजन्माऽस्य ज्यष्ठशुक्लांकोमासात्मकः २।९। एतेमासाद्यागर्भमासाद्चेन । ९ । १ । 
हीनेकृतेजातं ५।८। अतोलब्धा: शुक्लादिक्रमेणपंचगताः षष्ठस्यभाद्रपदस्याष्टमीगताविद्यमानानवमी ॥ 
तदिनेऔदयिकः सूर्योमध्यमः।४।२४।५१।४८। निषेकसमयेसूर्यः ४।२२।५६।५६। चंद्रः ।८।४।२७।१५। 
लग्नं ।५।९।४४।२८। चक्रं।१३। अहर्गणः।२३७३। अत्रजन्मचंद्रंलग्नंप्रकल्प्यपुनर्जन्मलग्नं चद्रप्रकल्प- 
येत््‌इत्तयुक्ततवात्‌जन्मचंद्र ५।९।४४।२८। इदंनिषकलग्नं। जन्मलग्नं ८।४।२७।१५। इदमेव- 
-चंद्रोनिषेकसमये । अस्मान्निषेकचंद्रात्‌ निषेकस्येष्टकालानयनम्‌। जन्मलग्नकलापिंडमिति॥ १४६६७॥ 
खखनांगैः॥ ८००॥ वि भाजितेलब्धं ॥ १८॥ गतनक्षत्रंज्येष्ठाख्यंवर्त्तमानंमूलं भाजितेशेषं ॥ २६७ 
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अत्रमूलस्यसर्वक्षघटिका ॥ ६० ॥ अस्माच्छेषंघष्ठिघ्नं ॥ १६०२० ॥ तदुर्वरितविकलाभिः ॥ १५। युतं । 
१६०३५। खखनागे॥ ८००॥ भाजिते लब्धामूलस्यभुक्तघस्यः।२०। प।२। 
शेष को १२ से भाग दें और जो लब्ध हो उसमें २५० को मिलायें बही गर्भ समय से लेकर 
जन्म काल पर्यंत तिथियां होती हें उनको तीस ३० से भाग दें तब लब्ध महीने होते हैं इस तिथि के 
अंक को साबयब न लें केबल तिथि का ज्ञान कर लें ओर प्रथम जन्म काल में जो मास तिथि का 
अंक है उसको कर्म भूमि में स्थापन करने के उपरान्त उसमें जो मासादिक मास दिन हों उन को घटा 
दे और जो शेष रहे उसे शुकलादिमास क्रम से गर्भकाल में गतमासादि जान लें और उस दिन में 
सूर्योदयकालीन मध्यम सूर्य॑ बनायें ओर निषेक काल में सूर्य स्पष्ट करें और जन्म लग्न को चंद्रमा 
कल्पना करें ओर जब चन्द्रमा को निषेक काल में लग्न कल्पना करें और जो जन्म का चन्द्रमा होता 
हे बह चिषेक काल में लग्न होता हे बह निषेक काल में चंद्रमा होता हे इसी अर्थ को उदाहरण दे कर 
स्पष्ट कहा हे। अब इस में निषेक काल के चन्द्रमा को निषेक काल का इष्ट साधन कहते हैं। जो 
जन्म काल का लग्न हो वही निषेक काल का चंद्रमा होता हे इसलिए जन्म लग्न को कला बनायें 
और ८०० से भाग दें जो लब्ध हो बही गतनक्षत्र है और जो शेष बचे वही वर्तमान नक्षत्र है। इसमें 
शेष को ६० से गुण दें ओर विकला के अंकों को उसमें मिला दें और ८०० से भाग दें जो लब्ध हो 
वह वर्तमान नक्षत्र की भुक्त घडियां होती हैं। 
प्रातः कालेमूलस्यभुक्तघटिकाः १३।५७। एतदूनस्यमूलस्य भुक्तघटयः जातो निषेकस्येष्टकालः। 
६।५। अत्रचालितोमध्यमोरविः । ४।२४।५७।४८॥ चरंऋणं।३६। तत्संस्कृतः स्पष्टोरविः ४।२२।५६। 
५६। तत्रमध्यमश्ष्चंद्रः ८।७।३४।३२। चंद्रोच्चं।४।६।२।३५। त्रिफलसंस्कृतश्चंद्रः 1८ ।८२९।९४। 
मंदफलंत्ऋणं।४।१४।९। संस्कृतःस्पष्टश्चचंद्रः ८।४।१५।०५। गतिः ७५५।७। अयंचंद्रोजन्मसमयेलरनं 
पुनर्जन्माक निषेकचंद्रभ्यामिष्टकालनयनम्‌ 
यथाजन्माकः: सायनः।२।७।५१।३९। निषेकचंद्रः सायनः ८।२३।३३।०५। आभ्या- 
भिष्टकलानयनंयथा अकभोग्यस्तनो- भुक्तकालान्वितोयुक्तमध्योदयोभीष्टकालोभवेदिति अक॑भोग्य- 
कालः। २२३।३६।२०। तनोर्भुक्तकालः।२६।९।१६।१५। मध्योदयानिकर्कटतोवुश्चिकांतानामैक्यम्‌। 
१७१७ युतानिजातंसूर्यो- दयादिष्टपलात्मकं ।२२१०। षष्ठयाभत्त॑जातंसूर्योदयादिष्ट्घटयः ॥ ३६।५०॥ 
दिनमानं ३४।४६॥ ऊ नितोजातोरात्रीष्टकालः२।४॥ अथवा सूर्यः सायनः॥ २।७।५०।३९ 
षड्राशि ६ युतः ८।७।५०।३९॥ यदितनुदिननाथावेकराशौतदंशांतरहतउदयः स्यातूचाग्नि- 
हत्त्वष्टकालइति लग्नं ८।२३।३३।०५॥ तदंशातरं १५।४२।२८६॥ उदयपलानि ३४३ तदंशां- 
तरेणगुणि्ानि ५३६।२।३८ खाग्नि ३० भक्तेलब्धः इष्टकालः १७९ षष्ठि ६० भक्तेघटिकाद्यः 
२।५९ इदंसूर्येषड्राशियुतत्वाद्रात्रिगतघटिकाः ॥ २।५९॥ अत्रसूर्य:॥ १।१८।४२।३७॥ 
जो प्रातः काल में बर्तमान नक्षत्र को भुक्त घड़ियां हो उनमें से घटा दें तब निषेक काल सिद्ध 
होता हे सूर्योदय से लेकर निषेक का इष्ट काल होता है उस काल में मध्यम सूर्य को चलायें यथोक्त 
प्रकार से सूर्य स्पष्ट करें फिर उस समय में मध्यम चंद्रमा बनायें, चन्द्रोच्च को बनाकर त्रिफलसंस्कृत 
चन्द्रमा बनायें और चंद्रमा का मंदफल सिद्ध कर के स्पष्ट चंद्रमा बनायें वह चंद्रमा जन्म समय में 
लग्न होता है तत्पश्चात्‌ जन्म के सूर्य से और निषेक के चंद्रमा से इष्ट घड़ियां लायें। अब इष्ट लाने 
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की रीति कहते हैं प्रथम जन्म के सूर्य को सायन करें फिर निषेक के चन्द्रमा को सायन करें इन्हीं से 
इष्ट काल सिद्ध करें। सूर्य को भोग्य काल बनायें और लग्न का भुक्त काल बनायें और मध्य में जो 
उदय पल हैं उन को जोड़ दें और साठ ६० से भाग दें तभी सूर्योदयकाल से इष्ट काल होता है और 
इस इष्ट काल में दिनमान को घटा दें। लब रात्रि गतघटिका होती है अथवा सायनसूर्य में छ: ६ राशि 
मिला कर यदि.......... तनुदिननाथाबेकराशौतदं रात्रि गतघटिका होती है फिर उस काल में सूर्य स्पष्ट 


करें ॥ 

लग्नं॥ ८।८।१६।४३॥ चंद्रः ॥ ५।९।४४।०१॥ अतश्चंद्रेणगर्भार्केणलन्धोगर्भेष्टकालः३ ॥ ९॥ 
अत्रलग्नं॥ ५।९।४०।३०॥ चंद्र: ॥ ८।३।३८।१०॥ सूर्यः ।४।२२।५४।०४। अतश्चंद्रेणजन्मार्केणच 
इष्टकालोरात्रिगतः ॥ २।५८॥अत्रलग्नं ॥ ८ 1३ 1४८ ।५२। चंद्रः॥ ५।९।४३।२६। अतः साम्यताजातः 
शुद्धः इष्टकालः॥ अथेष्टकालशोधनं नित्यानंदकृतंतदेवोच्यते व्यंगाबुलिप्ता: स्वाब्ध्यष्टांशा ८४ 
ढयाष्टिनगांगनवेंदुभि: ॥ १९ ६७ १६॥ युक्ताः ॥ खाभ्रगजै ॥ ८०० ॥ रभेक्तागर्भस्थोऽहर्गणः स्थिरः॥ १॥ 
विचंद्रांगकलाः स्वान्धिगजांशा ८४ ढ्याविहीनता: त्रिनगाक्षाष्टभूपक्षा॥ २१८५७३॥ त्खखाष्टा 
८०० प्ताअहंगणः॥ २ व्यंगान्जांशाः पृथक्कृत्रिघ्नाः खाब्ध्या॥ ४०॥ प्तोनाइनो १२ दूताः ॥ खतत्वा ॥ 
२५०॥ ढंयाहितिथयोगर्भाज्जन्मावधिस्थिराः ३ जन्मतोनवमेमासेदशमेवा स्मृतौपुरा॥ जन्मलग्न- 
समेन्जेंगेजन्मेन्दुसममत्रतु॥ ४॥ ग्लौसमंजन्मलमग्नंस्यात्तस्मात्काल स्ततोविधुः कर्मैतदसकृत्तावद्या- 
वत्सर्वस्थिरंभवेदिति ॥ ५ ॥ [॥ 

लग्न स्पष्ट करें और चन्द्रमा स्पष्ट करें इसी प्रकार से चन्द्रमा के द्वारा और निषेक काल के 
सूर्य के द्वारा गर्भेष्टकाल को सिद्ध करें फिर उस काल में लग्न स्पष्ट करें चंद्रमा स्पष्ट करें और सूर्य 
स्पष्ट करें तदन्तर चंद्रमा के द्वारा और जन्म के सूर्य के द्वारा इष्ट काल सिद्ध करें असकृत्‌ कर्म के 
द्वारा जब तक पूर्व के तुल्य इष्ट न आये उस समय तक असकृत्‌ कर्म करें! अब नित्यानंदोक्त 
इष्टकालशोधन कहते हैं। चंद्रमा में लग्न को घटा कर कला बनायें और उसमें ८४बें भाग को मिलायें 
और उसमें १९६७१६ के अंक को मिलायें फिर ८०० से भाग दें जो लब्ध आये बही गर्भस्य अहर्गण 
होता है॥१॥ अब प्रकारांतर कहते हैं लग्न में चंद्रमा को घटा कर कला बनायें और उसमें ८४ भाग 
को मिलायें तत्पश्चात्‌ २१८५७३ के अंक में घटायें उसे ८०० से भाग दें बही गर्भ काल का अहर्गण 
होता है २ और चन्द्रमा से लग्न को घटायें फिर अंश बनायें उनको पृथक्‌ रखें एक स्थान में त्रिगुण 
करे और ४० से भाग दे कर दूसरे स्थान में घटा दें फिर उसे १२ से भाग दें। जो लब्ध हो उसमें 
२५० के अंक मिलायें बही गर्भ काल की तिथि से लेकर जन्म काल की तिथि पर्यंत तिथियां होती हें 
३ आगे पूर्व को तरह इष्ट शोधन करें ४, ५ यह निषेकादीष्टकाल का ज्ञान कहा है। 
अथात्रप्रसंगेननिषेकस्यकारणमाह 

सारावल्याम्‌ अनुपचयराशिसस्थेकुमुदाकरवांधवेरुधिरदृष्टे । 
प्रतिमासं युवतीनांभवतीहरजोब्रुवंत्येके ॥ १॥. 

जब स्त्रियों की जन्म राशी में चन्द्रमा १।२।४।५।७।८।९।१२॥ राशी में स्थित हो तथा मंगल 
को दृष्टि हो तो स्त्रियों को प्रत्येक महीने में रजो दर्शन होता है ऋषि ऐसा कहते हैं॥ १॥ 

इंदुर्जलंकुजोग्निर्जलमिश्रंत्वग्निरेवपित्त॑स्यात्‌। एवरक्तेक्षुभितेपित्तेनरजः प्रवर्त्ततेस्त्रीषु ॥ २॥ 
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चंद्रमा जल रूप है और मंगल अग्नि रूप है। जल तथा अग्नि के संयोग से पित्त उत्पन्न होता 
है इसी प्रकार पित्त के द्वारा रक्त क्षोभ को प्राप्त हुई स्त्रियों में रज उत्पन्न होता है॥ २॥ 
एवंयद्भवतिरजोगर्भस्यनिमित्तमेबकथितंतत्‌। 
उपचयसंस्थेविफलंप्रतिमासंदर्शनंतस्य अन्यत्रबालवृद्धातुर वंध्याभ्यः ॥ ३॥ 
रजो दर्शन ही गर्भ का कारण कहा है और जब स्त्रियों के ३।६।१०।९१ स्थान में चंद्रमा हो 
ओर मंगल देख रहा हो तब बह रज विफल होता है और गर्भ का कारण नहीं होता है तथा ऐसा 
केवल बाला, वृद्धा और बंध्यास्त्रीयों में होता है॥ ३॥ 
एवंगर्भग्रहणयोग्यमार्ततवंप्रदर्श्यस्त्रीपुरुषसंयोगसंभवासंभवौचाह ॥ 
वादरायणः - पुरुषोपचयगृहस्थोगुरुणायदिदृश्यतेहिममयूखः । 
स्त्रीपुरुषसंयोगंतदावदेदन्यथानैव ॥ ४॥ 
अब स्त्री पुरुष का संयोग होना और नहीं होने के विषय में बादरायण ऋषि का कथन हे कि 
स्त्री के रजो दर्शन समय में पुरुष को १।२।४।५ !७॥८॥९ ।१२॥ स्थान में जन्म राशी से चंद्रमा हो और 
बृहस्पति देखता हो तब स्त्री पुरुष का संयोग होता हे अन्यथा नहीं होता है अब इस में शंका करते 
हैं ॥ ४॥ 
नन्वत्रस्त्रियाउपचयस्थः कथंनोक्तः अयुक्तमेतत्‌प्राधान्यात्‌पुरुष- स्यैवकस्मिन्कालेयंविचारः 
उच्यते। चतुर्थदिनेस्नातायामिति अथान्यदाहग्रंथान्तरे वलान्वितावर्कसितौ स्वभांशेपुंसां यदाचो- 
पचयेभवेताम्‌। तथांगनानांशशिभूमिजौवा तदाभवेद्गर्भसमुद्धव*्च॥ ५॥ 
स्त्रियों को उपचय ३।६।१०।११। स्थान में चंद्रमा पुरुष संयोग को दूर करने के लिए क्‍यों 
कहा पुरुष का क्‍यों कहा है यह अयुक्त है। तब कहते हैं कि गर्भ में प्राधान्यता पुरुष की ही है यह 
विचार चतुर्थ दिन को जब स्त्री स्नान कर ले तब कहा है। अब अन्य ग्रंथांतर के मत को कहते हैं कि 
निषेक काल में पुरुशों को ३।६1१०।११ | स्थान में जन्म राशी से सूर्य और शुक्र बल से युक्त तथा 
अपने नवांश में स्थित हों ओर स्त्रियों को जन्म राशी से ३।६।१०।११। स्थान में चंद्रमा और मंगल 
स्थित हों तब गर्भ स्थित रहता है॥ ५॥ 
स्त्रीणांविधोचोपचयेकुजेनदृष्टेपिगर्भग्रहणेपियोग्या । 
पुंसांतथागीष्पतिनाप्रदृष्टेस्त्रीपुसयोर्योंग्यमतोन्यथान॥ ६॥ 
कहा गया हे कि स्त्रियों को ३।६।१०।११। स्थान में भी चन्द्रमा को मंगल देख रहा हो तब 
गर्भ ग्रहण करने के योग्य होती है। पुरुषों को उपचय ३।६।१०।११। स्थान में चंद्रमा हो और उसे 
बृहस्पति देख रहा हो तब स्त्री पुरुष का संयोग होता है अन्यथा महीं होता है॥ 
अथाधानकालेचंद्रवशात्प्रसवकालज्ञानमाह - 
आधानंयदिदृश्यतेस्थिरगतेचंडीशचूडामणौनारीणांप्रस बस्तदाखलुभवेद्युग्मांकपक्षे५ २९२॥ 
दिनैः पसप्ताशीत्त्यधिकै श्ववपक्षसहितै ॥ २८७॥ स्तस्मिश्चरक्षेत्रगे । चंद्राष्टश्वि॥ २८१ ॥ दिनैरसातल- 
भुजै ॥ २७६ ॥ वाद्वि स्वभावेख्रिधाविति॥ ७॥ 
जब आधान काल में चंद्रमा से प्रसूती का समय कहते हैं आधान काल में स्थिर राशी में 
२।५।८।११। चंद्रमा हो तब स्त्रियों की प्रसूति दोसवान्‌ में २९२ दिनों की होती है ओर यदि चंद्रमा 
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१।४।७।१०। चर राशी में हो तो २८७ दिनों की होती है और यदि चंद्रमा द्विस्वभावराशी में 
३।६।९।१२। ही तब २८१ दिनों में प्रसूती होती है॥ ७॥ 


इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीरणवीरसिहाज्ञया महेशविरचितेज्योतिर्महानिबंधेजातकखंडे 
संवत्सरादिफलकथनं निषेकादीष्टशोधनंच नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ 


I पाट पै 


चतुर्थोऽध्यायः 
अथग्रहभावसाधनम्‌ 


तत्रादौग्रहलाधवीयादहर्गणाद्ब्रह्मतुल्यकरणादहर्गणानयनप्रकार 


क 
तथा विश्वेंद्वग्न्यरुणे युक्तोग्रहलाघवजोगणः चक्रघ्ननृपखाब्ध्याढ्योब्रह्मतुल्यगणो भवेत्‌ ॥१॥ 
अब प्रयोजन ग्रह साधने का है इस में कल्प से लेकर गत वर्षो तथा अहर्गण का मध्यमग्रह 

साधन के निमित्त सुगम उपाय से कृष्णज्योतिर्बित्‌ के तीन श्लोकों के द्वारा कहा है - प्रथम 

ग्रहलाघवकरण के अहर्गण को ब्रह्मसिद्धांत के द्वारा अहर्गण तुल्य करना कहते हैं। ग्रहलाघव का जो 

अहर्गण है उसमें १२३११३ के अंक को मिलायें फिर बर्तमान जो चक्रांक से गुणा करें और ४०१६ 

के अंक को उस में मिला दें तब ब्रह्मसिद्धान्त के तुल्य अहर्गण हो जाता है॥१॥ 
तत्रकल्पादितोगताव्दानांदिनगणानां च मध्यग्रहसाधनार्थं सुगमोपायेन कृष्णज्योतिर्विदां 

श्लोकत्रयम्‌। तद्यथा :- कररारयुगसप्ताभाश्रषूडवन्हिषट्रवद्वितुरग। ७२०६३६००७४५२ ॥ 

सहितश्चेदृब्रह्मतुल्यययुपिंड: इहसभवतिकल्पांतावदंकाद्रिभूमीनगयुगखगपक्षाद्यंकभू। १९७२९४७१७९॥ 

युक्रशकोव्द: ॥ १॥ शररसगुणभूषण- नागरामाभवेदाम्बुधिशशिनय ७१४४०३८६१३६८५ ॥ 

युक्तोब्रह्मतुल्यद्युपिंड॥ २॥ नागरामनगवेदषट्शरक्ष्मा १५६४७३८॥ युतोदिननगणःकुतूहले । 
स्यादयंकलिमुखोथगोद्रिभूराम ३१७९ संयुतशकोत्रवत्सरा:॥ ३ ॥ उदाहरणम्‌ ब्रह्मतुल्यद्युपिंड: 

२४८२६१॥ करशरयुगसप्तादिभिरेतैरंके ७२०६३६०० ७४५२ रयुक्तोजात: कल्पाद्यहर्गण: ॥ 

७२०६३६२५५७१३ ॥ तथाअंकाद्रिभूम्यादिभिरंके १९७२९४७१७९ युक्तःशक: १७८४ जाता: 

कल्पादितोगताब्दा:१९७२९४८९६३॥ एवंशररसगुणादिभि ६१४४०३८६ १३ ६५ ्युक्तोहर्गणः 

२४८२६१ जातः सृष्टयहर्गणः 
उसके आगे अब कल्पादि अहर्गण सिद्ध करते है इसे उदाहरण में स्पष्ट लिखते हैं। 

तत्रग्रहलाघवीयोहर्गणा: ६५२ विश्वादिभिरंके १२३९१३ युतोजातः १२३७६५ चक्रं ॥ ३९॥ अनेनगुणितानृपखाव्धयः 

४०१६ जातः १२४४९६॥ अब उदाहरण कहते हैं ब्रह्म सिद्धान्त के तुल्य अहर्गण में करशरादि अंकों 

को मिलायें तब ही कल्प से लेकर अहर्गण होता है उसी प्रकार ही अंकाद्रिभूम्यादि अंकों में शक को 

मिलायें तब कल्प से लेकर गत वर्ष होते हैं और शररसाघ्रादि अंकों से अहर्गण को युक्त करें तब 
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सृष्टिकाल से लेकर अहंगण होता है उसी प्रकार ही गोत्यष्टिरामादि अंकों से शक को चुक्त करें तब 
सृष्टि से गत वर्ष होते हें । 

७१४४०४१०९६२६ तथा गोत्यष्टिरामादिभि १९५५८८३१७९ युक्तः शकः १७८४ 
जाताः सृष्टिगताव्दाः १९५५८८४९६३ एवंनागरामनगादिभिः १५६४७३८ युक्तोहर्गणः २४८२६१ 
जातः कलिमुखोहर्गणः १८१२९९९ तधागोद्रिभूरामेः ३१७९ युक्तः शको १७८४ जाता: 
कलिगताब्दाः ४९६३॥ 

और ऐसे ही नागरामनगादि अंकों के द्वारा अहर्गण को युक्त करें तब कलियुग के आरम्भ से 
अहर्गण होता है और फिर गोद्रिभूरामदि अंकों को शक में मिलायें तब कलियुग से लेकर गत वर्ष होते 
हैं । 

अथोदाहरणक्रमोलिख्यते श्रीमच्छीणवीरसिंहनृपतिर्जातोरघूनांकुले सच्छास्त्र श्रबणादिषूत्सुकमना- 
धर्मावतार: प्रभुः ज्योतिः शास्त्रसमुच्चयोविरचितस्तस्याज्ञयासूरिभि: शाकेवेदगजाद्रिभू १७८४ 
परिमितेसद्धीमतांप्रीतये ॥ १॥ 

उदाहरण :- इष्टश्रीमहाराजाधिराज जी को आज्ञानुसार रखते हैं श्री रघुवंश के जो राजा हुए उन 
के कुल में श्रीमहाराजाधिराज श्रीरणबीरसिंह धर्मावतार प्रभु उत्पन्न हुए और जिन का मन श्रेष्ठ शास्त्रा 
के श्रवण, मनन और निध्यासन में उत्कण्ठा को प्राप्त हुआ है उन की आज्ञा से पंडितों ने ज्योतिः 
शास्त्र का समुदाय रचा है किस समय में - १७८४ शक में, किस के लिए - श्रेष्ठ बुद्धि वालों की 
प्रसन्नता के लिए। 

तत्र श्रीनृपतिवीरविक्रमादित्यराज्यात्संवत्‌ १९१९ शाकः १७८४ तत्रसकल पंडितमंडली- 
समाश्रयविश्रांति कल्पपादपस्यपरमाभिधेयप्रधानपुरुस्य सकल महाराज्यकला परंपरा भाजनस्यधर्ममार्ग 
प्रवत्तंकधुरीणास्य सकलमंडलेश्वरोपयुक्तपादपीठस्य श्रीमहाराजाधिराजरणवीरसिंहस्यराज्याभिषेकात्संचत्‌ 
७ अत्रान्दावधिकल्पगतान्दाः १९७२९४८९६३ शेषाब्दाः २३४७०५१०३७ कलियुगगताब्दाः 
४९६३ शेषान्दाः ४२७०३७ एंतेषांसंवत्सराणांमध्येकरण कर्ततृभिर्ज्योतिबित्तिलकैः शालिबाहनशाक 
एवभिमतः । कर्तृभिर्ज्योतिर्वित्तिलकैः शालिवाहनशाक एवाभिमतः। 

श्रीवीरविक्रमादित्यकेराज्याभिषेक संवत्‌ १९१९ और शाकः १७८४ तथा सभी पण्डित जनों के 
समूह के विश्राम के लिए कल्प वृक्ष के तुल्य परम प्रधान पुरुष और सम्पूर्ण महाराज्य की कला 
परंपरा से लेकर जो भी धर्म मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं उन में अति चतुर तथा संपूर्ण राज्यों से युक्त जिन 
की पाद पीठ है ऐसे श्रीराजाधिराजमहाराज रणवीर सिंह जी के राज्याभिषेक से संवत्‌ ७ श्नवर्ष पर्यंत 
कल्प से लेकर गतवर्ष हुए १९७२९४ ८९६३ और शेष वर्ष रहे २६४७०५१०६७ कलियुग से लेकर 
गत वर्ष हुए ४९६३ और शेष वर्ष रहे ४२७०३७ - यह जो संवत्सर हैं उन के मध्य में 'ग्रलाघनकरण' 
का निर्माण करने चाले जो 'गणेश' नामक ज्योतिषि हैं उन्होंने शालिवाहन का शक मान कर 'करण' 
ग्रन्थ रचा है। 

यदुक्तसिद्धांतरहस्य्रिवरणेविश्वनाथदैवज्ञेन यत्रकल्पादे्ग्रहानयनंससिद्धांतः यत्रयुगादेग्रहान-- 
यनंतत्त॑त्रम्‌ यत्रशकाद्ग्रहानयनंतत्करणमिति अत्रजन्म- पद्धतिसाघनार्थं सिद्धांतरहस्यकरण-- 
तोग्रहसाधर्नक्रियतेलदर्थमहर्गणंसोपपत्तिकंवृत्तद्वयेनाह द््यबधीन्द्रोलितशकईशहत्फलंस्याच्यक्रा- 
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चतुर्थोऽध्यायः ४९ 


ख्यंरवितशेषकंतुयुक्तम्‌ चैत्राद्यैः पृथगमुतः सदृर्घ्नचक्राददिग्युकतादमर फलाधि मासयुकतम्‌ ॥ १॥ 
खत्रिघूनगततिथियुङ्निरग्रचक्राङ्गा- शाढयंपृथगमुतोब्धिषटकलन्धै ॥ऊनाहैर्वियुतमहर्गणो भवेद्वैवार: 
स्याच्छरहतचक्रयुः्गणोबूजात्‌ ॥ २॥ 

विश्वनाथ ज्योतिष के ग्रहलाघव की टीका में यह कहा है कि जिस ग्रन्थ में कल्प से लेकर 
ग्रहों तक का आनयन किया गया है उस का नाम सिद्धान्त है! जिस ग्रन्थ में युग से लेकर ग्रहों तक 
का आनयन किया गया है उसका नाम तन्त्र है। जिस ग्रन्थ में शक आदि से लेकर ग्रहसिद्धि तक 
वर्णित हो उसी का नाम करण है। अब इस ग्रन्थ में जन्मपद्धलि सिद्ध करने के लिए ग्रहलाघचकरण से 
ग्रह साधन करते हँ। उन के निमित्त उत्पत्ति के साथ दो श्लोकों को अहर्गण कहते हैं। अब भाषा से 
अहर्गण लाने का प्रकार कहते हैं। शक में शालिवाहन के राज्य से गतवर्ष के समूह में से १४४२ 
अंक को घटायें तथा जो शेष बचे वह सिद्धांतरहस्यकरण नामक ग्रन्थ के आरम्भ से गतवर्ष होते हैं। 
१४४२ शक में करण का आरम्भ हुआ फिर शेष वर्षों को ११ से भाग दें जो फल प्राप्त हो उसकी 
चक्र संज्ञा कहा है। 

अब चक्र संज्ञा करने का प्रयोजन कहते हैं, आचार्य ने शिष्यों के क्लेश के भय को दूर करने 
के लिए १३/२ वर्ष का अपवर्त्तन वर्षगण में दिया है। ११ के भाग देकर जो वर्ष शेष हों उन को १२ 
के अंक से गुणा करें तथा इस के पश्चात्‌ चैत्र शुक्ल पक्ष से लेकर इष्ट काल पर्यंत जो गत मास हैं 
उन्हें मिलायें तब चक्र काल से लेकर मास गण होता है। अब इसमे सौरवर्षमासों में चान्द्र मासों का 
योग करने से क्रिया में दोष पड़ता है। इसलिए आचार्य ने सौर मासों से अधिक मास निकाल कर सौर 
मासों में जोड़ कर चान्द्रमास किये और उन में चेत्रादिगतमासों का योग किया है। मास गण को दूसरे 
स्थान में रखें और चक्र को २ के अंक से गुणा दें फिर उस में १० के अंक को मिलायें और फिर 
उसमें अमर ३३ के अंक से भाग दें तथा जो प्राप्त हो उसकी अधिमास संज्ञा कही है। इसको दूसरे 
स्थान में स्थित जो गासगण है उस में मिलायें तभी स्पष्ट जो मास गण होता है॥१॥ फिर मास गण को 
३० के अंक से गुणां दें और उस में मास गण से लेकर इष्ट काल पर्यंत की गत लिथियों को 
मिलाकर उसमें चक्र को छः से भाग दें और जो लब्धि हो उसे मिलायें तथा शेष का त्याग करें तथा 
उसको दूसरे स्थान में स्थापित करें और ६४ से भाग दें जो लब्धि हो उन की आवम्‌ दिन संज्ञा है। 

तीन भाग कर के दूसरे स्थान में जो अंक स्थित हैं उन में घटा देने से अहर्गण होता है! इस 
प्रकार सावना अहर्गण उत्पन्न होता है और वार के ज्ञान के लिए उस अहर्गण में पाँच से गुणित चक्र 
को मिलायें और सात से भाग दें तथा जो शेष रहे बह चन्द्रबार से लेकर वार होता है और जहाँ शून्य 
शेष रहे वहाँ सोमवार होता है जैसे ग्रन्थ के आदि में सोमवार था। अब उदाहरण कहते हैं 
जैसे ॥ १७८४॥ शक में॥ १४४२॥ वर्ष घटा दें जो शेष रहे॥ ११॥ से भाग दें तो लब्ध हुए॥ ३१॥ चक्र 
और शेष रहा॥ १॥, इस को १२ से गुणा दिया तो हुए॥ १२॥ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर इष्ट मास 
पर्यंत ७ मास गत हुए उन का जोड़ करने से हुए॥ १९ को दूसरे स्थान पर स्थित किया तथा चक्र ३१ 
को २ से गुणा देनेसे ६२ हुए, इन को मिलाने से ८१ हुए॥ 

फिर उनमें १० मिलाने से ९१ हुए। तदनन्तर इनको ३३ से भाग देने पर लब्धि॥ २॥ आई ये 
दो अधिमास हुए। इनको दूसरे स्थान के अक्को॥ १९॥ में जोड़ दिया तो २१ मास हुए! तदनन्तर मास 
(समूह) को तीस (३०) से गुणा किया तो छः सौ तीस हुए। तदनन्तर इन में शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 
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गततिथियाँ सत्ताईस ११२७ हुईं। इनको छः सौ तीस॥ ६३०॥ में मिलाया गया तो जोड़ ६०७ हुआ तो 
३१ को ६ से भाग दिया तो ६ से भाग दिया तो लब्धि ५ आई। उसको ६५७ में जोड़ने से योगफल 
६६२ आया। इनको दूसरे स्थान पर स्थित ६६२ से शेष किया तो सावन अहर्गण सिद्ध हुए॥ ६५ २॥ 
अभीष्टवार की सिद्धि के लिए चक्रस्थ ३९ को ५ से गुणा किया तो गुणनफल ९५५ को अहर्गण ६८२ 
में मिलाया तो लब्धि को त्याग करके शेष २ बचे। अतः बुद्धबार हुआ। तब अहर्गण शुद्ध हुआ। 
इसमें विशेष कहते हैं :- अहर्गण सिद्ध करते समय जब पूर्व मास की अपेक्षा में अधिमास अधिक 
आवे तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे :- शाकः १५५५ चैत्रशुक्ल १ 
भृगौ अहर्गणः साध्यते” और इस वर्ष में वैशाख मास में आगे अधिमास है। 

उदाहरणम्‌ :- शाकः १४४२ को १५५५ से हीन किया तो ११३ शेष आया। ११३ को ११ से 
भाग दिया तो लब्धि १० और शेष २ आया। २ को १३ से गुणा करने पर गुणनफल २६ चक १० 
को द्विगुण २० में ९० मिलाये तो ३० हुए। ३० में ३६ मिले तो ६६ हुए। तेंतीस ३३ से भाग दियातो 
लब्धि २ अधिमास आए इसमें वैशाख मास से पूर्व ही अधिमास प्राप्त हुए। अतः बह नहीं ग्रहण करने 
चाहिए। 

इस स्थान में एक कम करके अधिमास लेना चाहिए। ऐसा करने से एक (१) अधिमास 
आयेगा। अतः दूसरे स्थान के अङ्क ३६ में एक मिलाया तो ३७ हुए। इनको ३० से गुणा करने । 
१११० लब्धि आई। गततिथि ० से युक्त १११० चक्र के षडंश से १ मिलाकर ११११ हुए। दूसरे 
स्थान पर रखकर ११११ को ६४ से भाग देकर १७ क्षयदिन प्राप्त हुए। इनको पृथक्‌ स्थित ११११ से 
शेष किया तो १०८४ अहर्गण हुए। अभीष्ट बार के लिए उनमें एक युक्त किया तो १०९५ शुद्ध 
हुआ। 

जब दो॥ २॥ अधिमास से अहर्गण सिद्ध करें तो अहर्गण ११२४ हुए! अभीष्ट बार के लिए 
इनमें से एक कम किया तो ११२३ हुए तो यह अशुद्ध हुआ। इससे उत्पन्न अहर्गण भी अशुद्ध होंगे। 
यदुक्तसिद्धान्तशिरोमणौ :- 

स्पष्टोऽधिमासः पतित्तोऽप्यलब्धो यदा यदा वाऽपतितोऽपि लब्धः ॥ 
सैकैःरनेकैः क्रमशोऽधिमासैस्तदादिनौधः सुधया प्रसाध्य इति १॥ 

एवं स्पष्टाधिमासोत्तरहर्वाणानयने यद्याधिकोधिमासो न लभ्यते तथापि सम्राह्यः यथा 
शाकः १५३० द्वब्धीद्रे: १४४२ ऊनः ८८ एकादश ११ भक्तं लब्धं चक्त ५ शेषं० द्वादश- 
गुणितं० चैत्रतो गतमासैः ७ युतं ७ द्विस्थं ७ द्विगुणचक्तं १६ युक्तं २३ दश १० युक्तं ३३ 
त्रयास्त्रिंशताभक्तं लब्धं अधिमासः १ अत्राधिमासोधिको न लभ्यते तथापि ग्राह्यः तथाकृतेथिमासाः 
२ अनेन युक्तं द्विस्थं ९ त्रिंशतगुणितं २७० गततिथियुक्तं २७० चक्रस्थ षंडशेन १ युतं २७१ 
द्विस्थं २७१ चतुः षष्टया ६४ भक्तं ४ अनेनहीनं द्विस्थं सातोहर्गणः २६७ अभोीष्टवारार्थनिरेकः 
कृतः शनिवारे जातो 5हंगणः २६६ यदि तु यथागतैरधिमासैः अहर्गणः क्रियते तदाय २६८ 
मशुद्धः उक्तं च शिरोमणौ अभीष्टवारार्थमहर्गणश्चैत्सैको निरेकस्थियोऽपिनद्वत्‌ इति अत्रान्योविशेशेषः। 

जैसा कि सिद्धान्त शिरोमणि में भी कहा गया है :- जिस वर्ष में अधिमास पड़े उस अधिमास 
से पूर्व अहर्गणाधन करने में अधिमास निरेक एक से रहित ग्रहण करना है और अधिमास के मध्य में 


| 
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चतुर्थोऽध्यायः ५१ 


अहर्गण साधन करने में अधिमास को गतलिथियाँ ग्रहण करनी चाहिएँ। अधिमास नहीं गिनना चाहिए 
और अधिमास के उपरान्त मासों में अहर्गण सिद्ध करने में जो अधिमास नहीं'भी आये तो भी 
अधिमास एक से युक्त ग्रहण करना चाहिए। और भी कहा गया है :- जब वर्षों के चक्र को लेने के 
लिए ११ से भाम देकर शेष शून्य रहे तो अहर्गण से उत्पन्न जो बार आयें उनमें दो-दो का अन्तर 
पड़ता है। जैसे :- 
शाकः १५७४ चैत्रशुक्लप्रतिपदि १ रवौ अहर्गणः साध्यते। तत्र चक्रं १२ शेषं शून्यं 
अहर्गणः ३२ आत्रागतो भौमवारः अपेक्षितस्तु रविवार: एतादृशस्थते अहर्गणो द्वाम्यां रहितः 
सहितो वा कार्यः इति शिवम्‌ ॥ 
अथ सारिण्यामध्यमग्रहसाधनमाह :- 
अहर्गणाच्छीग्रहलाघवोक्तं कृत्वा बुधैः खाग्निमितैर्विभाज्यम्‌। 
लब्धं पुनद्वांदशभिर्विभक्तं राश्यादिकास्तेच ततो विधाय॥ १॥ 
अत्र ्रुवक्षेपसंस्कारमाह :- 
निजध्षुवोनोनिजक्षेपकांकागणजोद्धवाकामिलिताः प्रकार्या: । 
सूर्योदयेते खचरा भवन्ति चाल्येष्ठकाले प्रविधाय नान्यदिति ॥ २॥ 
सारिणी से मध्यम ग्रहों के साधनप्रकारों का निरूपण :- ग्रहलाघवग्रन्थोक्त रीति से जो अहर्गण 
सिद्ध किया जाता है। उसको विद्वान्‌ लोग तीस से भाग दें। लब्धि को पुनः १२ से भागदेवें। उस 
अहर्गणा को पुनः राशि, अंश, कला विकलादि के रूप में लिख लेना चाहिए। उस राश्यादि अंक को 
लिखने की पद्धति यह है :- 
प्रथम एक स्थान के अंकों को टेढ़ी पंक्ति में लिखो नीचे दशांकादि अंशों, फिर शतांकादि अंशा 
तथ उसके नीचे सहस्रांकादि अंकों को लिख लेना चाहिए। उसको यथास्थान प्रतिजिकलादि अंकों में 
मिलाकर जोड़ देवे। उसकी राश्यादि बना देबे। बह दिन समूह गणभवखेट होता है। उसको धुवक्षेप 
अंकों का संस्कार कहते हें! अपने अपने धुबांकों से रहित अपने अपने क्षेपांक सारिणी के ऊपरि 
कोष्ठ में बसिचक्र से लेकर पंचांश चक्रपर्यन्त बनाकर रखें। उनमें इष्टचक्र के अंश को 
दिनगणभवखेट में मिलावे तब मध्यम ग्रह सिद्ध होता है॥ १/२॥ 
अथमूलेनेमध्यमसूर्यबुधभृगुसाधनम्‌ 
॥ खखनग! ७० ॥ लबहीनोद्यव्रजोकज्ञशुक्राः खतिथिहत गणो - 
नालिप्तिकास्वंशकाद्या: अथधुवकक्षेपकयो: संस्कारमाह॥ 
दिनगणभवरवेटश्चक्रनिघ्नघ्रवो नोदिनकृदुदयेस्वक्षेपयुकूमध्यम: स्यादिति॥ १॥ 
अहर्गण को दो स्थानों पर लिखे। एक स्थान में सत्तर ॥ ७०॥ से भाग देकर अंशादि फल अंश 
कला विकला रूप तीन स्थानों में रख देवे। पुनः उस फल को अहर्गण से शेष करे! तदनन्तर उस 
अहर्गण को १५० के अंक के साथ भाग देबे। जो फल प्राप्त हो उसको कला विकला से शेष करे 
तब अंशादि सूर्य, बुध, शुक्र होते हैं। फिर चक्रांक के सारिणमुदित श्रबांक से उनको शेष करे फिर 
अपने क्षेपकांको को मिलाबे तब मध्यम ग्रह होता है॥ १॥ रवे: ध्रुवांक।०/१/४९/१ १॥ खे: क्षेपांक: 
११/१९/४१/००॥ रवे: मदयमागतिः ४९/८। 
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चतुर्थोऽध्यायः ५३ 


अथ चन्द्रोदयसाधनम्‌ 
लवाद्यं भवति खनपग ७० भक्त द्युब्रजोपेतत्िप्तः। 
अहर्गण को ९ से भाग देने पर जो लब्धि आये वह चन्द्रमा का उच्च होता है। तदनन्तर दूसरी 
बार अहर्गण से जो सत्तर (७०) के अंक से जो कलादि फल प्राप्त हो उसको प्रथम अंशादि चन्द्रोच्च 
में शेष करे और क्षेपांक को मिला देवे तब चन्द्रोच्च होता है। चंद्रोच्चधुवकः ९/२/४५/०० चन्द्रोच्च 
क्षेपकः ५/१७/३३/०० चन्द्रोच्चगतिः ६/४१ 
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चतुर्थोऽध्यायः ५५ 


अथचन्द्रमध्यमसाधनम्‌ 

गणमनु १४ हतिरिन्दुः स्वाद्रिभूभागहीनः १४० हतगणेवोलिप्तकास्वंशपूर्वा । अथचन्द्रस्यचर 
भुजफलसंस्कार अयनांशसाधनं चाह देयं तच्चरमरूणेविलिप्तिकासुमध्यें दौद्विगुणननोद्धतकलासु 
भाप्तं च झुमाणिफलंलबेध वेदाव्ध्यव्ध्यूनः ४४४ खरसहतः शकोनांशाः। 
अथ चन्द्रस्य देशान्तर संस्कारमाह :- 

निजनिजपुरेरखांतास्थिताद्यौजनौजनौ चाद्रसलवमितलिप्ताः स्वणमिंदौपरेप्राक्‌॥ 

चन्द्रमा के मध्यम साधन प्रकार का निरूपण :- अहर्गध को चौदह (१४) से गुणा करें। 
उसको दूसरे स्थान पर रखकर उसको सतरह (१७) से भाग देकर जो अंशादि फल आवे उसको दूसरे 
स्थान के अहर्गण से शेष करें। फिर अहर्गण को एक सौ चालीस (१४०) से भाग देने पर जो कलादि 
लब्धि आवे उसको कला स्थान से शेष करे। तदनन्तर चक्रगुणित धरुबांक को शेष करे और उनमें 
क्षेपकांको मिलाबे तब अंशादि मध्यम चन्द्र होता है। 

चन्द्रमा के देशान्तर संस्कार का निरूपण :- अपने अपने देश से जितने योजन दूरी पर रेखा 
नगर हो उसके छठे भाग के समान कला रेखा से पश्चिम को धन कर तथा पूर्व ऋण करे, तब देशान्त 
संस्कृत चन्द्रमा होता है। 

चन्द्रक्षुवकः ०/३/५६/११॥ चन्द्रक्षेपकः ११/१९/६/० चन्द्रमध्यमागति ७९०/३५ 
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चतुर्थोष्ध्याय: ५७ 


अथ भौममध्यसाधनम्‌ 

द्विग्घ्लो १० द्विघादिनगणोकंकुभि १९ स्त्रिशैलै ७ मक्त: फलांशकलिकाविवरंकुज: 
स्यादिति॥ 

भौममध्यमसाधन प्रकारों का निरूपण :- अहर्गण को दश १० के साथ गुणा करें। उसको दो 
स्थानों पर रखे। एक स्थान के अंक को उन्नीस १९ के साथ भाग देवे। भागफल को अंशादि के रूप 
में लिखकर भिन्न स्थान पर लिखे | दूसरे स्थान में ७३ के अङ्क से भाग देकर फलादि भागफल पृथक्‌ 
रूप में लिखे। फिर उनका परस्पर अन्तर करे। तब अंशादि दिन गण भवभौम होता है। तदनन्तर अंशों 
को ३० के अंश से भाग देकर राश्यादि बना लेवे तथा चक्र गुणित ध्रुबांक को शेष करे! क्षेपकांक को 
मिला देवे। तब मध्यम भौम होता है। 

भौमश्रुवक: १/२५/३२/०० भौमक्षेपकः १०/७/८/०० भौमस्योच्चं रवि: , भौमस्य 
मध्यमागति ३११६ 
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चतुर्थोऽध्यायः ५९ 


अथ बुधकेन्द्रसाधनम्‌ 

त्रिइथ्नोगणः स्वचसुहग्लव २८ युग्ज्ञशीघ्र केन्द्र लवाद्य हि गुणा ३८प्त गणो न लिप्तम्‌॥ 

बुध के शीघ्र केन्द्र का निरूपण :- अहर्गण को तीन से गुणा करके तीन स्थानों पर रखे! एक 
स्थान में १८ के अंक से भाग करके अंशादिः भाग फल को लिखकर दूसरे स्थान में स्थित अहर्गण में 
मिलावे फिर अहर्गण को ३८ के अंक से भाग देकर कलादि फल को कलास्थान में शेष करे फिर 
चक्रगुणित द्रुवांक से शेष करे और क्षेपकाङ्क मिलावे तब अंशादि बुध शीषघ्रकेन्द्र होता है। 

॥बुधस्य मध्यमोरविः ॥ स्वीच प्रथमाशुकेन्द्रउच्चः॥ बुध्स्य ध्रुवकः ।४/३/२७।:॥ बृधस्य 
क्षेपकः ८/२९/३३। बृधस्यमध्यमागतिः ५९/८/ बुधस्य केन्द्रगतिः १८६/२४॥ 


३५ 
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चतुर्थोऽध्यायः ६१ 


अथ गुरोमेध्यमसाधनम्‌ 

द्युपिंडोडरक भक्तो लवाद्योगुरुःस्यात्‌ द्युपिंडात्‌ खशैला ७० शलिप्ताविहनिः ॥ 

अहर्गण को १२ के अंक से भाष देकर अंशादिफल को सिद्ध करे फिर अहर्गण को सत्तर ७० 
के अंक से भाग देकर कलादि फल को सिद्ध करके कला स्थान से हीन (शेष) करे! तब अंशादि गुरु 
होता है। अंशों को तीस से भाग देकर राश्यादि बना देबे। फिर अहर्गण चक्रगुणित धुवाङ्क को उस से 
शेष करे और क्षेपकाकों मिलावे। तब राश्यादि गुरु मध्यम होता है। 

॥ गुरोरुच्चम्‌ ॥ रविः गुरोक्षेपक: ॥ ७॥ २॥ १६॥ ०॥ गुरोर्मध्यमागति: ॥ ५॥ ००॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ६३ 


अथभूगोः प्रथमाशुकन्द्रसाधनम्ट्‌ 

त्रिह॥निध्नाद्युपिंडाद्रद्विघाक्षैः ५ क्वि भाज्चै १५१ इवाप्तांशयो गो भृगो राशुकन्द्रम्‌ ॥ 

शुक्र के शीघ्र केन्द्र साधन प्रकार :- अहगी को तीन॥३॥ से गुणा करके गुणनफल को तीन 
स्थानों पर रखकर एक राशी में ५ का भाग देकर अंशादिफल सिद्ध करे। दूसरे स्थान में एक सौ 
इक्यासी १८१ के अंक से भाग देकर अंशादि फल सिद्ध करे। पुनः दोनों का योग करे। तब अंशादि 
शुक्र होता है। तदनन्तर तीस ३० से भाग करे उसमें क्षेपकांकों को मिलावे। तब शुक्र शीघ्र केन्द्र होता 
है। 

शुक्रय मध्यमोरविः स्वयं भृगूच्चः 

शुक्रधुवकः १११४ २/०१ शुक्रस्य क्षेपक:॥ ७/२० ९/७॥ 

भृगोर्मध्यमागतिः॥ ५९/८॥ शुक्रस्य केन्द्रगतिः ॥ ३७/०/० ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ६५ 
अथशेनैमंध्यमसाधनम्‌ 
॥ खग्न्यु ॥ ३०॥ द्धतोदिनमवोशंमुख: शनि: स्यात्षट्पंचभू ॥ १५६ हतगात्फललिप्तिकाढय: ॥ 
शनिमध्यमसाध्न प्रकार का निरूपण :- अहर्गण को तीस ॥३०॥ के अंक से भाग देखे | 
भागफल अंशादि को स्थापन करे फिर अहर्गण को एक सौ छप्पन ॥१५६॥ के अंक से भाग देने से 
प्राप्त कलादि फल को स्थान में जोड़ देवे। तब अंशादि शनि होता है। तीस॥३०॥ से भाग देकर 
राश्यादि बनाकर चक्रगुणित ध्रुवांक को शेष करे और उसमें क्षेपकांक को जोड़ देवे। तब राश्यादि 
मध्यम शनि होता है ॥ 
शनेरुच्चंरविः शेनर्धुवके: ॥ ७/१५/४२/००] 
शनेः क्षेपकः /९/१५/२१/००॥ शनेर्मध्यमा गति: ॥ २/००॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ६७ 


अथराहुसाधनम्‌ 
॥ नवकुभि॥ १९ रिषुबेदै ॥ ४५ ॥ 


र्धस्संघादद्विघाप्तात्कललवकलकैक्यंस्यादगुशचक्र॥ १२ ॥ शुद्ध: ॥ 

राहु का साधन प्रकार :- अहर्गण को दो स्थानों पर लिखकर एक स्थान पर १९ के अङ्क से 
भाग देकर: अंशादि भागफल लिखलेबे। दूसरे स्थान के अहर्गण को पंतालीस ॥ ४५॥ के अंक से भाग 
देकर कलादि भागफल को फलास्थान में जोड़ देबे। पुनः अंशों को तीस से भाग देकर राश्यादि बना 
लेबे। फिर बारह॥ १२॥ राशि से शेष करे। तब दिनगण में उत्पन्न राहु होता है। फिर चक्रगुणित 
भ्रुवांक को तीस से शेष करे और क्षेपकांकों को उसमें मिलाबे तब राहु होता है। 

राहोर्धुवक ७ २ ५००००० राहोः क्षेपक:॥ २७३८ ॥ राहोर्गति॥ ३॥ ११॥ 


| १० ११ 
२२ | १९ | १६ | १३ | ११ २९ | २६ | २४ 
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६८ ज्योतिर्महानिबन्ध 


अथमूलेन सूर्यस्पष्टीकरणम्‌ 
तत्र भुजकोटिपदानां ज्ञानमाह :- 
दोस्त्रिभोनां त्रिभोद्ध॑ विशोध्यं रसैश्चक्रतों ॥ १२॥ काधिक॑ स्याद्धुजोनंत्रिभम्‌। 
कोटिरेकैकक  त्रित्रिभै: स्यात्पदं सूर्यमन्दोच्चभष्टाद्रयोंशाः॥ १॥ 
मूल से सूर्यस्पष्ट करते हैं। प्रथम भुजकोटिज्ञान के सम्बन्ध में कहते हैं। तीन राशि से रहित 
भुज कहलाता हे और तीन राशि से अधिक ग्रह हो तब छः में से घटा देने से भुज होता है। नौ॥ ९॥ 
राशि से अधिक ग्रह हो तो तब बारह॥ १२॥ राशि में घटाकर भुज होता है तथा जो राशि भुज से होती 
है उसको कोटि संज्ञा कही गई है। तीन राशि॥ ३॥ राशि को एक पदसंज्ञा कही गई है और दो राशि 
अठारह अंश सूर्य ॥ २/९८/००॥ का मन्दोच्च कहा गया है॥ १॥ 
अथ चरसाधनंतत्त्सस्कारं चाह 
स्यात्सायनोष्णांशुभुजर्क्षसंख्याचरा्द्धयोगोलवभोग्यघातात्‌ । 
खाग्न्याप्तयुक्तस्तुचरं धनर्ण॑ तुलाजषड्भेतपतेन्यथास्ते॥ २॥ 
चर साधन तथा उसके संस्कारों का निरूपण :- सायन सूर्य का भुज बनावे उस भुज को राशि 
के तुल्य चरखण्ड का योग करे और अंशादि को भोग्यखण्ड के साथ गुणा करे फिर तीस॥ ३०॥ से 
भाग देकर युक्त खण्ड में जोड़े तब चरफल होता है। चरतुला से छः॥ ६॥ राशिपर्यन्त सूर्य में धन (+) 
करें और मेष से छ:॥ ६॥ राशिपर्यन्त ऋण करे और सायंकाल में विपरीत कर देवे धन का ऋण, 
ऋण का धन करें॥ २॥ 
अथकेन्द्रज्ञानंमन्दफलसाधनंफलसंस्कारञ्चाह 
मन्दोच्चंग्रहवर्जित निगदितें केन्द्रं तराख्यं बुधैः 
केन्द्रेस्यात्स्वमृणं फलंक्रयतुलायेथोवि धेयंरवेः केन्द्र 
तद्धुजभागखेचर ऽलवोनघ्नानखा॥ २०॥ स्तेपृथकूतट्गोंऽशो ॥ ९॥ नगगेषुभिः॥ ५७॥ 
परिहतास्तेंशादिक स्यात्फलम्‌॥ ३॥ 
सूर्य का मन्दकाल साधन प्रकार तथा फलसंस्कार का निरूपण :- मन्दोच्च में शेष करने से 
उसकी मन्द संज्ञा कही गई है! सूर्य का जो मन्दकेन्द्र है, उसका भुज बना देना चाहिए। तदन्नतर भुज 
के अंश को शेष करे और उसी के साथ पुनः गुणा करे। गुणाफल को दूसरे स्थान में रखे। एक स्थान 
में उसके नवांश से ऊन जो ५७ से उनके दूसरे स्थान के अंक को भाग देवे जो लब्धि आवे वह 
अंशादि सूर्य का मन्दफल होता है॥ ३॥ 
अथ चन्द्रस्पष्टीकरणम्‌ 
तत्रफलत्रयसंस्कृतचन्द्रमासाधनमाह :- 
स्वस्वदेशाद्यदारेखा योजनानां तदंतरात्‌। षऽाछप्तं प्रददेच्धंद्रेकलास्वर्ण॑परेपरे ॥ १॥ 
चन्द्रस्पष्टे करने की विधि का निरूपणः- उसमें सर्वप्रथम त्रिफलसंस्कृत चन्द्रमा के विषम . 
योजन हो उनको छः॥ ६॥ से भाग देकर जो भागफल आवे उसको कलात्म में उसको रेखा के पश्चिम 
भाग में धन तथा पूर्व देशों में ऋण मध्यम चन्द्रमा में करें॥ १॥ 
माप्तं २७ द्युमापीफलं चन्द्रसूर्यं वांशोष्वतः। चरद्विरधंगोऽहृतं देयं कलासु तत्फलत्रयम्‌॥ २॥ 
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सूर्य के मन्दफल को २७ से भाग देने से जो भागफल आवे नह सूर्य की भान्ति धन, ऋण 
तथा मध्यम चन्द्रमा के अंशों में देवे और चरफलों को द्विगुणा करे और नव॥ ९॥ से भाग देने से 
प्राप्त भागफल को मध्यम चन्द्रमा के फलास्थान में मिलावे लब त्रिफलसंस्कृत चन्द्रमा होता है॥ २॥ 
अथ चन्द्रस्यमन्दफलसाधनम्‌ 
विद्यो: केन्द्रोद्वो भागषष्ठोइननिघ्नाः खरामा ३० पृथकून्नरवां २० शोनितैश्च॥ 
रसाक्षै ५६ हतास्तेलवाद्यंफलं स्याद्रवींदुस्फुटौ संस्कृतो स्तरचताभ्याम्‌॥ ३॥ 
चन्द्रमा का मन्दफल सिद्ध निरूपणं :- चन्द्रमा को अपने उच्च में घटाने से केन्द्र सिद्ध करना 
चाहिए और केन्द्र के भुजांश बनावे, उनका पृष्टांश लेके उससे तीस के अंक को शेष करके उसी के 
साथ गुणा करे। उसको दूसरे स्थान पररखकर फिर उनका बीसवां भाग लेबे। उससे छप्पन॥ ५६॥ के 
अंक को शेष करके उसके दूसरे स्थान के अंक को भाग देवे। जो लब्धि आवे वह अंशादि चन्द्रमा 
का मन्द फल होता हे उससे त्रिफल चन्द्रमा संस्कृत स्पष्ट होता है॥ ३॥ 
अथरवीन्दोर्गतिस्पष्टीकरणम्‌ 
कन्द्रस्यकोटिलवावाश्‍्चि २० लवोननिघ्नारुद्रा ११ खोस्त्रिकु १३ हृताः । 
शशिनोद्विरनिघ्नाः स्वांगां ६ शकेनसहिताश्चगतौ 
घनर्ण केन्द्रे कुलरिमृगषड्भगतेस्फुटा स्यात्‌ ॥ ४॥ 
सूर्य चन्द्रमा की गति स्पष्टिकरण :- केन्द्र को कोटि बनावे फिर उसके अंश बनावे। उसका 
बीसवां २० भाग लेवे, उनके ग्यारहबें अंश को ऊननिध्न करे और सूर्य की गति का फल सिद्ध करने 
में तेरह १३ से भग देवे और चन्द्रमा को द्विगुणा करके अपने षष्टांश से युक्त करें। फिर गतिफल 
कर्कादि केन्द्र में धन तथा मकरादि केन्द्र में त्रण मध्यमगति में करे! तब सूर्य चन्द्रमा की स्पष्टगति 
होती है॥ ४॥ 
अथमूलेन भोगादिस्मष्टीकरणम्‌ ` 
भौमार्कोज्याविहीनमध्श्मरवि: स्यादाशुके द्रंतुवित्‌ 
भृग्वोरुक्तमिदंसोध्वमिनभाच्छुद्ध तदेशादिनैः १५ भक्तः 
खादिफलक्रमादिहगतांकोसौक्षद्धर्याहताच्छैषाद्राणकु 
१५ लब्ध हीनयुगयंदिग्ह १० ल्लवाद्य फलम्‌ ॥ १॥ 
मूल से भौगादि ग्रह्में का स्पष्टीकरण :- मङ्गल, शनि, बृहस्पति, इनको मध्यम सूर्य से शेष कर 
देवे, तब इनके शीघ्र केन्द्र होते हैं। और बुध, शुक्र का केन्द्र अहर्गण से उत्पन्न किया है। बह केन्द्र 
छः राशि से अधिक हो तब बारह राशि से शेष करे और उसके अंश बना लेवे, अंशों को पंद्रह॥ १५॥ 
भाग देवे, शून्यादि जो अङ्क प्राप्त हो, बह गताङ्क होता है। गताङ्क के नीचे जो अङ्क है उसको भिन्न 
स्थान में रखे और अन्तर से कलादि को गुणा करे फिर उसको दस से भाग देवे तन अंशादि फल 
होता है॥ १॥ 
मृदुके्भुजांशकादिना १५ प्तयुक्तोदश १० भक्त फलमंशकामिंदम्‌ ॥ २॥ 
फिर मंद केन्द्र के भुंजाशादि बनाकर पंद्रह से भाग देवे जो शूम्यादिफल प्राप्त हो उस अंक के 
नीचे चक्र में जो फल है, उसको भिन्न स्थान में रखे और अन्तर से कलादि को गुणा करें और पन्द्रह 
से भाग देकर गताङ्क के फल में जोड़ देवे फिर दश से भाग देवे तब अंशादि मन्दफल होता है॥ २॥ 


६ ज्यो.नि. 
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अथभौमादीनां मन्द केन्द्रगणि 
शुद्धोन्ध्याद्रिषऽग्निनागगूल्लतः स्यान्मन्दकेन्द्रंकुजात्‌ ॥ 
प्राङ्‌्मध्यमेचरफस्यदलं प्रदध्यात्तरमाच्चमोदमखिलं सर्व॑ च तत्र विदधीत भवेत्स्फरोसौ ॥ ३ ॥ 

भौमादि के मन्दकेन्द्र और फलसंस्कार विधि का उल्लेख करते हैं :- मंगल से लेकर 
पाञ्चताल ग्रहों के ४।७।६।३।८ राशियाँ को मन्द केन्द्र कहा गया है। प्रथम मध्यम ग्रह में चरफल का 
अर्थ केन्द्र वश से धन ऋण देवे और फिर अर्थफल संस्कृतग्रह में मन्दफल सम्पूर्ण जोड़े शीघ्र केन्द्र में 
मन्दफल शेष करे। तब द्वितीय शीघ्र केन्द्र होता है और उसमें शीघ्रफल सिद्ध करके संपूर्णमन्द स्पष्ट 
ग्रह में केन्द्र बस में धन ऋण देवे तब स्पष्टग्रह होता है॥ ३॥ 

अथ गतिसाधनं मान्दाकान्तरमार्क्यसृग्गुरुणां भक्त॑वाणनर्गः ७५ शरैः ५ रवरामै: ३० 
बिऽमृगोहि र हतशरो ५ द्धृतंत हृत्वा प्राग्वदितौमृदुस्फुटासा ४ भौमाञ्चलांकविवरंश ८ 
हत्स्ववाणां ५ शाढयंत्रिहत्कृत्‌ ४ हृतं द्विहता २ क्षभक्तम्‌ तद्धीनयुगक्षय च ये चमृदु स्फुटास्यात्‌ 
स्पष्टाथ चेद्रहुऋणात्पतिता च वक्ता ५ कुजबुधभुगुजानां चेच्चलांकोत्यमः स्याइश १० 
हतपरिशेषाशानगा ७ अ ७ ग्रिहभक्ताः फलमिषुदहने ३५ युक्‌ सप्तगोभि ९७ स्त्रिवाणैर्भवत्तिफलं 
तत्स्यानदानैवपूर्वम्‌॥ 

भाषा द्वारा भौमादि ग्रहों की गति सिद्ध करने का विधान:- शनि मंगल बृहस्पति के मन्दफल 
सिद्ध करने में अंशों का जो अन्तर आता है उसको क्रमानुसार तीन स्थानों पर रखे। एक स्थान में 
पछहत्तर (७५) दूसरे स्थान में पाञ्च ५ तथा तीसरे स्थान में तीस ३० से भाग देवे और जो कलादि 
भागफल आवे बह क्रम से शनि, भौम और गुरु का मन्दगतिफल कहा गया है। बुध शुक्र के 
मन्दांकान्तर को दो ९ और पाञ्च ५ से भाग देवे। इस प्रकार जो लब्धि आये उसको बुध शुक्र की 
मन्दगति समझना चाहिए! उसको मध्यम गति में कर्कादि केन्द्र में धन और मकरादि केन्द्र में ऋण करे 
तब मन्दस्पष्टा गति होती है। और भौमादि के अन्तिम शीघ्रफल साधन में शीघ्ान्तर है। उनमें भोम के 
अन्तर को पाञ्च ५ से भाग देवे तथा शुक्र के अन्तर को चार ४ से तथा शनि के अन्तर को द्विगुणा 
करके पाञ्च से भाग देवे, जो लब्धि आवे वह क्रम से भौमादि ग्रहों की गतियों का शीघ्रफल होता है! 
उसको मन्दस्पष्टगति में चलांक से अधिक हो तो धन करे यदि हीन हो तो ऋण करे। यदि ऋणफल 
अधिक हो तो ग्रह वक्रो होता है॥ ३॥ 
अथ सूर्यादीमुच्चमाह 

व्यार्काशोच्चंत्रि३भा २।१८।०।० सूर्यं रचन्द्रस्य गणजस्तथा। 
जञभृगवोर्गणजीकेन्द्रौ शेषणामुच्च स्याद्रविम्ना॥ १॥ 

सूर्यादिग्रहो के उच्च कहते :- दो राशि अठारह अंश २।१२।०।० सूर्य का उच्च कहा गया है 
चन्द्रमा का उच्च अहर्गण से सिद्ध किया है। बुध शुक्र का उच्च भी अहर्गण से कहा गया है। मंगल 
बृहस्पति शनि का उच्च मध्यम सूर्य होता है॥ १॥ 
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७२ ज्योतिर्महानिबन्ध 


अथभौमादीनां मन्द केन्द्रगणि 
शुद्धो ब्ध्याद्रिषऽग्निनागगृल्लतः स्यान्मन्दकेन्द्रंकुजात्‌॥ 
प्राङ्मध्यमेचरफस्यदलं प्रदध्यात्तरमाच्चमोदमखिलं सर्व च तत्र विदधीत भवेत्स्फूटोसौ ॥ ३॥ 
भौमादि के मन्दकेन्द्र और फलसंस्कार विधि का उल्लेखः- मंगल से लेकर पाञ्चताल ग्रहों के 
४। ७। ६। ३। ८ राशियाँ को मन्द केन्द्र कहा गया है। प्रथम मध्यम ग्रह में चरफल का अर्थ केन्द्र 
बश से धन ऋण देवे और फिर आर्थफल संस्कृतग्रह में मन्दफल सम्पूर्ण जोड़े शीघ्र केन्द्र में मन्दफल 
शेष करे। तब द्वितीय शीघ्र केन्द्र होता है और उसमें शीघ्रफल सिद्ध करके संपूर्णमन्द स्पष्ट ग्रह में 
केन्द्र बस में धन ऋण देवे तब स्पष्टग्रह होता है॥३॥ 
अथ गतिसाधनं मान्दाकान्तरमार्क्यसृग्गुरुणां भक्तवाणनर्गः ७५ शरैः ५ रवरामैः ३० 
निऽमृगोर्हिरहतशरो ५ द्वृतंत हत्वा प्राग्वदितौमृदुस्फूटासा ४ भौमाञ्चलांकविवरंश ५ 
हत्स्वबाणांचशाढयंत्रिहत्कृत्‌ ४ हृतं द्विहता २ क्षभक्तम्‌ तद्धीनयुग्क्षय च ये चमृदु स्फुटास्यात्‌ 
स्पष्टाथ चेद्दहुक्ऋणात्पतिता च वक्ता ५ कुजबुधभुगुजानां चेच्चलांकोत्यमः स्याद्द १० 
हतपरिशेषाशानगा ७ अ ७ ग्रिहभक्ताः फलमिषुदहने ३५ युक्‌ सप्तगोभि ९७ स्त्रिवाणैर्भवति 
फलं तत्स्यानदानैवपूर्वम्‌ ॥ | 
भाषा द्वारा भौमादि ग्रहों की गति सिद्ध विधान :- शनि मंगल बृहस्पति के मन्दफल सिद्ध करने 
में अंशों का जो अन्तर आता है उसको क्रमानुसार तीन स्थानों पर रखे। एक स्थान में पछहत्तर (७५) 
दूसरे स्थान में पाञ्च ५ तथा तीसरे स्थान में तीस ३० से भाग देवे और जो कलादि भागफल आवे वह 
क्रम से शनि, भौम और गुरु का मन्दगतिफल कहा गया है! बुध शुक्र के मन्दांकान्तर को दो ९ और 
पाञ्च ५ से भाग देबे। इस प्रकार जो लब्धि आये उसको बुध शुक्र की मन्दगलि समझना चाहिए! 
उसको मध्यम गति में कर्कादि केन्द्र में धन और मकरादि केन्द्र में ऋण करे तब मन्दस्पष्टा गति होती 
है। और भौमादि के अन्तिम शीघ्रफल साधन में शीघ्रान्तर है। उनमें भौम के अन्तर को पाञ्च ५ से 
भाग देवे तथा शुक्र के अन्तर को चार ४ से तथा शनि के अन्तर को द्विगुणा करके पाञ्च से भाग 
देने, जो लब्धि आवे वह क्रम से भौमादि ग्रहों की गतियों का शीघ्रफल होता है। उसको मन्दस्पष्टगति 
में चलांक से अधिक हो तो धन करे यदि हीन हो तो ऋण करे! यदि ऋणफल अधिक हो तो ग्रह 
वक्री होता है॥३॥ 
अथ सूर्यादीमुच्चमाह 
व्याकांशोच्चंत्रि३भा २।१८।०।० सूर्य रचन्द्रस्य गणजस्तथा। 
ज्ञभृगवोर्गणजीकेन्द्री शेषणामुच्च स्याद्रविन्ना॥ १॥ हे 
सूर्यादिग्रहों के उच्च कहते :- दो राशि अठारह अंश २।१२।०।० सूर्य का उच्च कहा गया € 
चन्द्रमा का उच्च अहर्गण से सिद्ध किया है। बुध शुक्र का उच्च भी अहर्गण से कहा गया है। मंगल, 
बृहस्पति शनि का उच्च मध्यम सूर्य होता है॥ १॥ 
अथ रवीन्दो: स्पष्टीकरणम्‌ 
मन्दोच्चात्‌ छोधितः सूर्यो मृदुकेन्द्रस्तदुच्यते । 
तद्धुजांशमितिः कोष्टात्फलं ग्राह्य लवादिकम्‌॥ २॥ 
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सारिणी से सूर्यचन्द्रस्पष्टीकरण का निरूपणः- मन्दोच्च से शेष किया गया सूर्य मन्दकेन्द्र होता 
है। उसके भुजांशों के तीनों अंशों समान नीचे मन्दफल सारणी में लिखा है॥ २॥ 
गुण्यान्तरेणलिप्तानां रवषड्भक्तं फलं युतं तत्फलं मध्येमस्वर्णं केन्द्रे भेषतुलादिकै ॥ ३॥ 
आगे के अंक से अन्तर लेकर कलादि से गुणा करे। ६० से भाग देकर अंशादि फल में 
मलाबे! बह फल मध्यमसूर्य में मेषादिकेन्द्र में धन और तुलादि केन्द्र में त्रण करे और चर कर लेवे 
तब स्पष्टसूर्य होता है॥ ३॥ 
अथ चन्द्रस्पष्टीकरणम्‌ 
आदो फलनत्रयसंस्कृतचन्द्रसाधनें पूर्वमुक्तम्‌। अथमन्दफलसाधनम्‌ :- 
मन्दकेन्द्रस्यदोर्भादप्तं मृदुफलंददेत्‌। फलत्रिसंस्कृतं केन्द्रबशाच्चन्द्रफुर स्मृतम्‌ ॥ ४॥ 
चन्द्रस्पष्ट करने की विधि का उल्लेखः- पहले जो त्रिफलसंस्कृत चन्द्रमा का प्रतिपादन किया 
गया उसको चन्द्रोच्च में से शेष करे, तब मन्द केन्द्र होता है। उसके भुजांश बना लेवे उनके तुल्य 
कोष्ट का फल सूर्य की भान्ति सिद्ध करे और अंशादि फल को त्रिफलसंस्कृत चन्द्रमा में केन्द्रवश धन 
ऋण करे तब स्पष्ट चन्द्रमा होता है॥ ४॥ 
अथ गतिसाधनम्‌ 
ऊर्ध्वस्थांशामिति कोष्ट तस्याघोशादिकंफलम्‌। 
तस्याधोगतिफलं ज्ञेयं सारिण्यांसावुधैः स्मृतम्‌ ॥२॥ 
जिस कोष्ठ का मन्दफल लिया उसी के नीचे गतिफल लिखा है। सारणी में उस फल को 
मध्यमगति में कर्कादिकेन्द्र में धन तथा मकरादि केन्द्र में ऋण करे। तब स्पष्टगति होती है॥५॥ 
स्वर्ण गतिफलं कार्यं गतौ मध्यस्फुटा च सा। 
केन्द्रे कर्के मृगे षड्मे ६ रवीन्द्वोस्ते गतिस्फुटे ॥६ ॥ 
अथ भौमादिस्पष्टीकरणम्‌ 
ग्रहोनमुच्चात्त्वरितं वरिधैयंरसादधिकेमरवि १२ तोविशोध्यम्‌। 
तदंशसंख्यागतकोष्ठकफलं कलःदिशेषं विवरेणनिघ्नम्‌ ॥ ७॥ 
भौमादिग्रहों का स्पष्टसारणी से साधन :- प्रथम ग्रह को अपने उच्च से शेष करे। जब उच्च में 
शेष किया गया छः राशि से अधिक रहे तब चक्रस्थ बारह राशि में उसको शुद्ध करे। फिर उसके अंश 
ननावे। उन अंशों की संख्या का जो कोष्ठ है उसका अंशादि फल एक स्थान पर रखे। और दूसरे 
कोष्ठ का जो अन्तर है उसकी कला विकलादि को गुणा करे और साठ॥ ६०॥ से भाग देकर अंशादि 
फल में मिलाबे उसको आधा करके रखे, फिर मेषादि केन्द्र हो तब ग्रह में धन करे और तुलादि केन्द्र 
में हो तो ऋण करे। इसी प्रकार प्रथम मध्यमादिग्रह में शीघ्रफलार्ध देवे तब मन्दस्पष्ट ग्रह होता है और 
मन्दफल जैसे मध्यम ग्रह में दिया हो तो उसमें उल्टा शीघ्र केन्द्र में देवे तब द्वितीय शीघ्रकेन्द्र स्पष्ट 
होता है और दूसरे शीघ्र केन्द्र से शीघ्रफल सिद्ध करके सम्पूर्णफल मन्दस्पष्ट ग्रह में चपकोष्ठ में धन 
और क्षय कोष्ठ में ऋण देवे तब स्पष्टग्रह होता है॥ ७॥ 
षष्ट्यु ६०द्धतं भोग्यकहानिवृद्धास्वर्णगृहकेन्द्रं वशात्फलं च। 
आदौ चराद्ध प्रविधाय पश्चान्मांद्यं च सर्च विद धीतमध्ये॥ ८॥ 
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दूसरे कोष्ठ के अन्तर से कलाविकलादि को गुणा करे, साठ॥ ६०॥ से भाग देकर अंशादि 
फल में मिला देवे। फिर उसको आधा करके लिखे। यदि मेषादि केन्द्र हो तो ग्रह से शोष करे और 
तुलादि केन्द्र हो तो ऋण करे। इसी प्रकार प्रथम मध्यम ग्रह में शीघ्र फलार्ध देवे फिर मन्दफल का 
साधन करके सम्पूर्ण देवे तब मन्दस्पष्ट ग्रह होता है। जैसे मन्दफलग्रह में दिया हो तो उससे 
विपरीतशीघ्र केन्द्र में देवे। तब द्वितीय शीघ्र केन्द्र स्पष्ट होता है। दूसरे शीघ्र केन्द्र से शीघ्रफल साधन 
करके सम्पूर्णफल मन्दस्पष्टग्रह में चयकोष्ठ में धन और क्षयकोष्ठ में ऋणदेबे तब स्पष्टग्रह होता 
है॥ ८ ॥ 
अथ भौमादीनां गति साधनम्‌ 

मन्दगतिफलं चादौ गतौ देयं मदुस्फुटा। भवत्याशुगतेल॑ब्धंदैयं कोष्ठवशात्स्फुटम्‌ ॥ ९॥ 

भौमादि ग्रहों की गतिस्पष्टीकरण:- जो गतिफल कोष्ठ के नीचे लिखा है उसको प्रथम 
मन्दकोष्ठ के गतिफल मन्द गति में ककांदि केन्द्र में धन तथा मकरादि केन्द्र में ऋण करे। तब 
मन्दस्पष्टगति होती है ॥ ९॥ | 

वक्रखेट गतिव्यंस्तादेया चायन्न शुध्यति। 
पूर्वस्पष्टागति: शोध्या तदाकिवयादूशात्मकाल्‌ ॥ १०॥ 

और दूसरे शीघ्र केन्द्र के कोष्ठ से गतिफल लेकर मन्दस्पष्टगति में आग्रिम्‌ चयकोष्ठ में धन 
और क्षयकोष्ठ में ऋण देवे। तब भौमादि की स्पष्ट गति होती है। वक्री ग्रह की गति उल्टी होती है! 
जब मन्दगति में घट जावे तब वह ग्रह उल्टा चलता है उसी को वक्री कहते हैं ॥ १०॥ 
अथ क्वचित्स्थले भृगुभौमयो: संस्कारविशेषः 

शुक्रारयोश्चल भवोंत्यगतोयदांक: शेषांशकाश्च पतिताः पृथगक्षभू॥ १५॥ 

भ्यः येल्पाभृभोस्त्रिहन्रिहता असूजोक्ष५ भक्तादेया: स्वशीघ्रफलवत्स्फुटयो: स्फुटौस्त:॥ १॥ 

शुक्र भौम में विशेषसस्कार निरूपण:- शुक्र भौम के शीघ्रफलसाधन में शीर्घफलसाधन में 
शीप्रकेन्द्र के भुजांशों को पंद्रह (१५) से अधिक हो, तब इस संस्कार को भी करे, प्रथम शीघ्रफल 
सिद्ध कर लेवे और फिर जब शुक्रमंगल का शीघ्र गताङ्क ग्यारहवां(११)आवे तब शेष जो अंशादि बचे 
उसको भिन्न स्थान में रख कर पंद्रह(१५) के अङ्क में घटा देवे! घटानो के पश्चात्‌ जो अंशादि कम 
हों तो उनका फल सिद्ध करे। ऐसा कहते हैं' शुक्र के जो अंशादि हैं तब उनको तीन से भाग देकर 
अंशादि फल लेवे और जब भौमादिके अंशादि हों तब उनको पाञ्च (५) से भाग देकर अंशादि फल 
लेवे, बह फल पहले स्पष्ट हुआ जो ग्रह उसमें पूर्व की भान्ति धनऋण करे तब शुक्र भौम स्पष्ट होते 


हैं॥ १॥ 
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॥ श्रीरणवीरज्योतिर्महानिबन्धः ॥ 
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॥ अथ तन्वादिद्वादशभावसाधनम्‌ ॥ 

तत्र भावसाधनप्रयोजनं सुधानिधौः 

जन्माब्पृच्छादिशुभाभेषु भावविधेयाः सुधियायत्ोत्र। 

तत्तद्वशेनैवदिशन्तिनित्यं शुभाशुभंभावफलंनभोगाः ॥ १॥ 

तन्वादि द्वादशभाव साधन :- जन्मवर्ष प्रश्‍न से लेकर शुभाशुभ कृत्य हैं, विद्वान्‌ उनमें ही द्वादश 
भाव सिद्ध करें। उन लम्मादि भावों से तनु धनादि का जो शुभाशुभ फल है, बह ग्रह ही प्रदान करते 
हैं॥ १॥ 

तत्र चरखाण्डादिलंकोदयस्वोदयदिनाद्धादिनतोन्नत साधनमुक्तं मिसेनपद्धतौः त्रिस्थाक्ष 
मादि १० ग्वसु ८ दिग्वि १० निध्नीचरस्यखंडानिगुणांश॥ ३॥ मंत्यम्‌॥ अष्टर्क्ष २७८ मंकांक- 
भुजभुजा २८८ स्त्रिदंता ३२३ व्यक्षोच्या स्युः क्रमशोत्क्रमस्थाः॥ २॥ 
उसमें सर्वप्रथम चरखण्डादिलंकोदय स्वोदय दिनार्द्ध नत उन्नत के साधन का प्रकार मित्रसेन पद्धति में कहा 
गया है :- 

अपने देश की जो-जो पलभा है उसको तीन स्थानों में रखकर क्रम से प्रथम स्थान में दश 
१० दूसरे स्थान में आठ ८ तथा तीसरे स्थान में दश १० से गुणा करे। अन्त के खण्ड का तीसरा 
भाग लेवे तब अपने अपने देश के चरखण्ड होते हैं। लङ्कोदय में २७८॥ व्‌ २0इ९॥ मि० ३२३ सिं 
२९९ क॑ २७८॥ इनके विपरीत तुलाये लेकर मीनपर्यन्त कहे गए हें ॥ २॥ 

क्रमोत्क्रमोनयुक्तास्तैशचरखंडैः क्रियादिकाः ॥ 
व्यस्तास्तुतेतुलात्‌ ज्ञेयानिजदेशोदयाः स्मृताः॥ ३॥ 

स्वदेशीय उदय :- मेष से लेकर जो लङ्कोदय हैं उनको क्रमसे मिथुन पर्यन्त चरखण्ड में 
मिलावे और कर्क से लेकर विपरीत मिलाबे तब कन्यापर्यन्त स्वोदय होते हैं। उनके विपरीत तुला से 
मीन पर्यन्त होते हैं॥ ३॥ 

रवेर्दॉर्ल्ल॑वाःखाग्निइन्लब्धाश्चखंडाश्चरस्यांशशेषघूनभोग्याद्िभक्तम्‌॥ 
खरामैस्तदैक्यं चरं स्यात्तिथौ १५तद्धनणँक्रमात्सौम्ययाम्यंदिनाद्धम्‌ ॥ ४॥ 

चरसिद्धः- सायनसूर्य के भुजांश लेवे उनको तीस ३० से भाग देवे जो लब्धि आये उसको 
चरखण्ड में जोडे और शेष खण्ड से भोग्यांशों को गुणा करे उसमें तीस ३० का भाग देकर खण्ड योग 
में मिलाबे बह चर होता है। 

दिनमान सिद्धिः- उस चर को पंद्रह १५ से धन तथा ऋण करे तो दिनार्द्ध होता है। सायनसूर्य 

जब मेषादि छः राशि में होवे तो धन करे और तुलादि छः राशि में स्थित हो तो ऋण करे तब दिनाद्ध 


सिद्ध होता है॥ ४॥ 
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ल ता FRR 
लङ्काकुरुक्षेत्रसुमेरूशैलभूमध्यरेखापरपूर्वदेश । 
वारप्रवृत्तिस्थितियुङ्‌निशीथेस्याद्योजनाशीतिलवोनयुक्ते ॥ ५॥ 

वार प्रवृत्ति होरेश के सम्बन्ध में :- लङ्कापुरी से लेकर जो रेखा मेरूपर्वतपर्यन्त कुरूक्षेत्र को 
स्पर्श करती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। उस रेखा के पश्चिम और पूर्वदेश में वारप्रवृत्ति इस 
प्रकार होती है। जब अर्धरात्रि में १५ घड़िया मिला देवें और रेखा स्थान में जितने योजन अपना देश है 
उन योजनों को अस्सी ८० से भाग देकर पश्चिम देश में ऊन करे और पूर्वदेश में युक्त करे तब बार 
प्रवृत्ति नित्यस्पष्ट होती हे॥ ५॥ 
मध्यं दिनात्प्राकपरतस्तुपूर्वपिर तन॑रात्रिदलावधिस्यात्‌। 
त्रिशत्‌ ३ ०च्युतं चोन्नतसंज्ञमाहुस्तूर्याश्रभाबनयने तदिष्टम॥ ६॥ 
नतोन्नतस्पष्टीकरण :- मध्याह से लेकर पूर्व दिन की अआर्धरात्रि पर्यन्त पूर्वनत होता हे और 
मध्याह से लेकर अर्थरात्रिपर्यन्त पश्‍्चिमनत होता है और इस नत को तीस से शेष कर देवें तब उसकी 
उन्नत संज्ञा होती है। बह नत और उन्नत चतुर्थ दशम भाव साधन करने में इष्ट होता है॥ ६॥ 
तत्कालार्कोयनाशैर्युतं उदयपलेः संगुणाभोग्यभागास्त्रिंश 
३०द्गक्तोकभोग्यः पलमयसमयः शोधयेदिष्ट कालात्‌। 
तच्छेषांदग्रतश्चाऽपतिततनुपलैर्भाजितात्खत्रिइ* 
निधनादंशाद्यंतच्चरात्रौरस्‌ ६भयुतरवेः पूर्ववच्चायनोनम्‌ ॥ ७॥ 
लग्न स्पष्टीकरण:- तात्कालिकसूर्य में अयनांशों को मिलाइये फिर उसके भोग्यांशो से 
स्वदय पलों को गुणा करे फिर तीस से भाग देवे तब सूर्य का भोग्यकाल पलादि सिद्ध होता है। उसको 
इष्टकाल के पलों में शुद्ध करे। घटा देवे जो शेष रहे उसमें आगे की राशि के उदयपल, घटावे, जिस 
राशि के उदयपल न घटें, तब शेष को तीस से गुणा करके उस राशि के उदयपलों से भाग देने से जो 
लब्धि आये, वह अंश कला विकला लग्न के होते हैं। जिस राशि के स्वोदय से भाग दिया हो, उसकी 
पूर्व राशियों को जोड़ देवे तथा अयनांशों को शेष करे तब स्पष्ट होता है। रात्रि में सूय में छः ६ 
राशियों को जोड़ने से रात्रिष्टकालमान की भान्ति लग्न स्पष्ट होता है॥ ७॥ 
रवेर्भोग्यपलादिष्टकालो भवतिहीनकः खाग्नि३०मिगुणितो भकः स्वोदयैरंशकादियुक्‌ 
॥ ८॥ लग्नं स्यादिति॥ 
जब इष्टकाल भोग्यकाल से हीन हो तो उसमें लग्नस्पष्ट कम होता है। जब सूर्य के 
भोग्यकाल पलों से इष्टकाल कम हो तो तब उसको तीस से गुणा करे और अपने उदय पलों से भाग 
देकर अंशादि स्पष्टसूर्य में जोड़ देवे तब स्पष्ट लग्न होता है॥ ८॥ 
अथ दशम लग्नानयनम्‌ पद्धतिचिन्तामणौ ॥ 
भट युक्तायनांशाकंगतेष्यभागा ल॑कोदयाघना: खगुणो । 
खूतातत्‌ स्याद्धुकभोग्यं तपस्य जह्यात ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ९७ 


पद्धति चिन्तामणि के अुनसार दशम लग्न सिद्धि :- सायन सूर्य के जो अंशादि भुक्त भोग्य हैं 
उनको सूर्य कौ राशि के लंकोदयों से गुणा करे और फिर तीस ३० से उनको भाग देने से जो लब्धि 
आवे वह सूर्य का भुक्त तथा भोग्यकाल होता है। 
पलीकृत्ात्‌ प्रागपरान्नतात्तत्‌ क्रमाद्वतैष्यानुदयांश्च शेषमशुद्धदृत्‌खाग्नि 
३०गुणलवाद्यं विशुद्ध पूर्वापरभैिहीनयुतं खभं स्यादयनांशहीनम्‌॥ ९॥ 
फिर भुक्तकाल को पूर्वनत के पलों में घटावे और योग्यकाल को पश्‍्चिमनत के पलों में शेष 
करे और भुक्त में गतराशियों उदय घटावे शेष को तीस ३० से गुणा करे और अशुद्ध राशि के उदय 
पलों से भाग देवे और अंशादि फल ग्रहण करे फिर उस फल को भुक में अशुद्ध राशि में राशि में शेष 
करे और भोग्य में अशुद्ध राशियाँ मेष से लेकर मिलाबे तब सप्तमभाव होता है और दशम में छः 
राशि दशमलग्न स्पष्ट होता है॥ ९॥ 
लग्नं षड्भं मदनामिधानं तुर्य्यामिघं स्यादशमात्स षड्भात्‌॥ १०॥ 
और लग्न में छः राशियां मिलावें तब सप्तम्‌ भाव होता है और दशम में छः राशि मिलाने से 
चतुर्थ भाव होता है॥ १०॥ 
अथ पूर्वनतेऽपि धनदशमानयमनम्‌ :- 
प्राङ्नतस्योन्नतं कृत्वा रवि कृत्वा सषड्भकम्‌। 
लङ्कोंदयैद्धनाख्येन कर्मणास्यात्खभं स्फुटम्‌॥ १११ 
पूर्वनम में घनश्यामनयन का निरूपण :- पूर्व नत को उन्नत बनावे और सूर्य के साथ छः 
राशियाँ मिलावें फिर लङ्कोदयों से घन से दशम स्पष्ट होता है॥ ११॥ 
-अथससन्धिसर्नभावानयनम :- 
लग्नं चतुर्थात्संशोध्यं शेषं षडिभवि भाजितम्‌। 
राश्याद्यं योजयेल्लग्नेसंधि स्याल्लग्नवित्तयोः॥ १२॥ 
सन्धियों से युक्त द्वादश भाव को सिद्ध करते हैं :- चतुर्थ भाव से लग्न को शेष करे जो 
राश्यादि शेष रहे उसका षडंश ६ भाग राश्यादि फल ले उसको लग्न में जोड़े तब लग्न और धनभाव 
को सन्धि होती है॥ १२॥ 
षडंशसंयुतः संधिस्तृतीयो भाव उच्यते। षडंशाढयस्तृतीयः स्यात्संधिभ्रत्तिचतुर्थयोः । 
तृतीयसंधिरेकाढयः सन्धिः पालपुत्रयोः ॥ ४॥ 
और उस सन्धि में षडंश को मिलावे तब तृतीयभाव स्पष्ट होता है और तृतीय भाव में षडंश 
को तब तृतीय चतुर्थ भाव की सन्धि होती है, तृतीय भाव की सन्धि में एक राशि मिलावे, चतुर्थपञ्चस 
भाव की सन्धि होती है॥ ४॥ 
द्वयादयस्तृतीयभावो भवेत्स्फुटः । त्र्याढयोद्वितीयसंधिः स्यात्सँधिः पञ्चमभावजः॥ १२॥ 
तृतीय भाव में दो राशि मिलाबें तब पञ्चम भाव को सन्धि होती है॥ ५॥ 
धनभावों वेदयुतो रिपुभावस्तु जायते। लग्नसंधिपञ्चयुतः संधिस्याद्रिपुमानजः ॥ १६॥ 
धन भाव में चार राशि मिलाने से रिपुभाव होता है। लग्न की सन्धि पाञ्च राशि मिलाने से 


छटे भाव की सन्धि होती है॥ १६॥ 
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लग्नाद्या: संधिः संहिता भावाः षट्राशिसंयुताः। 
सप्तमद्या भवन्तीह भावासर्वेसंसध्षमः॥ १७॥ 
इसी प्रकार लग्न से लेकर भाव संधियों से संयुक्त स्पष्ट होते है। और संधियों से युक्त जो 
लग्नादि छः भाव हैं उनमें छः राशि मिलाने से द्वादश भान स्पष्ट होता है॥ १७६ 
अथ लग्नादिष्ठकालानयनमाह केशवार्कः 
अर्कस्य भोग्यस्तनुभुक्तयुक्तोमध्योदयाढ्याः समयो विलग्नात्‌ । 
यदेक भेलग्नरवीतदातद्भागांतरघनोदय स्व्राग्निभागः 
रात्रीष्ठकाले तुसषड्भसूर्यात्‌ लग्नं ततोव्युक्तवदिष्टकालः ॥ १८॥ 
केशवार्क लग्न से इष्ट काल की सिद्धि का निरूपण :- सूर्य के भोग्यांश तथा लग्न के 
भक्तांशों का जोड़ करे और मध्य के उदयपल मिलावे तब पलात्मक इष्ट काल होता है। और जब 
लग्न और सूर्य एक ही राशि में हों तन उनके अंशादि स्वोदयों को अन्तर से गुणा करे और तीस ३० 
से भाग देवे तब इष्टकाल होता है। रात्रि के इष्ट काल में छः राशि से युक्त सूर्य से लग्न सिद्ध किया 
जाता है। तब सूर्यास्त से लेकर इष्टकाल सिद्ध होता है॥ १८॥ 
अथ भावफलसाधनम्‌ :- 
शून्यं संधिषु भावगेखिलफलं स्याद्धावसंध्यन्तरेणाप्तम्‌। 
संधिखगातर क्षयचये भावाधिकेल्पेखगे॥ १९॥ 
भावफलसाधन प्रकार :- जो ग्रह संधियों के समान स्थित होता है उसका फल शून्य होता है। 
अर्थात्‌ शुभाशुभ फल नहीं प्रदान करता है। और जो ग्रह भाव के समान होता है, बह भाव का 
शुभाशुभ फल पूर्ण करता है। मध्य में अनुपात से फल करता हे। भाब और सन्धि के अन्तर से ग्रह 
सन्धि के अन्तर को भाग दे, जो लब्धि आये वह भावफल क्षय और चयसंज्ञय होता है। जब ग्रह भाव 
से अधिक हो तो क्षयफल और जब भाव से हीन या कम हो तो चयफल होता है॥ १९॥ 
अत्र विशेषो दामोदरपद्धतौ यथा 
भावोनकः खगः पूर्व॑संधिनारहितस्तदा। अधिकश्चेद्विरामाख्यसंघेः शोध्यस्तदतरम्‌ ॥ २० ॥ 
दामोदर पद्धति के अनुसार विशेष कहते हैं :- जो ग्रह भाव से ऊन हो उसका पूर्वसन्धि से 
अन्तर करे और जो अधिक हो उसका आगे की सन्धि से अन्तर करे॥ २०॥ 
भावसंध्यंतरेवाप्तं तद्धावफलमुच्यते। तदारोह पूर्व॑संघेरवरोहं तथांतिमम्‌॥ २१॥ 
और भावसन्धि के अन्तर से भाग देवे जो लब्ध फल प्राप्त हो, बह भावफल होता है। तथा 
पूर्व सन्धि के अन्तर से आरोह और अन्तिम सन्धि के अन्तर से अवरोहसंज्ञकफल होता हे॥ २१॥ 


इतिमहाराजाधिराज श्री रणवीरसिंहाया महेषविरचितै ज्योतिर्महानिबन्थे 
जातकखण्डेग्रहभावसाधनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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पंचमोऽध्यायः ९९ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
अथ शारीरिकाध्यायो व्याख्याते 


तत्र सप्तवर्गफलानि ॥ 
लग्नं होराथद्रेष्काण: सप्तभागो नवांशकः। 
द्वादशांशोऽथ त्रिंशांशो लग्नः सप्तपदः स्मृतः ॥ १॥ 
शरीरिक अध्याय को व्याख्या, सर्वप्रथम सप्तवर्गफलों का निरूपणः- लग्न, होरा, द्रेष्काण, 
सप्तांश, नवांश, द्वादशांश, त्रिंशांश, ये सात लग्न के पद कहे गए हैं॥ १॥ 
लग्ने देहाकारोहोरायामर्थसंपदोव्रिपदः। द्रेष्काणेकर्मफलं सप्तांशे वंधुसंज्ञा च॥ २॥ 
लग्न में देह के आकार का बिचार करे और होरा में मनुष्य के धनसंपदा और विपदा का 
विचार करे। और द्रेष्काण में कर्मफल का विचार करे तथा सप्तमांश में भ्राता का विचार करे॥ २॥ 
पुत्रं नवांशभागे द्वादशभागेविचिन्तयेत्पत्नीम्‌। त्रिंशाशे निधनफलंशुभाशुभं सर्वजन्तूनाम्‌ ॥ ३॥ 
नवांशचक्र में सन्तान्‌, द्वादशांश में पत्नी, और त्रिंशांश में मृत्यु का शुभाशुभ विचार करें ॥ ३॥ 
तत्र लग्नफलानि जातकाभरणे 
चण्डाभिमानी गुणवान्सकोपः सुहद्विरोधीच सखापरेषाम्‌। 
पराक्रमप्राप्तयशोविशेषोमेषोदये यः पुरषोतिरोषः ॥ ४॥ 
जातकाभरण में बारह लग्नों के शुभाशुभ फलों का निरूपण :- जो मनुष्य मेष लग्न में जन्म 
लेता है, वह बड़ा अभिमानी, गुणवान और क्रोधी होता है। बह मित्रों से विरोध करने वाला, और 
सर्वसाधारण जनता से मैत्रीपूर्ण व्यबहार करने वाला औरं अपने पराक्रम द्वारा विशेष यश को प्राप्त 
करने बाला होता है ॥ ४॥ 
गुणाग्रणीः स्यादुद्रवरिणौन पूर्णोभक्तो गुरूणां हिरणप्रियश्च। 
धीरश्चशूरः प्रियवाकूप्रशांतः स्यात्पुरुषो यस्य वृषोविलग्ने ॥ ५॥ 
जिस मनुष्य का जन्म वृष लग्न में होता है नह गुणियों में अग्रणी या मुख्य हो जाता है तथा 
धन से पूर्ण होता है। वह गुरु भक्त तथा युद्धप्रिय होता है, बह धैयशील, शूरवीर, मधुरभाषी तथा 
शान्तभाषी एवं शान्त स्वभाव वाला होता है॥ ५॥ 
भोगी वदान्यो बहुपुत्रमित्रः सुगूढमन्त्रः सधनः सुशीलः । 
तस्य स्थितिः स्यान्नपसंन्निधाने लग्ने भवेन्नामिथुनामिधाने ॥ ६॥ 
जो मनुष्य मिथुन लग्न में जन्म लेता है, वह भोगी, वक्ता, बहुत पुत्रों तथा मित्रों से युक्त होता 
है, बह गुप्तमन्त्री, धनसम्पन्न, श्रेष्ठ स्वभाव वाला, तथा राजा के पास रहने वाला होता है॥ ६॥ 
मिष्ठानभुक साधुरतोविनीतो विलोमबुद्धिर्जलकेलिशीलः । 
प्रकृष्टसारोतितरामुदारो लग्नेकुलीरे हि नरो भवेत्सः॥ ७॥ 
जो मनुष्य कर्कलग्न में जन्म लेता है, वह मनुष्य मिष्ठान्नप्रिय, सत्पुरुषों से स्नेह करने वाला 
तथा बिनम्र होता है! बह विलोम बुद्धि वाला, जल क्रीड़ा प्रिय, बड़े सार वाला तथा उदार होता है॥ ७॥ 
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भोगीभवेदल्पसुतोल्पभक्ष: । 
संजातबुद्धिर्मनुजोभिमानीपंचानने विलग्ने ॥ ८॥ 
जो मनुष्य सिंह लग्न में जन्म लेता है, बह मनुष्य पतले पेट वाला, बड़े पराक्रम वाला, भोगों 
का उपभोग करने वाला, न्यून सन्तान बाला, स्वल्प भोजन करने वाला तथा बड़ा अभिमानी होता 
है॥ ८॥ 
कामक्रीडासदगुणज्ञानसत्त्वकौ शल्याद्यै:संयुतःसुप्रसन्नः । 
लग्नं कन्या यस्य जन्यां सधन्यः कन्यांक्षीराब्धेरवाप्नोतिनित्यम्‌॥ ९॥ 
कन्यालग्न का फल :- जिस मनुष्य के जन्मसमय में कन्यालक्ष्ण होता है, वह मनुष्य काम 
क्रीडाप्रिय, श्रेष्ठगुण तथा ज्ञान सम्पन्न, पराक्रमी, चतुर, अनेक गुणों से युक्त, प्रसन्नता से युक्त तथा 
श्रेष्ठलक्ष्मी को नित्य प्रति प्राप्त करता रहता है॥ ९॥ 
गुणाधिकत्वं द्रविणोपलब्धिवाणिज्यकर्मणायतिनैपुण्यत्वम्‌ । 
पद्यालयातान्निलयेनलोलालग्नं तुला चेत्सकुलाबतंसः॥ १०॥ 
जो मनुष्य तुला लग्न में जन्म लेता है, बह अपने कुल में भूषण स्वरूप, बड़े गुणों वाला, 
धनलाभयुक्त, व्यापारकुशल तथा उसके घर में लक्ष्मी स्थिर होती है॥ १०॥ 
शूरोनरोत्यंतविचारसारोऽनवद्यविद्याधिकतासमेतः | 
प्रसूतिकालेकिललग्नशालीभवेदलिस्तस्यकलिः सदैव ॥ ११॥ 
जो मनुष्य बृश्चिक लग्न में जन्म लेता है, बह शूरवीर, विचारशील, निर्दोष विद्या, वाला, तथा 
सर्वदा कलह करने बाला होता है॥ ११॥ 
प्राज्ञश्चराज्ञः परिसेवनज्ञः सत्यप्रतिज्ञः सुतरांमनोज्ञः। 
सुज्ञः कलाज्ञश्च धनुर्विधिज्ञश्‍चेन्नुर्धनुर्यस्य जनुस्तनुः स्वात्‌॥ १२॥ 
जो मनुष्य धनुलग्न में जन्म लेता है, बह चतुर राजसेवक, सत्यप्रतिज्ञ, मन के रहस्य को 
जानने बाला, चतुर, कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या का विशेषज्ञ होता है॥ १२॥ 
कठिनमूर्सिरतीवशठः पुमान्‌ निजमनोगत कृद्दहुसन्ततिः । 
सुचतुरोऽपिच लुब्धतरोवरोयदिन्नरो मकरोदयसंभवः ॥ १३॥ 
जो मनुष्य मकर लग्न में जन्म लेता है वह बड़े कठोर शरीर बाला, शठ, स्वेच्छाचारी, अधिक 
सन्तान वाला, अतीव चतुर और बड़ा लोभी होता है॥ १३॥ 
लोलस्वांतोत्संजातकामश्चद्देह: स्नेहकृकृन्मित्रवगे । 
सस्यैरंभः संभवैर्युक संदभश्चेत्स्यात्कुंभेसंभवोयस्यलग्ने ॥ १४॥ 
जो मनुष्य कुंभ लग्न में जन्म लेता है उसका मन चंचल होता है। वह बड़ा कामी, सुन्दर 
शरीर वाला, मित्रों से प्रीति करने बाला, जल से उत्पन्न वृक्षों के फलों को रुचिकर समझाने वाला 
और दंभी होता है॥ १४॥ 
दक्षो ल्पभक्षो ऽल्पमानो भवश्चसद्रत्नहेमाचपलोतिधूर्तः । 
॥ १८॥ 
जो मनुष्य मीनलग्न में जन्म लेता है, बह बड़ा चतुर, स्वल्पभोजी, स्वल्पकामी, श्रेष्ठरत्नो त 
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से युक्त, बड़ा चपल और धूर्त प्रथा अनेक प्रकार की रचना करने की विधियों को जानता 
॥ १५॥ 
भवेदलंलग्नवलेयथोक्तं बिलग्नकाले प्रबले प्रसूतौ । 
| तस्मिन्वर्लोनेयदिवा विलग्नेयुक्तेक्षितेकूररवगैस्तथाल्पम्‌॥ १६ ॥ 
यहाँ पर बारह लग्नो का जो फल कहा गया है, जब लग्न पूर्णबली हो तब यथोक्तफल प्रदान 
करने में समर्थ होता है। यदि लग्नहीन बल हो, क्रूर ग्रहों से यु क्त हो या दृष्ट हो तब थोड़ा फल होता 
है ॥ १६॥ 
अथ होराफलम्‌ 
होरायां रूपसौहार्द पश्येज्जमनि सर्वदा। बहवो थनगाः श्रेष्ठास्तथानेष्टा व्ययेग्रहा: ॥ १७॥ 
होरा के फल का निरूपण :- होरा चक्र में रूप, मित्रभाव का विचार किया जाता है। चन्द्रमा 
की होरा में उत्पन्न हुए तथा दूसरे स्थान में बहुत ग्रह स्थित हों, तब बड़ा सुन्दर बड़े धन बाला तथा 
श्रेष्ठ होता हे सूर्य की होरा में उत्पन्न, तथा द्वादश स्थान में बहुत से ग्रह स्थित हों, तब मध्यम रूप 
बाला तथा धनी होता हे॥ १७॥ 
रक्तोत्कटदूकशूरो धनवान्‌ शुकनासिकोग्यिदारतः । 
पीनोन्नतः प्रचण्ड: तस्करनाथः कियादिहोरायाम्‌॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य मेष लग्न की प्रथम होरा में जन्म लेता है वह लाल नेत्रो से युक्त, तीक्ष्ण दृष्टिवाला, 
शूरबीर, धनवान्‌ तोते की भान्ति नाक वाला, श्रेष्ठ स्त्री से प्रीति करने वाला, पुष्ट तथा ऊँचे शरीर 
बाला तथा चोरों का स्वामी होता है॥ १८॥ 
चौरः प्रमादबहुलः खरोग्रपादांगुलिद्वितीयायाम्‌। 
स्निग्थायताक्षचतुरः पृथुपीनतनुःसुमेधा च॥ १९॥ 
जो मनुष्य मेष की दूसरी होरा में जन्म लेता है बह चोर और प्रमादी, कठोर पैरों बाला, कठोर 
अंगुल्नियों वाला, स्निग्ध तथा विशाल नेत्रों वाला, चतुर, पुष्टशरीर वाला तथा उत्तम बुद्धिसम्पन्न होता 
है॥ १९॥ 
सौम्योिशालश्चक्षुर्ललाटवक्षाश्चयानरतिवश्यः । 
स्थूलाक्षः तनुवृष भेप्रथमार्धेस्यात्प्रकोपनवपुष्मान्‌ ॥ २०॥ 
जो मनुष्य वृषलग्न की प्रथम होरा में उत्पन्न होता है, बह सौम्य स्वभाव, बड़े नेत्रों, विशाल 
मस्तक, बड़ी छाती, बाहन प्रिय, वैश्य बड़े स्थूलशरीर तथा क्रोधी होता है॥ २०॥ 
पृथ्वायतपीनतनुं द्युदारसत्वं सुमूर्धजंजनयेत्‌। 
व्यस्तकटिंवृष भास्यं वृषस्य होरा द्वितीया च॥ २१॥ 
जो व्यक्ति बुष की दूसरी होरा में जन्म लेता है, बह बड़े भारी तथा पुष्ट शरीर वाला, बड़ा 
पराक्रमी, सुन्दर केशों से युक्त टेढी कमर बाला तथा बैल की भान्ति मुख वाला होता है॥ २९॥ 
मध्यायताक्षमध्यमतमनुमूतिदूढशिरोंघ्रिश्व। मिथुनार्धेशूरोनावाग्मीमतिमान्सुरतिशीलः॥ २२॥ 
मिथुन की पूर्व होरा में जन्म लेने बाला व्यक्त मध्यम रूप बाला, बिशालनेत्र, छोटी मूर्ति और 
दृढ़ शिर तथ पैरों बाला, शूरवीर, वक्ता तथा कामचेष्टा से युक्त स्वभाव वाला होता हे॥ २२॥ 
८ ज्यो.नि, 
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स्वक्षः कामीशूरोमृदुवल्गुकथोमनस्वीच। चार्वोष्ठदन्तदेहोभवेन्नृमिथुनेद्वितीयहोरायाम्‌॥ २३॥ 
जो मनुष्य मिथुन की दूसरी होरा में जन्म लेता है, वह सुन्दर नेत्रो वाला, कामी, शूरवीर, 
कोमल, सुन्दर बातें करने वाला, मनस्वी, सुन्दर, ओष्ठ, दान्त और देह वाला होता है॥ २३॥ 
उद्वृत्तमूतिः सुशिरः प्रगाल्भमन्दस्वरश्चलोतिशद। | 
श्यामतनुश्य कृतघ्नोभग्नाग्ररदः कुलीरपूर्वार्धे ॥ २४॥ 
जो मनुष्य कर्क की पूर्व होरा में जन्म लेता है बह वतुलाकार शरीर वाला, श्रेष्ठ शिखा से 
युक्त, प्रगल्भ और मन्दस्तर वाला, चञ्चल, शठ, सुन्दर शरीर और कृतघ्न तथा टूटे हुए अगले दान्लों 
वाला होता है॥ २४॥ 
सूतरतोध्वनिनिरतः पृथुवक्त्रः प्रमाणसंपन्नः । 
कठिनशरीरः क्रोधीजातनरो द्वितीय होरायाम्‌॥ २५॥ 
जो व्यक्ति कर्क लग्न को दूसरी होरा में जन्म लेता है, बह जूआ खेलने वाला मार्ग में चलने 
बाला, मोटे मुख बाला, प्रभासम्पन्न, समशरीर, कठोर देह और क्रोधी होता है॥ २५॥ 
रक्तांतदूकू प्रगल्भोगुरुरायतदृष्टिदेहइनभाद्ये । 
जिह्दस्वभावः सुखभागं ते स्थिरसत्वकर्मा च॥ २६॥ 
जो व्यक्ति सिंह की प्रथम होरा में जन्म लेता है, बह लाल कोणों वाले विशाल नेत्रों वाला, 
प्रगल्भ तथा बड़े शरीर वाला, कपटी, अन्तिम अवस्था में सुख भोगी, स्थिर पराक्रमी तथा स्थिरकर्मी 
होता है॥ २६॥ 
स्त्रीमिष्टपान भोजनवस्त्रेप्सुबंहुविचेष्टकठिनाङ्गः । 
दाताध्वरतोभोगी स्थिरसुहदश्चैबचान्त्येर्धे॥ २७॥ 
जो व्यक्ति सिंहलग्न की दूसरी होरा में जन्म लेता है बह सुरासुन्दरी में सँलग्न, मधुरभोजनप्रिय, 
उत्तम वस्त्रों का इच्छुक अनेक चेष्ठाओं में दत्तचित्त, कठोर अवयव, दाता, मार्गनिष्ठ, भोगी तथा स्थिर 
मित्रों वाला होता है॥ २७॥ 
सुकुमारमूर्तिकान्तिः सुवाव्‌सुगीतांगनारतिर्मधुदृव्र्‌ । 
गाधर्वविद्विनीतः सुभगः पूवार्द्धजः षष्ठे: ॥ २८॥ 
जो मनुष्य कन्यालग्न की पूर्व होरा में जन्म लेता है, बह अत्यन्त कोमल शरीर तथा, कान्ति 
वाला, श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठगायक, स्त्रीमें रत, मधु की भान्ति आँखों वाला, गायन विद्या का ज्ञाता, अतीव 
विनम्र तथा श्रेष्ठ भाग्यशाली होता है॥ २८॥ 
कन्यान्त्यार्द्धेहस्बः सेचागांधर्वलेख्यलिपिविज्ञः। 
स्थूलशिरः सविषादः पार्पद्धिसुखभाकूसुतीर्थश्च॥ २९॥ 
जो व्यक्ति कन्यालग्न की दूसरी होरा में जन्म लेता है वह छोटे शरीर वाला, सेवा, गायनविद्या 
तथा लेखनविद्या का ज्ञाता, स्थूल शिर वाला, यापार्जित धन से सुख भोगने बाला तथा श्रेष्ठ तीर्थयात्रा 
करने वाला होता है॥ २९॥ 
वृत्तानन उच्चनसः पटुविलासी धनीसुधीर्मन्त्री। 
पीनायतोस्थिसारो धनवान्प्रियसंयुतस्तुलाद्यर्धे ॥ ३०॥ 
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जो व्यक्ति तुला की पूर्व होरा में जन्म लेता है वह गोल मुख वाला, ऊँची नासिका वाला, 
चतुरविलासी, उत्तम बुद्धि, मन्त्री, पुष्ट तथा बिशाल शरीर, अस्थिसार, धनी और श्रेष्ठ मित्रों बाला होता 
हे॥ ३०॥ 
वह्वर्थभाकस्थिरार्थः श्यामः कुंचितशिरोरुहश्‍च शठः । 
वृत्ताक्षस्त्वपरार्धेस्वसत्वभिन्नाग्रपादश्च॥ ३१ ॥ 
जो व्यक्ति तुला को दूसरी होरा में जन्म लेने बाला बहुत धनवान्‌ स्थिर सम्पत्ति तथा 
लक्ष्मीवान्‌, सुन्दरशरीर, घुँघराले बालों बाला, शठ, गोलनेत्रों वाला, अपने पराक्रम से भेद को प्राप्त हुए 
पाद जिसके, ऐसा होता हे॥ ३१॥ 
रक्तांतपिंगदृष्टि: साहसवपुरपिरणेशूरः। दुष्टस्वभावनामाप्रियार्थभाग्वृश्चिकाद्यर्धे ॥ ३२॥ 
जो मनुष्य वृश्चक की प्रथम होरा में जन्म लेता है वह लाल कोने वाले पिंगल वर्ण के नेत्रों 
वाला, उत्साही, युद्ध में शूरवीर, दुष्टस्वभाव तथा मित्र के धन का अपहरण कर्ता होता है॥३२॥ 
विस्तीर्णोपचितायतपीनाङ्ग: क्ष्माधिपोपसेवी स्यात्‌। 
बवहृणमित्रसमेतः स्फुटिताक्षो ग्वृश्चिकापरार्थे ॥ ३३॥ 
जो व्यक्ति वृश्चिक की दूसरी होरा में जन्मग्रहण करता है, बह बड़े विशाल तथा पुष्ट शरीर 
बाला, राजसेवक, बहुऋणी वाला, मित्रों से युक्त तथा बड़ें नेत्रों बाला होता है॥ ३३॥ 
दारितपृष्ठमुखवक्षा: करिकुज्चितनेत्र पीनगण्डः । 
स्यात्‌ वाल्येव्यक्तत्मगुरुचापाद्यर्धे तपस्वी च॥ ३४॥ 
जो व्यक्ति धन लग्न की पूर्व होरा में उत्पन्न होता है, बह दलित पृष्ठ, मुख तथा छाती वाला 
हाथी की भान्ति निमीलित नेत्रों बाला, पुष्ट कपोलों वाला तथा बाल्यावस्था में घर के पूर्वजों का | 
परित्याग करके तपस्वी हो जाता है॥ ३४॥ 
पब्यायताक्षोगुरुदीर्घवाहुः शास्त्रार्थवित्सुनीत्‌ः । 
स्यात्‌ वाक्‌ सुभगों धर्मपरस्त्वपरेनिमृतो यशस्वी च॥ ३५॥ 
जो व्यक्ति धन की दूसरी होरा में जन्म लेता है, बह कमलदल की भान्ति विशाल नेत्रों वाला, 
बड़ी लम्बी भुजाओं बाला, शास्त्रार्थ का ज्ञाता, श्रेष्ठ नीति का जानकार सर्वोत्तम वक्ता, धर्मात्मा, विशेष 
रूप से पूर्ण यशस्वी होता है॥ ३५॥ 
श्याममृगाक्षो थन्यः स्त्रीष्वजितः सौम्यमूर्तिशठ; । 
आद्येमूढाटनः सूरोषोमृगाद्यभागे तनूच्चनसः ॥ ३६॥ 
जो व्यक्ति मकर की पूर्व होरा में जन्म लेता है, बह सुन्दर काले हरिण की भान्ति नेत्रों वाला, 
धन्य जो स्त्रियों द्वारा अविजित, सोम्यमूति, प्रथमावस्था में शठ, मूढ, अति भ्रमणशील, अधिकक्रोधी 
तथा ऊँची नाक वाला होता है॥ ३६॥ 
रक्तांतदृष्टिरलसस्तनुदीर्घाङ्गो भवतिमूर्खः। श्यामोरोमचितांगः साहसिको रोद्रकर्माच॥ ३७॥ 
जो व्यक्ति मकर की दूसरी होरा में जन्म लेता है वह लालनेत्री, आलसी, सूक्ष्मशरीर, लम्बे 
अंगों चाला, मूर्ख, नवीन अवस्था वाला, रोग युक्त अवयव और हठपूर्वक क्रूर कर्मों को करने वाला 


होता हे॥ ३७॥ 
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स्थिरमित्रलाभसक्तो मृदुसत्त्वोऽल्पसुतः सद्गुणः शूरः। 
ताम्रप्रभासुवर्णः पापरतस्ताम्रदृग्घटाद्यर्धे॥ ३८॥ 
जो व्यक्ति कुंभ की पूर्व होरा में जन्म लेता है, वह स्थिर मित्रों बाला, लाभयुक्त, कोमल 
पराक्रमी, स्वल्पसन्तति बाला, श्रेष्ठगुणसम्पन्न, शूरवीर स्त्रियों की भान्ति रक्त वर्ण, लालदूष्टि तथा 
पापकर्म करने वाला होता है॥ ३८॥ 
असितकृशब्यंगतनुः शठौलसो नैष्कृतीविषादीच। 
घटपरदले दुरंतोदारितताम्रेक्षणः पुरुषः॥ ३९॥ 
जो मनुष्य कुंभ को दूसरी होरा में जन्म लेता है, वह कृष्णा और कृश शारीर वाला, व्यस्त 
अंगी, शठ, आलसी, न ही किसी की बात मानने वाला, विषादशील, जिसका अन्त नहीं पाया जा 
सकता है तथा स्त्रियों की भान्ति लाल नेत्रों बाला होता है॥ ३९॥ 
हस्वः पृथुचारूतनुर्महाललाटश्च पृथुवक्षाः। 
स्त्रीदयितोमीनार्धे प्रथमेसुयशः क्रियापटुः शूरः ॥ ४०॥ 
जो मनुष्य मीन को पूर्व होरा में जन्म लेवे, बह छोटे शरीर, मोटे सुन्दर नेत्रों बाला, सुन्दर 
शरीर, बड़े मस्तक, विशाल छाती वाला, स्त्री का प्रिय तथा श्रेष्ठ कार्यकुशल, यशस्वी तथा शूरवीर 
होता है॥ ४०॥ 
श्रेष्ठः स्थिरः सुमेघाभृतोदारांगनानृपतिदयितः | 
शुभवागुन्नतधोणोझषपरार्धेसुमूतिःस्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो मनुष्य मीन की दूसरी होरा में जन्म लेता है, बह श्रेष्ठ तथा स्थिरबुद्धि, उदार, स्त्री तथा 
राजा का प्रिय सुन्दर वक्ता, ऊँची नाक वाला तथा सुन्दर मूर्तिबाला होता है॥ ४१॥ 
चन्द्रार्कयोरेकतमो वलिष्ठोहोरापतिंपश्यतिकेन्द्रगंचा। 
होरायथोदिष्टफलप्रदात्रीस्याद्गर्भसंस्थासुसमुद्रवेषु ॥ ४२॥ 
जिसके निषेक अथवा जन्मकाल में चन्द्रमा अथवा सूर्य बली होने पर केन्द्रगत लग्न के स्वामी 
को देखें तब होरा यथोक्त फल को प्रदान करती है॥ ४२॥ 
होरापतौपूर्णबलेच होरे होरा गुणंस्वं लभते प्रसूतः। 
स्वस्वामियोगेक्षणतः फलं स्याद्धावोद्भवंश्रेष्ठमऽतोन्यथान्यत्‌ ॥ ४३॥ 
जब होरा का स्वामी पूर्ण बली होरा में स्थित हो तब जातक होरा के गुणों को प्राप्त करता है 
और जिस भाव में होरापति भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो तब उस भाव का फल शुभ होता है। 
भावेश से युक्त दृष्ट न हो तो तब उस भाव का नेष्ठफल होता है॥ ४३॥ 
॥ इति होराफलानि॥ 
अथ द्रेष्काणफलम्‌ 
द्रेष्काणेकेन्द्रगः कुर्यादुच्चस्थो भूमिपतिंग्रहः। स्वक्षेत्रगश्चमूनाथं मित्रगश्चापि वाग्मिनम्‌॥ ४४॥ 
्रेष्काणफल :- द्रेष्काण चक्र में उच्च ग्रह हो तो बह राज्य को प्राप्त करता है। और जो ग्रह 
अपने क्षेत्र में हो तो बह सेनापति होता है। तथा जो ग्रह मित्र के घर में हो तो वह श्रेष्ठ वाणी का 
वक्ता होता है॥ ४४॥ 
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दाताहंतादीर्ध: क्षयोदयौसंगरप्रचंडः स्यात्‌। प्रिय विग्रहस्त्रिभागेमेषाद्येबंधुषूग्रदंडश्च ॥ ४० ॥ 
प्रत्येकराशिगतद्रेष्काणफल :~ जो व्यक्ति मेष के पूर्व द्रेष्काण में जन्म लेता है बह दाता तथा 
हर्ता, क्षय तथा वृद्धि को बार-बार प्राप्त होता है, तथा लम्बा होता है, युद्ध में प्रचण्ड, मित्र विरोधी 
और सम्बन्धियों में उग्रदण्ड कारक होला हे॥ ४५॥ 
स्त्रीचपलः शास्त्ररतः स्त्रीमित्रार्थभाक्सुवाक्सुतनुः। 
प्रियगीतश्च म॑नस्वीमेषत्र्यंशेद्वितीये स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो व्यक्ति मैष के मध्य द्रेष्काण में जन्म लेता हे, बह स्त्रियों में चपल, शास्त्रों में रत, स्त्री 
तथा मित्र के धन का उपभोगी, सुन्दर वाणी तथा सुन्दर शरीर वाला, गीताविद्या का प्रिय और मनस्वी 
होता है॥ ४६॥ 
गुणवान्परदोषकरोबलसत्चयुतोनरेंद्रसेवीस्यात्‌ । 
स्वजनप्रियधर्ममतिस्तृतीयभागेप्रियादराभिज्ञः ॥ ४७॥ 
जो व्यक्ति मेष के तृतीय द्रेष्काण में जन्म लेता है वह गुणी दूसरे को दोष देने वाला, 
बलपराक्रम से युक्त, राजसेवक मित्रों का प्रिय, कर्मबुद्धि और सज्जनों का प्रिय तथा आदर करने वाला 
होता है॥ ४७॥ 
प्रिममानभोज्यनारीवियोगतप्तोवृषस्यपूर्वेण। वस्त्रालङ्काररतोयुवतिप्रकृतानुसारी स्यात्‌ ॥ ४८॥ 
जो व्यक्ति वृष के पूर्व द्रेष्काण में जन्म लेता है बह मित्र, भोज्यवस्तु और स्त्रियों के वियोग 
से तप्त, बस्त्राभूषणों में रत तथा स्त्री स्वभाव के अनुसार चलता हे॥ ४८॥ 
सोम्यवपुः स्त्रीसु भगोमहाधनोरूपभोगबलयुक्तः। 
स्नानविभूषणनिरतः स्थिरो मनस्वी द्वितीये स्यात्‌ ॥ ४९॥. 
जो मनुष्य वृष के दूसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है बह कोमल शरीर, स्त्री से सौभाग्य शाली, 
बड़ा धनवान, रूपवान, भोगी, से युक्त, स्नान तथा भोजन में रत स्थिर और मनस्वी होता है॥ ४९॥ 
चतुरश्चरस्थिरतनुर्मान्योगौरोमलीनसो भीरूः। 
विगतधनः कुचरित्रैः प्रतप्यतेच वृषस्यांते ॥ ५०॥ 
जो व्यक्ति वृष के तीसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है बह चतुर, चर और स्थिर देही, मान को 
प्राप्त, गोरवर्ण, मलीन रहने वाला, डरने वाला, निर्धन तथा निशचरित्रता के कारण संतप्त रहता 
है॥ ५०॥ 
मिथुननादिके त्रिभागे पृथुत्तमांगोधनान्वितः प्रांशुः । 
कितवो गुणी विलासी नृपाप्तमानो वचस्वी स्यात्‌ ॥ ५१॥ 
जो व्यक्ति मिथुन के पूर्व द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह मोटे शरीर वाला, धनी, लम्बे शरीर 
बाला, धूर्त और गुणी, विलासी, राजमान्य, अपने वचन का पालन करने वाला होता है॥ ५१॥ 
मृदुसौम्यसुरूपवपुहस्वमुखः सूक्ष्ममूर्धजोनास्यत्‌। 
धन्योमृदुर्भहारिद्वितीयभागेप्रतापवान्सुयशः ॥ ५२॥ 
जो व्यक्ति मिथुन के द्वितीय द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह कोमल सुन्दररूपी, छोटे शरीर, 
छोटे मुख, सूक्ष्म केशों, सूक्ष्मजंघाओं चाला, धन्य, बड़े शत्रुओं वाला, प्रतापी, श्रेष्ठ और यशस्वी होता 


हे॥ ५२॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


१०६ ज्योतिर्महानिबन्ध 


स्निग्धेक्षणो वपुष्मान्महाशिरः शात्रुयुतः प्रांशुः । 
रूक्षनखः करपादश्चलार्थविभृतोटनस्तृतीयेस्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 
जो मिथुन के तीसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह स्निग्ध मेत्रों वाला, सुन्दर शरीर, लम्बी 
शिखा, शत्रुयुत लम्बे शरीर, रूक्ष नखों, कठोर पैरों वाला, भ्रमणशील तथा चलसम्पत्ति को प्राप्त करने 
वाला होता है॥ ५३॥ 
कर्कटाद्ये भागं देवेब्राह्मणरतश्चलो गौरः। 
कृत्यकरश्चपरेषां सुधीः सुमूर्तिः सुतांगनासुभगः ॥ ५४॥ 
जो व्यक्ति कर्क के दूसरे द्रेष्काण में जनम लेवे, बह देवता तथा ब्राह्मण में प्रीति बाला, 
चञ्चल, गौरवर्ण, दूसरे का कृत्य करने बाला, श्रेष्ठबुद्धि, सुन्दरमूर्ति और पुत्रस्त्री के सुख बाला होता 
है॥ ५४॥ 
लुब्धार्थों दानपरः स्वप्नपरः स्त्रीजितोभिमानीस्यात्‌। 
सहजान्वितो विलासीचपलोवहुरुग्द्वितीये च॥ ५५ ॥ 
जो व्यक्ति कर्क के द्वितीय द्रेष्काण में जन्म लेता है, बह धन का लोभी, दानरत, 
नहुस्वप्नदृष्टा, स्त्रीजित, अभिमानी, भाईयों से युक्त, विलासी, चपल और बहुत से रोगों से पीडित रहता 
है॥५५॥ 
काननतोयानुरतोविदेशगस्त्रीवलोर्थभाकसाधु: । 
कर्कटकांत्यत्र्यंशेवृथाशठो भवति माल्यरुचिः॥ ५६॥ 
जो कर्क के अन्तिम द्रेष्काण में जन्म ग्रहण करता है, बह बन तथा जलों में रत, विदेशगामी, 
: धनवान्‌, साधु, व्यर्थं में ही धौर्त्य करने बाला तथा सुगन्धित द्रव्यों में रुचि लेने वाला होता हे ॥ ५६॥ 
दाताहर्त्ताबहुधनदारोरिनृपसेवकोरिपुजिगीषुः। स्थिरमित्रसत््वतः सिंहस्याद्ये दूकाणेस्यात्‌ ॥ ५७॥ 
जो व्यक्ति सिंह के प्रथम द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह दाता, हर्ता, बहुधन तथा स्त्रियों बाला, 
राजसेवक, शत्रु को जीतने की इच्छा वाला, स्थिर मित्रता तथा पराक्रम से युक्त होता है॥ ५७॥ 
सुरुचिः कामी, दातास्थिरोवपुष्माविभूशणेप्सुःस्यात्‌ । 
सुखभाव्कूक्षुतिधर्मरूचिर्विस्तीणमति्वितीयेऽपि॥ ५८ ॥ 
जो व्यक्ति सिंह के दूसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है वह श्रेष्ठरुचिवाला कामी, दाता, 
स्थिरस्वभाव, सुन्दरशरीर, भूषणों का इच्छुक, सुख भोगी, वैदिक धर्म में रुचि रखने बाला और बड़ा 
बुद्धिमान्‌ होता है॥ ५८॥ । 
लुब्ध: स्थिरायततनुस्तब्धः परवित्तहत्सुधीः कितव:। 
कितवः सिहंस्यांतेनैकसुतःस्त्रीणां नेष्टः प्रगल्भश्च॥ ५९॥ 
जो व्यक्ति सिंह के अन्तिम द्रेष्काण में जन्म लेता है, बह लोभी स्थिर तथा बड़े शरीर वाला, 
अनम्र दूसरे का धन का हरणकर्ता, श्रेष्ठबुद्धि, धूर्त, अनेकपुत्रो वाला, स्त्रियों का अकल्याण 
वाला और प्रगल्भ होता है॥ ५९॥ 
सुकुमारतनुः श्यामोमधुद्कूमधुरसुवाकसुधीः । 
सुनयः स्त्रिभ्योर्थ भागूदुकाणेकन्याद्ये दीर्घकंठश्च॥ ६० ॥ 
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जो कन्या के पूर्वद्रेष्काण में जन्म लेता है, बह सुन्दर कोमलशरीर वाला, मधु की भान्ति नेत्रों 
बाला, मधुर वक्ता, श्रेष्ठबुद्धि, श्रेष्ठनीतिज्ञ, स्त्रियों के धन का उपभोग करने वाला तथा लम्बे गले वाला 
होता है॥ ६०॥ | 
समरोत्कटोविलासीसुतयुग्मुनिसमगतिविदेशरतः । 
थीरो व्ययीचाल्पकलाकथारतः षष्ठमध्यांशे ॥ ६१ ॥ 
॥ जो मनुष्य कन्या लग्न के मध्यम द्रेष्काण में जन्म ग्रहण करता है, वह युद्ध में प्रबल, 
बिलासी, पुत्रों से युक्त, मुनितुल्यगतिवाला, विदेशवासी, धेर्यशील, बड़ा व्यय करने वाला स्वल्पकला का 
ज्ञाता तथा थोड़ी बातें करने वाला होता है॥ ६१॥ 
नतसुतनुः परधनभाग्गीतरतिः पृथुदूगवनिपाभिमतः। 
त्यागीस्थिरः सुरूपश्चंड: कन्यांत्यदूककाणे ॥ ६२ ॥ 
जो व्यक्ति कन्या के अन्तिम द्रेष्काण में पैदा होता है, बह छोटे, सुन्दर शरीर वाला, दूसरों के 
धन का उपभोग करने बाला, संगीत विद्याप्रिय, विशाल नेत्रों बाला, राजा की आज्ञा का पालन करने 
बाला, त्यागी, स्थिरस्वभाव, सुन्दररूप तथा तीब्रस्वभाव वाला होता है॥६२॥ 
श्यामः सेवाप्तकलः पण्यनियोगेषुनिपुणबुद्धिः । 
स्यात्‌ मन्त्रज्ञः स्मररूपस्तुलादिमेभवतिदृव्क्काणे ॥ ६३॥ 
जो व्यक्ति तुला के पूर्व द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह नवीन अवस्था बाला और सेवा से 
कलाओं को प्राप्त करने वाला, व्यापार में चतुर, बुद्धिमान्‌, मन्त्रज्ञ तथा कामदेव की भान्ति सौंदर्ययुक्त 
होता है॥ ६३॥ 
पंकजविशालनेत्र: सुरूपबान्नृपसरवः प्रलापीस्यात्‌। 
ख्यातःस्ववंशवर्धितवव्हानुचरः पदुरद्धितीये च॥ ६४॥ 
जो व्यक्ति तुला के मध्य द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह कमलदल की भान्ति बिशालनेत्रो 
वाला, सुन्दररूप, राजा का मित्र, बहुत बातें करने वाला, प्रसिद्ध, अपने वंश की वृद्धि करने वाला, 
बहुत से अनुचरों बाला और चतुर होता है॥ ६४॥ 
चपलः शठोकृतघ्नोविरूपजिह्णोपचारतनुमूर्तिः। 
नष्टसुहतद्रविणयशःस्वल्पमतिस्तृतौये स्यात्‌ ॥ ६५॥ 
जो व्यक्ति तुला के तीसरे द्रेष्काण में जन्मलेता हे, बह नष्टमित्र, नष्टधन, नष्टयश, 
स्वल्पबुद्धि, मार्ग में लीन, चपल, शठ, कृतघ्न, रूपरहित तथा छोटे शरीर वाला होता है॥ ६५॥ 
गौरः स्थिरः प्रचंडोरणोत्कटः स्यान्नरोविशालाक्षः | 
स्थूलविशालशरीरः कलिप्रियो वृर्चिकाद्यंशे॥ ६६॥ 
जो वृश्चिक के पूर्व द्रेष्काण में जन्म लेता है, बह गौरवपूर्ण स्थिर स्वभावाला, युद्ध में प्रचण्ड 
शक्ति का प्रदर्शन करने बाला, बिशालनेत्रों बाला, अत्यन्त स्थूल शरीर वाला, तथा कलहप्रिय होता 


हे॥ ६६॥ 
मिष्ठान्नपानचतुरश्चलेक्षणोहेमगौरमृत्तिः स्यात्‌। 
कान्तः परवित्तयुतोऋतुक्रियाचान्‌ द्वितीययांशे॥ ६७॥ 
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जो व्यक्ति वृश्चिक के द्वितीय द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह मिष्ठान्न पान में चतुर, चञ्चल 
नेत्रों बाला, स्वर्ण की भान्ति गौरवपूर्ण, सुन्दर, दूसरे के धन से युक्त और सरल क्रिया वाला होता 
है॥६७॥ 
सुभुजोमधुपिंगाक्षोमहोदर: श्मश्रुरोमरहितश्च | 
सहजवियुत: प्रहर्ताहिस्रःकृष्णोलिनस्तृतीयेडशे ॥ ६८ ॥ 
जो वृश्चिक के तीसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है, बह श्रेष्ठ भुजाओं वाला, मधुपिङ्गलनेत्रों वाला, 
बड़े उदर वाला, थोड़ी दाढ़ी बाला, भ्रातृरहित, हरण करने बाला, मारने बाला और काले वर्ण बाला 
होता है॥ ६८ ॥ 
परिमण्डलाक्षिवक्षागणेषुमुख्यो धनीत्रिको णाद्ये । 
स्वोचितसाध्वाचारस्तथा मृदुर्भबति संजातः ॥ ६९ ॥ 
जो व्यक्ति धन के पूर्वद्रेष्काण में जन्म लेता है, वह गोलनेत्रों बाला, गोल छाती वाला, गुणों में 
मुख्य, धनी, साधु आचार से युक्त तथा कोमल हृदय वाला होता हे॥ ६९ ॥ 
शास्त्रार्थवित्प्रवक्ताक्रतुशतकर्त्ताविभुद्वितीये स्यात्‌ । 
मंत्रभूतां श्रेष्ठतमस्त्वनेकतीर्थायतनचारी ॥ ७०॥ 
जो धन के दूसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह शास्त्रार्थवित्‌, वक्ता, यष्टा, सैकड़ों यज्ञों को 
करने वाला, ऐश्वर्यशाली, मन्त्रीश्रेष्ठ, अनेक तीर्थों एवं देवस्थानों का भ्रमण करने बाला होता है॥ ७०॥ 
बंधुप्रधानचतुरः सतोगतिधर्मभाकतृतीयेपि। 
मानी परांगना5भाव्करूपयशोभाजनं विजिष्णुश्च ॥ ७१ ॥ 
जो धन के तीसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह बन्थुओं में प्रधान, चतुर, श्रेष्ठजनों का 
गतिस्थान, धर्मात्मा, मानी, परस्त्री का सेवन न करने वाला, सुन्दर और यशका पात्र तथा श्रेष्ठ होता 
है॥ ७१॥ 
व्यालंवभुजःश्याम: पृथुनयनोरुश्ठः सुकान्तः स्यात्‌] 
स्मितभाषीमकराद्येस्त्रीष्वजितोवल्गुचेष्टधनयुकक्तः ॥ ७२॥ 
जो व्यक्ति मकर के पूर्व द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह विशेष रूप से लम्बी भुजाओं वाला, 
कोमल स्वरूप, विशाल नेत्रों बाला, बड़े पेटू, शठ, श्रेष्ठजनों का स्वामी परिहासयुक्त, वक्ता, स्त्रियों द्वारा 
अजित, सुन्दर चेष्टाओं बाला धनी होता है॥ ७२॥ 
श्याम: शठोऽल्पवचनःचलः परस्त्रीधनापहर्त्ता स्यात्‌ । 
उद्दद्धजंघः पिशुनोदुरूक्तवादः प्रवासशीलश्च ॥ ७३॥ 
जो व्यक्ति मकर के मध्य द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह कोमल शरीर बाला, शठ, अल्पवक्ता, 
चलचित्त, परस्त्री तथा परधन का अपहरण करने वाला, जंघा में बन्धन बाला, चुगुल तथा दुर्वचन 
बोलने वाला और प्रवासी होता है॥ ७३ ॥ 
मृगमध्ये इतिशेष :- 
धोणाललाटशोभनकलुष:कृशदीर्घ:पितृवियोगी च। 
लभते विदेशगमनात्प्रायोव्यसनानि चाप्यंते ॥ ७४॥ 
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जो मकर के तीसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है, बह सुन्दर नासिका वाला, सुन्दर मस्तक वाला, 
पापी, शिथिल शरीर, पिता के वियोग में कष्टित, तथा विदेश जाने से व्यसनों को प्राप्त होता हे॥ ७४॥ 
स्त्रीमानरतः प्रांशुः स्थिर कर्मासुखरतोधमोरिपुमान्‌। 
कुंभादिमे दूकाणेप्रियंगुकुसुमप्रभो भवति॥ ७५॥ 
कुंभ के पूर्व द्रेष्काण में जन्म लेने वाला स्त्री के मान में मस्त, लम्बा शरीर, स्थिरकर्मी, सुखी, 
अधम, शत्रुओं बाला तथा जिसका शरीर लालवर्ण का होता है॥ ७५॥ 
रतिहास्यघनोघटधरमध्येचोत्कृष्ठवाकूसुचरित्रकरः । 
प्रियसंगीतोलुन्धोमधुगौरः पिंगदूकू समर्थश्च ॥ ७६ ॥ 
कुंभ के मध्य द्रेष्काण में जन्म लेने वाला, बहुत प्रकार की हास्य क्रीड़ायें करने वाला, 
श्रेष्टवक्ता, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माता, गन्धर्बबिद्याप्रिय, लोभी, मधुपिंगलनेत्रों बाला तथा समर्थशील होता 
है॥ ७६॥ 
दीर्घःशठः प्रलापी कृशोल्पबाहुसदर्थभाकस्तन्धः । 
वव्हनृतोतविषमोविदारिताक्षोरतिविदत्ये च ॥ ७७॥ 
जो कुंभ के तीसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है, बह लम्बा, शठ, प्रलापी, शिथिल शरीर, छोटी 
भुजाओं, श्रेष्ठधन को प्राप्त होने बाला, अनम्र, असत्यवक्ता, कपटी, बड़े नेत्रों बाला और अन्तरति को 
जानने बाला होता है॥ ७७॥ 
मीनाद्येदूक्काणेगोरोमधुदृकूसुधीः कृततज्ञश्च। 
ज्ञानक्रियारतिनिरतः सुखीविनीतःसुवाकू ख्यात्‌: ॥ ७८॥ 
जो व्यक्ति मीन के पूर्व द्रेष्काण में जन्म लेता है, बह गौरवर्ण, मधु की भान्ति नेत्रां वाला, 
श्रेष्ठ बुद्धि, कृतज्ञ, ज्ञानक्रिया में रत, सुखी, नम्र और प्रसिद्ध होता है॥ ७८॥ 
धानिनोपचारेवेत्तापरधनभुङमिष्टमन्नमाकांक्षी। 
मुखरःस्वजनानुमतोज्ञानी झघमध्यमत्रयंशे ॥ ७९॥ 
जो मीन के दूसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है, वह धनियों के उपचार को मानने वाला, धन को 
भोगने बाला, मधुरभोजन की इच्छावाला, मुखर, सम्बन्धियों के परामर्शवाला और ज्ञानी होता है॥ ७९॥ 
श्यामः पृथुकरपादः सदन्नपानः सुहृद्वरश्चापि। 
हास्यकलाविच्छेष्ठः प्रियो झषांत्ये च दूक्काणे॥ ८०॥ 
जो मीन के तीसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है, बह कोमल शारीर, बड़े हाथ पैरों, श्रेष्ठ अन्न का 
सेवन करने वाला, मित्रों में श्रेष्ठ तथा हास्यकला का ज्ञाता होता है॥८०॥ 
इतिरितोयंस्वगुणस्वभावैट्रैष्काणकानांगुणचिहनकल्पः । 
द्रेक्कापतौवीर्यवतीष्टदृष्टेद्रेक्काफलंनिविकलंविदध्यात्‌ ॥ ८१ ॥ 
यहाँपर जो द्रेष्काणों का स्वभावगुणचिहनों से जो फल कहा गया है। जब द्रेष्काण का स्वामी 
बलवान हो और मित्र ग्रहों द्वारा रेखा गया हो तब पूर्णफल होता है॥८१॥ 
हि ॥ इति द्रेष्काणफलम्‌ ॥ 
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अथ सप्तांशफलम्‌ सप्तांशे बन्धुसंज्ञा चेति॥ 
सप्तांशलग्नात्सहजाधिनाथः क्रूरोथसौम्यः शुभपापदृष्टः । 
पापैनिजभ्रातृविहीन एव सौम्यैर्बहुश्रातृयुतो नरः स्यात्‌ ॥ ८२॥ 
सप्तांश का फल :- सप्तांश चक्रमें भ्राता के सम्बन्ध में विचार करने के विषय में कहा गया 
है। सप्तांश लग्न से तीसरे घर का स्वामी क्रूर अथवा शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट, युक्त अथवा 
पाप ग्रहों से युक्त हो तो जब पापग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त हो तो भ्रातृहीन होता है और शुभ ग्रहों द्वारा 
दृष्ट अथवा युक्त हो तो बहुत से भाईयों वाला होता है॥ ८२॥ 
॥ अथपृथक्‌ सप्तांशफलानि ॥ 
गृहेगृहेचन्द्रविलग्नयुक्तैः सप्तांशकैराकृतिलक्षणानि। 
योनिप्रसूतौयवनैः पुराणैः स्मृतानि पुंसां कथयामितानि॥ ८२॥ 
` प्रत्येकराशि में सप्तांशफल :- वक्ष्यमाण षड्बल में चन्द्रबली हो तो चन्द्र की राशि से लग्न 
बली होता है। तब लग्न से सप्तांशफल मेषादि राशियों के क्रम से स्वरूप और लक्षण जोकि 
यवनाचार्यो ने पुरुषों के जन्म काल में कहे हैं। बह मैं कहता हूँ॥ ८२॥ 
तनुमुखक्कूर्चश्चंडोरक्तांताक्षः कलिक्षतार्य्यश्च । 
रणकर्मचौर्यनिरतः कृशः क्रिये पूर्व॑सप्तांशे ॥ ८३॥ 
जो मनुष्य मेष के पूर्वसप्तांश में जन्म लेता है, वह छोटी दाढ़ी वाला, बड़ा प्रचण्ड, लालनेत्रो 
वाला, लड़ने में श्रेष्ठ, योद्धा, चोर और कृश शरीर वाला होता हे॥ ८३॥ 
पृथुभालगंडमुखोहस्वललाटःसुजत्रुकः शुभदृक्‌ । 
पृथुपीनांसनतपर्वो द्वितीयभागे कृशांश संधिश्च ॥ ८४॥ 
और जो मेष के दूसरे सप्तांश में जन्म लेता है, वह निशालमाथा तथा गण्डस्थलों, बड़े मुख, 
छोटे माथे, सुन्दर ठोडी, सुन्दर दृष्टि बाला, भोग तथा दान में रत, बड़ी पुष्ट गर्दन वाला, गूढ ग्रंथियों 
और कृश संधियों बाला होता है॥ ८४॥ 
दाक्षिण्यचो य्य॑विग्रहपापाढयोविलेख्यशास्त्रवित्कृशः । 
कामी कान्तोटनः प्रवक्ताश्यामोमैषे तृतीयसप्तांशे ॥ ८५॥ 
जो मेष के तीसरे सप्तांश में जन्म लेता है, वह चातुर्य, तस्करी, लड़ाई तथा पाप से युक्त, 
लेखक, शास्त्रज्ञ, कामी, सुन्दर भ्रमणशील वक्ता और कोमल शरीर होता है॥ ८५॥ 
पृथुनयनकपोलोदरपाणिगौरोगुरुश्चधर्मरतः। माल्यस्नानक्रिभूषाणरतः क्रियेतूर्यसप्तांशे ॥ ८६॥ 
जो मेष के चतुर्थसप्तांश में जन्म लेता है, बह मोटे नेत्र कपोल, उदर, हाथों बाला, गौरवपूर्ण, 
भारी, धर्मरत, सुगन्धित वस्तुओं, स्नान तथा आभूषणों से प्रीति करने वाला होता है॥ ८६॥ 
ताम्रद्युतिःप्रचण्डो वृहद्धुजभूशिरोललाटनसः। अज पंचमसप्तमांशे शूरस्ताम्रांतमध्वक्षः॥ ८७॥. 
जो मेष के पञ्चमसप्तमांश में जन्म लेता है, बह तांबे की भान्ति कान्तिबाला, प्रचण्ड और 
बड़ी भुजायें, बड़ी भ्रुवायें, बड़े शिर, विशाल मस्तक, दीर्घ नासिका और बड़े कोणों बाला तथ मधुवर्णं 
के नेत्रों चाला होता है॥ ८७॥ 
आयतमूर्तिर्गौरः कांतपृथुमधुविलोचनोधनवान्‌। 
शुभवाग्बुद्धिज्ञीनी त्वधीतविद्योजषष्ठसप्तमांशे ॥ ८८॥ 
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जो मेष के षष्टसप्तांश में जन्म लेता है, बह विशाल शरीर वाला गौरवर्ण, सुन्दर मोटे तथा 
मधुचर्ण के नेत्रो चाला, धनी श्रेष्ठ वक्ता, बुद्धिमान, ज्ञानी और विद्या को प्राप्त करने वाला होता 
है॥ ८८ ॥ 
पृथुदीर्घासितमूर्ति: कलिप्रियोभिन्ननखरदश्चकेशाग्रः। 
निष्ठुरवाक्‌ प्रगल्भः पिशुनोजे सप्तमे भागे॥ ८९) 
जो व्यक्ति मेष के सातवें सप्तांश में जन्म लेता है, वह गोरी, लम्बी तथा कालीमूति बाला, 
कलहप्रिय, भिन्ननख, दंत, विरलेकेश, उग्रभाषी, प्रगल्भ और पिशुन होता है॥ ८९॥ 
॥ इतिमेषः ॥ 
पृथुभालगण्डवक्षस्कंधकपोलोरूवाहुकःश्यामः। 
अतिसूक्ष्मकचोव्यस्ते क्षणोवृषे प्रथमसप्तमांशे ॥ ९० ॥ 
जो वृष के प्रथम सप्तमांश में जन्म लेता है, बह मोटे मस्तक, स्थूल गण्डस्थलों, विशाल 
छाती, बड़े कन्धों, बड़ी रानों, बड़ी भुजाओं, कोमल शरीर सूक्ष्म केशां तथा टेढ़ी दृष्टिवाला होता 
है॥९०॥ 
स्निग्थद्युतिरायतदूङमधुरवचनश्चारूलोचनः । 
कामीविज्ञानकलानिरतोबृषे द्वितीयसप्तमांशे ॥ ९१॥ 
जो वृष के दूसरे सप्तमांश में पैदा होता है, बह स्निग्ध कान्ति, विशाल दूष्टिवाला, मधुर भाषी, 
सुन्दर नेत्रों, सुन्दरशरीर, कामी और विशेषरूप से ज्ञान और कला में रत रहता हे॥ ९१॥ 
ग्राज्ञश्चपीतगौरो मृगदूकसुभगोरतिप्रियोदाता। ` 
मृदुर्तनुकचोवचस्वी वृषतृतौये च सप्तमांशे ॥ ९२॥ 
जो व्यक्ति वृष के तीसरे सप्तमांश में जन्म लेता है बह चतुर, पीत और गौरवपूर्ण, कोमल 
दृष्टिवाला, श्रेष्ठ भागों वाला, रतिप्रिय, दाता, कोमल शरीर, हस्व तथा कोमल केशों बाला, और अपनी 
बाणी को प्रमाणित करने वाला होता है॥ ९२॥ 
उच्चमुखगण्डधोनोधनमाक्क्स्फुटदूक्‌पृथुवचोगौरः | 
रक्तनखोभिन्नकटिः रवरोवृषभस्य तूर्यसप्तांशे ॥ ९३॥ 
वृष के चतुर्थ सप्तमांश में जन्म लेने वाला ऊँचे मुख, गण्डस्थल, नासिका वाला, धनी स्पष्ट 
दृष्टि, मधुरभाषी, गौरवर्ण रक्तनख, टेढ़ी कमर तथा कठोर शरीर वाला होता है॥ ९३॥ 
ताम्राश्रपिंगलाक्षः सुकुमारस्तीक्ष्णबाकपरस्वेच्छू: । 
मृतदारोरोगी बाविसप्तांशेपंचमे भवत्ति॥ ९४॥ 
जो पञ्चम सप्तांश में जन्म लेता है, वह तांबे की भान्ति लाल रंग का, मेघ की भान्ति पिंगल 
नेत्रों बाला, सुकुमारमूर्ति, तीक्ष्णवाणी वाला, दूसरे के धन को इच्छा वाला, जिसकी गृहणी मर जाती है, 
ऐसा तथा रोगी होता है॥ ९४॥ 
पृथुकर्णायततनु रसितदृगुन्नतांसक्रियादक्ष:। अभिमानीगविषष्ठे सप्तांशेह्यापदार्तश्च ॥ ९५॥ 
जो व्यक्ति वृष के छठे सप्तांश में जन्म लेता है, उसके कर्णपर्यन्त विशाल नेत्र, कार्य करने में 


चतुर अभिमानी और आपत्तिग्रस्त रहता है ॥ ९५॥ 
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गोऽन्त्याशेभ्रान्तमुखः सितांतदृकश्यामकृशतनु: शूरः। 
लब्धः क्रोधी वक्ता चलोऽल्पसत्वोटनश्च शठः ॥ ९६॥ 
जो व्यक्ति वृष के सातवें सप्तमांश में जन्म लेता है वह भ्रांतमुख, श्वेत कोण बाले नेत्रों से 
युक्त, कोमल तथा कृश देह वाला, शूरवीर, लोभी, क्रोधी, वक्ता, चञ्चल, स्वल्पपराक्रमी, भ्रमणशील 
और शठ होता है॥ ९६॥ 
॥ इति वृष: ॥ 
ज्ञानीकविर्चस्वीश्यामः कान्तः शुचिर्विलासी च। 
रतिगीतरतः ख्यातोमिथुनादिमसप्तमांशे स्यात्‌ ॥ ९७॥ 
जो व्यक्ति मिथुन के पूर्व सप्तांश में जन्म लेता है, वह ज्ञानी कवि, स्ववचन पर दृढ रहने 
बाला, कोमल, सुन्दर शारीर, पवित्र, विलासी, प्रीति और गीत में रत और प्रसिद्ध होता है॥ ९७॥ 
धनवानपृथुगौरतनुः पृथुहक्कृप्राज्ञः प्रियालसश्च मृदुः । 
संगीतधर्मनिरतो द्वितीयसप्तांशके मिथुने ॥ ९८॥ 
जो मिथुन के दूसरे सप्तांश में जन्म लेता है, बह धनवान्‌, मोटा गौरवर्णशरीर, स्थूल नेत्रो 
बाला, चतुर, आलसी, कोमल, संगीत बिद्या और धर्म में रत रहता है॥ ९८॥ 
पृथुदृक्ताम्रविदारितमुखो महाहनुरुदारकर्मा च। 
शूरो हर्त्ता वक्ता प्रहसोमिथुनतृतीयसप्तांशे॥ ९९॥ 
मिथुन के तीसरे सप्तांश में जन्म लेने वाला, बड़े लाल नेत्रों वाला, विशालमुखी, बड़ी ठोडी, 
उदारकर्मो, शूरवीर, हरण करने वाला, वक्ता और हास्य युक्त होता है॥ ९९॥ 
आयततनुः सुदृक्‌ श्यामः पण्यप्रयोगमार्गपटुः। 
शूरःसुभगः सम्तिवाग्‌ मिथुनेचतुर्थसप्तांश॥ १००॥ 
जो मिथुन के चतुर्थ सप्तमांश में जन्म लेता है, बह विस्तृतशरीर, सुन्दरदूष्टि, कोमलरूप तथा 
व्यापार मार्ग में कुशल, शूरवीर श्रेष्ठ भोगों को भोगने बाला, तथा स्बल्पभाषी होता है॥ १००॥ 
रक्तनखाधरनेत्रश्‍्चंडोवक्ताविभक्तभुजः। रतिचौर्यं कूटिलकृत्पचमसप्तांशकेमिथुने ॥ १०१॥ 
मिथुन के पञ्चमसप्तांश में मन्म लेने वाला लालनख, लालओष्ठ, लालनेत्रों बाला, पचण्ड 
और वक्ता, शिथिल भुजाओं वाला, रति, चोरी और कुटिलता करने वाला होता है॥ १०१॥ 
गुर्वायतगौरतनुः स्वक्षनसः शास्त्रकाव्यधर्मरतः। 
मधुरः सुधीविशिष्ट: षष्ठे सप्तांशके मिथुने ॥ १०२॥ 
जो व्यक्ति, मिथुन के छठे सप्तांश में जन्म लेता है, बह बड़े विशाल नेत्रों वाला, गौरवर्ण, 
सुन्दर नासिका वाला, शास्त्रों तथा काव्यों में रत, मधुर भाषी तथा श्रेष्ठ नुद्धिवाला होता है॥ १०२॥ 
स्त्री शस्त्यकथाद्यूताल्पसत्वरोगाध्वभाक्वचलोमिथुने 
युतसस्निग्धसमासितदीघाँगोत्यसप्तमाशे ॥ १०३॥ 
जो व्यक्ति मिथुन के सप्तम सप्तांशमें जन्म लेता है, बह श्रेष्ठ स्त्रीकथा तथा द्यूत में रत, 
स्वल्प पराक्रम वाला, रोगी तथा मार्ग में भ्रमण करने वाला, स्निग्धवर्ण, श्यामरङ्ग तथा लम्बे अंगों 
बाला होता है॥ १०३॥ 
॥ इति मिथुन ॥ 
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उपवितत्कचोरूवक्षाः श्यामः ग्रांशुः सुबृत्तधीरश्च। 
वस्त्यायतद्क्कर्किणि दीर्घभुजः प्रथमसप्ताशे॥ १०४॥ 
जो कर्क के प्रथम सप्तांश में जन्म लेता है, बह विस्तृत केशों, रान तथा छाती, लम्बे तथा 
चौड़े शरीर वाला, पण्डित, बड़ी बस्ती, विशाल नेत्रों तथा लम्बी भुजाओं चाला होता है॥ १०४॥ 
स्थूलोष्ठगंडकंठः शूरस्ताभ्रद्युतिः कृशः प्रांशुः। 
प्रहसोजास्यः पिंगाक्षः कुलीरराशेद्वितीये सप्तमांश॥ १०५॥ 
जो कर्क के दूसरे द्रेष्काण में जन्म लेता है वह मोटे ओष्ठ कपोल, कण्ठ वाला, शूरवीर, तांबे 
की भान्ति कान्ति वाला, कृश, उन्नत, प्रफल्ल कमल की भान्ति मुख और पिङ्गल नेत्रों बाला होता 
ह॥ १०५॥ 
विद्वांस्तनुरायतदृक्‌संगीतार्थविदः ककिश्चतुरः। 
कर्किणिमृदुस्तृतीये सप्तांशेभवतिसुकुमारः ॥ १०६॥ 
कर्क के तीसरे सप्तांश में जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्वान्‌, सूक्ष्म शरीर वाला, विशाल दृष्टि, 
संगीतार्थ का ज्ञाता, कवि, चतुर, कोमल शरीर वाला तथा सुन्दर होता है॥ १०६॥ 
पृथुटृग्‌मृदुसूक्ष्मकचः स्वतोलसः सुधोणश्च। 
गीतज्ञोलंवभुजः किणि सप्तमांशके चतुर्थे च॥ १०७॥ 
जो कर्क के चतुर्थ सप्तांश में जन्म लेता है, वह स्थूल नेत्रो, कोमल और सूक्ष्म केशो से 
युक्त, आलसी और सुन्दर नासिका, संगीतज्ञ और लंबीभुजाओं वाला होता है॥ १०७॥ 
उद्गंडगोणस्ता्रः कृशतनुपिंगदृव्क्शूरः । 
अन्यस्त्रीच्छुः कर्किणि पंचमसप्तांशके लग्नात्‌ ॥ १०८॥ 
जो कर्क के पञ्चमसप्तांश में जन्म लेता है, वह ऊँची नासिका, रक्तवर्ण, कृशदेह, पिङ्गलदृष्टि, 
शूरवीर और परस्त्री को कामना वाला होता है॥ १०८॥ 
दीर्घास्याक्षिनसः पृथुकर्मोमान्यश्च बंधुभिर्गौरः । 
सुतनुर्मतिवचनकर्मा कर्किणीसप्तांशके षष्ठे॥ १०९॥ 
जो कर्क के षष्ट सप्तमांश में जन्म लेता है, बह लम्बे मुख, नेत्र और नासिका, बड़े कानों 
वाला, बन्धुओं द्वारा मान्य, गौरवर्ण, सुन्दर शरीर, बुद्धि के अनुसार बात तथा काम करने वाला होता 
है॥ १०९॥ 
रवरवाक्केशक्लेशोदीर्घकृशासिततनुः खलस्त्वटनः । 
तीब्रदृगुन्नतनसः ककिणिसप्तांशके प्रात्ये॥ ११५० ॥ 
जो व्यक्ति कर्क के सप्तम सप्तांश में जन्म लेता है, बह कठोर वक्ता, केशों में कलेश बाला, 
लम्बे, कृश तथा काले शरीर वाला, दुष्ट भ्रमणशील, तीक्ष्ण दृष्टि तथा ऊँची नासिका वाला होता 
है॥ ११०॥ यह कर्क के सप्तमांश का फल हुआ। 
रक्तांगाक्षोदीर्घश्चण्डः सुपटुः प्रवृद्धः घोणश्च। सिंहादिमेस्थिसारः सप्तांशेतुंगरवररोमा ॥ १११॥ 
जो व्यक्ति सिंह के पूर्व सप्तांश में जन्म लेता है, वह रक्त शरीर, रक्त नेत्र, लम्बा, प्रचण्ड, 
चतुर, बड़ी नासिका, अस्थिसार और खररोमों बाला होता है॥ १११॥ 
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अभ्युद्गतः तीक्ष्णनखोदीर्घोवक्ताद्वितीयसप्तांशे। धृष्टोर्थशास्त्रोपचारनयविद्‌भवेत्सिंहे ॥ ११२॥ 
जो व्यक्ति सिंह के दूसरे सप्तांश में जन्म लेता है, वह बड़े तीक्ष्णनखों, लम्बा, वक्ता, घुष्ट 
शास्त्र तथा शस्त्र के उपचार तथा नीति का ज्ञाता होता है॥ ११२॥ 
पृथुपीनायतदेहंः पृथुभालाक्षशिरोऽर्थंसंचयकः । धृतिसत्त्वदारसहितोहरेस्तृतीये च सप्तांशे॥ ११३॥ 
जो व्यक्ति सिंह के तीसरे सप्तांश में जन्म लेता है, वह बड़े पुष्ट तथा विशाल शरीर, बड़ा 
माथा, बड़े नेत्रों तथा बड़े शिर वाला, धन सञ्चित करने वाला, धैर्य पराक्रम तथा स्त्री से युक्त होता 
हे॥ ११३॥ | 
कलिदुःशीलश्चंड: केकरद्क्कविः सुखी नात्युच्च: । 
रक्तधनतनुरसत्वः सिंहस्य तुरीयसप्तांशे ॥ ९९४॥ 
जो व्यक्ति सिंह के चतुर्थ सप्तांश में जन्म लेता है, वह लड़ाका, नीच स्वभाव, चंड, वक्रदृष्टि, 
कवि सुखी, बड़े उच्च शरीर बाला, रक्तवर्ण, पुष्ट शरीर तथा स्वल्प पराक्रमी होता है॥ ११४॥ 
सोत्साहवाक्स्थिरयशोमानप्रतापयुकूसुदृशः। हरिपञ्चमसप्तांशे गौरोनापृथुशिरालश्च ॥ ११५॥ 
जो सिहं के पञ्चम सप्तांश में जन्म लेता है वह, बह ओजस्बा वक्ता, स्थिरयशयुक्त, 
मानप्रतापसम्पन्न, सुन्दरदूष्टि तथा बड़ी-बड़ी नाड़ियों से युक्त होता है॥ ११५॥ 
शिरायतवृत्ततनुर्भात्यल्पदृशिरनरोऽत्यटनः । 
हरिषष्टे सप्तांशेन्यासेत्रिहितः सुदीर्घघोणश्च॥ ११६॥ 
जो मनुष्य सिंह के छटे सप्तांश में जन्म लेता है, वह शीतल, विशाल, तथा गोल शरीर, भ्रान्त्य 
की भान्ति छोटे नेत्रों वाला, भ्रमणशील, न्यासकर्म में श्रेष्ठ और बड़ी नासिका युक्त होता है ॥ ११६॥ 
मृदुरून्नतगौरांगः प्राज्ञो ऽल्पनसोऽल्पवाकूसुवेषश्च। 
सिहात्त्ये सप्तांशे गीतस्त्रीरतः कान्तः॥ ११७॥ 
जो व्यक्ति सिंह के सप्तम सप्तांश में जन्म लेता है, बह कोमल और ऊँचें गौरवर्ण के आंगों 
बाला, चतुर, छोटी नासिका वाला, श्रेष्ठवक्ता, सुन्दर केशों वाला, गीत और स्त्री में रत और सुन्दर 
होता है॥११७॥ 
॥ इति सिहं ॥ 
कन्यादिमसप्तांशे वाग्मी प्राज्ञः सुधीविनीतश्च। 
आयतदूक्तनुश्यामो निभृतः समवंशघोणः स्यात्‌॥ ११८॥ 
जो कन्या के पूर्व सप्तांश में जन्म लेता है, वह वक्ता, चतुर श्रेष्ठ बुद्धियुक्त, नम्र विशाल 
दृष्टिवाला, सुन्दर कोमलशरीर, परिपूर्ण, समवंश और समान नासिका वाला होता है॥ ११८॥ 
पौनोरुकंशभुजोदरो वचस्वीमृदुस्तुपूर्णमुखः। 
सुकुमारोरतिसक्तोऽगनाद्वितीये च सप्तांशे॥ ११९॥ 
जो व्यक्ति कन्या के दूसरे सप्तांश में जन्म लेता है, नह पुष्ट रानों, बंश, भुजाओं उदर वाला' 
बचनों को प्रमाणित करने वाला, कोमल परिपूर्ण मुख, सुकुमार और रति में आसक्त होता है॥ ११९॥ 
अभिमानकुटुंवस्तेयरतोरक्तगात्रदूकचपलः । 
तनुरोमोच्चकमुखोल्पकचित्तः कन्यातृतीयसप्तांशे॥ १२०॥ 
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जो कन्या के तृतीय सप्तांश में जन्म लेता है, बह अभिमानी परिवार में जन्म ग्रहण करता है, 
बह चोर, रक्त शरीर चंचल नयन, छोटे रोम, मुख तथा अल्पचित्तवाला होता है ॥ १२०॥ 
शिल्पश्रुतिमुखकर्मासहाहनुस्कन्धदूकशिरः प्राज्ञः । 
दानरूचिस्फुटधनवाक्कन्या सप्तांशकेतूरय्ये॥ १२१॥ 
जो कन्या के चतुर्थ सप्तमांश में जन्म लेता है, वह शिल्पकलाविशेषज्ञ, वेद तथा शर्मशास्त्रोकत 
कर्मों का कर्ता, बड़ी ठोड़ी, विशाल कन्धों तथा सिर वाला, चतुर, दानशील, सुविख्यात धनाढय और 
स्फुटवक्ता का होता है॥ १२१॥ 
कन्यापञ्चमसप्तमांशे नरोलसोभीरुवाक क्रोधी! 
सीनहनुर्दीर्घमुखः स्नायुतनुर्मृग दूक्‌ ॥ १२२॥ 
जो कन्या लग्न के पञ्चम सप्तमांश में जन्म लेता है बह आलसी, भीतवका, क्रोधी, मोटी 
ठोड़ी, लम्बे मुख तथा नाड़ियों से युक्त शरीर तथा मृगनयन होता हे॥ १२२॥ 
पूर्णेश्वर्यसमेतोदृढश्रुतिवचनेरतोधर्मी | कन्याषष्ठेसप्तांशेकृष्णाक्षो वक्रमायतभ्रू:॥ १२३॥ 
जो व्यक्ति षष्ठ सप्तांश में जन्म लेता है, वह सप्पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त, सुदृढ़वेद वक्ता, धर्मात्मा, 
श्याम नेत्रों बाला, विशालमुख तथा विशाल टेढ़ी भ्रुबाओं वाला होता है॥ १२३॥ 
तनुपिंगकचोमध्वायतदूक्‌स्थूलो ष्ठगंडगलदष्टू: । 
उग्रः कुद्धस्ताम्ररुचिः कन्यायासप्तमाशोंत्ये ॥ २४॥ 
जो व्यक्ति कन्या के सप्तम नवांश में उत्पन्न होता है, वह छोटे-छोटे पिंगल केशों बाला, 
मधुवर्णं के विशाल नेत्रों बाला, मोटे ओष्ठ, गण्डस्थल, गला और दाढ़ो वाला, उग्र क्रोधी और तांबे की 
भ्रान्ति प्रभा से युक्त होता है॥ १२४॥ 
॥ इति कन्या 
पद्माक्ष उच्चघोणस्तरुणांकुर सन्निभः सुदूक्सुतनुः। 
वक्ता धनार्जनज्ञस्तुलादिमे सप्तांशेसुधिनृभृत्‌॥ १२५॥ 
जो व्यक्ति तुला के प्रथम सप्तांश में जन्म ग्रहण करता है, वह कमल की भान्ति मुख बाला, 
ऊँची नासिका वाला, नवीन अंकुर की भान्ति, कोमल, दृढ़ तथा सुन्दर शरीर वाला, वक्ता, धन उत्पन्न 
करने में दक्ष तथा मनुष्यों का पालक होता है॥ १२५॥ 
वृत्तास्यः कृषिकर्माध्वनिरतोन्नतनसोष्ठः। हिस्रोरक्तश्यामस्तुलाद्वितीये च सप्तांशे॥ १२६॥ 
जो व्यक्ति तुला के दूसरे सप्तांश में जन्म लेता है, वह गोल मुख वाला, कृषिक, मार्ग में रत, 
ऊँची नाक, ऊँचे ओंठो वाला, हिंसक और रक्तश्यामवर्ण बाला होता है॥ १२६॥ 
धर्मार्थशस्त्रार्थवित्तुंगनसः शिरालश्च महान्‌। 
पृथुबदननयनमूर्तिस्तुलातृत्तीये च सप्तांशे ॥ १२७॥ 
जो व्यक्ति तुला के तृतीय सप्तांश में जन्म लेता है, बह धर्मज्ञ, शस्त्र तथा अस्त्रों की विद्या 
का ज्ञाता, धन एकात्रित करने में कुशल, ऊँची नासिका, लम्बे वालों, मोटे मुख, मोटे नेत्रों तथा मोटे 
शरीर वाला होता है॥ १२७॥ 
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कृष्णः रवरस्वरांगो दीर्घमुखः पीनकंठवक्षोष्ठ:। 
जिह्मश्चलोग्रकर्मा वक्रनखस्तुलाचतुर्थसप्तांशे ॥ १२८ ॥ 
जो व्यक्ति तुला के चतुर्थ सप्तांश में जन्म लेता है वह काले रङ्ग वाला, कठोर स्वर युक्त 
कठोर अबयबों वाला, दीर्घमुख, चपल उग्रकर्मी तथा उल्टे नखों वाला होता है॥ १२८॥ 
सुभ्राननाक्षिनेत्र: श्यामः सुतसुः कला प्रियानुपटु: । 
दीर्घमुखः सत्सेव्यः सप्तांशे पञ्चमे तुलिनि॥ १२९ ॥ 
जो व्यक्ति तुला के पञ्चम सप्तांश में जन्म लेता है, वह श्रेष्ठ भ्रुवों से युक्त, श्रेष्ठ मुख, सुन्दर 
नेत्रो, कोमल तथा सुन्दर शरीर वाला, कला तथा क्रिया में चतुर लम्बे मुख वाला तथा श्रेष्ठ जनों द्वारा 
सेव्य होता है॥ १२९॥ 
नतपक्षासितनेत्रः सममूतिःस्त्रीबलः सुवाव्कचतुरः । 
तुलषष्ठे सप्तांशेभवतिनरःसुमुखघोषकोष्टश्च॥ १३०॥ 
जो व्यक्ति तुला के षष्ठ सप्तांश में पैदा होता है, नह नतपक्ष, काले नेत्रों बाला, सममूर्ति, 
स्त्रीबली, श्रेष्ठवाणी से युक्त, चतुर सुन्दरमुख, सुन्दर वक्ता तथा श्रेष्ठ ओंठों बाला होता है॥ ९३०॥ 
स्थूलोष्ठास्थिदोमधुपिंगकेशःस्वल्पदूक्शूरः। 
वालाब्ज कोमलाङ्ग:सप्तमसप्तांशके तुलिनि॥ १३१॥ 
जो सातवें सप्तांश में जन्म लेता है, बह मोटे ओठों वाला, मोटी हथेलियों, मोटे दान्तों, 
मधुपिंगल केशों, छोटे नेत्रों, शूरवीर छोटे कमल की भान्ति कोमल अंगों वाला होता है॥ १३१॥ 
॥ इति तुला ॥ 
घातानृतभेदाहवरतोन्नतश्चपिंगरक्ताक्षः। अलिपूर्वसप्तमांशेखरपिंगकचः प्रचलदेहः॥ १३२॥ 
जो बृश्चिक के पूर्व सप्तांश में जन्म लेता है, बह धात तथा झूठ बोलने तथा भेद युद्ध में रत, 
ऊँचे शरीर, पिंग तथा रक्त नेत्रों, कठोर पिंगल केशों तथा चल शरीर बाला होता है॥ १३२॥ 
पृथुटूक्कस्तनुरध्िः सुनसः कीर्पेद्वितीयसप्तांशे। 
धृतपीतारुपाकांतिः शस्त्रविधिज्ञः कलाज्ञश्च॥ १३३॥ 
जो व्यक्ति बृश्चिक के दूसरे सप्तांश में जन्म लेता है, बह मोटे नेत्रों, सूक्ष्म पैरों, सुन्दर 
नासिका, पीतरक्त कान्ति बाला, शास्त्र विधि का ज्ञाता तथा कला का जानकर होता है॥ १३३॥ 
पट्चाङिनरुद्धपूर्वाद्ववृद्धकायोसिताधिकृतमूतिः । 
कठिनोघृणोगुरूणामलिनि तुतीयसप्तांशे ॥ १३४॥ 
जो व्यक्ति बृश्चिक के तीसरे सप्तांश में जन्म लेता है, बात करने में प्रथम उसकी वाणी रुक 
जाती है, वाणी के चातुर्य से बोलता है। वृद्ध शरीर, काला, कठिन अंगों वाला तथा बड़ों से लज्जा 
करने चाला नहीं होता है॥ १३४॥ 


११६ 


पृ : कौर्पतूर्यसप्तांशे । 
उद्धतवचनो मानी चात्महित भाषमिहावाहु:॥ १३५॥ 
जो बृश्चिक के चतुर्थ सप्तांश में जन्म लेता है, वह बड़े गण्डस्थलों, बड़ी नासिका, बडे पेट 
बाला वक्रोक्ति से बोलने में चतुर, उद्धतभाषी, मानी तथा अपने हित को बातें कहने वाला और बडी 
भुजाओं वाला होता है॥ १३५॥ 
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कृशजठरपृथुवक्षा वक्ताचूतप्रियः सुमुखबाहु:। सैवायुक्तोऽल्पपटुः सप्तांशे पंचमेष्टमभे ॥ १३६॥ 
जो बृश्चिक के पंयमसप्तांश में जन्म लेता है, बह पतले पेट, बड़ी छाती वाला, वक्ता, जूए में 
संलग्न, सुन्दर मुख, श्रेष्ठ भुजाओं वाला, सेवक तथा थोड़ा चतुर होता है॥ १३६॥ 
चालोत्पलदृग्मतिमांस्तनुतुंगनसोल्पचाग्मुदुर्धर्मी । 
अलिषष्ठेसप्तांशे सकोमलोदारसत्त्वतनुः ॥ १३७॥ 
जो व्यक्ति बृश्चिक के छोटे सप्तांश में जन्म लेता है, बह बाल कमल की भान्ति नेत्रों वाला, 
बुद्धिमान, सुक्ष्माग्र ऊँची नाक वाला, स्वल्पभाषी, कोमल शरीर, धर्मात्मा, कोमलता से युक्त, बड़ा उदार 
और बड़ा पराक्रमी होता है॥ १३७॥ 
समरेच्छुः प्रांशुनसः पृथुशीर्षस्फिक्‌ पिंगरोमाक्षः। 
अलिसमप्तांशेंत्ये च ख्यातः स्थिरधीरसत्वश्च ॥ १३८॥ 
जो बृश्चिक के सप्तम नवांश में जन्म लेता है, वह युद्धाभिलाषी ऊँची नासिका, बड़े शिर, 
ऊँचे कटिमासपिंडो, पिंगलरोमों तथा नेत्रों बाला, प्रसिद्ध तथा स्थिरबुद्धि तथा अल्पान्तःकरण वाला होता 
हे॥१३८॥ 
॥ इति बृश्चिकस्या॥ 
स्थूलोष्ठगण्डनासः पृथूदरोरसश्चसत्ववान्मद्युदृव्‌ः । 
तुंगशिरः स्थूलपादश्चापादिमसप्तमांशे च॥ १३९॥ 
जो व्यक्ति थन के पूर्व सप्तांश में जन्म लेता हे, बह मोटे ओंठों, मोटे गंडस्थल, मोटी , 
नासिका, बड़े पेट, बड़ी छाती, पराक्रमशील, मधु को भान्ति नेत्रों वाला ऊँचे शिर तथा मोटे पैरों वाला 
होता है॥ १३९॥ 
मृगदूकसुवृत्तजंघोन्यार्थं हृद्विशेषविषभञ्ञः। 
दीर्घकरः पृथुश्रुतिघोणश्चापद्वितीयसप्तांशे ॥ १४० ॥ 
जो व्यक्ति धनु के दूसरे सप्तांश में जन्म लेता है, वह हरिण की भान्ति नेत्रों, गोल टाँगो बाला, 
परधनापहर्ता, विशेषकर विषम का जानने वाला, लम्बेहाथों बाला, मोटे कान तथा मोटी नासिका वाला 
होता है॥ ९४०॥ 
क्रोधी वक्ता त्यागी कृशसारवपु: प्रियासुकलिरीष्य॑: । 
ताम्नांगाक्षोहस्वबोबहिरबोधनुषि तृतीयसप्तांशे॥ १४१ ॥ 
जो धनु के तीसरे सप्तांश में जन्म ग्रहण करता हैं, नह क्रोधी, वक्ता, त्यागी कृष्ण सार को 
भान्ति शरीर वाला, स्त्रियों से लडाई करने वाला, ईर्ष्यालु, रक्तदेह, लाल नेत्रों बाला, वामन और बकरे 
की भान्ति शब्द बाला होता है॥ १४९॥ 
उन्ततसुनसस्कन्धःस्थूलतनुहनुर्मृक्षगेक्षण:पुरुषः । 
कपितुंगशिरोगीतप्रियश्चतुर्थे धनुषिसप्तांशे ॥ १४२॥ 
जो धन के चतुर्थ सप्तांश में जन्म लेता है, बह ऊँची सुन्दर नासिका, ऊँचे स्कन्धों, मोटे शरीर 
बड़ी ठोडी वाला, हरिण की भान्ति नेत्रों, वानर की भान्ति ऊँचे शिर वाला और संगीत का अनुरागी 
होता है॥ १४२॥ 
९ ज्यो.नि. 
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तनुकठनायतमूर्तिःसुनसोदारितदृव्क्‌ प्रशमश्च। 
स्थितिकाव्यादिकलाज्ञ: सप्तांशे पञ्चमे धनुषि॥ १४३ ॥ 
जो व्यक्ति धन के पञ्चम सप्तांश में जन्म लेता है, बह कठोर शरीर, विशालमूर्ति, सुन्दर 
नासिका, विशालदृष्टि, जितेन्द्रिय तथा काव्य कलाओं को जानने वाला होता है॥ १४३ ॥ 
हयषष्ठे सप्तांशे तपोभिरामोमृदुवचः सुकर्मा च। 
पृथुमुखनयनोगुणधनो मृणालगोरोऽपलितशीर्षः ॥ १०४४ ॥ 
जो धन के छठे सप्तांश में जन्म लेता है, बह तपस्वी, मधुरभाषी, श्रेष्ठकर्मी, मोटे मुख तथा 
मोटे नेत्रों वाला, गुणों का धनी, हंस की भान्ति गौरवर्ण तथा काले केशों बाला होता है॥ १४४॥ 
दौघोष्ठनासिकाक्षः सुसत्यवाग्यतितनुर्धनुषिशूरः । 
सप्ताें त्येत्यागी महाललाटश्रनणदतः ॥ १४५ ॥ 
जो धन के सप्तम नवांश में जन्म ग्रहण करता है, वह लम्बे ओष्ठ और लम्बी नासिका ललम्बे 
नेत्रों से युक्त, सत्यवक्ता, शूरवीर, त्यागी, बड़े माथे, बड़े कानों, तथा बड़े दान्तों वाला होता है॥ १४५ ॥ 
॥ इतिधनोः ॥ 
तनुबंशघोणोजिह्वः दीर्घास्यः कीर्तिभाकूश्यामः। 
रवरकृष्णवणवासो भीरुर्मकरादिसप्तांशे॥ १७४६ ॥ 
जो मकर के पूर्व सप्तांश में जन्म लेता है, बह छोटे बंश, छोटी नासिका, जिह्वा, लम्बे मुख 
वाला, यशस्वी नवीन अवस्था वाला, कठोर, काले शरीर, मलिन वस्त्रों वाला तथा डरपोक होता 
है॥ १४६॥ 
मौरोपचितोरुतनुःसुमुखोधनीसमदचेष्टः । दक्षश्चलोयुयुत्सुर्द्वितीयसप्तांशके मकरे ॥ १४७॥ 
जो व्यक्ति मकर के दूसरे सप्तांश में जन्म लेता है, वह गौरवर्ण, मनोहरशरीर, सुन्दरमुख, धनी, 
मस्त, चतुर, चंचल तथा योद्धा होता है ॥ ९४७॥ 
रक्तांगाक्षश्चपडः कृशः परस्त्रीधनः समदचेष्टः । 
विषमस्वभावः कोंतस्तृतीय सप्तमांशके मकरे ॥ १४८ ॥ 
जो व्यक्ति मकर के तृतीय सप्तांश में जन्म लेता है, बह लाल अंग, लाल नेत्रों वाला प्रचण्ड 
और कृशशरीर, परस्पी तथा परधन से मस्त कल्पित स्वभावयुक्त तथा सुन्दर होता है॥ १४९ ॥ 
स्मितमृदुभाषीमतिमान्‌वृहत्‌शिरोगंडघोणनेत्रश्च । 
मृगतूय॑सप्तमाशे स्त्रीच्छुः पव्योदरश्यामः॥ १४९॥ 
जो मकर के चतुर्थ सप्तमांशमें पैदा होता है, वह हंसमुख, कोमल वचन कहने वाला, 
बुद्धिमान्‌, बड़े शिर तथा बड़े गंडस्थल वाला, दीर्घनासिका से युक्त,. बड़े नेत्रो बाला, स्त्री का अभिलाषी, 
कमल कौ भान्ति कोमल पेट बाला और कोमल अंगों बाला होता है॥ १४९ ॥ 
संगीतशिल्पविग्रहसेवानिरतो विशेषतो मान्यः । 
मृरपञ्चमसप्तमाशे दीर्घास्तिमूर्तिरूरूगंड:॥ १५० ॥ 
जो मकर के पञ्चम सप्तांश में जन्म लेता है, वह गन्धर्वविद्या, शिल्पविद्या, युद्ध और सेवा में 
प्रीति वाला, विशेषरूप से मान्य, काला तथा बड़े गण्डस्थलो वाला होता है॥ १५०॥ 
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हेमप्रभोविशालः श्रेष्ठजनानांप्रियः कुवलयाक्षः। 
मृगषष्ठे सप्तांशे तपः क्षुतिज्ञावांश्च मृदुः ॥१५१॥ 
जो मकर के छटे सप्तांश में जन्म लेता है, बह स्वर्ण की भान्ति प्रभा से युक्त, विशालशरीर, 
श्रेष्ठ जनों का प्रिय, कमलदल की भान्ति नेत्रों बाला, वेद का ज्ञाता और कोमल होता है॥ १५१॥ 
वृद्धोरूतनुश्चंडोऽनपत्योरक्तचक्षुरभिमानी। पृथुकंठास्यनसाभ्रुरटनोंत्ये मकरसप्तांशे॥ १५२ ॥ 
जो व्यक्ति मकर के सातवें सप्तांश में जन्म लेता है, बह वृद्ध तथा बड़े शरीर वाला प्रचण्ड 
तथा सन्तानरहित, रक्तनेत्र, अभिमानी, बड़े गले, बड़े मुख, दीर्घ नासिका, बड़ी भ्रुवों से युक्त और 
भ्रमणशील होता हे॥ १५२॥ 
॥ इति मकरः॥ 
निःकृतिखलो सत्वः खरकेकरदूग्वृहच्छिरालः । 
दीर्घश्चादिमसप्तांशे घटस्यविनतघोणः॥ १५३॥ 
जो कुंभ के पूर्वसप्तांश में जन्म लेता है, बह नपुसंक, बलहीन, तीक्ष्णटेढ़ी दृष्टि बाला, बड़े 
शिर, लम्बा तथा झुको हुई नाक वाला होता है॥ १५३॥ 
पक्कामलकनिभः पृथुरल्पकथोदारितास्य नासाक्षः। 
कुंभद्वितीयसप्तांशेपिपासुः शूरोमनस्वी च॥ १५४॥ 
जो कुंभ के दूसरे सप्तांश जन्म लेता हैं, वह पके हुए आमले की सी प्रभा वाला,. मोटा 
मितभाषी, बड़े मुख, बड़ी नासिका, बड़े नेत्रों तृषा वाला, शूरवीर और मनस्वी होता है॥ १५४॥ 
मार्जारदूक्चलमनास्ताम्रांगः स्वल्पधीर्घटतृतीये। 
भेदाहवचौर्यानृतकृतूसप्तांशे सधूम्रकपिलकचः॥ १५५ ॥ 
जो कुंभ के तीसरे सप्तांश में जन्म लेता है, बिडालाक्ष, चलस्वभाव, तांबे की भान्ति शरीर 
वाला, स्वल्पबुद्धि, भेद, लडाकु, चोर, झूठा तथा धूम्र एबं कपिल केशों वाला होता है॥ १५५ ॥ 
मृद्दल्पबाक्‌पिपासुस्तुंगनसोरक्तगौरएणाक्षः । 
नीलाम्बरश्चंतुर्थे घटसप्तांशे च पटुर्विनीत:॥ १५६॥ 
जो कुंभ के चतुर्थ सप्तांश में जन्म ग्रहण करता है, बह कोमल मितभाषी, प्यासा, ऊँची नाक 
बाला, रक्तगौरवर्ण, हरिण की भान्ति नेत्रों बाला, नीलवस्त्र धारण करने वाला, चतुर और नीतिनिपुण 
होता है॥ १८६ ॥ 
रक्षकचोविततांगोगौरश्यामः सरूक्मसुखवचनः। 
घटपञ्चमसप्तांशेप्रवासरूचिः शिल्पपानरुचिः ॥ १५७॥ 
कुंभ के पञ्चम सप्तांश में जन्म लेने वाला, रूखे केशों, व्यस्त अंगों, गोरश्यामवर्ण, सुवर्ण को 
भान्ति प्रभा वाला, श्रेष्ठवक्ता, बिदेशगमन की इच्छा वाला, शिल्पविद्या में रुचि रखने वाला, तथा पान 
की भी रुचिवाला होता है॥ १५७॥ 
गौरोच्छः पृथुगात्रसुमुखेक्षणोविनीतश्च। घटषष्ठेसप्तांशेवेदत्रतदेवतादिकथः॥ १५८॥ 
जो कुंभ के छटे सप्तांश में जन्म लेता है, बह. श्वेतगौरवर्ण स्थूलशरीर सुन्दरमुख तथा नेत्र, 
नीतिज्ञ, वेदब्रत तथा देवताओं को मानने वाला होता है ॥.१९५८॥ 
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दीघ्रस्ताम्राक्षतनुः ख्यातः सत्वाधिकपृथुनसोष्ठ: । 
उद्धत्तवाग्वपुष्मान्पिंगकेशो घटांत्यसप्तांशे॥ १५९ ॥ 
जो व्यक्ति कुंभ के सप्तम सप्तांश में जन्म लेता है, वह लम्बा, ताम्बे को भान्ति नेत्र तथा 
शरीरधारक, विख्यात, बड़ा पराक्रमी, मोटी नाक तथा ओठों बाला, उद्धतवक्ता, सुन्दर शरीर तथा पिंगल 
वर्ण केशों बाला होता है॥ १५९ ॥ 
॥ इति कुंभ॥ 
स्वक्षः सुघोदशनः कुवलयदलप्रभःसुमतिः। 
श्रुतिसत्वरतः स्वच्छोमीनादिमसप्तमे भागे॥ १६०॥ 
मीन के प्रथम सप्तांश में जन्म लेने वाला, सुन्दर नेत्रों, सुन्दर नासिका, सुन्दर दान्तों, कमलदल 
को भान्ति प्रभाववाला, श्रेष्ठबुद्धि, वेद के सार से युक्त तथा निर्मल होता है॥ १६०॥ 
चूतांकुरारूणतनुस्तनुरोममुखश्च करकजो। 
युधिवैरिहाद्वितीये झषसप्तांशे सुटूढसत्त्वः॥ १६१॥ 
जो मीन के दूसरे सप्तांश में जन्म लेता है, बह आम्र के अंकुर की भान्ति रक्तवर्ण, हस्व रोमों 
वाला, हस्वमुख, हस्व हाथों से युक्त, युद्ध में शत्रुओं का घातक और दृढ पराक्रमी होता हे॥ १६१॥ 
पृथुसुमुखाक्षो वृद्धोपचितांगोगीतविद्विनीतश्च। सुभ्रुनासाकेशो झषसप्तांशे तृतीये च॥ १६२॥ 
जो व्यक्ति मीन के तीसरे सप्तांश में जन्म लेता है, वह मोटे सुन्दर मुखबाला, वृद्ध व्यस्तांग, 
EE का जानकार नीतिशास्त्रज्ञ, सुन्दर भ्रुबों, सुन्दर नासिका तथा सुन्दर केशों वाला होता 
॥ १६२॥ 
मन्त्रीसुनिर्चितार्थः पूर्णास्यो चल्गुबाक्सुबुद्धिश्च। 
झषतूर्ये सप्तांशे पलाशदलबद्विभक्तांगः॥ १६३॥ 
जो मीन के चतुर्थ सप्तांश में जन्म ग्रहण करता है, वह मन्त्री, अर्थ को निश्चित करने वाला, 
पूर्णमुख, मनोहर वक्ता, श्रेष्ठबुद्धि और पलाशपत्र की भान्ति भिन्न-भिन्न अंगों बाला होता है॥ १६३॥ 
गौरप्रभारूणवर्णो नीलोत्पलदृङमृदुःशुचिर्दक्षः । 
मांसलवक्त्रतनुझंष पञ्चमसप्तांशकेक्षांतः॥ १६४॥ 
जो व्यक्ति मीन के पञ्च सप्तांश में जन्म लेता है, नह गौरप्रभा तथा रक्तवर्ण, नीलकमल की 
भान्ति नेत्रों चाला, कोमल, पवित्र, चतुर मांस से पुष्ट मुख वाला तथा क्षमाशील होता है॥ १६४॥ 
धर्म॑युग्दक्षोवारिजदलवर्णनिभोविवृत्तदेहः। पृथुसुदृगंसदशनोमीनर्क्षेषष्ठ संप्तांशे ॥ १६५॥ 
जो मौन के छटे सप्तांश में जन्म लेता है, वह धर्म से युक्त, चतुर कमलदल की भान्ति वर्ण 
बाला, गोलशरौर, मोटे नेत्र, मोटे कन्धे तथा मोटे दान्तों बाला होता है॥ १६५ ॥ 
रूक्षागोमलिनरूपः भग्ननसोविविक्तदूष्टिश्च। 
चान्त्यसप्तांशे॥ १६६॥ 
जो मीन के सप्तम सप्तांश में जन्म लेता है, बह रूक्ष अंगों, मलिनरूप, झुकी हुई नाक, पवित्र 
दृष्टि, कपटरहित और शुद्धवेश वाला होता है॥ १६६॥ 


॥ इति मीन॥ 
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तथा च यवन 
शूरः प्रचण्डःस्थिरसभ्यकर्मा सप्तांशकेऽर्क॑स्य बलीप्रसिद्धः । 
शुचिमुहुद्धर्मपरोविनीतो रतिप्रियः स्याच्छशिनः सुधीश्च ॥ १६७॥ 
जैसा कि यवनाचार्य कहते हैं :- जो मनुष्य सूर्य के सप्तांश में जन्म लेता है, बह शूरवीर, 
बड़ा तेजस्वी, स्थिर, सभा का कार्यकर्ता, प्रसिद्ध और बली होता है। जो मनुष्य चन्द्रमा के सप्तांश में 
जन्म लेता है, बह पवित्र बार-बार धर्माचरण करने बाला, नप्र तथा रतिप्रिय होता है॥ १६७॥ 
दुर्मर्षणः सत्ववलाभिमानी स्यात्सप्तभागेक्षितिनंदनस्य। 
कवि:कथाशिल्पकलाभिरामो विद्वान्सुवाक्योनिपुणो बुधस्य १६८॥ 
जो मनुष्य भौम के सप्तांश में जन्म लेता है, वह बड़ा क्रोधी, पराक्रमी तथा अभिमानी होता 
है। जो मनुष्य बुध के सप्तांश में जन्म लेता है, बह कवि, कथावाचक, शिल्प विद्या का ज्ञाता, विद्वान्‌ 
उत्तम वक्ता तथा चतुर होता है॥ १६८॥ 
विशारदः स्यात्स्थिरसत्वनुद्धिर्गुरोर्मतोज्ञानवतां वरिष्ठः ! 
कामी विलासीरतिहास्य लीलागंधर्वगीताभिरतिर्भूगोःस्यात्‌॥ १६९॥ 
जो बृहस्पति के सप्तांश में जन्म लेता है, वह बड़ा चतुर, स्थिर पराक्रमी, स्थिरबुद्धि 
तथाज्ञानियों में श्रेष्ठ होता है। जो शुक्र के सप्तांश में जन्म लेता है, बह कामी, विलासी, क्रीडा तथा 
हास्य लीलायें करने बाला और गन्धर्वविद्याप्रिय होता हे॥ १६९॥ 
मूर्खो लसो जिह्वमतिर्विकर्मासौरस्य पापाभिरतो नरः स्यात्‌। 
स्वक्षेत्रनीचोच्चविधानियानिचैषांतु फलानि तानि॥ १७०॥ 
जो व्यक्ति शनि के सप्तांश में जन्म लेता है, वह मूर्ख आलसी, कपटी तथा कूकर्मकर्मी, पाप 
में लीन होता है! जो ग्रह अपने उच्च, अपने मित्र के घर तथा आपने क्षेत्र में हो तो वह यथार्थ श्रेष्ठ 
फल को प्रदान करता है, जो ग्रह नीच राशि तथा शत्रु क्षेत्र में स्थित हो तो बह नेष्ट फल को प्रदान 
करता है॥ १७०॥ 
॥ इति सप्तांशफलम्‌॥ 
अथ नवांशफलानि पुत्रं नवांश भावे इति॥ 
नवांशफल तथा नवांश चक्र में पुत्र का विचार किया जाता है॥ 
नवांशलग्नात्सुतपश्चसौम्यः शुभाशुमैर्युक्तविलोकितो वा। 
शुभैःसुताःस्युःप्रचुरानरस्य कऋरूरैर्नसंतानसुखं तदा भवेत्‌॥ १७१॥ 
यदि नबांशलग्न से पंचम घर का स्वामी शुभग्रह हो, बह शुभग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो 
बहुत से पुत्र होते हैं। यदि नवांशलग्न से पंचम घर का स्वामी क्रूर ग्रह हो, वह क्रूर ग्रहों से दृष्ट और 


युक्त हो तो सन्तानसुख नहीं हुआ करता॥ १७१॥ 
॥ अथ मेषादि नवांशफलम्‌ ॥ 


चोराः क्रियांशेसुखभाक्ूवृषांशे पुष्णाति विद्यां मिथुनांशके वा। 
कर्कांशके स्याद्धनवान्महांसः सिहांशके क्लीवसमोंगनांशे॥ १७२॥ 
जन्मलग्नगतमेषादिनवांश के फल का निरूपण :- जो मेष के नवांश में जन्म लेता है, वह 
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चोर होता है, वृष के नवांश में जन्म लेने वाला सुखी, मिथुन के नवांश में विद्वान्‌ कर्क के नवांश में 
धनवान्‌, सिंह के नवांश में जन्म लेने वाला, बड़े कन्थों बाला और कन्या के नवांश में जन्म लेने 
वाला व्यक्ति नपुंसक की भान्ति होता है॥ १७२॥ 
शूरस्तुलांशेभृतकोष्टमांशेदासोहयांशोहिमगौबलिष्ठे । 
पापो मृगांशेपिशुनोग्रचेष्ट: कुंभांशके मीनलवे प्रधान: ॥ १७३ ॥ 
तुला के नवांश में जन्म लेने वाला शूरवीर, वृश्कि के नवांश में पैदा होने बाला नोकरी करने 
बाला, धन के नवांश में सेवक, मकर के नवांश में पापी, कुम्भ के नवांश में चुगल तथा उग्ररस और 
मीन केनवांश में जन्म लेने बाला प्रधान पुरुष होता है॥ १७३ ॥ 
॥ इति लग्नगतनवांशफलम्‌॥ 
॥ अथ पृथक नवांशफलं सारावल्याम्‌॥ 
अतोंशकेष्विंदुगतेषु वक्ष्ये वर्णस्वभावाकृतिलक्षणाति। 
प्रधानवीय्याँशागतः शशीयत्तत्स्वामिक्रमजंविधत्ते॥ १७४॥ 
सारा वली के अनुसार भिन्न नवांशों का निरूपणः- जब चन्द्रमा बली हो तो चन्द्रराशिगत 
नवांश का फल होता है। चन्द्रराशिगत नवांश से वर्ण, स्वभाव स्वस्थ तथा लक्षण का निरूपण किया 
जाता है। जब चन्द्रमा पूर्ण बली हो अथवा नवांशपति बली हो तो तब वक्ष्यमापाफल यथार्थ होता 
है॥ १७४॥ 


मेषेजांशोजमुखस्तनुनासाग्रः कृशोल्परोमा च! 
चंडध्वनि: शशाङ्केकृशसंकुचिताक्ष्यपांगश्च ॥ १७५ ॥ 
मेष के पूर्व नवांश में पड़े चन्द्र के समय जिसका जन्म होता है वह भेडुमुखी, इस्वनाक, कृश 
शरीर, स्वल्पकेशी, चण्डध्वनि तथा संकुचितनेत्र होता है॥ १७५ ॥ 
दीर्घास्यगलः श्यामः कृशांधि: स्फुटेक्षणोंबुदबाक्‌। 
न चपृथुललाटजत्रुणिगुर्वसं क्रियेवृषमभागे॥ १७६॥ 
जो व्यक्ति मेष के दूसरे नवांश में जन्म लेता है वह लम्बे मुख, लम्बे गले, कोमल, अंगों, 
पतली टांगों, विशाल नेत्रों, बानबाणी, पतले माथे अंशज की भान्ति स्कन्ध संधि तथा बड़े कंधों वाला 
होता है॥ ९७६॥ , 
रोमन्यस्ततनुजांसो वाकूपण्डितः सरोमांसः। कृशजंघाजानुरालुप्तकुतलोजेवमिथुनांशे ॥ १७७॥ 
जो मेष के तीसरे नबांश में जन्म लेता है, बह बहुत रोमों से युक्त, छोटी भुजाओं, छोटे तथा 
सरोम स्कन्धो, वाणी पण्डित, पतली टॉँगों, जानु तथा केशों से रहित होता है॥ १७७॥ 
भ्रांताननटूकूखजो रक्तवपुर्हस्वभालनासश्च। 
अटनःरवरांध्चिरोमःकृशत्वचाढयः क्रियेचतुथांशे ॥ १७८ ॥ 
जो मेष के चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है, वह भ्रान्त की भान्ति मुख और दृष्टिवाला, लङ्गडा 
और रक्तशरीर, छोटे माथे और नाक वाला, भ्रमणशील, कठोर पाद, कठोर रोमों वाला और पतली 
चमड़ी बाला होता है॥ १७८॥ 
हयद्ृग्गजाकृतिशिरःपीनोवृत्तोग्रमूर्तिरल्पकचः। 
खरवक्त्रांधिश्चाक्रियेसिंहांशे पृथुनसोललाटश्च॥ १७९ ॥ 
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जो मेष के पञ्चम नवांश में जन्म लेता है, बह घोड़े की भान्ति नेत्रों वाला, हाथी को भान्ति 
बड़ी शिरवाला, पुष्ट तथा गोल शरीर, क्रूरमूति, थोड़े वालों, कठोर मुख, कठोर पाँ, बड़ी नासिका, 
तथा बड़े माथे वाला होता है॥ १७९॥ 
मृद्वात्मवान्वपुष्मान्स्फुटाग्रनास स्फुटाग्रवृहदंसः। 
यज्ञाग्निकर्मनिरतः कृशः सुनिपुणो भवेत्षष्ठे ॥ १८०॥ 
जो व्यक्ति के छठे 'नवांश में जन्म लेता है, बह कोमलमन, सुन्दरशरीर, ऊँची नाक, बड़े 
स्कन्धों, यज्ञ और अग्निहोत्र करने वाला, कृश शरीर तथा चतुर होता है॥ १८० ॥ 
सुनसः कृशोसिताक्षो दूर्वांकुरसन्निमोविलासतनुः। 
लब्धधनोज सप्तमभागेनारीरतेः शान्तः ॥ १८१॥ 
जो मेष के सप्तम नवांश में जन्म लेता है, वह सुन्दर नाक, काले नेत्रों, दूर्वाकुर की भान्ति 
बर्ण, विलासी, धनाढय, अपनी स्त्री में रत और शान्त स्वभाव बाला होता है॥ १८१॥ 
वानरमुखः प्रवक्ताखरत्वगुन्नततनुश्च गुह्यगदः। 
हिंसानृतघातरतः सुहत्प्रियोग्रस्सदाष्टमजः॥ १८२॥ 
जो मेष के अष्टम नवांश में जन्म लेता है, बह वानर की भान्ति मुख, बहुत बकवास करने 
बाला, कठोर चमड़ी बाला, घातक, मित्रों का प्रिय तथा क्रूर होता है॥ १८२॥ 
दीर्घः कृशोबिहारी व्यस्तललाटश्चवोष्ठवदनश्च। 
बहुवागृजुश्कोपीविद्घान्स्यान्मेषनवमांशे ॥ १८३॥ 
जो मेष के नवम नवांश में जन्म लेता है, बह लम्बा, कृशशरीर, पर्यटनशील, वक्रमुखी, 
बहुभाषी, सरल, क्रोधी और विद्वान्‌ होता है॥ १८३॥ 
॥ इति मेषः॥ 
असितसमांगोविषमेक्षणोविलुब्धोन्यकर्मकृन्नीचः । 
तत्पूर्वाद्धे क्षुखप्रकृतिविरुद्धों वृषप्रथमभागे च॥ १८४॥ 
जो व्यक्ति वृष के पूर्वांश में जन्म लेता है, बह काला, कुदृष्टि, लोभी, परकर्मशील, नीच और 
पूर्वाबस्था में सुख तथा स्वभावविरोधी होता है॥ १८४॥ 
पृथुवदनांसश्रनणोगंभीरदूगल्पधीरानृतभाषी। अलसोविरुद्धदारः प्रतिकूलोवूषद्वितीयांशे ॥ १८५॥ 
जो वृष के दूसरे नवांश में जन्म लेता है, वह स्थूलमुखी, स्थूलकन्धों, मोटे कानों, गम्भीरदूष्टि, 
स्वल्पबुद्धि, असत्यवक्ता, आलसी, विरुद्धस्त्री, तथा विपरीत स्वभाव होता हे॥ १८५॥ 
गौरांग: स्तन्धाक्षोबहुभाषीवित्तशीलसंयुक्तः । धर्मज्ञोबहुभूत्योवृषभतृतौयेभवेन्मनुजः ॥ १८६॥ 
जो वयक्ति वृष के तीसरे नवांश में जन्म लेता है, बह गोरे अंगों, अनम्रनेत्रों वाला, बातूनी, 
धन तथा सुन्दर स्वभाव से युक्त, धर्मज्ञ तथा बहुत से नौकरों बाला होता है॥ १८६॥ 
हस्वोटनः सरोषोमेषाक्षः पिङ्गलस्त्वमर्षयुतः । 
परथनहरणाभिरतश्चतुर्थमागे च वृशभस्य॥ १८७॥ 
जो व्यक्ति बृष के चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है, बह छोटे शरीर वाला, भ्रमणशील, क्रोधी, 
भेडू की भान्ति आँखों वाला, पिङ्गलवर्ण और दूसरों के धन को छीनने वाला होता है॥ १८७॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


१२४ ज्योतिर्महानिबन्ध 


परिमण्डलायताक्षः श्यामतनुः स्त्रीस्वतिप्रसक्तश्च । 
वृषभस्य पञ्चमांशे बहुप्रलापी विरुद्धदाररतः ॥ १८८॥ 
जो वृष के पंचमनवांश में जन्म लेता है, बह गोल तथा विशाल नेत्रों वाला, सुन्दरशरीर, स्त्रियों 
में अत्यन्त लीन, बाचाल, नीच स्त्रियों में रत रहता है॥ १८८॥ 
मृद्वात्मवान्‌बपुष्मान्स्फुटाग्रनासः स्फूटाग्रवृहदंस: । 
यज्ञाग्निकर्मनिरतः कृशः सुनिपुणो भवेत्षष्ठे॥ १८९॥ 
जो व्यक्ति वृष लग्न के छटे नवांश में जन्म लेता है, वह कोमलचित्त, सुन्दरशरीर, ऊँची 
नाक, बड़े कन्थो बाला, यज्ञकर्ता, अग्निहोत्री, कृश शरीर तथा चतुरा होता है॥ १८९॥ 
मृतनवयुवतिः पुरतोमनाग्विलंवितनसोमिताक्ष स्यात्‌ । 
उद्दद्धांगः स्वजनद्वेषीगुरुपादः सूक्ष्मकेशश्च ॥ १९०॥ 
जो व्यक्ति वृष के सप्तम नवांश में जन्म लेता है, उसकी नवीन स्त्री का निधन होता है। बह 
मौन रहता हे, लम्बी नाक तथा सम नेत्रों बाला, जिसके अंग बन्धन को प्राप्त होते हैं, बह मित्रों का 
शत्रु, बड़े पेरों बाला तथा सूक्ष्म केंशों बाला होता है॥ १९०॥ 
व्याश्रेक्षण: सुदर्शनश्चलितः स्फुटनासिकोल्पकर्मास्यात्‌। 
क्रव्याच्छीलः केशाग्रनखैः सुखरैस्तथाष्टमजः ॥ १९१॥ 
जो वृष के अष्टम नवांश में जन्म लेता है, वह सिंह की भान्ति क्रूर दृष्टिवाला, सुन्दररूप, 
चंचल, ऊँची नाक, स्वल्पकर्मी, राक्षसस्वभाव तथा रूखे केशों तथा नाखुनों बाला होता है॥ १९१॥ 
मन्दस्मितोऽल्पसत्वोभीरुः समरुचिरमूत्तिकितवः स्यात्‌। 
अनिश्‍्चितधनः प्रसिद्धः. कृशस्त्वधस्तात्प्रलाप्यंते ॥ १९२॥ 
जो व्यक्ति वृष के नवम नवांश में जन्म लेता है, वह मन्द मन्द हंसने वाला, स्वल्पपराकर्मी, 
डरपोक, समरुचिशरीर, धूर्त, अनिश्चित धन वाला, प्रसिद्ध, अधोभाग में कृश और अधिक बातें करने 
वाला होता है॥ १९२॥ 
॥ इतिवृषः॥ 
रोमसभुजोसिताक्षः कृशांश्रिहस्तस्तथोच्चनशा। 
दूर्वाकाण्डश्यामोमिथुने पूर्वांशजः पुरुषः॥ १९३ ॥ 
जो व्यक्ति मिथुन के पूर्व नवांश में जन्म लेता है उसकी भुजायें रोमयुक्त होती हैं। काले नेत्र, 
कृश पाद तथा हाथ, ऊँची नाक तथा दूर्वाश्याम वर्ण होता है॥ १९३॥ 
: स्यात्‌। 
बहुभाषीवहुचेष्टोद्वितीयभागे सुविग्रहाधिपतिः ॥ १९४॥ 
जो मिथुन दूसरे नवांश में जन्म लेता है, बह घड़े की भान्ति शिर वाला, हीनकर्मी, घात करने 
क इच्छा वाला, चिपटी नाक बाला, बहुभाषी, बहुत चेष्टायें करने बाला तथा युद्ध करने में मुख्य होता 
॥ १९४॥ 
गौरोतिरक्तनयनः सुनासिकः समतनुः सुमेधः स्यात्‌। 
दोर्घाननोसितभूर्वाक्‌चतुरस्त्वथ तृतीयेंशे॥ १९५॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


जागा 


पंचमोऽध्यायः १२५ 


जो व्यक्ति मिथुन के तीसरे नवांश में जन्म लेता है, बह गौरवर्ण, अत्यन्तरकतनेत्र, बढ़िया 
नाक, समशरीर, प्रखरबुद्धि, लम्बे मुख, काली भ्रुवाओं से युक्‍त, वाणी धुरंधर तथा चतुर वक्ता होता 
है॥ १९५॥ 
सुश्रूललाटः कामीनीलोत्पलमूत्तिर्विपुलवक्षा स्यात्‌॥ 
सितदन्तोमृगवक्त्रः प्रशस्तरोमांचितश्चतुर्थेशे॥ १९६ ॥ 
जो व्यक्ति मिथुन के चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है, बह सुन्दर भ्रुवाओं, सुन्दर माथे, कामी, 
नीलकमल को भान्ति मूर्ति, बड़ी छाती, श्वेत दान्तों, हिरण की भान्ति मुख और श्रेष्ठ रोमों वाला होता 
है॥ १९६॥ 
पृथुलोचनोबृहत्स्फिक्‌ पीबरवक्षोभुजः खलः कालः। 
स्थूलशिरामायावी सितांबुजनयनस्तु पंचमजः ॥ १९७॥ 
जो मिथुन के पञ्चम नवांश में जन्म लेता है, बह स्थूल नेत्रों, बड़े कटिमांस पिण्डों से युक्त 
पुष्ट छाती, पुष्ट भुजाओं बाला, दुष्ट और काले वर्ण वाला, मोटे शिर बाला, माया को जानने बाला 
और श्वेत कमल को भान्ति नेत्रों वाला होता है॥ १९७॥ 
मध्वेक्षणः प्रलापीव्यस्तललाटहृदयः समः सुतनुः । 
कितवश्चरुधिरोष्ठरदस्तु षष्ठेतु सत्वयुतः ॥ १९८॥ 
जो मिथुन के छटे नवांश में जन्म लेता है, वह मधु वर्ण के नेत्रो, प्रलापी उल्टे माथे, 
उल्टेहदय, सम अङ्ों और श्रेष्ठ शरीर, धूर्त, लाल ओठों लाल दान्तों बाला और पराक्रमी होता 
है॥ १९८॥ 
तास्रारुणोरूजठरः समुन्नताक्षो विशालवक्षा: स्यात्‌। 
शिक्षास्त्रशिल्पनिरतोहास्यरतिः सप्तमे जातः॥ १९९॥ 
जो व्यक्ति मिथुन के सप्तम नवांश में जन्म लेता है, बह ताम्र को भान्ति लालबर्ण, बड़े पेट 
बाला तथा सुन्दर ऊँचे नेत्रों वाला विशाल छाती, शिक्षा तथा अस्त्रों का ज्ञाता, शिल्प तथा हास्य में 
लीन रहता है॥ १९९ ॥ 
श्यामोगुरुर्मनस्वीललितोमधुराभिधानश्च। 
व्यस्तवरिवृद्धशरीरोदीर्घोसितदृवक्क कलाविदष्टमजः ॥ २००॥ 
जो मिथुन के अष्टम नवांश में जन्म लेता है, वह तरुण अवस्था, भारीशरीर, मनस्वी, सुन्दर 
तथा मधुरभाषी, विपरीत वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ है शरीर जिसका ऐसा लम्बा और काले नेत्रों बाला 
तथा कला का जानकार होता है॥२००॥ 
वृत्तासितदृकसुतनुःस्निगधोमेधावलोरतिज्ञःस्यात्‌ । 
विज्ञानकाव्यनिरतो नवमाशेनाभवेच्छेष्ठः ॥ २०१॥ 
जो मनुष्य मिथुन के नवम नवांश में जन्म लेता है, वह गोल काले नेत्रों वाला, सुन्दर शरीर, 
स्निग्ध तथा बुद्धिबल से युक्त, महिलाओं को रति का ज्ञाता, विज्ञान काव्य में लीन तथा बड़ा श्रेष्ठ 


होता है॥ २०१॥ 
॥ इति मिथुनः॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


१२६ ज्योतिर्महानिबन्ध 


निर्मलवारिसुगौरः सुमूर्द्धजः स्याद्विशालरक्ताक्षः । 
मण्डलमुखोन्नताक्षस्तनुवक्षानाकुलीराद्ये ॥ २०२॥ 
जो कर्क के पूर्व नवांश में जन्म लेता है, वह निर्मल जल को भान्ति गौरवर्ण, सुन्दर केशों, 
विशाललालनेत्रों, गोलमुख, ऊँची आंखों और बढ़िया वक्षस्थल वाला होता है॥ २०२॥ 
रक्तन्छवीरणोग्रः कलिप्रियः स्याद्विडालमुखनेत्रः ! 
कर्किणिद्वितीयभागे त्यागीकृशजानुजंगश्च॥ २०३॥ 
जो कर्क के दूसरे नवांश मे जन्म लेता है बह लाल प्रभा वाला, युद्ध में बड़ा क्रूर, कलहप्रिय, 
बिल्ले की भान्ति मुख और नेत्रों वाला, त्यागी कृशजानु और कृशजंघा वाला होता है॥ २०३॥ 
गौरःसुनेत्रोः वाग्मी प्रज्ञानवानस्थूलयोषिदंगश्च । 
धीमान्मृदुकर्मरतस्तृतीयभागे भवेदलसः॥ २०४॥ 
जो कर्क के तीसरे नवांश में जन्म लेता है। बह गौरवर्ण सुन्दर नेत्रों वाला, वक्ता, विद्वान्‌, 
स्थूलस्त्री, स्थूल अंगों वाला, बुद्धिमान्‌ कोमल कर्मों का कर्ता और आलसी होता है॥ २०४॥ 
श्यामच्छनिर्नतभ्रूविशालपीनोच्चतनुः सुनासाक्षः। 
क्षीणाग्ररदो दातास्वजातिकार्ये शठः चतुर्थेस्यात्‌॥ २०५॥ 
जो व्यक्ति कर्क च चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है, बह तरुण प्रभावाला, नीची भ्रुवाओं, 
विशाल, पुष्ट और ऊँचे शरीर, श्रेष्ठ नासिका तथा श्रेष्ठ नेत्रों बाला, आगे के दान्तों से रहित, दाता 
तथा अपनी जाति में शठता करने वाला होता है॥ २०५॥ 
पृथुकुक्षिरुग्रः कर्किणिमध्यांशे यानपो विकर्माच! 
घटशिरोल्पमतियुतो नताननोदीर्घदूक चलत्सुभ्रूः ॥ २०६॥ 
जो व्यक्ति कर्क के पञ्चम नवांश में जन्म लेता है, बह भारी कुक्षि वाला, वाहनों का स्वामी 
निकृष्टकर्मी, घड़े को भान्ति शिर वाला, स्वल्पबुद्धि, झुके हुए मुख, लम्बे नेत्रों और चञ्चल तथा सुन्दर 
भ्रुवाओ वाला होता है॥ २०६॥ 
दीर्घविशालशरीरः प्रशस्तनयनो नहुप्रतापः स्यात्‌। 
गौरः सुवंशघोणोवक्ता षष्ठे च पृथुदन्तः॥ २०७॥ 
जो कर्क के छठे नवांश में जन्म लेता है बह लम्बे तथा विशाल शरीर वाला, श्रेष्ठ नेत्रों तथा 
बड़े प्रताप वाला, गौरवर्ण, श्रेष्ठवंशी, सुन्दर नासिका, वक्ता तथा स्थूल दान्तों वाला होता है॥ २०७॥ 
भिन्नशिरोरूहरोमाचलद्धनुः स्यात्‌। 
शिरालरोमजंघश्चपरगृहनिवासशीलः काकाकारश्च सप्तमजः॥ २०८॥ 
जो सप्तम नवांश में जन्म लेता है, बह भिन्न केशों, चञ्चल ठोडी, बहुत सी नाड़ियों से युक्त, 
टांगों में रोमवाला, परगृह निवासी और कौए की भान्ति होता है॥ २०८॥ 
घटशिरःकुशिल्पी कृशाश्वमुखजानुजंघकःकुमतिः । 
मध्यविलग्ननसः स्यादष्टमभागे तु कृष्णश्च ॥ २०९॥ 
जो कर्क के अष्टम नवांश में जन्म लेता है, बह घड़े की भान्ति शिर बाला, कुशिल्पी, कृश, 
रस को भान्ति मुख वाला, कृशजानु, कृशजंघा, दुबुद्धि, चिपटी नाक तथा कान वर्ण बाला होता 
॥ २०९॥ 
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गौरो झषसमनयनोगुरूदरः पृथुपीनवक्षाः स्यात्‌। 
दीर्घहनुर्लम्बोष्ठो महोदरः सुकृशजानुगुल्फोंत्ये॥ २१०॥ 
जो व्यक्ति कर्क के नवम नवांश में जन्म लेता है, बह गोरवर्ण मछली को भान्ति नेत्रों, बड़े 
पैर, मोटी पुष्ट छाती लम्बी ठोडी, लम्बे ओंठो, बड़े पेट, कृश जानु और कृश एड़ियों वाला होता 


हे॥ २१०॥ 


॥ इतिकर्कटः ॥ 
मन्दोदरः प्रचण्डोरक्ताग्रनसोवृहच्छिरःशूरः। उन्नतमांसलवक्षाः सिहेप्रथमे भवेदूभागै ॥ २११॥ 
जो व्यक्ति सिंह के पूर्व नवांश में जन्म लेता है, वह मन्दोदर, प्रचण्ड लालनाक एवं बड़ी 
नाड़ियों चाला, शूरवीर और ऊँची छाती वाला होता है॥ २११॥ 
उन्नतवितततललाटश्चतुरस्रतनुविशालनेत्रगुरुः । 
दीर्घभुजोन्नतवक्षाः पृथुरग्रघोणोद्वितीयेंशे ॥ २१२ ॥ 
जो व्यक्ति सिंह के दूसरे नवांश में जन्म लेता है, बह ऊँचे बड़े माथे वाला, चतुष्कोण तथा 
विशाल शरीर वाला, बड़े नेत्रो, लम्बी भुजाओं, ऊँची छाती और बड़ी नाक चाला होता है॥२१२॥ 
रोमचितायतबाहुश्चकोरनयनःशुभश्चलस्त्यागी । 
उन्नासिकस्तृतीयेस्निग्धतनुवाहुर्वृत्तगलः ॥ २१३॥ 
जो सिंह के तीसरे नवांश में जन्म लेता है, वह अधिक रोमों, विशाल भुजाओं, चकोर की 
भान्ति नेत्रो, सुन्दर चञ्चल शरीर, त्यागी ऊँची नाक, स्निग्ध भुजाओं और गोल गले बाला होता 
है॥ २१३॥ 
घृतमण्डगौरदेहोदीर्घासितलाचनोमृदुशरीरः । भिन्नध्वनिश्चतुर्थेपृथुचरणोभेककुक्षिस्यात्‌ ॥ २१४॥ 
जो सिंह के चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है, बह घृतमण्ड की भान्ति गौरशरीर, लम्बे और काले 
नेत्रो, कोमल शरीर, भग्नस्वर, मोटे पैरों तथा मेंढक की भान्ति कुक्षियों बाला होता है॥ २१४॥ 
घाटाशिरोल्पकेशोसितघोणाक्षश्चलोमशोर्ध्वतनुः। लबोदरः प्रचण्डोंदंष्ट्रोत्कटोहरेर्मध्यै ॥ २१५॥ 
जो सिंह के पांचमें नवांश में जन्म लेता है, वह घड़े की भान्ति शिर, थोड़े केशों, श्वेत 
नासिका, श्वेत नेत्रों, उर्ध्व भाग में अधिक रोम, लम्बोदर, प्रचण्ड और बड़ी दाढ़ी बाला होता 
है॥ २४५॥ 
स्रस्तोल्परो ममूत्तिः स्निगधसमो सितविलो चनो दीर्घः । 
श्यामः स्रीणां चतुरोवाक्चतुरोवाक्यमंडितः षष्ठे॥ २१६॥ 
जो व्यक्ति सिंह के छठे नवांश में जन्म लेता है, बह स्रस्त, ढीले अंगों, थोड़े रोमों, स्निग्ध 
शरीर बाला, सममूति, काले नेत्रो, लम्बा, तरुणरूप, चतुर, जाणी से चतुर और वक्ता होता है॥ २१६॥ 
दीर्घाननः शिरालः पीनहनुः स्त्रीषु दुर्भगः कृष्ण: । 
स्यात्सप्तमेससत्वोरोमचितःकुटिलनिष्ड्राभाषी ॥ २१७॥ 
जो व्यक्ति सिंह के सप्तम नवांश में जन्म लेता है, बह लम्बे मुख, बड़े केशों, पुष्ट ठोड़ी, 
स्त्रियों में दुर्भाग्यशाली, काला, पराक्रमी, बहुत रोमों वाला, कुटिल तथा कटुभाषी होता है॥ २१७॥ 
उद्धृष्टवाकूशिरालोविसुहज्जनोल्पचेष्टःस्यात्‌। 
कालः स्थिरः खरांगोविकर्मशीलोष्टमेहरे भांगे ॥ २१८॥ 
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जो सिंह के अष्टम नवांश में जन्म लेता है, धृष्टावक्ता, बहुत केशों बाला, मित्रविहीन, थोड़ी 
चेष्टा करने बाला, कृष्णवर्ण स्थिर, कठोर अंगों वाला, खोटे कर्म तथा खोटे स्वभाव वाला होता 
है॥ २१८ ॥ 
लम्बभुजःखरवदनोसितनेत्रः सुदृढ़जङघपार्षिणस्स्यात्‌ । 
पीड़ितचक्षुशरीरो दूर्वाश्यामोहरौ नवमे॥ २१९॥ इति सिंहः॥ 
जो सिंह के नवम नवांश में जन्म लेता है, वह लम्बी भुजाओं कठोर मुख, काले नेत्रो, 
दृढजंघाओं दृढपाश्वों पीडितनेत्रों, देह पीड़ा से युक्त तथा दूर्वा की भान्ति श्याम बर्ण वाला होता है। यह 
सिंह के नवांश फल हुआ॥ २१९॥ 
वक्रोन्नतपीनाङ्गः सारङ्गमुखोधनी प्रदाता च! 
सम्भोगरुचिः श्यामः कन्याप्रथमांशके जातः ॥ २२०॥ 
जो कन्या के प्रथम नवांश में जन्म लेता है, बह टेढ़े तथा ऊँचे मुख बाला, पुष्ट अंगों तथा 
हिरण की भान्ति अंगों वाला, हरिण की भान्ति, मुख बाला, धनी, दाता, संभोग में रुचिवाला और तरुण 
रूप होता है॥ २२०॥ 
श्यामो घटसमकुक्षिः पिशुनः कलहप्रियः सुगूढवचः। 
भार्याचपला च स्यादिद्वतीय भागे महोदरश्चैव॥ २२१॥ 
जो कन्यालग्न के दूसरे नवांश में जन्म लेता है, बह तरुणरूप घड़े की भान्ति कुक्षि, 
चुगुलखोर, कलहप्रिय, गूढबचन का उत्तम वक्ता, चंचल स्त्रीयुक्त तथा बड़े उदर वाला होता है॥ २२१॥ 
. स्फुटनासिकःस्फुटः स्यात्प्रशस्तसमुचितगौरवा व्हंसः। 
वाग्मीसुहत्तृतीये श्रुतवाक्यः स्त्रीरतिः ख्यातः ॥ २२२॥ 
जो कन्या के तीसरे नवांश में जन्म लेता है, वह बड़ी नाक, बड़े मुख, सुन्दर गौरवर्ण, श्रेष्ठ 
भुजाओं, बड़े कन्धों, उत्तम बाणी, मित्रभाव, श्रवणमात्र से शब्दों को धारण करने वाला, स्त्रीप्रिय तथा 
प्रसिद्ध होता है॥ २२२॥ 
सुकुमारमूत्तिमधुरोल्परोमदीर्घोविभक्तपृथुवाहुः । 
आताम्रगौरसुवपुश्चतुर्थजोधः कृशः सुमूर्धाक्षः॥ २२३॥ 
जो मनुष्य कन्या के चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है, बह सुन्दर कोमल मूर्ति वाला, मधुर भाषी, 
स्वल्परोमों वाला, लम्बा मोटी भुजाओं चाला, ताम्र की भान्ति रक्तवर्ण के शरीर बाला और अधो भाग 
में कृश होता है॥ २२३॥ 
स्थूलोष्ठवाहुरून्नतपीनपृथुशिरामहांसः स्यात्‌। 
पञ्चमजः पृथुवक्षाः पराश्रयोद्वन्द्धजंघश्च ॥ २२४॥ 
जो पांचवे नवांश में जन्म लेता है, वह मोटे ओंठों, गोडी भुजाओं, ऊँचे, पुष्ट तथा मोटे शिर 
वाला, बड़े स्कन्थों, बिशाल छाती तथा परश्रित तथा बान्धी हुई टाँगों की भान्ति टॉगो बाला होता 
है॥ २२४॥ 
स्निग्धच्छविः स्ववाक्यः स्रस्ततनुः शास्त्रकृतमति प्रचुरः। 
लिपिलेख्य कलाभिज्ञः सुमतिः षष्ठांशजो बिहारी च॥ २२५॥ 
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जो कन्या के छठे नबांश में जन्म लेता है, वह स्निग्धप्रभावशाली, अपने चाक्यों को मानने 
वाला, शिथल शरीर, शास्त्रों का लेखक, कलाओं का ज्ञाता, प्रखर बुद्धिमान्‌ लिखने को कला को 
जानने वाला और बिहारी होता हे॥ २२५॥ 
हस्त्रबदनोन्नतांसः स्निग्धमृदुः सुजातकेशः स्यात्‌। 
सप्तमजः पृथुजठरः पृथुकरचरणोम्बुभीरुश्च॥ २२६॥ 
जो सप्तम नवांश में जन्म लेता है, वह छोटे मुख, ऊँचे स्कन्धो, स्निध और मलयुक शरीर, 
सुन्दर केशों, बड़े पेट वाला, मोटे हाथों, मोटे पैरों तथा जल से डरने चाला होता है॥ २२६॥ 
सुकुमारगौरदीर्घदेहः शुभदूक्‌ प्रचण्डमानीस्यात्‌। 
व्यालम्बपीनबाहुः पिंगलरोमाऽष्टमे जात: ॥ २२७॥ 
जो कन्या के अष्टम नवांश में जन्म लेता है, बह सुन्दर कोमलशरीर, गौरवर्ण, लम्बा, सुन्दर 
दूष्टिबाला, प्रचण्ड और मान करने वाला, बड़ी लम्बी पुष्ट भुजाओं तथा पिंगलवर्ण के रोमों वाला 
होता है॥ २२७॥ 
ख्यातो मृदुः सूमूर्तिर्विशालनेत्रोऽबलः सदृशसत्वः। 
चतुरोनवमाशेस्यान्नतांसलेख्यादि विद्वांश्व॥ २२८॥ 
जो कन्या के नवम नवांश में जन्म लेता है, वह प्रसिद्ध, कोमल, सुन्दर शरीर, बड़े नेत्रो, निर्बल तुल्य 
अन्तःकरण, चतुर और झुके हुए कन्धो बाला, लेखक और विद्वान्‌ होता है॥ २२८॥ 
॥ इति कन्या लग्नं नवांशः॥ 
गौरोविशालनेत्र: श्लाधीदीर्घाननोर्थगोप्ता स्यात्‌ 
धनकूर्चपुण्यकुशलस्तुलाधराद्यंशजोटनः ख्यातः॥ २२९॥ 
जो तुला के पूर्व नवांश में जन्म लेता है, वह गोरवर्ण विशालनेत्रों से युक्त, श्लाघनीय, 
धनसंग्रही, बड़ी दाढ़ी बाला, धर्मात्मा, भ्रमणशील और प्रसिद्ध होता हे॥ २२९॥ 
प्लुतमण्डलनेत्रःस्यात्करालदन्तो विलग्नमध्यश्च। 
विस्तृतरुचिमांस्ताम्रोसिततरजधनः संहतभ्रूश्च॥ २३०॥ 
जो तुला के दूसरे नवांश में जन्म लेता है, वह गोल नेत्रों, विकरालदान्तों से युक्त, मध्य भाग 
से कृश, प्रभावशाली, लाल तांबे की भान्ति बर्ण है जिसका ऐसा काली टांगों और मिलित भ्रुवाओं 
वाला होता है॥ २३०॥ 
गौरोश्वरदः सुभृखोमधून्नताक्षः कृशोऽतिलन्धयशाः । 
दीर्घशिरोरूह घोणस्तृतीयजः स्याच्छरण्यश्च॥ २३१॥ 
जो तुला के तीसरे नवांश में जन्म लेता है, वह गौरवर्ण, घोड़े की भान्ति दान्तों से यूक्त, 
सुन्दर मुख, मधुवर्ण, ऊँचे नेत्रों, सुन्दर केशों वाला, अत्यन्त धनवान्‌, लम्बे केशों, लम्बी नाक तथा 
शरणागत की रक्षा करने बाला होता है॥ २३१॥ 
तन्वसबाहृभीरूर्नतदन्तकृशोमृगतरलदूक्‌ च स्यात्‌। 
हस्वनसः सविषादी श्यामोशीलश्चतुर्थंजो भवति॥ २३२॥ 
जो तुला के चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है, वह सूक्ष्म अंग, सूक्ष्म भुजाओं, भीरू झुक हुए 
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दान्तों बाला, कृश शरीर हरिण की भान्ति सूधी दृष्टि, छोटी नाक, विषादशील, तरुणरबय और खोटे 
स्वभाव बाला होता है॥ २३२॥ 
गम्भीरदृक्छशिरालःसुहत्प्रियः पञ्चमेतिमानी स्यात्‌ । 
खरकेशत्वक्‌नेत्रोमध्यविलग्नधोणश्च॥ २३३॥ 
जो पाञ्चर्वे नवांश में जन्म लेता है, वह गम्भीर दृष्टि तथा बड़े केशों वाला, मित्रप्रिय, बड़ा 
बुद्धिमान्‌, कठोर केश, कठोर चमड़ा, कठोर दृष्टि और चिपटी नाक बाला होता है॥ २३३॥ 
पीनांसोरूतनुः स्याद्विशालकुक्षिः सुनासिकावंशः। 
स्निग्धनखः सुनयज्ञः षष्ठेशास्त्रार्थशिक्षावित्‌ ॥ २३४॥ 
जो छटे नवांश में जन्म लेता है, वह पुष्ट कन्थों, बड़े शरीर तथा बड़ी कुक्षि, सुन्दर नाक, 
सुन्दरवंश, स्निग्ध नखों बाला, नीतिशास्त्रज्ञ और शिक्षा को जानने बाला होता है॥ २३४॥ 
रक्तावदातोमतिमान्‌गुरुरल्पतनुर्महाललाटश्च । 
दंडोधस्ताद्विवलः सप्तमजः स्याद्यस्वी च॥ २३५॥ 
जो तुला के सातवें नवांश में जन्म लेता है, वह रक्तगोरवर्ण, बड़ा बुद्धिमान, भारी और छोटे 
शरीर, विशाल माथे बाला, अधो भाग से निर्बल तथा यशस्वी होता है॥ २३५॥ 
तुंगांशगंडभोक्ताकठिनः पृथुतरजधनोसितभ्रूः स्यात्‌ । 
निर्णीतवाकप्रशान्तः सद्दक्षः स्कन्धमस्तकोष्टमजः ॥ २३६॥ 
जो तुला के अष्टम नवांश में जन्म लेता है, वह ऊँचे कन्धों तथा गण्डस्थल वाला, भोगी 
कठिन, मोटी जंघाओं तथा काली भ्रुवाओं से युक्त, निश्चित बचन कहने वाला, शान्त स्वभाव, श्रेष्ठ 
छाती और श्रेष्ठ गाने वाला होता है॥ २३६ . 
स्वक्षः प्रसन्नगौरः समचारुतनुः पटुः कलानिरतः। 
दक्षिण्यहास्यनिरतोविट्स्वभावो भवेन्नवमे॥ २३७॥ 
जो तुला के नवम नवांश में जन्म लेता है, वह सुन्दर नेत्रों वाला, प्रसन्नमूर्ति, गौरवर्ण, 
समसुन्दर शरीर, चतुर, कलाओं का ज्ञाता, चातुर्य से उपहास करने वाला तथा व्यापारी के स्वभाव 
वाला होता है॥ २३७॥ 
॥ इति तुला॥ 
हस्वोन्नतोष्ठघोणः सुललाटः स्यात्‌ दृढांगगौरश्च। 
दर्दुररक्ताक्षिर्घटशिरोष्टमे प्रथमनवमांशे ॥ २३८॥ 
जो व्यक्ति बृश्चिक के पूर्व नवांश में जन्म लेता है, बह ऊँचें ओठों ऊँची नाक, सुन्दर माथे, 
दृढ़ अंगों, गौरवर्ण, मेंढक की भान्ति लाल नेत्रों तथा घड़े की भान्ति शिर वाला होता है॥ २३८॥ 
गौरः पृथ्वायत हद्वाहुस्ताम्राग्रदृग्द्वितीये स्यात्‌। उद्गृत्तबलनिहंतासाहसनिरतोल्पकेशश्च॥ २३९॥ 
जो बृश्चिक के दूसरे नवांश में जन्म लेता है, बह गौरवर्ण, भारी विशाल हृदय, विशाल 
भुजाओं, लाल नेत्रो, बड़े बलवान्‌ को मारने वाला, हठी और थोड़े केशों वाला होता है॥ २३९॥ 
प्राज्ञो दृढांसबाहुः प्रसन्नकोशोविवुद्धवाक्याःस्यात्‌। 
दासीरतो वपुष्माँर्चौरो रुधिराधरोष्ठश्च॥ २४०॥ 
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जो व्यक्ति बृश्चिक के तीसरे नवांश में जन्म लेता है, वह चतुर, दृढ कन्धों तथा भुजाओं से 
युक्‍त, प्रसन्नमृक्ति, उत्तम वाक्य-वक्ता, दासी में रत, सुन्दर शरीर, चोर और लाल ओंठों चाला होता 
ह॥२४०॥ 
परदारद्रोहरति: क्षिप्तो धीरश्चतुर्थजोदीर्घः। श्यामोसितकेशाक्ष: प्रगल्भपीनोदरस तुंग:॥ २४१॥ 
जो बृश्चिक के चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है, वह पर स्त्री तथा द्रोह में रत, धैयरहित, लम्बे शरीर, 
तरुणरूप, श्यामकेश, श्याम नेत्रो, प्रगल्भ, पुष्टपेट वाला और ऊँचा होता है॥ २७२ ॥ 
गम्भौराताम्राक्षो भग्ननसः पञ्चमे विरोधवशः। 
दृप्तोह्युदुग्रकर्माव्यस्तदूढासो यशस्वीस्यात्‌॥ २४२॥ 
जो पञ्च नवांश में जन्म लेता है, बह गम्भीर, तांबे की भान्ति लालनेत्रों, चिपरी नाक बाला, 
बिरोधी, बड़ा अभिमानी, क्रूरकर्मी उल्टे बड़े दृढ़ कन्धों वाला और यशस्वी होता है॥ २४२॥ 
सुनयः प्रचण्डकर्माष्ठल्पाक्षिकचधनश्रूश्च। 
दारितमुखःसिरालः प्रकीर्णारदः सिराववद्धांगः॥ २४३॥ 
जो बृश्चिक के छटे नवांश में जन्म लेता है, वह सुन्दर नीतिनिपुण, प्रचण्डकर्मी, छोटे नेत्रों, 
स्वल्पकेशों, बड़ी भुजाओं, बड़े मुख, बड़े शिर, प्रकीर्ण दान्तों तथा नाड़ियों से बन्धे हुए अंगों बाला 
होता है॥ २४४॥ 
निम्नोदरकटिप्लुताक्षाः कुरदोदारितमुखो सितो दीर्घः । 
तनुहनुः पृथुवक्षः सप्तमभागेलिनिसिरालः ॥ २४४॥ 
जो व्यक्ति बृश्चिक के सप्तम नवांश में जन्म लेता है, बह झुके हुए पेट, झुकी हुई कमर, 
मोटे नेत्रों, बुरे दान्तों, बड़े पेट, कृष्णवर्ण, लम्बा, छोटी ठोडी और बड़ी छाती वाला होता हे॥ २४४ ॥ 
चिपिटाग्रनासिकः स्याद्विस्तीर्णशिरः स्वबन्धुवैरश्च। 
विभ्रांतदूक्‌ प्रभाष गुरुष्वभिमतोष्टमांशकजः॥ २४५ ॥ 
जो बृश्चिक के अष्टम नवांश में जन्म लेता है, बह चिपटी नाक, बड़े शिर, बन्धुशन्नु, 
भ्रान्तदृष्टि, बातूनी तथा गुरुओं का आज्ञापालक होता है॥ २४५ ॥ 
गौरोझषकेकरदूकूप्रशान्तपिंगाग्रदृकूपीनः। सत्कर्मरतोदातागुरुदेवरतोलिनोंतिमे भागे॥ २४६॥ 
जो मनुष्य बृश्चिक के नवम नवांश में जन्म लेता है, वह गौरवर्ण, मछली की भान्ति 
दृष्टिबाला, शान्तचित्त, पिङ्गलवर्ण नेत्र के समान अग्रभाग में दृष्टि बाला, पुष्ट, श्रेष्ठ कर्मों में रत, दाता 
और गुरुदेवता का भक्त होता है॥ २४६ ॥ 
॥ इति बृश्चिकः॥ 
सुबृहन्नसोजदृष्टिः स्फुटाग्रहासः प्रभिन्नरोमा च गौरः। 
सुवद्धवृषणः चापाद्यशेप्रचण्डःस्यात्‌ ॥ २४७॥ 
जो धन के पूर्व नवांश में जन्म लेता है, बह सुन्दर, बड़ी नाक, बकरे की भान्ति दृष्टि, स्फुट 
हास्यशील, भिन्न रोमों बाला, गौरवर्ण बद्धवृषण और प्रचण्ड होता है ॥ २४७॥ 
प्रोत्तुगशिरः स्थिरधीवितीर्णाक्षोगुरुश्च। विकृताग्रवसो दीर्घोमहातनुः स्यादिद्वतीयेशे ॥ २४८ ॥ 
जो धन के दूसरे नवांश में जन्म लेता है, बह ऊँचे शिर वाला, स्थिरबुद्धि, विशाल नेत्रो, बड़ी 
भारी, टेढ़ी नाक, लम्बा और बड़े शरीर वाला होता है॥ २४८॥ 
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शिक्षाशास्त्रार्थमतिः प्रगल्भः सम्पूर्णमूर्तिः सुभगश्च। 
स्त्रीबल्लभो मनस्वी तृतीयजोहास्य शिल्पज्ञ:॥ २४९ ॥ 
जो धन के तीसरे नवांश में जन्मग्रहण करता है, वह शिक्षाशास्त्र में प्रदत्त बुद्धि, प्रगलम और 
पूर्णमूर्ति, उत्तम भाग्यशाली, स्त्रिप्रिय, मनस्वी, प्रहसन और शिल्प का ज्ञाता होता हे॥ २४९॥ 
: कच्छप विवद्धकुक्षिः स्यात्‌ । 
प्राक्ञेटनः सुकेशः पृथुशुभकोर्तिश्चचतुथाँशे ॥ २५०॥ 
जो धन के चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है, वह चतुर, मधु पिंगल वर्ण के नेत्रों वाला, गौरवर्ण, 
कच्छप की भान्ति बड़ी कुक्षियों बाला चतुर, भ्रमणशील, श्रेष्ठ केशों वाला, मोटा और उत्तम यशस्वी 
होता है॥ २५०॥ 
पृथुकर्णनेत्रबदनः प्रवृद्धमहारिविग्रहोमहाभ्रूः स्थात्‌। . 
पीनोन्नतांसहस्तः पञ्चमजोरूपरोमदूढ़बुद्धि: ॥ २५१॥ 
जो धन के पाञ्चमें नवांश में जन्म लेता है, बह मोटे नेत्र, मोटे मुख, बड़े शत्रुओं के साथ 
युद्धरत, बड़ी भ्रुवाओं, पुष्ट तथा ऊँचे कन्थों, बड़े हाथों बाला, सुन्दर, रोगों से युक्त, तथा निश्चय 
बुद्धिमान्‌ होता है॥ २५१॥ 
स्निग्धासितांतपृपुदूडःमहाललाट: सुमूर्तिः काव्यरतः । 
पृथुपीनमुखोनाषष्ठे विद्वान्कथासुरत: ॥ २५२॥ 
जो छठे नवांश में जन्म लेता है, वह स्निग्ध काले कानों, बड़े नेत्रों बाला, विशाल भाल तथा 
सुन्दर शरीर, काव्य शास्त्ररत, मोटे पुष्टमुख, विद्वान्‌ तथा कथा में रत रहता हे॥ २५२॥ 
श्यामोदूढोवचस्वीतुंगहिराः संग्रहानुसंधिरतः। 
दीर्घोविशालनयनो दाक्षिण्यपटुश्चसप्तमजः॥ २५३॥ 
जो धन के सप्तम नवांश में जन्म लेता है, बह तरुण रूप, स्वबचनपालक, ऊँचे सिर से युक्त, 
संग्रहकर्ता, संधिकारक, लम्बा, विशाल नयनों से युक्त और बडा चतुर होता है॥ २५३॥ 
चिपिटाग्रनासिकः स्याद्विस्तीर्णशिरः स्वबन्धुवैरश्च। 
विभ्रान्तदृक्‌ प्रभाषी गुरुष्वभिमतोष्ठमांशकजः॥ २५४॥ 
जो अष्टम नवांश में जन्म लेता है वह चिपटी नाक, बड़ी विस्तीर्ण नाड़ियों वाला, स्वबन्थु 
शत्रु, भ्रान्तनेत्रों वाला, तथा गुरुओं का आज्ञापालक होता है॥ २५४॥ 
गौरोहयाकृतिमुखोदीर्घासितदृक्तथा सुवाक्यःस्यात्‌। 
सभ्यः सतां विवादीनवमे जटिलोरुजंघश्च॥ २५५॥ 
जो धनु के नवम नवांश में जन्म लेता है, बह गौरवर्ण अश्वमुख, लम्बे काले नेत्रा से युक्त, 
सुवाक्यवक्ता, सभापति, उत्तम व्यक्तियों से बाद-विबादरत, जटिल तथा बड़ी जंघाओं बाला होता 
है॥ २५५॥ 
॥ इति धन्ची॥ 
विरलाग्ररदः श्यामः प्रभिन्नवाक्‌खरशिरोरुहः ख्यातः । 
पीताभ्रहास्यनिरतोमकराद्ये चलधनः कृशांगः स्यात्‌ ॥ २५६॥ 
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जो मनुष्य मकर के पूर्व नवांश में जन्म लेता है, उसके अगले दान्त विरले होते है, तरुणरूप, 
भिन्न बाणी, शुष्क केशों, प्रसिद्ध, पीले बादलों की भान्ति प्रहसन में रत अस्थिर लक्ष्मी तथा कुश अंगों 
वाला होता है॥ २५६ ॥ 
प्रचुरांगधनः प्रवासी शठोलसः कुटिलनासिक: । 
सुवहुरोमा श्यामतनुर्मदसितोबहुगीतरतिद्वितीयज:कल्प्य: ॥ २५७॥ 
जो मकर के दूसरे नवांश में जन्म ग्रहण करता हे, बह बड़े अंगों वाला, धनी विदेशवासी, शठ, 
आलसी, टेढ़ी नाक, बहुत रोमयुक्त, तरुणरूप तथा गीतानु रागी होता है॥ २५७॥ 
गांधर्वरसिक:ख्यातो गौरोनितान्तदृक्सुनसः । 
च॥ २५८॥ 
जो व्यक्ति मकर के तीसरे नवांश में जन्म लेता हे, वह गंधर्वविद्या का ज्ञाता, प्रसिद्ध, गौररङ्ग 
वाला, टिकटिकी लगाकर देखने वाला, सुन्दरनाक, उसके बहुत से मित्र तथा भाई होते हैं। वह 
बुद्धिमान्‌ तथा उत्तम काम करने बाला होता है॥ २५८ ॥ 
रक्तासितवृत्ताक्षो महाललाटस्तु दुर्बलांगकर: । 
भवति च विकीर्णकेशश्चतुर्थजोविरलदन्तवाक््यश्च॥ २५९॥ 
जो मनुष्य मकर के चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है, बह लाल काली और गोल आँखो बाला 
होता है। उसका माथा विशाल होता है, वह दुर्बल अंगों और विकीर्ण केशों, विरले दान्तों तथा विरली 
बाणी वाला होता है॥ २५९॥ 
उदूंगडघनः कुस्त्रीपतिः प्रभोक्तासुनासिकावंशः। 
श्यामोवृत्तोरुभुजः पंचम भागेस्थिरारंभः॥ २६०॥ 
जो मनुष्य मकर के पाञ्चमें नवांश में जन्म लेता है, वह बड़े गण्डस्थलों बाला कुटला (चरित्र 
भ्रष्टस्त्री) का पति, भोगभोगने में लीन, अच्छी नाक, तरुण, गोल भुजाओं वाला तथा स्थिरारम्भी होता 
है॥ २६०॥ 
स्निग्धच्छविः सुवेशः कामरतिः सूक्ष्मदन्तवाक्यश्च। 
षष्टांशजः पृथुहनुर्महाललाटः पुमान्भवति ॥ २६१॥ 
जो मकर के छठे नवांश में जन्म लेता है, बह स्निग्ध प्रभासम्पन्न, सुन्दर वेशयुकत, काम 
वासन में अनुराग रखने वाला, सूक्ष्मदान्तों तथा सूक्ष्म वचन कहने वाला, बड़ी ठोडी तथा बड़े माधे 
वाला होता है॥ २६१५ ॥ 
श्यामोल्सोल्पभाषीकुचितकेशो बृहत्तनुः कठिनः। 
मृदुपाणिपादोमतिमान्‌ सप्तमजः शीलसम्पन्नः ॥ २६२॥ 
जो मनुष्य मकर के सप्तम नवांश में जन्म लेता है, बह श्याम तरुणरूप आलसी, कम बोलने 
वाला, कुण्डलाकार केशों, बड़े शरीर, कठिन अंगों, कोमल हाथों तथा पैरों से युक्त, बुद्धिमान्‌ तथा 
बढ़िया स्वभाव वाला होता है॥ २६२॥ 
गम्भीर दुकूप्रघोणो वक्रास्योभिन्नखाशिरोजः स्यात्‌। 
उद्दद्धतनुः सुबाक्यश्चाष्टमजोघटललाटः स्यात्‌ ॥ २६३॥ 
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जो मनुष्य मकर के अष्टम नवांश में जन्म लेता है, वह गहरी आँखों, बड़ी नाक, उल्टे मुख, 
_ अरिभिन्ननख, बिखरे हुए बालों बाला, बान्थे हुए की भान्ति शरीर वाला, बढ़िया बात करने बाला तथा 
` चे के समान मुख वाला होता है॥ २६३॥ | 
विपुलसुहन्मेदासूक्‌पूर्णमुखोगीतनृत्यनिरतश्च । 
साध्वार्यसत्चयुक्तः साधुर्नवमे भवेत्सुनयः ॥ २६४॥ 
जो व्यक्ति मकर के नवम नवांश में जन्म लेता हे, वह बहुत मित्रों बाला, अतीब मज्जा तथा 
रूधिर से युक्त, पूर्णमुख, गीत तथा नृत्य में रत, मधुर भाषी पराक्रमी तथा नीतिनिपुण होता है॥ २६४॥ 
यह मकर का नवांश फल हुआ॥ २६४॥ | 
श्यामोमृदुकृशांगः पीततनुः काव्यशास्त्रविपुलमतिः । 
कामीरतिमान्दाता कुंभस्याधे भवेज्जातः॥ २६५॥ 
जो कुंभ के पूर्व नवांश में जन्म लेता है, बह तरुणरूप, कोमल कुश अंगों वाला, पीले रङ्ग 
का, कामी, प्रीति में लीन तथा दाता होता हे॥ २६५ ॥ 
त्वागास्यदृष्टिशिरोजैः स्वरैश्च सुविपन्नवत्सलः साधुः। 
दीर्घशिरोधरसुमुखोद्वितीयभागे तु कुभस्य॥ २६६॥ 
जो व्यक्त कुम्भ के दूसरे नवांश में जन्म लेता है, वह कठोर, चमड़ी मुख, नेत्र तथा केशों 
बाला होता है। दोनों का प्रिय, साधु, लम्बी गरदन तथा लम्बे मुख वाला होता है॥ २६६॥ 
भोक्ता च पीनदेहस्तेजस्वी पृथुरदोऽल्पकचः। 
पृथुरक्तान्तः पृथुदूक्‌ प्रचण्डघोणस्‌ तृतीयेंशे॥ २६७॥ 
जो कुंभ के तीसरे नवांश में जन्म लेता है, वह भोगी, घुष्टशरीर, तेजस्वी, मोटे दान्तों वाला, 
स्वल्पभाषी, लाल कान, मोटी आँखों तथा बड़ी नाक वाला होता है॥ २६७॥ 
कान्तानुरतोगौरो विदारितास्योरिपुप्रतापकरः । गम्भीरधीरसतवश्चतुर्थजोभोगरतियुक्तः ॥ २६८ ॥ 
जो व्यक्ति कुंभ के चतुर्थ नवांश में जन्म ग्रहण करता है, वह स्त्री में रत गोरे रंग का, बड़े 
क शत्रुओं को संतापित करने वाला, बडा गम्भीर, धैर्यशील, पराक्रमी, योगी और प्रीति से युक्त होता 
॥ २६८ ॥ त 
स्पष्टार्थवित्कलाज्ञ: खररोमकरांख्रिकेशनिकरः स्यात्‌। 
संरूद्धघटघोण: पंचमज: कृष्णनयनश्च॥ २६९॥ 
जो कुंभ के पंचम नवांश में जन्म, लेता है, वह स्पष्टार्थ तथा कला का जानने बाला, कठिन 
केशों, बड़ी नाक तथा काले नेत्रों बाला होता है॥ २६९ ॥ 
व्याघ्राननः प्रगल्भः कुंचितकेश: स्वनिश्चितार्थश्च । 
EE व्याघ्रमृगोरगहंता षष्ठांशे चल्लभोनृपतेः ॥ २७०॥ 
जो मनुष्य कुम्भ के छरे नवांश में जन्म लेता है, बह चीते की तरह मुख, प्रगल्भ तथा 
Co केशों वाला, दृढ़ निश्चय वाला चीते, मृग तथा. सौंप को मारने बाला तथा राजप्रिय होता 
॥ २७०॥ 
कृशदेहोऽल्पश्मश्रुरदीर्घमुखाक्षोन्नताश्रनासश्च। 
विरलांगुलिरदलोहितदेहः स्यात्सप्तमेस्खलितः ॥ २७१॥ 
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जो कुम्भ के सप्तम नवांश में जन्म लेता है, बह शिथिलशरीर, थोड़ी दाढ़ी, लम्बे मुख, आगे से 
ऊँची नाक, विरली अंगुलियाँ, विरले दान्तो, लाल रंग तथा छीले अंगों वाला होता है॥ २७१॥ 
मेषाक्षिवदनतीक्ष्णो नरेन्द्रभोगी ,धनेश्वर: सुभग: । 
स्थूलरदोविरलाक्ष: कुतनुः स्यादष्टमेमनुज:॥ २७२॥ 
जो व्यक्ति कुम्भ के अष्टम नवांश में जन्म लेता है, वह भेड़ की भान्ति आँखों: घाला, 
क्रूरमुख, राजा कौ भान्ति भोग भोगी, धनी, भाग्यशाली, मोटे दान्तों तथा मोटे शरीर वाला होता 
है॥ २७२॥ | 
श्यामः श्यामग्ररदोविश्लेषितसुखो धनपुत्रदारयुत:। ` 
नवमांशज: सुवाक्यः प्रथितः शक्तो भवेत्पुरुष: ॥ २७३॥ 
जो व्यक्ति कुम्भ के नवम नवांश में जन्म लेता है, बह, श्याम ` अर्थात्‌ तरुणरूप, काले दान्तों 
वाला, मुख के विश्लेष को प्राप्त होने वाला, धन, पुत्र तथा स्त्री से युक्त, उत्तम वक्ता, प्रसिद्ध तथा 
समर्थ होता हे॥ २७३॥ 
- ॥ इति कुम्भ: ॥ 
_ गौरोविभक्तदेहश्चलोमृदुः स्त्रीमतः प्रचलचित्तः। 
हृस्वगलः कृशमध्यो मीनाद्यंशेभवेत्पुरुषः ॥ २७४॥ 
जो. व्यक्ति मीन के प्रथम नवांश में जन्म लेता है, उसका रंग गोरा होता है, बह विभक्त अंगों 
वाला, चंचल, कोमल, स्त्री स्वभाव वाला, चलचित्त, छोटी गर्दन तथा पतली कमर वाला होता 
हे॥ २७४॥. 
| ` पृंथुपीनमुखाग्रनसः क्रियापदुर्वाकरुचिरदेह: । 
| काननपर्वतचारी बृहच्छिराः स्यादिद्वतीयेंशे ॥ २७५॥ 
जिसका जन्म मीन के दूसरे नवांश में होता है, बह मोटे पुष्ट मुख मोटी नाक वाला, 
क्रियाकलाप में चतुर, चातुर्य से बात करने बाला, सुन्दर शरीर वाला, वनों तथा पर्वंतों पर भ्रमण करने 
और बड़े शिर वाला होता है॥ २७५॥ | 
गौरः शठः सुचक्षुः स्रस्ततनुर्धर्मवान्‌ सु विद्वाँश्च। 
दाक्षिण्यवान्विनीतस्तृतीयजोरूप वाँश्चतुरः॥ २७६॥ 
जो व्यक्ति मौन के तीसरे नवांश में जन्म लेता है, बह गौरवर्ण, शठ, सुन्दर आँखों, शिथिल 
शरीर वाला, धर्मी विद्वान्‌, बात या भाषण करने में चतुर, नम्र रूप सम्पन्न तथा चतुर होता है॥ २७६॥ 
गुणवान्विपन्नशीलः प्रबृद्धसेवीक्रियापटुर्धीरः। सत्वाधिकोनयञ्ञस्तुंगनसः स्याच्चतुर्थेशे ॥ २७७॥ 
जो मीन के चतुर्थ नवांश में जन्म लेता है, बह गुणवान्‌ समृद्धिशील युक्त, वृद्धो का सेवक, 
कार्यकुशल, पण्डित, पराक्रमी, नीतिज्ञ और ऊँची नाकवाला होता है॥ २७७॥ 
दीर्घोसितः प्रतापीप्रशान्तधीः स्वल्पनासिकः स्वक्षः। 
हिंसानुरतः सुभगोदुष्प्रसहः पञ्चमे प्रतापी स्यात्‌ ॥ २७८॥ 
जो मीन के पञ्चम नवांश में जन्म लेता है, वह लम्बा, कृष्णवर्ण, प्रतापी, श्रेष्ठबुद्धि, छोटी 
नाक, सुन्दर नेत्रों वाला, हिंसामें रतः भाग्यशाली और तेजस्वी होता है॥ २७८॥ 
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कान्तः प्रतापगुणवान्ग्रसन्‍नवेशोश्वनासिकोमानी । 
तिर्थङ्नयनःख्यातः षष्ठेस्यात्प्रियकथानिपुण:॥ २७९ ॥ 
जो व्यक्ति मीन के छटे नवांश में जन्म लेता है, वह सुन्दर प्रतापी, गुणसम्पन्न, बढ़िया वेश 
धारण करने बाला, घोडे की भान्ति लम्बी नाक वाला, मानी तिरछी दृष्टि वाला, प्रसिद्ध तथा प्रीतिवाली 
कथाओं में निपुण होता है॥ २७९॥ 
पुरुषोऽभिमानकर्त्ताधर्मरुचिः श्रेष्ठसचिवः स्यात्‌। 
प्रचलोविषादशीलः शठस्थिति सप्तमे भागे॥ २८०॥ 
जो मीन के सप्तम नबांश में जन्म लेता है, बह अभिमानी धर्मी, श्रेष्ठमन्त्री, चञ्चल, बुरे 
स्वभाववाला तथा शठ होता है॥ २८० ॥ 
दीर्घोबृहच्छिराः स्यात्कृष्णालसरूक्षमेत्रकेशश्च। 
मन्दात्मजोध्वनिरतोरणकुशलश्चाष्टमे भवति ॥ २८१॥ 
जो व्यक्ति मीन के अष्टमनवांश में जन्म लेता है, वह लम्बा, बड़े शिर वाला, कृष्णवर्ण, 
आलसी, कठोरदृष्टिः कठोर केशां, भ्रष्टपुत्र तथा मार्ग और युद्ध में श्रेष्ठ होता है॥ २८१॥ 
हस्वोमृदुः सुधीरोविशालवक्षोक्षिनासिकः स्निग्ध: । 
विहिताङ्गबुद्धिर्गुणवान्नवांशेस्यात्समाख्यातः ॥ २८२॥ 
जो व्यक्ति मीन के नवम नवांश में जन्म लेता है, वह छोटी देह वाला, कोमल तथा श्रेष्ठ 
पण्डित, विशाल छाती, बड़े नेत्र तथा बड़ी नाक बाला, स्निग्ध तथा श्रेष्ठ अंगों वाला, उत्तम बुद्धि 
गुणवान्‌ तथा प्रसिद्ध होता है॥ २८२॥ 
यत्परोक्तराशिफलंद्दादशभागेऽपितत्फलं वाच्यम्‌ । सप्तभागसमानंशेषेषुविनिदिशेत्प्राज्ञः ॥ २८३॥ 
जो राशियों का फल कहा गया है आगे चलकर द्वादशांश में वह फल करने के योग्य हैं 
त्रिंशांश में सप्तांश के समान फल होता है॥ यह मीन लग्न के नवांश का फल हुआ॥ २८३॥ 
॥ इति मीनः॥ 
अथ द्वादशांशफलम्‌ 
द्वादशांशेचिन्तयेत्पत्नीमिति पूर्वप्रतिज्ञामालोच्योच्यते स्याद्द्वादशांशादशुभः शुभोना जायाधिपः। 
क्रूरशुभेक्षितो वाभार्याशुभैः पुत्रयुतातथैकास्त्रीदुःखमेवाप्यपरैर्नरस्य॥ २८४॥ 
द्वादशांश का फल :- द्वादशांश कुण्डली में स्त्री का विचार किया गया है। इस प्रकार पूर्व 
प्रतिज्ञा को देखकर इसका निरूपण किया गया है :- द्वादशांश लग्न से सप्तम का स्वामी शुभ अथवा 
अशुभ हो। क्रूर ग्रहों द्वारा दृष्ट अथवा शुभ ग्रहों दवारा दृष्ट हो अर्थात्‌ जब शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो स्त्री 
पुत्रवती तथा एक ही होती है। क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो तो स्त्रीभाव का दुःख होता है॥ २८४॥ 
अत्र चन्द्रराशितुल्यफलंवक्ष्यमोणम्‌ :- 
प्रकृतिवर्णलक्षणानिसप्तांशतुल्यज्ञेयानीति 
अत्र परिजातेविशेषः :- 
जातोमेषद्ठादशांशेखलात्माचौरः पापाचारधर्मानुरक्तः। 
स्त्रीबित्ताढ्योरोगवानुक्षभांशेयुग्भांशेतुद्यूतकृत्यः सुशीलः ॥ २८५॥ 
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द्वादशराशि में चन्द्रमा की राशि के समान फल होता है। पहले कहे गए सप्तांशफल के समान 
ही स्वभाव और अंगों का फल भी समझ लेने के योग्य है। अन परिजात विशेष कहते हैं :- 
जो मनुष्य मेष के द्वादशांश में जन्म लेता है, वह दुष्टात्मा, चोर तथा पापी होता है। जो वृष 
के द्वादशोश में जन्म लेता है, बह स्त्री तथा धन से युक्त और रोगी होता है, मिथुन के द्वादशांश में 
जन्म लेने वाला जुआरी और सुशील होता है॥ २८५ ॥ 
दुष्टाचारः कर्कटांशे तपस्वी सिंहभागे राजकृत्यः सशूरः। 
द्यूताचार: स्त्रीरतः कन्यकाशे व्यापारी स्यात्तौलिभांशेधनाढ्यः॥ २८६॥ 
कर्कट के द्वादशांश में दुष्ट, आचार वाला तपस्वी होता हे! सिहे के द्वादशांश में राजकृत्य 
करने वाला तथा शूरवीर होता है। कन्या के द्वादशांश में जूए और स्त्री में रत रहता हे। तुला के 
द्वादशांश में जन्म लेने वाला व्यक्ति व्योपारी और धनी होता है॥ २८६॥ 
कौरांशकेवधरुचिविटचोरनाथश्चापांशकेपितृमहीसुरदेवभक्त: । 
सस्याधिपोमृगमुखांशभवः सुभृत्यःकुंभेखलस्त्वनिमिषेधनिकश्चविद्वान्‌ ॥ २८७॥ 
बृश्चिक के द्वादशांश में जन्म लेने वाला वध करने में रुचि बाला, तथा चोरों का स्वामी होता 
है। धन के द्वादशांश में जन्म लेने वाला, पितरों ब्राह्मणों और देवताओं का भक्त, मकर के द्वादशांश में 
कृषि का स्वामी तथा अच्छे नौकरों वाला, कुम्भ के द्वादशांश में दुष्ट, तथा मीन के द्वादशांश में धनी 
और विद्वान्‌ होता है॥ २८७॥ 
॥ अथत्रिशांशफलम्‌॥ 
त्रिंशांशेनिथनफलंशुभाशुभं सर्वजन्तूनामितिपूर्वप्रतिज्ञा। 
अन्नोच्यते :- 
त्रिंशांशलग्नान्निधनाधिपश्चक्रूरोथ सौम्यः शुभपापदृष्टः। 
तीर्थेशुभेक्रूरतरे नरस्यमृत्युं वदेदग्निजलादितश्च॥ २८८॥ 
त्रिंशांशफल निरूपणः- त्रिंशांश भी कुण्डली में सम्पूर्ण जन्तुओं के शुभाशुभ तथा मृत्यु का 
बिचार किया जाता हे | त्रिंशांश लग्न से अष्टम गृह का स्वामी शुभग्रह हो, शुभ ग्रहे से युक्त अथवा 
दृष्ट हो लब तीर्थस्थान में और शुभ स्थान में दान धर्मादि से मृत्यु होता है। यदि त्रिंशांशलग्न से अष्टम 
का स्वामी क्रूर ग्रह हो या क्रूरग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो अग्नि या जलादि से अपमृत्यु हो जाती 
है॥ २८८॥ 
अत्रापिविशेषमष्टमभावे कथयिष्यामि तथा च :-- 
पारिजाते त्रिंशांशेधरणीसुतस्च चपलः काठिन्यवाकक्रूरधीर्मन्दस्याटनतत्परोमलिनधी्जीवांश -. 
केवित्तवान्‌। 
| सौम्यांशेगुरुदेवमक्तिनिरतः साधुप्रियोबंधुमान्‌कामीकान्त वपुः सुखी च भृगुजस्त्रिशांके 
जायते ॥२८९ ॥ 
यहाँ पर अष्टम भावनुसार मृत्युकाल के सम्बन्ध में विशेष निरूपण करूँगा। पारिजात में 
त्रिंशांश फल कहते हैं :- जो मनुष्य मंगल के त्रिंशांश में जन्म लेता है, बह चपल, कटुभाषी, क्रूरबुद्धि 
होता है। जो शनि के त्रिंशांश में जन्म लेता है। बह भ्रमणशील तथा मलीनबुद्धि होता है। गुरु के 
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१३८ है ज्योतिर्महानिबन्ध 
ब्रिंशांश में धनी, बुद्ध के त्रिंशांश में गुरुदेबता तथा पितृभक्त, साधुओं का प्रिय तथा भाईयों वाला, शुक्र 
के त्रिंशांश में कामी, सुन्दर और सुखी होता है॥ २८९॥ 

` । इति त्रिंशांशफलम्‌। 


इति महाराजाधिराज श्रीरणवीरसिंहज्ञयामहेशविरचिते जयोतिर्महानिबनधे 
जातकखण्डेषडवर्गनिरूपणं नाम शारीरिकऽध्यायः पञ्चमः ॥ ८॥ 


कै CRE YL 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
ग्रहभावादिफलम्‌ 


तत्रतन्वादिभावेसूर्यफलम्‌ :- 

लग्नेर्कॅल्पकचः क्रियालसतनुः क्रोधीप्रचण्डोन्नतः पामीलोचनरुकूसुकर्कशतनु शूरक्षमी- 
निर्घृणः फुल्लाक्षः शाशिभे क्रियेस्थितिहरः सिंहेनिशांधः पुमान्‌ दारिद्रोपहतोविनष्टतनय 
संस्थस्तुलासंज्ञिके ॥ १ ॥ 

ग्रहभावादिसाधनाध्याय अर्थात्‌ सूर्यादिग्रहों के भावादि फलों के अध्याय का निरूपण करते हैं। 
इसमें सर्वप्रथम सूर्य का भावफल कहते हैं। 

_ जिस मनुष्य के लग्न में सूर्य हो, वह स्वल्पकेशी, आलसी, बड़ा प्रचण्ड क्रोधी, लम्बे शरीर से 
युक्त, कंडूरोग से कष्टित, नेत्ररोगी, कठोर शरीर, शूरवीर, क्षमायुक्त तथा निर्लज्ज होता है। यदि कर्कट 
राशि में हो तो कमल कौ भान्ति नेत्रों बाला, मेष राशि में हो तो स्थिति को हरणे वाला, सिंह राशि में 
स्थित हो तो रात्रि अन्धा दोष से युक्त, तुला राशि में हो तो निर्धन तथा नष्टपुत्रों बाला होता है॥ ९॥ 

धनुसुतोत्तमवाहनवर्जितोहतमतिः सुजनोझितसोहदः । 
परगृहोपगतोहिनरो भवेद्दिनमणेद्रविणेयदिसंस्थितिः ॥ २॥ 
जब सूर्य दूसरे भाव में स्थित हो तब, धन, पुत्र तथा श्रेष्ठ बाहन से रहित रहता है। वह व्यक्ति 
बुद्धिहीन तथा मित्रभाव शून्य और दूसरे के घर में निवास करने वाला होता है॥ २॥ 
प्रियंबदः स्याद्धनवाहनाढ्यः सुकर्णचित्तोनुचरान्वितश्च | 
मितानुजः स्यान्मनुजोबलीयानदिनाधिनाथेसहजेधिसंस्थे॥ ३ ॥ 
जब सूर्य तीसरे भाव में स्थित हो, तब मधुरभाषी, धन तथा वाहनों से युक्त होता है। बह उत्तम 
कर्मों में मन लगाने वाला, नोकरों से युक्त, थोड़े भाईयों बाला और बड़ा बलवान्‌ होता है ॥ ३॥ 
सौख्येनयानेनधनेनहीनंतातस्यचित्तोपहतप्रवृत्तम्‌। | 
चलन्निवासंकुरुतेपुमांसंपातालशालीनलिनी विलासी ॥ ४॥ | 


जब चतुर्थभाव में सूर्यस्थित हो तो मनुष्य को सुख, वाहनों, तथा धन से हीन करता हे। पिता 
से विरोध तथा अपने घर में नहीं रहने देता है॥ ४॥ | 
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' दष्टोव्याय>ः . ` १३९ 


स्वल्पापत्यंशैलदुर्गेशभक्त सौख्यायुक्तसत्क्रियार्थैविमुक्तम्‌। 
भ्रांतस्वांतं मानवं हिप्रकुर्यात्सूनुस्थाने भानुमान्वर्त्तेमानः ॥ ५॥ 
जिस व्यक्ति के पञ्चमभाव में सूर्य पडा हो, वह मनुष्य थोड़ी सन्तान वाला, वन दुर्गा का 
भक्त, दुःखी, उत्तम कर्म तथा श्रमधन शून्य ओर भ्रान्त चित्त होता है॥ ५॥ 
शश्वतसौख्येनान्वितः शत्रुहन्तासत्वोपेतश्चारुयानोमहौजाः । 
पृथ्वीभत्तुःस्यादमात्योहिमर्त्यःशत्रुक्षेत्रेमित्रसंस्थो यदि स्यात्‌॥ ६॥ 
जिसके छटे भाव में सूर्य हो, वह निरन्तर सुख को प्राप्त करता है, वह शत्रुओं का हनन करने 
बाला तथा पराक्रमी, सुन्दर वाहनों वाला, बड़ा तेजस्वी और राजा का मन्त्री होता है॥ ६॥ 
श्रियाविमुक्तोहतकायकान्तिर्भयामयाभ्यांसहित: कुशीलः। 
नृपप्रकीपात्तिक्केशोमनुष्यः सीमंतिनी सव्पिनिपद्मनीशे ॥ ७॥ 
जिसके सप्तम भाव में सूर्य स्थित हो, बह लक्ष्मी से हीन, शरीर की शोभा से रहित, भय तथा 
रोगों से पीडित, बुरे स्वभाव बाला, तथा राजप्रकोप से दुःखी होता हे॥ ८॥ 
नेत्राल्पत्वंशत्रुवर्गाभिवृद्धिरबुद्धिभ्रेशः पुरुषस्यातिरोषः। 
अ्थाल्पित्वं कार्श्यमंगेविशेषादायुः स्थाने पद्यिनी प्राणानाथे ॥ ८॥ 
जिसके अष्टमभाव मैं सूर्य स्थित हो, वह मन्ददृष्टि, बहुत शत्रुओ वाला, बुद्धिहीन, बड़ा क्रोधी, 
थोडे धन तथा विशेषकर कृशाङ्ग वाला होता है॥ ८॥ 
धर्मकर्मनिरतश्चसन्मतिः पुत्रमित्रजसुखान्वितः सदा। 
मातूवर्गविषमो भवेन्तरस्त्रित्रिकोणभवनेदिनामणौ ॥ ९॥ 
जिसके नवम स्थान में सूर्य हो, बह धर्मकर्म में संलग्न, उत्तमबुद्धिमान्‌, सदा पुत्र मित्र के सुख 
से युक्त तथा मातृवर्ग विरोधी होता है॥ ९॥ 
सद्गुद्धिचाहनधनागमनानिनूनं भूपप्रसादसुतसौख्यसमन्वितानि। 
साधूपकारकरणं मणिभूषुणानिमेषूरणेदिनपतिःकुरुते नराणाम्‌ ॥ १०॥ 
जिसके दस भाव मैं सूर्य हो, बह निश्चितरूप से श्रेष्ठबुद्धिमान्‌, वाहनों तथा धनलाभसम्पन्न, 
राजकृपा तथा पुत्रों के सुख वाला, तथा साधुओं में उपकारों का करने वाला होता है॥ १०॥ 
गीतप्रीतिंचारुकर्मप्रवृत्तिंचंचतकीर्तिवित्तपूर्ति नितांतम्‌। 
भूपात्प्राप्तिंनित्यमेवप्रकुर्यात्प्राप्तिस्थाने भानुमान्मानवानाम्‌॥ ११॥ 
जिसके एकादशभाव में सूर्य स्थित हो, वह गीतानुरागी, उत्तम कर्मो में प्रवृत्त, बड़ा यशस्वी, 
धनवान्‌ और राजा से नित्यप्रति लाभ उठाने वाला होता है॥ ११॥ 
तेजो विहीनेनयनेभवेतांतातेनसाकंगतचित्तवृत्तिः । 
विरुद्धबुद्धिर्व्ययभावयातेकांते नलिन्या:फलमुक्तमार्यैः॥ १२॥ 
जिस मनुष्य का सूर्य व्यय भाव (द्वादश भाव) में स्थित हो तो उसके नेत्र तेजहीन, अर्थात्‌ मन्द 
दृष्टिबाला होता है। वह पिता का विरोधी, तथा अन्य लोगों के साथ भी विरोध करने वाला होता है। 
यह व्ययभाव (द्वादश भाव) का फल श्रेष्ठ लोगों ने कहा है॥१२॥ 


॥ इति रवेः॥ 
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१४० ज्योतिर्महानिबन्ध 


॥ अथ चन्द्रभावः ॥ 
दाक्षिण्यरूपधनभोगगुणैवरेण्यश्चन्द्रेकुलीरवृषभाजगतेविलग्ने । 
उन्मत्तनीचवधिरोविकलो ऽथमूकःशेषेषुना भवति हीनतनौविशेषात्‌ ॥ १॥ 
चन्द्रभावफल का निरूपणः- जिस मनुष्य के लग्न में वृष राशि का चन्द्रमा स्थित हो, वह 
चतुर, रूपवान्‌, धनी, भोगी, श्रेष्ठगुणों वाला होता है। यदि कर्क तथा वृष राशियों के बिना और राशियों 
में स्थित हो तो उन्मत्त, नीच, बहरा, विकलांग अथवा मूक होता है॥ १॥ 
सुखात्मजद्रव्ययुतोबिनीतोभवेन्नरः पूर्णविधौद्वितीये । 
क्षीणेसूखलद्वाकृविधनोल्पबुद्धिन्यूनाधिकत्वेफलतारतम्यम्‌ ॥ २॥ 
जिस मनुष्य के दूसरे भाव में चन्द्रमा हो, बह सुख, पुत्र तथा धन से युक्त, और श्रेष्ठ होता है। 
जब चन्द्रमा पूर्ण हो तब यथोक्त फल प्रदान करता है। जब दूसरे भाव में क्षीण चन्द्रमा हो तोबह गद 
गदवाणी वाला, धनहीन, बुद्धिहीन होता है। चन्द्रमा के हीन कला तथा अधिककला के आनुपात से शुभ 
तथा अशुभ फल होता है॥ २॥ 
हिस्त्रः सगर्वः कृपणोऽल्पबुद्धिर्भवेज्जनो बंधुजनाश्रयश्च। 
दयाभयाभ्यां परिवजितश्चद्विजाधिराजे सहजे प्रसूतौ ॥ ३॥ 
जिस व्यक्ति के तीसरे भाव में चन्द्रमा होता है बह हिंसक, अहङ्कारी, कृपन, स्वल्पनुद्धि, 
बन्धुजनाश्रित, दयाहीन तथा निर्भय होता है ॥ ३॥ 
जलाश्रयोत्पन्नधनोपलब्धिं कृष्यंगनावाहनसूनुसौख्यम्‌। 
प्रसूतिकालेकुरुतेकलावान्‌ पातालसंस्थोद्विअदेव भक्तिम्‌ ॥ ४॥ 
„ , जिसके चतुर्थभाब में चन्द्रमा होता है, उसको जलस्थान में से उत्पन्न धन प्राप्त होता है, वह 
कृषि, स्त्री तथा वाहनों के सुख को प्राप्त करता हैं॥ ४॥ 
जितेन्द्रियः सत्यवचाः प्रसन्नो धनात्मजावाप्तसमस्तसौख्यः । 
सुसंग्रहीस्यान्मनुजः सुशीलः प्रसूतिकाले तनयालयेव्‌जे॥ ५॥ 
जिसके पञ्चमभाव में चन्द्रमा स्थित होता हैं, बह इन्द्रियों को जीतने बाला, सत्यवक्ता, 
प्रसन्नमूति, धन तथा पुत्रों के सुख वाला तथा बढ़िया संग्रह करने बाला होता है॥ ५॥ 
मन्दाग्निः स्यान्निर्दयः क्रौर्ययुक्तोनल्पालस्योनिष्ठुरो दुष्ठाचित्तः । 
रोषावेशोत्यंतसंजातशत्नुश्शत्रुक्षेत्रे रात्रिनाथे नरः स्यात्‌ ॥ ६॥ 
जिसके छठे भाव में चन्द्रमा होता है, बह मन्दाग्निवाला, दयारहित क्रूरता से युक्त, बड़ा 
आलसी, कठोर तथा दुष्टस्वभाव चाला क्रोधी और बहुत शत्रुओं वाला होता है॥ ६॥ 
महाभिमानी मदनातुरश्चनरोभवेत्क्षीणकलेबरश्च। 
धनेनहीनो विनयेनचन्द्रचन्द्राननस्थान विराजमाने ॥ ७॥ 


जिसके सप्तमभाव में चन्द्रमा होता है, वह बड़ा अभिमानी कामातुर, कृशशरीर, धन तथा 
नम्रता से हीन होता है॥ ७॥ 


नानारोगैः क्षीपादेहोतिनिस्वश्चौरातिक्षोणिपालाभितप्त । 
चित्तोद्वेगैर्व्याकुलो मानवः स्यादायुः स्थानेवर्त्तमानेहिमांशौ ॥ ८॥ 


(८-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


षष्ठोऽध्यायः १४१ 


जिसके अष्टम भाव में चन्द्रमा हो, वह नाना प्रकार के रोगो से कृशशरीर वाला, निर्धन, चोरों, 
शत्रुओं तथा राजा द्वारा संताप को प्राप्त तथा चित्त के उद्देग से दुःखी रहता है॥ ८॥ 
कलत्रपुत्रद्रविणोपपन्नः पुराणवात्ताश्रवणनुरक्त: । 
सुकर्मसत्तीर्थपरोनरः स्याद्यदाकलावान्तवमालयस्थ: ॥ ९॥ 


जिसके नवम भाव में चन्द्रमा होता है, बह स्त्री, पुत्र और धन से युक्त होता है। वह 
पुराणश्रवण करने में प्रीति वाला तथा श्रेष्ठकमी और श्रेष्ठ तीर्थ यात्रा करने में तत्पर रहता है ॥ ९॥ 
क्षोणीपालादर्थलन्धिविशालाकीसिमूत्तिः सत्वसन्तोषयुक्ता । 
चंचल्लक्ष्मीः शीलशालिनीस्यान्मानस्थानेयामिनीनायकश्चेत्‌ ॥ १०॥ 
जिसके दशम भाव में चन्द्रमास्थित हो, बह राजा से धन की लब्धि वाला, श्रेष्ठ यशस्वी, 
्रेष्ठशरीरथारी, पराक्रमी तथा सन्तुष्ट होता है। वह बड़ी देदीप्यमती (अकाशवाली) लक्ष्मी को प्राप्त 
होता है॥ १०॥ 
सन्माननानाविधनाहनाप्तिः कीत्तिश्च सद्धोगगुणोपलन्धिः। 
प्रसन्नतालाभविराजमाने ताराधिराजे मनुजस्य नूनम॥ ११॥ 
जिसके एकादशभाव में चन्द्रमास्थित हो, बह श्रेष्ठ आवास को प्राप्त करता है, अनेक प्रकार 
के वाहनों को प्राप्त करने बाला, यशमान्‌, ्रेष्ठगुणों तथा प्रसन्नता को प्राप्त करता है॥ ११॥ 
हौनत्वं वैचारुशीलेनमित्रै्चैकल्यंस्यान्नेत्रयो ःशत्रुवृद्धिः। 
रोषावेशः पुरुषाणां विशेषात्पीयूषांशौद्वादशे वेश्मनीह॥ १२॥ 
जिसके व्ययभाव में चन्द्रमा होता है, बह श्रेष्ठस्वभाव से हीन, मित्रहीन, नेत्रों मे विकलताग्रस्त, 
शत्रुओं से घिरा हुआ, भयंकर क्रोधी होता है। यह चन्द्रमा का भाव फल है॥ १२॥ 
॥ इति चन्द्रस्य ॥ 
॥ अथ भौमभावफलम्‌॥ 
अतिमतिश्रमतांचकलेवरक्षतयुतं बहुसाहसमुग्रताम्‌। 
तनुभृतां कुरुते तनुसांस्थितोऽवनिसुतोगमनागमनानि च॥ १॥ 
भौमभाव फल का प्रतिपादन :- जिसके तनुभाव में मंगल स्थित होता है, वह भ्रमितबुद्धि, 
घायल तथा ब्रणयुक्तदेहधारी, बड़ा उग्र हठी तथा बह गमनागमन में ही भ्रमण करता रहता है॥ १॥ 
अधनतां कुजनाश्रयतां तथाविमतितां कृपयाऽतिविहीनताम्‌। 
तनुभृतांनिदधाति विरोधितां धननिकेतनगोऽवनिन्दनः ॥ २॥ 
जिसके धन स्थान (द्वितीय भाव) में मंगल होता है, बह व्यक्ति निर्धनता, दुर्जनसंगति तथा 
दुर्बुद्धि को प्राप्त होता है। बह व्यक्ति दयाहीन होता है॥ २॥ 
भूपप्रसादोत्तमसौख्यमुच्चैरुदारताचारुपराक्रमश्च। 
धनानि च भ्रातृसुखोझितत्वंभवेन्नराणां सहजे मही जे॥३॥ 
जिसके तीसरे भाव में मंगल होता है, बह सरकार की कृपा को प्रात करके श्रेष्ठसुख को 
प्राप्त होता है, वह बड़ा उदार, पराक्रमी तथा धनवान्‌ होता है। परन्तु बह भ्रातृसुखहीन होता हे॥ ३॥ 
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दुःखं सुद्दद्दाहनतः प्रवासो कलेवरेरुकूबकलताबलत्वस्‌ | 
प्रसूतिकालेकिलमंगलाख्ये रसातलस्थे फलमुक्तमार्य :॥ ४॥ त? 
जिसके चतुर्थभाव में मंगल होता है, उसको मित्रों तथा वाहनों से दुःख प्राप्ति तथा विदेश में 
वास होता है। वह प्रबल रोगग्रस्त शरीर तथा निर्बल होता है। इस प्रकार श्रेष्ठ जनों ने जन्मलग्नानुसार 
चतुर्थ भाव में मंगल का फल कहा है॥ ४॥ 
कफानिलाद्वाकुलताकलत्रान्मित्राच्चपुत्रादपि सौख्य हानिः । 
मतिर्विलोलाविपुलात्मजेऽस्मिनप्रसूतिकाले तनयालयस्थे॥ ५॥ 
जिसके पञ्चम भाव में मंगल हो, उसको वायु तथा कफ के कारण देह में व्याकुलता रहती है, . 
उसकी स्त्री, मित्र तथा पुत्रों के सुख की हानि होती है। उसकी बुद्धि चंचल होती है। स्थिर नहीँ रहती 
है॥ ५॥ 
प्राबल्यंस्याज्जाठराग्नेविशेषाद्रोषावेशः शनत्रुवर्गोपशान्तिः। 
सद्भिः संगोऽनंगबृद्धिर्नराणां गोत्रापुत्रेशत्रुसंस्थेप्रसूतौ ॥६॥ 
जिसके छटे भाव में मंगल होता है, उसकी जठरा विशेषता से प्रबलता होती है, बह क्रोधी, 
शत्रुओं का नाश करने वाला, तथा काम की बुद्धि वाला होता है॥ ६॥ 
नानानर्थो व्यर्थचिन्तोपसगेँवैरिब्रातैर्मानवं हीनदेहम्‌। 
दारारागात्यंतदुःख प्रतप्तंदारागारांगारकोऽयंकरोति॥ ७॥ 
जिसके सप्तम भाव में मंगल होता है, उसका शरीर अनेक प्रकार के अनर्था तथा व्यर्थ को 
चिन्ताओं के कारण क्षीण रहता है, बह शत्रु समूहों से पीड़ित, बह स्त्री से उत्पन्न भय से अत्यन्त 
संतप्त रहता है॥ ७॥ 
वैकल्यं स्यान्नेत्रयोर्दुभगत्वं रक्तात्पीड़ानीचकर्म प्रवृत्ति: ॥ 
बुद्धेरांध्यं सज्जनानां च निन्दारन्ध्रस्थाने मेदिनीनंदनेस्मिन्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसके अष्टम भाव में मंगल होता है, उसके नेत्रों में विकलता, दुर्भगता, रक्तविकार, नीच 
कर्मों में प्रवृत्ति, बुद्धि की अंघता तथा वह श्रेष्ठ व्यक्तियों की निन्दा करने वाला होता है॥ ८॥ 
हिंसाविधानेमनसांप्रवृत्तिभूमिपतेर्गौरवताल्पलन्धिम्‌। 
क्षीणं च पुण्यं द्रविणं नराणांपुण्यस्थितिः क्षोणिसुतः करोति॥ ९॥ 
जिसके नवम भाव में मंगल होता हे, उसका मन हिंसा करने में तत्पर, राजा या सरकार से 
कम महत्ता प्राप्त होती है। बह व्यक्त पुण्य तथा धन के क्षय को प्राप्त होता है॥ ९॥ 
निश्वंभरापतिसमत्वमतीवतोषंसत्साहसं परजनोपकृतौ प्रयत्नम्‌। 
चंचद्विभूषणमणिद्विविधागमाश्चमेषूरणेधरणिजः कुरुते नराणाम्‌ ९०॥ 
जिसके दशम भाव में मंगल हो उसको राजा के समान प्रसन्नता होती है, बह परोपकार करने 
में अदम्योत्साहशील तथा प्रयत्नरत, सुन्दर भूषणमणियों, से युक्त, बहे दो प्रकार से धर्म तथा धर्म से 
लाभ को प्राप्त होता है॥ १०॥ 
ताम्रप्रवालविलसत्कलधौतरक्तवस्त्रागमसुललितानि च चाहनानि। 
भूपप्रसादसुकुतूहलमंगलानि दद्यादबाप्तिमवनेहि सदावनेयः॥ ११॥ 
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जिसके एकादशभाव में मंगल होता है, उसको ताम्बे, मूंग, स्वर्ग और वस्त्रों का लाभ होता है, 
वह सुन्दर बाहनों से लाभान्वित, सरकार की ओर से पुरस्कृत, बड़े कौतुक तथा मंगल को प्राप्त होता 
है॥ ११॥ 
स्वमित्रवैरं नयनातिवाधां क्रोधाभिभूतं विकलत्वमंगे । 
धनव्ययंवंधनमल्पतेजो व्ययेधराजोविदधातिनूनम्‌॥ १२॥ 
जिसके व्ययभाव में मंगल होता हे, उसको मित्रों से विरोध, नेत्री में अत्यन्तपीड़ा, क्रोध से युक्त, 
अंगों में निर्बलता धन को हानि, बन्धन और स्वल्पतेज प्राप्त होता है॥ १२॥ 
॥ इति मौमफलम्‌॥ 
॥ अथ बुधभावफलम्‌॥ 
शान्तोविनीतः सुतरामुदारोनरः सदाचारपरोऽतिधीरः । 
विद्वान्‌कलाज्ञोविपुलात्मजश्च शीतांशुसूनौजनने तनुस्थे॥ १॥ 
बुधभाव का फल :- जिसके जन्मकाल में जन्म लग्न में बुध हो, वह बड़ा शान्त नम्र 
उदारचित्त सर्वदा आचार में तत्पर, पण्डित, विद्वान्‌, कला का जानकार तथा बहुत से पुत्रों बाला होता 
है॥ १॥ 
विमलशीलयुतोगुरुवत्सलः कुशलताकलितार्थसहत्सुखः । 
विपुलकान्तिसमुन्नतिसंयतो धननिकेतनगे शशिनन्दने॥ २॥ 
जिसके दूसरे भाव में बुध होता हे, बह निर्मल स्वभाव, गुरुप्रिय, कुशलता से युक्त, बड़ा सुखी 
शोभाशाली और उच्चपदबी से युक्त होता है॥ २॥ 
साहसान्निजजनैः परियुक्तश्चित्तशुद्धिरहितोहतसौख्यः । 
मानवः कुशलितेप्सितकर्ताशीतभानुतनयेनुजसंस्थे॥ ३ ॥ 
जिसके तीसरे भाव में बुध होता हे, बह हठ से अपने सम्बन्धियों से युक्त, चित्त की शुद्धि से 
रहित, सुख से रहित तथा अपनी इच्छा से शुभ कर्म करता है॥ ३॥ 
सद्वाहनैर्धान्यधनैः समेतः संगीतनृत्याभिरुचिर्मनुष्यः। 
विद्याविभूषागमनाधिशाली पातालगेशीतलभानुसूनौ ॥ ४॥ 
जिसके चतुर्थभाव में बुध होता है, वह बढ़िया वाहनों से युक्त, धनधान्यसम्पन्न, संगीत तथा 
नृत्य में रुचि रखने बाला, बिद्या तथा भूषणों की प्राप्ति वाला होता है॥ ४॥ 
पुत्रसौख्यसहितंनहुमित्रं' मंत्रबादकुशलं च सुशीलम्‌। 
मानवंकिलकरोतिसलीलं शीतदीधितिसुतः सुतसंस्थः ॥ ५॥ 
जिसके पञ्चम स्थान में बुध होता है, वह पुत्र के सुख को प्राप्त, बहुत से मित्रों वाला होता है 
बह मन्त्रवाद में कुशल श्रेष्ठ स्वभाववाला और निश्चय से ही लीला से युक्त होता है॥ ५ ॥ 
वादप्रीतिः सामयोनिष्ठुरात्मा नानारातिब्रातसंतप्तचित्तः। 
नित्यालस्यव्याकुलः स्यान्मनुष्यः शत्रुक्षेत्रेरात्रिनाथात्मजेस्मिन्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसके षष्ठभाव में बुध स्थित हो, बह वादानुरागी, रोगी कठोरहृदय, अनेक उपद्रवों से पीडित, 
नित्यप्रति आलस्य तथा व्याकुल चित्त वाला होता है॥ ६॥ 
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चारुशीलविभवैरलङकृतः सत्यवाक्यनिरतो नरो भवेत्‌ 
कामिनीकनकसूनुसंयुतः कामिनीभवनगामिनींदुजे ॥ ७॥ 
जिसके सप्तम भाव में बुध होता है, बह सुन्दर स्वभाव तथा ऐश्वर्य से युक्त, सत्य वादी, स्त्री, 
पुत्र तथा स्वर्ण से युक्त होता है॥ ७॥ 
भूतप्रसादाप्त समस्तसंपन्नरोबिरोधीसुतरां सुगर्व: । 
सर्वप्रयत्नान्यकृतापहत्तांरंधे भवेच्चन्द्रसुतःप्रसूतौ ॥ ८ ॥ 
जिसके अष्टमभाब में बुध पड़ा हो, वह मनुष्य भूतों को कृपा से सम्पूर्णसंपदा का प्राप्तकर्ता, 
विरोधी, अहंकारी, सम्पूर्णरत्नों तथा अन्य कृत्यों का हरण करने बाला होता है॥ ८॥ 
उपकृतिकृतिविद्याचारुजातादरः स्यादनुचर धनसूनुप्राप्तहर्षों विशेषात्‌। 
वितरणकरणोद्यन्मानसोमानवश्चेदमृतकिरणजन्मा पुण्यधामागमोयम्‌॥ ९॥ 
जिसके नवम भाब में बुध हो, वह परोपकारी, श्रेष्ठ विद्या का ज्ञाता, आदर करने वाला, 
नौकरों, धन तथा पुत्रों के सुख से सम्पन्न तथा विशेषकर संसार सागर से पार जाने का इच्छुक होता 
है॥ ९॥ 
ज्ञानप्रज्ञ: श्रेष्ठकर्मामनुष्योनानासंपत्संयुतोराजमान्य: । 
चंचल्लीलावागूविलासाधिशालीमानस्थानेबो धने वरक्तमाने॥ १०॥ 
जिसके दशम स्थान बुध होता है, वह भोगों से युक्त, बड़ा धनवान श्रेष्ठकर्मी, अनेकसंपदा 
सम्पन्न, राजमान्य, तथा सुन्दर लीला से वागूविलास करने वाला होता है॥ १०॥ 
भोगासक्तो 5त्यंतवित्तोविनीतोनित्यानन्दश्चचारुशीलोबलिष्ठः । 
नानाविद्याभ्यासकृन्मानवःस्याल्लाभस्थाने नन्दनेशीतभानो: ॥ ११ ॥ 
जिसके एकादश भाव में बुध हो, वह व्यक्ति भोगो में लीन, पूंजीपति, नम्र, नित्यप्रति आनन्द 
§ लौन, उत्तमस्वभाव वाला, बड़ा बलवान्‌ और अनेक विद्याओं का आभ्यास करने बाला होता 
॥ १९॥ 
दयाविहीनः स्वजनोज्झितश्चस्वकार्यदक्षोविजितात्मपक्षः। 
धूत्तोनितमन्तमलिनोनरः स्याद्वयोपपन्नेद्विजराजसूनौ ॥ १२॥ 
जिसके व्ययभाव में बुध होता है, दयाहीन-मित्रशूल्य अपने कार्य में चतुर, अपने पक्ष को 
जीतने वाला धूर्त और मलीन होता है॥ १२॥ 
॥ इति बुधस्य फलम्‌ ॥ 
॥ अथ गुरु भावः॥ 
विद्यासमेतोभिमतोभिमतो हिराज्ञां्राज्ञः कृततज्ञोनितरामुदारः। 
नरोभवेच्चारुकलेवरश्चतनुस्थितेचित्रशिखंडिसूनौ ॥ १॥ 
बृहस्पतिभाव का फल :- जिसके तनुभाव में बृहस्पति होता है, वह विद्वान्‌, राजमान्य, 
बुद्धिमान्‌, चतुर, कृतज्ञ, उदारचरित और सुन्दर शरीरधारी होता है॥ १॥ 
सद्रूपविद्यागुणकौतियुक्तः सत्युक्तवैरोपिनरोगरीयान्‌। 
त्यागीसुशीलोद्रविणेनपूर्णोगीर्वाणवंच्ेद्रेविणोपयाते ॥ २॥ 
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जिसके दूसरे भाव में बृहस्पति पड़ा हो वह श्रेष्ठरूप, विद्या गुण और यशस्वी, वैभवशून्य, 
स्वभावसौजन्य तथा धनवान्‌ होता है॥ २॥ 
सौजन्यहीनः कृपणः कृतध्नः कांतासुतप्रीतिविवर्जितश्च। 
नरोऽग्निमांद्याबलतासमेतः पराक्रमेशक्रपुरोहितेस्मिन्‌ ॥ ३॥ 
जिसके तीसरे भाव में बृहस्पति होता है, वह सुहद्धाव शून्य, कृपण, कृतघ्न, स्त्री तथा पुत्रों में 
प्रीतिरहित, तथा मन्दाग्नि से बलहीन होला है॥ ३॥ 
सन्माननानाधनवाहनाद्यैः संजातहर्षः पुरुषः सदैव! 
नृपानुकंपासमुपात्तसंपद्दंभोलिभृन्मंत्रिणिभूतलस्थे ॥ ४॥ 
जिसके चतुर्थ भाव में बृहस्पति होता है, बह सन्मानित, अनेक प्रकार के धन तथा वाहनों से 
युक्त, सदैव राजा की कृपा से संपदा को प्राप्त करता हे॥ ४॥ 
सन्मित्रपुत्रोत्तममंत्रशास्त्रमुख्यानि नानाधनवाहनानि। 
दद्याद्गुरुः कोमलवाग्विलासंप्रसृतिकाले तनयालयस्थः॥ ५॥ 
जिसके पञ्चमभाव में बृहस्पति हो, वह श्रेष्ठमित्र, पुत्र, मन्त्रशास्त्र और अनेक प्रकार के 


उत्तमचाहन, अनेक प्रकार के "धन को प्राप्त करके कोमल वाणी ओर बाग्विलास को प्राप्त करता 


है॥ ५ ॥ 
सङ्गीतविद्याहतचित्तवृत्तिः कीत्तिप्रियोऽरातिजनप्रहर्ता। 
प्रारब्धकार्यालसकुन्नरः स्यात्सुरेन्द्रमंत्रीयदिशत्रुसंस्थः ॥ ६ ॥ 
जिसके छटे भाव में बृहस्पति हो, उसकी संगीत तथा उत्तम विद्या में चित्तवृत्ति नहीं होती है, 
यशमान प्रिय शत्रुघातक तथा प्रारब्ध कार्य में आलसी होता है॥ ६॥ 
शास्त्राभ्यासासक्तचित्तोविनीतः कांतावित्तात्यंतसंजातसौख्यः । 
मंत्रीमर्त्य: काव्यकर्त्ताप्रसूतौ जायाभावेदेवदेवाधिदेवे ॥ ७॥ 
जिसके सप्तम भाव में बृहस्पति हो, बह शास्त्राभ्यास में चित्त लगाने बाला, नम्र, स्त्री और धन 
का अत्यन्त सुख करने वाला, मन्त्री तथा काव्यकर्ता होता है॥ ७॥ 
प्रेष्योमनुष्योमलिनोतिदीनोवरिवेकहीनो च विनयोझितश्च। 
नित्यालसः क्षीणकलेवरः स्यादायुविशेषेजचसामाधीशे॥ ८॥ 
जिसके अष्टम भाव में बृहस्पति पड़ा हो, बह दूतवृत्ति, मलीन, दान, विवेकहीन, नम्रताशून्य, 
सदैव आलसी, तथा शिथिल शरीर वाला होता है॥ ८॥ 
नरपतेः सचिवः सुकृतीकृतीसकलशास्त्रकलाकलनादरः। 
ब्रतकरोहि नरोद्विजतत्परः सुरपुरोधसि वैतपसि स्थिते ॥ ९॥ 
जिस व्यक्ति के नवम भाव में बृहस्पति पड़ा हो, बह राजा का मंत्री, धर्मात्मा, यज्ञकर्ता बाला, 
सम्पूर्णशास्त्र के विचार में चित्त को लगाने बाला तथा ब्राह्मणों का पालनकर्ता होता है॥ ९॥ 
सद्राजचिहयोत्तमवाहनानिमित्रात्मजश्रीरमणीसुखानि। 
यशोभिवृद्धिं बहुधाविधत्तेराज्ये सुरेज्योविजयंनराणाम्‌॥ १०॥ 
जिसके दशम भाव में बृहस्पति पड़ा हो, वह श्रेष्ठ राज लक्षणों को धारण करने चाला, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


१४६ ज्योतिर्महानिबन्ध 


श्रेष्ठबाहनों से युक्त, मित्र, पुत्र, धन, तथा स्त्री के सुख को प्राप्त होता हे ओर अनेक प्रकार के यशों 
को प्राप्त करने वाला होता है॥१०॥ 
सामर्थ्यमर्थागमनानि नूनं सद्दस्त्ररत्नोत्तमवाहनानि ।. 
भूपप्रसादंकुरुते नराणांगीर्वाणवन्द्यो यदिलाभसंस्थः॥ ११ ॥ 
जिसके एकादशभाव में बृहस्पति पड़ा हो, बह बड़ा सामर्थ्यशाली, धनलाभयुक्त, श्रेष्ठवस्त्र, श्रेष्ठ 
वाहनों बाला तथा राजकृपा वाला होता है॥ ११॥ 
नानाचित्तोद्देगसंजातकोपंप पात्मानंसालसे त्यक्तलज्जम्‌ । 
बुद्धिहीनं मानवं मानहीनं वागीशोयंद्वादशस्यः करोति॥ १२॥ 
जिसके द्वादशभाव में बुहस्पतिस्थिति हो, अनेक प्रकार के चित्त के उद्देगों से क्रोध को प्राप्त 
होता है, बह पापी, आलसी, लज्जा का परित्याग करने वाला, बुद्धि तथा मानरहित होता है। यह 
बृहस्पति का भाव फल हुआ॥ १२॥ 
॥ इति गुरोः॥ 
अथ शुक्र भावः 
बहुकालकुशलोविमलोक्तिकृत्सुवदनामदनानुभवः पुमान्‌ । 
अवनिनायकमानधनान्वितो भृगुसुतेतनुभावगते सति॥ १॥ 
शुक्रभावफल निरूपण :- जिसके तनुभाव में शुक्र पड़ा हो, बह बहुत कलाओं का उत्तमज्ञाता, 
निर्मलवाणी बाला, उत्तम स्त्री से काम चेष्टायें करने वाला, राजमान तथा धन को प्राप्त होता है॥ १॥ 
सदन्नपानाभिरतं नितांतंसद्दस्त्रभूषाधनचाहनाढ्यम्‌ | 
विचित्रविद्यं मनुजप्रकुर्याद्धनोपपन्नो भृगुनन्दनोयम्‌॥ २॥ 
जिसके दूसरे भाव में शुक्र हो, वह श्रेष्ठ अन्न, पानादि पदार्थो में प्रीलिवाला, श्रेष्ठवस्त्र, भूषण, 
धन तथा वाहनों से युक्त और बिचित्र विद्या को जानने बाला होता है॥ २॥ 
कृशाङ्गयष्टिः कृपणोदुरात्माद्रव्येणहीनोमदनानुतप्तः। .. 
सतामनिष्ठोबहुदुष्टचेष्टो भृगोस्तनूजे सहजे नरः स्यात्‌ ॥ ३॥ 
जिस मनुष्य के तीसरे भाब में शुक्र स्थित हो, वह कृश अंगों वाला, कृपण, दुष्टचित्त, धनहीन, कामदेव 
द्वारा पीड़ित, सज्जनपुरुषों को कष्ट देने बाला तथा अभद्रव्यनहार करने वाला होता है॥ ३॥ 
मिन्रक्षेत्र्रामसद्वाहनानांनानासौख्यंवंदनंदेबतानाम्‌ । 
नित्यानंद॑मानवानांप्रकुर्यातूदैत्याचार्यस्तुर्यभावस्थितोयम्‌ ॥ ४॥ 
जिसके चतुर्थभाव में शुक्र हो, नह मित्रों भूमि, ग्रामों बढ़िया वाहनों तथा अनेक प्रकार के 
सुखों को भोगने वाला, देवताओं की वंदना करने बाला तथा नित्यप्रति आनन्द से युक्त होता है॥ ४1 


सकलकाव्थकलाभिरलंकृतस्तनयवाहनधान्यसमान्चितः। 
नरपतेर्गुरुगौरवभाङनरो भृगुसुतसब्यनिसंस्थते ॥ ५ ॥ 


जिसके पञ्चमभाव में शुक्र होता है, वह सम्पूर्ण काव्यों पुत्र, वाहन तथा धान्य से युक्त और 
बड़े राजमान को प्राप्त होता हे॥ ५॥ 
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अभिमतो न भवेत्प्रमदाजनेननुमनो भवहीनतरो नरः। 
विबलताकलितः किलसंभवेभृगुसुतेरिगतेरिभयान्वित: ॥ ६॥ 
जिसके पष्ठभाब में शुक्र पड़ा होता हे, वह स्त्रीजन प्रिय नहीं होता क्योंकि बह काम से रहित 
होता है। वह निर्बलता से युक्त तथा भयभीत रहता हे॥ ६॥ 
बहुकलाकुशलोजलकेलिकृद्रतिविलासविधानविचक्षण: । 
अतितरां नटिनींकृतसौहद: सुनयनाभवने भृगुनन्दने ॥७॥ 
जिसके सप्तमभाव में शुक्र होता है, वह बहुत कलाओं में श्रेष्ठ, जलक्रीडा करने वाला, 
रतिविलास में चतुर तथा अत्यन्त चञ्चलस्त्री से सौहार्द भाव करने वाला होता है॥ ७॥ 
प्रसन्नमूतिर्नृपलब्धामानः शठोऽतिनिः शंकतरः सगर्ज:। 
स्त्रीपुत्रचिन्तासहितः कदाचिन्नरोष्टमस्थानगते सिताख्ये॥ ८ ॥ 
जिस मनुष्य के अष्टम भाव में शुक्र होता है, वह प्रसन्नमूति राजा द्वारा सम्मानित, शठ, 
निःशङ्क बोलने वाला, गर्व से युक्त, स्त्री तथा पुत्र की चिन्ता से कदाचित्‌ युक्त होता है॥ ८॥ 
अतिथिगुरुसुरार्चातीर्थयात्रा्पितार्थः प्रतिदिनधनयानात्यंतसंतहर्षः॥ 
मुनिजनसमवेषःपुरुषस्त्यक्तरोघो भवति नवम भावेभार्गवेस्मिन्‌ ॥ ९॥ 
जिसके नवभाव में शुक्र पड़ा हो, बह अभ्यागतों, गुरुदेबला को पूजा तथा तीर्थयात्रा में धन 
व्यय करने वाला, नित्यप्रति धन, वाहनों के सुख को प्राप्त करता है और मुनियों की भान्ति रूप को 
धारण करके क्रोधरहित होता है॥ ९॥ 
सौ भाग्यसन्मानविराजमानः स्नानार्चनध्यानमनाधनाढ्यः। 
कान्तासुतप्रीतिरतीन नित्यंभूगोः सुते राज्यगते नराणाम्‌ ॥ १०॥ 
जिसके दशमभाव में शुक्र पड़ा हो, वह सौभाग्य तथा सन्तान से शोभा को प्राप्त होता है। 
स्नान, पूजन ध्यान में चित्त लगाने वाला, धनी तथा स्त्री पुत्र में नित्यप्रति प्रीतिकरने वाला होता 
है॥ १०॥ 


सद्गीतनृत्यादरतानितांतं नित्यच चिन्तागमनानिनूनम्‌। 
सत्कर्मधर्मागमचित्तवृत्तिर्भृगोः सुतोलाभगतो यदिस्यात्‌ ॥ ११॥ 
जिसके एकादश भाव में शुक्र पड़ा हो, बह बढ़िया गीत तथा नृत्यानुरागी, नित्यप्रति 
यात्राचिन्ताग्रस्त, उत्तम कर्म, धर्म तथा वेद में चित्तवृत्ति को लगाए रखने वाला होता है॥ ११॥ 
संत्यक्तसत्कर्मगतिविरोधीमनो भवाराधनमानसश्च। 
दयालुतासत्यविवञ्जितः स्यात्‌ काव्ये प्रसूतौव्ययभावयाते ॥ १२॥ 
जिसके व्ययभाव में शुक्र पड़ा हो, वह उत्तम कर्मा के मार्ग को त्याग देता है, बह बिरोधी, 
कामाराधन में तत्पर, दया तथा सत्कर्म से रहित होता है॥ १२॥ 
॥ इति भृगोः॥ 
॥ अथ शनिभावः ॥ 
प्रसूतिकाले नालिनीशसूनुः स्वोच्चत्रिकोणक्षगतोविलग्ने। 
कुर्यान्नरं देशपुराधिनाथं शेषेष्वभद्रंसरुजंदरिद्रम्‌ ॥ १॥ 
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शनिभाव का फल :- जिसके जन्म समय में तनुभाव में शनिपड़ा हो तथा तुला, मकर एवं 
कुम्भ राशि में स्थित हो, वह मनुष्य, देश, पुर, ग्रामों का स्वामी होता है। शेष राशियों में तनु भावगत 
शनि हो तो नीच, रोगी तथा दरिद्री होता है॥ १॥ 
अन्यालयस्थोव्यसनाभिभूतोजनोझितः स्यान्मनुजश्चपश्चात्‌ । 
देशान्तरे वाहनराजमानोधनाभिधाने भवनेर्कसूनौ ॥ २॥ 
उच्च, स्वक्षेत्र के बिना धन भाव में जिसको शनि पड़ा हो, बह व्यसनों से पीडित, मनुष्यों द्वारा 
परित्यक्त, विदेश में बाहन तथा राजमान को प्राप्त होता है॥ २॥ 
राजमानशुभवाहनयुक्तोग्रामपोबहुपराक्रमशाली । 
पालकोभवतिभूरिजनानां मानवो हिरविजे सहजस्थे॥ ३॥ 
जिसके तीसरे भाव में शनि हो, बह राजमान, श्रेष्ठ बाहनों से युक्त, ग्राम का स्वामी, बड़ा पराक्रमी तथा 
बहुत मनुष्यों का पालनकर्ता होता है॥ ३॥ 
पित्तानिलक्षीणबलंसुशीलमालस्ययुक्तंकलिदुर्बलांगम्‌ । 
मालिन्यभाजंमनुजंविदध्याद्रसातलस्थो नलिनीश जन्मा॥ ४॥ 
जिसके चतुर्थ भाव में शनि हो, वह पित्त वायु से क्षीणबल, भद्दे स्वभाववाला, आलसी, लड़ाई 
से दुर्बलांग तथा धनहीन होता है॥ ४॥ 
सदागदक्षीणतरंशरीरं धनेनहीनत्वमनंगहानिम्‌ । 
प्रसूतिकाले नलिनीशपुत्रः पुत्रस्थितः पुत्रभयंकरोति॥ ५॥ 
जिसके पञ्चमभाव में शनि होता है, बह सदैव रोग से शिथिल, धन तथा काम से रहित और 
पुत्र के लिए भयकारक होता है॥ ५ ॥ 
विर्निजितारतिगणोगुणज्ञः सुज्ञाभ्यनुज्ञापरिपालकः स्यात्‌ । 
पुष्टांगयष्टिः प्रबलोदराग्निर्नरोकपुत्रेसति शत्रुसंस्शे ॥ ६॥ 
जिसके छटे भाव में शनि होता हे, बह शत्रुओं के समूहों को जीतने वाला, गुणों का ज्ञाता, 


श्रेष्ठ कर्मों को जानने बाला, अनेकों का परिपालन करने वाला, पुष्ट शरीर, प्रबल जठराग्रिवाला तथा 
बड़ा बलवान्‌ होता है॥ ६॥ 
आमयेन बलहीनतांगतोहीनवृत्तिजनंचित्तसंस्थिति: । 
कामिनीभवनधान्यदुःखितः कामिनीभवनगेशनैश्चरे ॥ ७॥ 
जिसके सप्तमभाव में शनि हो, बह रोग से निर्बलता को प्राप्त, उपजीब का, मनुष्यों के मिलाप 
तथा धन से रहित होता है, स्त्री, घर तथा अन्न की चिंता में दुःखी रहता हे॥ ७॥ 
कृशतनुर्नेनुदङ्गविचचिकाप्रमवत्तो भयतोषनिवर्जितः। 
अलसतासहितोहिनरोभवेन्निधनवेश्मनिभानुसुतेस्थिते ॥८॥ 
जिसके अष्टम भाव में शनि हो, वह शिधिलशरीर, निश्चय से दद्रू, फोड़ों से पीड़ित, 
सन्तोषरहित तथा आलस्य से युक्त होता है॥ ८॥ 
धर्मकर्मसहितोविकलागोदुर्मतिहिमनुजोऽतिमनौज्ञः । 
संभवस्यसमयेयदिकोणस्त्रित्रिकोणभवनेयदिसंस्थ:॥ ९ ॥ 
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जिसके नवम भाव में शनि बैठा हो, वह धर्म कर्म से युक्त विकलाङ्ग, दुर्युद्धि, अत्यन्त व्यग्रता 
से मन के बशीभूत रहता है॥ ९॥ 
राज्ञः प्रधानमतिनीतियुतंनिनीतंसद्ग्रामंवृदपुरभेदनकाधिकारम। 
कुर्यान्नरंसुचतुरंद्रविणेनपूर्णं मेषूरणेहितरणेस्तनुजः करोति ॥ १०॥ 
जिसके दशम भाव में शनि पड़ा हो, बह सहजमंत्री, नीति निपुण, नम्र श्रेष्ठग्राम, पुरों के समूहों 
का भेदन करने वाला, अधिकार प्राप्त चतुर और धन से पूर्ण होता है॥ १०॥ 
कृष्णाश्वानमिंद्रनीलोर्णकानांनानाचंचदद्वस्तुदन्ताबलानाम्‌। 
प्राप्तिंकुर्यान्मानवानां बलीयान्‌ प्राप्तिस्थानेवर्तमानेकसुनः॥ ११॥ 
जिसके एकादश भाव में शनि होता है, वह काले रंग के घोड़े, नीलेन्द्रमणियों, ऊर्णवस्त्र तथा 
हाथियों का स्वामी होता है। जब जलयुक्त शनि एकादशभाव में स्थित हो तो ऐसा समझना 
चाहिए॥ ११॥ 
दयाविहीनोविधनोव्ययार्त्त: सदाऽलसो नीचजनानुयातः । 
नरों $गभंगोझितसर्वसौख्योव्ययस्थितेभानुसुतेप्रसूतो ॥ १२॥ 
जिसके व्ययभाव में शनि होता है, वह निर्दयी, निर्धन, व्यय से पीड़ित, सदा आलसी, नीचों की 
संगति में लीन, अंगहीन तथा दुःखी होता है॥ १२॥ 
तन्वादिस्थशनेःप्रोक्तयच्च भावोद्भवं फलम्‌। राहोस्तदेवविज्ञेयं मुनीनामपि संमतम्‌ ॥ १३॥ 
शनि का जो तन्वादि द्वादश भावों का फल कहा गया है, वही फल शनि को भान्ति राहु का 
भी जानने योग्य है। यह मुनियों का मत कहा गया हे॥ १३॥ 
स्वोच्चस्थितः पुर्णफलंहिदत्तेस्वक्षेंहितर्क्षेहि फलाधर्ममेव। 
फलांध्चिमात्ररिपुमन्दरस्थश्चास्तं प्रयातः खचरोनकिंचित्‌ ॥ १४॥ 
जो ग्रह अपने उच्च में पड़ा होता है, बह भाव का पूर्णफल प्रदान करता है, जो शत्रु क्षेत्र में 
पड़ा होता है, बह चतुर्थांश भावफल देता है, जो ग्रह अस्त होता है, अर्थात्‌ सूर्य के समान अंशादि होता 
है, बह भावफल थोड़ा भी नहीं देता है॥ १४॥ 
॥ इति शनेः॥ 
॥ अथ राहुभातफलम्‌॥ 
लग्ने त्तमोदुष्टमतिस्वभावं नरं च कुर्यात्स्वजनानुवञ्चकम्‌। 
शीर्षव्यथाकामरसेन संयुतं करोतिवादे विजयं सरोगम्‌॥ १॥ 
राहुभाव का फलनिरूण :- जिसके लग्न में राहु हो, वह दुर्बुद्धि, बुरे स्वभाव वाला, सम्बन्धियों 
को ठगने चाला, शिरपीड़ा से कष्टित, काम चेष्टा से दुःखी, विवाद में विजय प्रदाता तथा रोगप्रद होता 
हे॥ १॥ 
धनगतोरविचन्द्रविमर्दनोमुखरतांकितभावमथोभवेत्‌। 
धनविनाशकरोहिदरिद्रतांखलुतदालभतेमनुजोटनम्‌॥ २॥ 
जिसके दूसरे भाव में राहु स्थित हो तो वह मनुष्य को कठोर करता है। निर्धन, दरिद्री तथा 
निश्‍्चितरूप में भ्रमणशील होता है॥ २॥ 


११ ज्यो.नि. 
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दुश्चिक्येरिभवोद्भवंविनिहतेलोकेयशस्वीनरः 
श्रेयोवादिभवं तदाहिलभते सौख्यं व्िलासादिकम्‌ । 
भ्रात्दणांनिधनं पशोश्चमरणं दारिद्रभावैर्युतम्‌ 
नित्यंसौख्यगणैः पराक्रमयुतं कुर्याच्च राहुः सदा ॥ ३॥ 
जिसके तीसरे भाव में राहु पड़ा हो, वह शत्रुओं के ऐश्वर्य को नष्ट करता है, यशस्वी, 
कल्याण तथा ऐश्वर्य से युक्त, सुखी तथा विलासी, भाईयों के लिए मृत्युकारक, पशुओं का नाश करने 
वाला, दारिब्रयशाली, नित्यप्रति सुख के समूहों से सम्पन्न तथा पराक्रमी होता है॥ ३॥ 
सुखगतेरविचन्द्रविमर्दनेसुखविनाशनतांमनुजोलभेत्‌। 
स्वजनतां सुतमित्रसुखं नरो न लभतेचसदा भ्रमणं नृणाम्‌ ॥ ४॥ 
जिसके चतुर्थ भाव में राहू पड़ा होता है, बह सुख के नाश को प्राप्त होता है, वह मित्र तथा 
पुत्र के सुख को नहीं प्राप्त होता है तथा सदैव भ्रमणशील होता हे॥ ४॥ 
गतसुखो नहि मित्रविवर्धतामुदरशूलविलासिनिपीड़नम्‌ । 
खलुतदालभते मनुजो भ्रमं सुतगतेरविचन्द्रविमर्दने ॥ ६ ॥ 
जिसके पञ्चम भाव में राहु पड़ा हो, बह सुखरहित, मित्रविहीन उदरशूल से पीड़ित, विलास में 
पीड़ा करने वाला और भ्रम को उत्पन्न करने वाला होता है॥ ५ ॥ 
शन्जुक्षयंद्रव्यसमागमं च पशूषु पीड़ांकटिपीऽनं च। 
समागमं म्लेच्छजनैर्महाबलं प्राप्तनोतिजंतुर्यदिषष्ठगस्तमः ॥ ६॥ 
जिसके छटे भाव में राहु पड़ा होता है, बह शन्नुनाश, द्रव्यसमागम,पशुओं को कष्ट, कमर पीड़ा 
से कष्टिम,्लेच्छों के समागम को प्राप्त तथा बड़ा बलवान्‌ होता है॥ ६॥ 
जायाविरोधंखलु वाप्रणाशं प्रचंडरूपामथ कोपयुक्ताम्‌ | 
विवादशीलामथरोगयुक्तां प्राप्नोतिजंतुर्मदनेतमे च ॥ ७॥ 
जिसके सप्तम भान में राहु पड़ा होता है, वह निश्चित रूप से स्त्री से विरोध करने बाला तथा 
स्त्री का नाश करने वाला होता है। अथवा प्रचण्डरूप, बड़ी क्रोधमुखी स्त्री को प्राप्त करता है अथवा 
विवाद करने चाली तथा रोगीनी स्त्री को प्राप्त करता है॥ ७॥ 
अनिष्टनांश खलुगुह्यपीडां प्रमेहरोगं वृषणस्य वृद्धिम्‌। 
प्राप्नोतिजन्तु्विकलारिलाभंसिंहीसुतेवाखलुमृत्युगेहे [सिं ॥८॥ 
जिसके अष्टम स्थान में राहुहो, बह अनिष्ट नाश को प्राप्त होता है, बह गुदा पीड़ा, प्रमेहरोग 
तथा अण्डकोशवृद्धि तथा शत्रुभाव से व्याकुलता को प्राप्त होता है॥ ८॥ 
धमार्थनाशः किलधर्मगतेतमे सुखाल्पता वैभ्रमणं नरस्य। 
दारिद्रता बंधुसुखाल्पता च भवेच्च लोक किलदेहपीड़ा ॥ ९॥ 
जिसके नवम स्थान में राहु पड़ा होता है, बह धर्म तथा धन के नाश को प्राप्त होता है, थोड़ा 
सुखी, लिखित रूप से भ्रमणशील, सम्बन्धियों को थोड़ा सुख पहुँचाने वाला तथा शरीर पीड़ा से 
उत्पीडित होता है॥ ९ ॥ 
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पितुर्नो सुखं कमंगो यस्यराहुः स्वयं दुर्भगः शत्रुनाशं करोति। 
रुजोबाहने वातपीड़ां च ज॑तोर्यदासौखगोमीनगः कष्टभाजम्‌॥ १०॥ 
जिसके दशमभाव में राहु पड़ा हो, वह पितृसुखविहीन, भाग्यहीन शत्नुनाशक, रोगी बाहनहीन, 
बायुविकार से पीड़ित, जब मीन राशिका राहु दशमभाग में स्थित हो तब कष्ट को भोगने वाला होता 
है॥ १०॥ 
लाभे गते यदि तमे सकलार्थलाभं सौख्याधिक नृपमाद्विविधंच मानम्‌ । 
सस्त्रादिकाचनचतुष्पदसौख्यभावं प्राप्नोतिसौख्यविजयं च मनोरथं च ॥ ११॥ 
जिसके एकादशभाव में राहु पड़ा हो, वह सम्पूर्ण अर्थलाभयुक्त, अधिक सुखशाली, राजवर्ग से 
अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने चाला, वस्त्रादि, चतुष्पदों, स्वर्ण, जय तथा मनोरथों को प्राप्त 
करता है॥ ११॥ 
नैत्रे च रोगं किलपादघातं प्रपंचभावं किलवात्सलत्वम्‌। 
दुष्टे रतिं मध्यमसेवनंच करोति जातं व्ययगस्तमो वा॥ १२॥ 
जिसके व्ययभाव में राहु हो, वह मनुष्य नेत्र रोगी, बाद में घात वाला, बड़ा प्रपंची, निश्चितरूप 
से प्रीतिकरने वाला तथा मध्यम पुरुष की सेबा करने वाला होता है ॥ १२॥ 
॥ इति राहोः॥ 
॥अथ केतोर्भावफलम्‌ ॥ 
यदा लग्नवाश्चेच्छिखीसूत्रकर्तासरोगादिभोगो भयं व्यग्रता च। 
कलत्रादिचिन्ता महोद्वेगता च शरीरे प्रवाधा व्यथा मारुतस्य ॥ १॥ 
केतुभावफल का निरूपण :- जिस मनुष्य के लग्न में केतु होता हे, बह व्यक्तसूत्रकर्ता, 
रोगादि से भयभीत, चित्तशुद्धिहीन, स्त्री की चिन्ता, बड़ा उद्देगवान्‌ तथा शरीर में वायुपीड़ा से दुःखी रहने 
वाला होता है॥ १॥ 
धने चेच्छिखी धान्यनाशोधनं च कुर्टूंभाद्विरोधोनृपादद्रर्व्याचन्ता। 
मुखे रोगतासंतंतस्यात्तथा च यदा स्वेगृहे सौम्यगेहेतिरव्यम्‌॥ २॥ 
जिस मनुष्य के दूसरे भाव में केतु होता है, वह धन तथा धान्य के नाश को प्राप्त, कुटुंब से 
विरोध को प्राप्त होता है, राजा (सरकार) की ओर धन के सम्बन्ध में चिन्तित तथा सदैव मुख का 
रोगी रहता है। जब केतु अपने घर में और शुभग्रह के घर में पड़ा हो तब बड़ा सुखौ होता है॥ २॥ 
शिखीविक्रमे शत्रुनाशं च वादंधनं भोगमैश्वर्यतेजोधिकंच। 
भवेद्व॑न्धुनाशः सदावाहुपीडा सुखं स्वोच्चगेहे भवोद्वेगता च॥ ३॥ 
जिसके तीसरे भाव में केतु हो, वह शत्रुओं का नाश तथा विवाद करता है, धन भोग, ऐश्वर्य, 
तेजस्वी, भ्राता का नाश करने वाला तथा भुजाओं में पीड़ा करने वाला होता है। यदि अपनी उच्च 
राशि में केतु पड़ा हो तब सुख तथा संसार से उदासीनता को प्राप्त होता है॥ ३॥ 
चतुर्थे चमातुः सुखं नोकदाचित्सुहद्दर्गतः पितृत्तोनाशमेति। 
शिखीबन्धुहीनः सुखं स्वोच्च गेहे चिरं नैति सर्वैः सदा व्यग्रता च॥ ४॥ | 
जिसके चतुर्थभाव में केतु पड़ा हो, उसको मातृसुख कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है, मित्रवर्ग 
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तथा पितृवर्ग से नाश को प्राप्त होता है, वह भ्रातृहीन होता है। जब केतु अपने उच्च का हो, अर्थात्‌ 
बृश्चिक अथवा सिंह राशि में हो, तब माता, पिता तथा मित्रादि का सुख प्राप्त होता है, परन्तु बह सुख 
चिरस्थायी नहीं होता है, कभी कभी उदासीन भी रहता है॥ ४॥ 
यदा पञ्चमे यस्यकेतुश्च जातः स्वयंस्वोदरेघात पातादिकष्टम्‌ । 
सुबन्धुप्रियासन्ततिः स्वल्पपुत्रः सदासंभवेद्वीर्ययुक्तो नरश्च॥ ५॥ 
जिसके पञ्चमभाव में केतु होता है, उसके पेट में घात तथा गिरने से कष्ट होता है, 
सम्बन्धियों से प्रीतिवाला, थोड़े पुत्रों वाला, सर्वदा कल्याण से युक्त तथा बलवान्‌ होता है॥ ५॥ 
शिखी च यस्यषष्ठे स्थितो वैरिनाशो भवेन्मातुलात्पक्षतो मानभंगः । 
चतुष्पातसुखंद्रव्यलाभोनितातं नरोगोस्य देहे सदा व्याधिनाशः॥ ६॥ 
जिसके छटे भाव में केतु होता है, बह शत्रुओं का विध्वंसक, मातुलपक्ष से भाव भंग को प्राप्त 
चुष्पाद, गायों, भेंसों तथा घोड़ों से सुख को प्राप्त तथा निरन्तर रूप में धनलाभयुक्त, स्वस्थ शरीर एवं 
व्याधिशूल्य होता है॥ ६॥ 
शिखीसप्तमे मार्गतश्चित्तवृत्तिंसदावित्तनागशोऽथवावारिभूतः। 
भवेतूकौटगः सर्वदालाभकारी कलत्रादिपीड़ाव्ययेत्युग्रता च॥ ७॥ 
जिसके सप्तमभाच में केतु होता है, उसकी मार्ग से चिन्ता के कारण चित्तवृत्ति रहती है। सदैव 
शत्रुओं के कारण धननाश होता है। यदि वृश्चिक राशि में पड़ा हो तो लब सदैव लाभप्रद होता है। स्त्री 
को चिन्ता को कारण सदैव चित्त में विकार तथा व्यय आदि के कारण उग्र स्वभाव बना रहता है॥ ७॥ 
गुदे पीडनंवाहनैद्रव्यलाभं यदा कीटगेकन्यगेयुग्मगे वा । 
भवोच्छिद्रगेराहुछाया यदा स्यादजेगोलिगे जायते चातिलाभः॥ ८॥ 
जिस मनुष्य के अष्टम भाव में केतु होता है। उसको गुदा में रोग होता है। जब बृश्चिक, 
कन्या, मिथुन, मेष तथा वृष राशि में पड़ा हो तो बड़े द्रव्यलाभ को प्राप्त होता है॥ ८॥ 
यदा धर्मगः केतवः क्लेशनाशः सुतार्थीभवेन्म्लेच्छतो भाग्यवृद्धिः । 
सहेतुव्यथावाहुरोगं विधत्ते तपोदानतो हास्यवृद्धिं करोति॥ ९॥ 
जिस मनुष्य के नवम भाव में केतु होता है, बह उसके क्लेश का नाश करता है, बह मनुष्य 
पुत्र से युक्त, म्लेच्छों की संगति में उसकी भाग्य की वृद्धि होती है, उसको किसी कारण से पीड़ा होती 
है। उसकी भुजाओं में पीड़ा रहती है, तप और दान में उसकी श्रद्धा नहीं होती है॥ ९॥ 
पितुर्नोसुखंकर्मगो यस्चकेतुः स्वयंदुर्भगः शत्रुनाशं करोति। ` 
रुजो वाहने चातपीडांचजतोर्यदाकन्यगः सौख्यगः कष्टभाजम्‌॥ १०॥ 
जिस मनुष्य के दशम भाव में केतु पड़ा होता है, उसको पिता का सुख प्राप्त नहीं होता है, वह 
दुर्भाग्यशाली, बहुत से शत्रुओं का नाश करने वाला, रोगी, वाहनपीड़ा से युक्त, वायुविकार से युक्त होता 
है। जब कन्या राशि हो तो सुख तथा दुःख दोनों को भोगने वाला होता है॥ १०॥ 
सुभाषीसुविद्याधिकोदर्शनीयः सुभोगः सुतेजाः सुवस्त्रोपि यस्य। 
गुदे पीड्यतेसंततेदुर्भगत्वंशिखीलाभगः सर्वकालं करोति॥ ११॥ 
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जिसके एकादशभाव में केतु हो, वह सुन्दरवक्ता, श्रेष्ठविद्वान्‌, रूपवान्‌, बढ़िया भोगों चाला, 
तेजस्वी, उत्तम सस्त्रों चाला, गुदारोगी तथा भ्रष्ट सन्तान वाला होता है॥ ११॥ 
शिखीरिः फगः पादनेत्रे चपीडां स्वयंराजतुल्यो व्ययं वैकरोति॥ 
रिपोर्नाशनं मानसेनैव शर्मरुजा पीड्यतेवास्तिगुह्यांगरोगम्‌॥ १२॥ 
जिसके व्ययभाव में केतु पड़ा हो, उसके पेरों तथा नेत्रों में पीड़ा रहा करती है। वह स्वयं 
राजाओं की भान्ति व्ययशील तथा शत्रुओं के लिए महाकाल हो जाता हे! परन्तु बह सदैव सुख शून्य 
चित्तवस्ति तथा गुदा पीड़ा से ग्रस्त रहता है॥ १२॥ 
॥ इति केतो: ॥ 
॥ अथ मेषादिगृहेरवोग्रहदूष्टिफलम्‌ ॥ 
दानधर्मबहुभृत्यसंयुतः कोमलामलतनुर्गृहप्रियः । 
आवनेयभवनैविरोचनेशीतदीधितिनिरीक्षिते सति॥ १॥ 
मेषादि राशियों में स्थित सूर्यादि ग्रहों की दूष्टियों के फलों का विवेचन :- जिसके जन्मकाल 
में मेष तथा बृश्चिक राशि में सूर्य पड़ा हो तथा चन्द्रमा द्वारा दृष्ट हो, वह मनुष्य दान तथा धर्मशील 
बहुत से भृत्यों, कोमल निर्मल शरीर तथा घर में प्रीति वाला होता है॥ १॥ 
क्ूरोनरः संगरकर्मधीरश्चारक्तनेत्रांधिरलंबलीयान्‌। 
भवेदवश्यंकुजगेहसंस्थेदिवामणौक्षोणिसुतेन दृष्टे॥ २॥ 
जिसके मंगल के घर में सूर्य पड़ा हो, उसको मंगल देखता हो तो वह क्रूर तथा युद्ध में 
धैर्यशील, लाल आँखों एवं पैरों बाला, तथा निश्चित रूप से बड़ा बलवान्‌ होता है॥ २॥ 
सुखेनसत्वेनधनेनहीनः प्रेष्यः प्रवासौमलिनः सदैव। 
भवेदवश्यं परवान्‌ मनुष्यः सहस्ररश्मौकुजभेज्ञदृष्टे॥ ३॥ 
जिसकी जन्मकुण्डली में मंगल के धर पर सूर्य बुध द्वारा दृष्ट हो तो वह व्यक्ति बल, सुख 
तथा धन से हीन होता है। बह दूत, प्रबासी, मलीन तथा शत्रुओं द्वारा घिरा रहता है॥ ३॥ 
दातादयालुर्बहुलार्थयुक्तो नृपालमन्त्रीकुलधुर्यचर्यः । 
स्यान्माननो भूतनयालयस्थेपत्यौ नलिन्याःकिलजीवदृष्टे ॥ ४॥ 
जिसके मंगल के घर में बृहस्पति द्वारा दृष्ट सूर्य पड़ा हो, वह दाता दयावान्‌, धनाढय, राजमंत्री 
और कुल में प्रसिद्ध होता है॥ ४॥ 
हीनांगलाप्रीतिरतीबदीनोधनेनहीनोमनुजःकुमित्रः । 
त्वग्दोषयुक्तःक्षितिपुत्रगेहे मित्रोऽधिसस्थेभृगुपुत्रदृष्टे ॥ ५॥ 
जिसके मंगल के घर में शुक्र द्वारा दृष्ट सूर्य बैठा हो तो वह हीनवर्णस्त्री में प्रीति बाला, 
अत्यन्तदीन, धनहीन, दुष्टमित्रों वाला, त्वचा में दद्रु स्फोटादिदोषों से युक्त रहता है॥ ५॥ 
उत्साहहीनों मलिनोऽतिदीनो दुःखाभिभूतोविमतिर्नरः स्यात्‌। 
कांतेनलिन्याः क्षितिजालयस्येप्रसृतिकालेरविजेनदृष्टे ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म समय में भौम के घर में शनि द्वारा दृष्ट सूर्य बैठा हो, बह मनुष्य उत्साहरहित, 
मलीन, अत्यन्तदीन दुःखी और बुद्धिहीन होता है॥ ६॥ 
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बराङ्गनाप्रीतिकरोनितांतंस्याद्भरि भार्यः सलिलोपजीवी । 
दिनाधिराजे भृगुजालयस्थे कलानिधिप्रेक्षणतां प्रयाते ॥ ७॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र के घर में चन्द्रमा द्वारा दुष्ट सूर्य पड़ा हो तो वह व्यक्ति उत्तमस्त्री 
स्वेही, अनेक स्त्रियों में प्रिय, जल के प्रसंग में उपजीविका वाला हो जाता है॥ ७॥ 
संग्रामधीरोतितरांमहौजाः सुसाहसंप्राप्तधनोरुकी्तिः । 
क्षीणो नरः स्याद्धृगुमन्दिरस्थे सहस्ररश्मौ कुसुतेनदृष्टे ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल द्वारा दृष्ट शुक्र के घर में सूर्य पड़ा हो तो वह युद्ध में धैर्यशील, 
बड़ा तेजस्वी, हर्ष से धन और यश को प्राप्त करने वाला तथा शारीरिक दृष्टि से कृश होता है॥ ८॥ 
संगीतसत्काव्यकलाकलापे लेखक्रियायां कुशलो नरः स्यात्‌। 
प्रसन्नमूतिर्भृगुबेश्मयाते प्रद्योतनेसोमसुतेनदृष्टे॥ ९ ॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र के घर में बुध दृष्ट सूर्य पड़ा हो तो वह गीत विद्या बढ़िया काव्य 
समूह का कर्ता, लिखने में चतुर तथा प्रसन्नमूर्ति होता है॥ ९ ॥ 
वंशानुमानान्नृपतिप्रधानः सद्रत्नभूषाद्रविणान्ितो वा। 
भीरर्नरः शुक्रगृहप्रपन्नेदृष्टेरवौदेवपुरोहितेन ॥ १० ॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र के घर में बृहस्पति द्वारा इष्ट सूर्य बैठा हो, वह अपने वंश के 
अनुमान से राज-मन्त्री हो जाता हे! उत्तम रत्नों तथा आभूषणों का स्वामी और भयभीत रहता 
है॥ १०॥ 
सुलोचनः कान्तवपुः प्रधानो मित्रैरमित्रैः सहितः सचिन्तः । 
भवेन्नरोदैत्यगुरो गृहेर्केसंबीक्षितेदैत्यपुरोहितेन ॥ ११॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र द्वारा दृष्ट शुक्र के घर में सूर्य बैठा हो, बह सुन्दर नेत्रों बाला, सुन्दर 
शरीर बाला, प्रधानपुरुष, शत्रुओं तथा मित्रों से युक्त तथा चिन्ता में लीन होता है॥ १९॥ 
दीनोर्थहीनोलसतां प्रपन्नो भार्यामनो वृत्तिविभिन्नकृत्तः। 
असाधुवृत्तामययुङ्नरः स्याच्छुक्रालयेकॅकसुतेन दृष्टे ॥ १२॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र के घर में शनि द्वारा दृष्ट सूर्य पड़ा हो तो बह मनुष्य दीम, धनहीन, 
द्वारा बड़ा मलीन, स्त्री के साथ चित्तवृत्ति से रहित, दुर्बृत्तिबाला तथा रोग से कष्टिल रहता 
॥ १२॥ 
मित्रैरमित्रैः परिपीडितश्च विदेशयातोऽपिधनेनहीनः। 
निरन्तरोद्वेगकरोनरः स्यात्सोम्यालयेर्केहरिणांकदृष्टे ॥ १३॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध के घर में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट सूर्य बैठा हो, वह मित्रों तथा शत्रुओं 
द्वारा पीड़ित, प्रबासी, धनहीन, तथा निरन्तर रूप से सदैव व्याकुल रहता है॥ १३॥ 
रिपुभयकलहाद्यैः संयुतोत्यंतदीनोरणजयविधिहीनोऽत्यंतसजातलज्जः। 
भवतिननुमनुष्यः सालसश्चापिहंसे बुधभवननिवासेलोहितांगेन दृष्टे॥ १४॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट बुध के घर में सूर्य पड़ा हो तो वह मनुष्य शत्रुभय, 
कलहादि से युक्त, अत्यन्तदीन, युद्ध में जयविधि से रहित, लज्जाशील तथा आलसी होता है॥ १४॥ 
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भूपप्रसादोन्नतिमात्मजानां सहंतिनोशत्रुजनाप्तमित्राः । 
प्रसूतिकाले नलिनीचनेशे वुधर्क्षसंस्थे च बुधेनदृष्टे॥ १५॥ 
जिसके जन्म समय में बुध द्वारा दृष्ट बुध के घर में सूर्य पड़ा हो तो वह राजा की प्रसन्नता से 
अपने पुत्रों का ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। शत्रु तथा मित्रों द्वारा सहन नहीं किया जा सकता है॥ १५॥ 
सुगुप्तमंत्रोतित्तरास्चतंत्र कलनत्रपुत्रादिजनेसगर्वः । 
भवेन्नरः शीतकरात्मजर्क्षे दिवाकरे देवगुरु प्रदूष्टे॥ १६॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट बुध के घर में सूर्य पड़ा हो तो वह मनुष्य गुप्तमंत्री, 
बली, स्वतंत्र, स्त्री पुत्रादि के गर्व को प्राप्त होता है॥ १६॥ 
बिदेशवासीचपलोनिवासी विषग्निशस्त्रांकितमूतिवत्ती। 
पृथ्त्रीपतेर्दौत्यकरोनरः स्यादर्केनुधर्क्षे भृगुपुत्रदृष्टे॥ १७॥ 
जिसके जन्मकाल में शत्रु द्वारा दृष्ट बुध के घर में सूर्य बैठा हो तो वह व्यक्ति विदेशवासी, 
चपल, विलासी, निष, आग्नि तथा शस्त्रों द्वारा घायल शरीर, राजदूत होता है॥ १७॥ 
धूर्तेऽतिभृत्योगताचित्तबुद्धिनिजैः सदोद्विग्नमनामनुष्यः। 
दिवाकरे शीतकरात्मजर्क्षे निरीक्षिते भास्करिणा प्रसूतौ ॥ १८॥ 
जिसके जन्मकाल में शनिद्वारा दृष्ट बुध के घर में सूर्य पड़ा हो तो बह मनुष्य धूर्त, बहुत से 
नौकरों वाला, बुद्धिहीन तथा सम्बन्धियों से उदासीन रहता है॥ १८॥ 
पण्यैश्चपानीयभवैर्महारथीपृथ्वीपतिर्वासचिवश्च रोद्रः ! 
भवेन्नरो जन्मनि चंडरश्मौ कर्काटकस्थे शिशिरांशुदृष्टे॥ १९॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट कर्क राशि का सूर्य पड़ा हो, बह जलसम्बन्धी व्यापार 
से बड़े धन का उपार्जन करता है तथा राजा अथवा राजा का मंत्री होता हे॥ १९॥ 
स्वबन्धुवैर्गतचित्तशुद्धिः शोफादिरोगैश्चभंगदरैर्वा । 
पीड़ानराणाहि कुलीरसंस्थे दिवामणौक्षोणिसुतेन दृष्टि ॥ २०॥ 
जिसके जन्म समय में मगंल द्वारा दृष्ट कर्क राशि में सूर्य पड़ा हो, बह अपने बुधजनों में चित्त 
की शुद्धि से रहित, शोथ तथा, भंगदरादि रोगो से पीड़ित रहता है॥ २०॥ 
विद्यायशोमानविराजमानोभूपानुकम्पाप्त मनोभिलाषः। 
निरस्तशत्रुश्च बुधेन दूष्टे कर्काटकस्थेद्युमणौनरः स्यात्‌॥ २१॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट कर्क राशि में सूर्य पड़ा हो तो वह व्यक्ति बिद्या, यश तथा 
मान से शोभा को प्राप्त होता है। राजा की कृपा से अभिलाषाओं की पूर्ति करके शत्रुहीन हो जाता 
है॥ २१॥ 


कुलाधिकश्चामलकीत्तिशालीभूपालसंप्राप्तमहत्पदार्थः । 
भवेन्नरःशीतकरक्ष॑याते दिवामणौ वाक्पतिवीक्ष्यमाणे॥ २२॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति से दृष्ट कर्क में सूर्य पड़ा हो, बह मनुष्य कुल में प्रधान, बड़ा 
यशस्वी तथा राजा से बड़े पदार्थ को प्राप्त करने वाला होता है॥ २२॥ 
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१५६ ज्योतिर्महानिबन्ध 
स्त्रीसंश्रयाद्ृस्त्रधनोपलब्धि: परस्यकृत्ये हृदयेविषादः । 


निशाकरागारकृताधिकारेदिवाकरे शुक्रनिरीक्ष्यमाणे ॥ २३॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्रद्वारा दृष्ट कर्क राशि में सूर्य पड़ा हो तो वह मनुष्य स्त्री के संसर्ग में 
बस्त्र तथा धन के लाभ को प्राप्त होता है तथा दूसरों के कृत्य (कार्य) में हृदय से दुःखी रहता 
है॥ २३ ॥ 
धूरत्तो गम्भीर: क्षितिपालमान्योधनोपलब्धार्थयुतः प्रसिद्धः । 
मित्रे निजक्षेत्रगतेप्रसूती नक्षत्रनाथेननिरीक्ष्यमाणे॥ २४॥ 
जिसके जन्मकाल में सिंह राशि में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट सूर्य पड़ा हो, वह मनुष्य धूर्त्त, गम्भीर, 
राजमान्य, धनलाभयुक्त तथा प्रसिद्ध होता है॥ २४॥ 
कफालानिलार्त्त: पिशुनोन्यकार्येस्यादन्तरायश्चपलस्वभावः । 
कलेशीनरः शीतकररक्ष॑संस्थे दिवामणौमन्दतिरीक्ष्यमाणे॥ २५॥ 
जिसके जन्म समय में कर्क राशि में शनि द्वारा दृष्ट सूर्य विद्यमान हो तो बह व्यक्ति कफ 
और वायु से पीड़ित, चुगल, परकार्य विद्यातक, चपलस्बभाब तथा कलेश भोगने बाला होता है॥ २५॥ 
नानांगनाप्रीतिरतीवधूरत्तः कफात्मकः क्रूरतरश्चशूरः । 
महोद्यमः स्यान्मनुजः प्रधानः सिंहस्थितेर्केकुसुतेन दृष्टेः ॥ २६॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट सिंह राशि का सूर्य हो तो बह मनुष्य अनेक स्त्रियों से 
प्रीति करने वाला, अत्यन्त धूर्त कफ युक्त स्वभाव वाला, क्रूरशूरवीर, बड़ा उद्यमी तथा प्रधान होता 
है॥ २६॥ 
धूर्तो नृपानु्रजनः सुसत्वोविद्वत्प्रियो लेखनतत्परश्च। 
| भवेन्नरः केसरिणि प्रयाते दिवामणौ सोम्यनिरीक्ष्यमाणे ॥ २७॥ 
जिसके जन्मकाल में सिंह राशि में बुध द्वारा दृष्ट सूर्य पड़ा हो तो बह व्यक्ति धूर्त, राजाज्ञा का 
पालनकर्ता, पराक्रमी, विद्वत्प्रिय लेखक होता है॥ २७॥ 
देवालयारामतडागवापीनिर्माणकर्ता स्वजनप्रियश्च। 
अवेन्नरोदेवपुरोहितेननिरीक्षितेर्केमृगराजसंस्थे॥ २८॥ 
जिसके जन्मकाल में सिंह राशि में बृहस्पति द्वारा दृष्ट सूर्य स्थित हो वह देबमन्दिर, बाग तथा 
बावलियों का निर्माता तथा सम्बन्धियों से स्नेह करने वाला होता है॥ २८॥ 
त्वग्दोषरोषापचशोभिभूतोगतोत्सवः स्वीयजनोझितश्च। 
स्यान्मानवः सत्वदयाविहीनः पञ्चाननेर्के भृगुजेनदृष्टे॥ २९॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र से दृष्ट सिंह का सूर्य विद्यमान हो वह चर्मदोषयुक्त, क्रोध के कारण 
अपयश को प्राप्त, निर्दयी, उत्सव रहित, सत्त्वशूल्य और स्वजनों द्वारा परित्यक्त होता है॥ २९॥ 
शठोनरः कार्यविघातकर्त्तांसन्तापयेदात्मजनांश्चनूनम। 
नरोमूमेन्द्रोपगतेदिनेशेदिनेशपुत्रेण निरीक्ष्यमाणे ॥ ३० ॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि से दृष्ट सिंह का सूर्य बैठा हो तो वह मनुष्य शठ, कार्य-विध्वंसक 
तथा सम्बन्धियों कौ निश्चित रूप से सन्ताप देने बाला होता है॥ ३० ॥ 
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कायाकान्तिसुतसौख्यसमेतोवाग्विलासकुशलः कुलशाली । 
स्यान्नरः सुरपुरोहितभस्थेभास्करेहिमकरेण हि दृष्टे॥ ३१॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति के घरों अर्थात्‌ ॥ ९/१२॥ राशियों में चन्द्रमा द्वारा दृष्टसूर्य बैठा 
हो बह सदैव देश की शोभा, पुत्रसुख समन्वित वाग्बिलास में चतुर और कुलीन होता है॥ ३९॥ 
संग्रामसम्प्राप्तयशोविशेषो वक्ताविमुक्ताजनानुसंगः । 
स्थिराश्रयोजीवगृहस्थितेकॅ भौमेनदृष्टे पुरुषः प्रचण्ड: ॥ ३२॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति के घर (३/१२) मंगल द्वारा दृष्ट सूर्य बैठा हो तो वह मनुष्य 
बौद्धिक कार्य से विशेष यश को प्राप्त होता है, वह वक्ता, सम्बन्धियों से रहित तथा स्थिर जीविका 
वाला होता है॥ ३२॥ । 
धातुक्रियाकाव्यकलाकथाज्ञः सद्वाक्यमंत्रादिविधिप्रबीणः। 
सतांमतः स्यात्पुरुषोदिनेशे सौम्येक्षितेजीवगृहोपयाते॥ ३३॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति के घर में बुध द्वारा दृष्ट सूर्य पड़ा हो तो बह मनुष्य धातुक्रिया, 
काव्यकला, कथा का ज्ञाता, उत्तम वक्ता, मंत्रादिविधि में चतुर तथा श्रेष्ठजनों को संमति वाला होता 
हे॥ ३३॥ 
नृपालमैत्रीकुलभूमिपालः कलाविधिज्ञोधनधान्ययुक्तः । 
विद्वान्‌पुमान्‌ भानुमतीज्येगेहेसंदृष्टदेहे ऽमरपूजितेन ॥ ३४ ॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति के घर (९/१२) राशियों में बृहस्पति द्वार दृष्ट सूर्य पड़ा हो तो 
बह राजमंत्री तथा अपने कुल में राजा, कलाविधि का ज्ञाता, धनधान्य से युक्त तथा विद्वान्‌ होता 
है॥ ३४॥ 
सुगन्धमाल्यांवरचारुयोषा भूषाविशेषानुभवाप्त सौरव्यः । 
भवेन्नरो देव पुरोहितर्क्षे प्रद्योतने दावनबंद्यदृष्टै ॥ ३५॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति के घर में शुक्र द्वारा दृष्ट सूर्य हो तो वह मनुष्य सुगन्धित पुष्प, 
सुन्दर सुगन्धित वस्त्रों को धारण करता है। वह विशेषकर स्त्री तथा आभूषणों के सुख का उपभोग 
करता है॥ ३५॥ 
परान्नभुङ्नीचतरः प्रवृत्तश्चतुष्पदप्रीतिधरोनरः स्यात्‌ । 
सूर्ये सुराचार्यगृहप्रयाते निरीक्षिते भानुसुतेन सूतौ ॥ ३६॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति के घर में शनि द्वारा दृष्ट सूर्य पड़ा हो तो वह मनुष्य 
परान्नभोजी, कुकर्मी तथा घोड़े, भैंसें आदि चतुष्पद पशुओं के साथ स्नेह करमे वाला होता है॥ ३६॥ 
नारीप्रसंगेनगतार्थसौख्योमायापटुश्चंचलचित्तवृत्तिः। - 
भवेन्मनुष्यः शनिवेश्मनिस्थे सहस्ररश्मौहिमरश्मिदृष्टे ॥ ३७॥ 
जिसके जन्मसमय में शनि के घर में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट सूर्य बैठा हो तो वह मनुष्य स्त्री के 
प्रसंग में धन और सुख के नाश को प्राप्त होता है। बह माया में चतुर तथा चंचलचित्तवृत्ति वाला होता 


है॥ ३७॥ 
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परकलहगतार्थोव्याधिवैरिप्रतप्तस्त्वतिविकलशरीरो 5त्यन्तचिन्तासमेतः । 
भवति ननु मनुष्यः संभवेतिग्मरश्मौगतवतिसुतगेहेदृष्टदेहे कुजेन ॥ ३८॥ 
जिसके जन्म समय में शनि के घर में मंगल द्वारा दृष्ट सूर्य बैठा हो तो वह मनुष्य शत्रुओं के 
साथ लड़ाई करके धन के नाश को प्राप्त होता है, व्याधियों तथा शत्रुओं के सन्ताप से सन्तप्त रहता 
है, अत्यन्त व्याकुल तथा बड़ा चिन्तित रहता है॥ ३८ ॥ 
क्लीवस्वभावः परचित्तहारीसाधूझितः शूरतरो नरः स्यात्‌। 
दिवाकरेशीतकरात्मजेन दृष्टे प्रसूतो शनिमंदिरस्थे॥ ३९॥ 
जिसके जन्मसमय में शनि के घर में बुध द्वारा दृष्ट सूर्य बैठा हो तो बह व्यक्ति नपुसंक 
स्वभाव, दूसरों के चित्त का अपहरण करने वाला, साधुओं द्वारा व्यक्त और बड़ा शूरवीर होता 
हे॥ ३९॥ 
सत्कर्मकर्तमतिमान्बहूनां समाश्रयश्चारुयशोमनस्वी। 
स्यान्मानवोभानुसुताल्यस्थे भानौ वाचस्पतिना प्रदृष्टे ॥ ४० ॥ 
जिसके जन्मसमय में शनि के घर में बृहस्पति से दृष्ट सूर्य पड़ा हो तो वह व्यक्ति शुभ 
कर्मकर्ता, बुद्धिमान्‌, बहुत से रिष्यों वाला, श्रेष्ठ, यशस्वी तथा मनस्वी होता है॥ ४०॥ 
शंखप्रवालं मणिरत्नवित्तं वरांगनाभ्योऽपि धनोपलन्धिम्‌ ॥ 
करोतिभानुर्ननुमानवानांशन्यालयस्थो भृगुजेन दृष्टः ॥ ४१॥ 
जिसके जन्म समय में शनि के घर में शुक्र द्वारा दुष्ट सूर्य बैठा हो तो वह व्यक्त शंख, मूँगे, 
मणियों और रत्नों से युक्त तथा उत्तमस्त्रियों और धनलाभ को प्राप्त होता है॥ ४१॥ 
प्रौढप्रतापाद्विजितारिपक्षः क्षोणीपतिमहत्प्रतिष्ठः । 
प्रसन्नमूत्तिः प्रभवेन्मनुष्यः शन्यालयेर्केशनिनाप्रदृष्टे ॥ ४२॥ 
॥ इति मेषादिगृहेरवौदृष्टिफलम्‌ ॥ 
जिसके जन्म समय में शनि के घर में शनि द्वारा दृष्ट सूर्य पड़ा हो तो वह व्यक्ति बड़े प्रताप 
से शत्रु विजयी होता है। बह राजा की प्रसन्नता से प्रतिष्ठा को प्राप्त प्रसन्नमूर्ति व्यक्ति होता है॥ ४२॥ 
मेष आदि द्वादश राशियों में विद्यमान्‌ सूर्य तथा उसमें विद्यमान अन्य ग्रहों की दृष्टियो का फल 
कहा गया है॥ शिवम्‌ ॥ 
॥ अथ मेषादिगृहे चन्द्रंप्रतिगृहदृष्टयः ॥ 
उग्रस्वभावो ऽपिमृदुर्नतानांधीरोधराधीश्वरगौरवाढ्यः । 
नरोभवेत्संगरभीरुरेवमेषेशशांकेनलिनीशदृष्टे ॥ १॥ 
मेषादि राशियों में स्थित चन्द्रमा तथा उसमें अन्य ग्रहों की दृष्टियों का फलः- जिस मनुष्य के 
जन्मकाल में मेष राशि में सूर्य द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो, बह मनुष्य क्रूरस्वभाव, विनम्र जनों से 
कोमलतापूर्वक व्यबहार कुशल,पण्डित, राजमान्य तथा युद्ध भीत होता है॥ १॥ 
विषाग्निवातास्त्रभयं कदाचित्स्यान्मूत्रकृच्छ्‌महदाश्रयश्च। 
दंताक्षिपीडानिबिडाजडांशौमेषस्थिते भूमिसुतेन दृष्टे ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में मेषराशि में मंगल द्वारा दृष्ट चन्द्रमा पड़ा हो तो वह मनुष्य 
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विष,अग्नि,बायु तथा शस्त्रास्रों के भय को प्राप्त होता है। कभी वह मूत्रकच्छ को प्राप्त होता है। वह 
बड़े आश्रय वाला, दान्तो तथा नेत्रों मे पीड़ा युक्त होता हे॥ २॥ 
विलसदमलकीत्ति: सर्वविद्याप्रवीणोद्रविणगुणगणाढ्यःसंमतः सज्जनानाम्‌ | 
भवतिननुमनुष्योमेषराशौ शशांकेशशधरसुतदृष्टे श्रेष्ठसंपत्‌ प्रतिष्ठ:॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म समय में मेषराशिस्थ बुध द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बेठा हो तो वह व्यक्ति बड़े प्रकाश 
बाला यशस्वी, सम्पूर्णविद्याओं में प्रवीण, धन तथा गुणों के समूहों से युक्त तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों में सत्‌ 
परामर्श लेने वाला होता है॥ ३॥ 
नृपप्रधानः पृतनापतिर्वा कुलानुमानाद्वहुसंपदाढ्यः । 
भवेन्नरः कैरविणीवनेशेमेषस्थिते गीष्पतिना प्रदृष्टे ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में मेष राशि में बृहस्पति द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बेठा हो तो बह मनुष्य राजमत्री, 
सेनापति तथा अपने कुल के अनुमान से बड़ी सम्पदा को प्राप्त करने वाला होता है॥ ४॥ 
योषाविभूषाधनसूनुसौख्यो भोक्तासुवक्तापरिभुक्तरोषः । 
स्यात्पुरुषोमेषगतेऽमृतांशो निरीक्ष्यमाणेभृगुणागुणज्ञः॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में मेषराशि में शुक्रद्वारा देखा गया चन्द्रमा बिद्यमान्‌ हो तो बह मनुष्य, स्त्री, 
आभूषणों तथा पुत्रसुख को प्राप्त होकर भोगी, उत्तम नक्ता, क्रोधरहित तथा गुणज्ञ होता है॥ ५॥ 
गदयुतंहतचित्तसमुन्नतिविगतवित्तमसत्यमसत्सुतम्‌ । 
क्रियगतो ऽर्कसुतेननिरीक्षितोहिमकरोहिनर कुरुतेखलम्‌ ॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में मेषराशि में शनि द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो तो वह व्यक्ति रोगयुक्त, 
विनष्टचित्तवृत्ति, दुष्ट, धनहीन, असत्यभाषी तथा कुपुत्रबान्‌ होता है॥ ६॥ 
कृषिक्रियायांनिरतोविधिञ्ञः स्यान्मांत्रिकोवाहनधान्ययुक्तः । 
नरोनितांतंचतुरः स्वकार्येदृष्टे दिनेशेनवृषे शशांके ॥ ७॥ 
जिसके जन्म समय में वृषराशि में सूर्य द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो तो वह व्यक्ति 
कृषिकार्यनिरत, कृषि के निधान को जानने वाला, मंत्री, वाहनों तथा धान्यों से युक्त तथा अपने कार्य में 
कुशल होता है॥ ७॥ 
कामातुरशचित्तहरोंगनानां स्यात्साधुमित्रः सुतरां पवित्रः । 
प्रसन्नमूर्तिश्चनरोवृषस्थेशीतद्युतौ भूमिसुतेनदृष्टे ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्म समय में वृष राशि में मंगल द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो तो वह व्यक्ति कामातुर, 
स्त्रियों के मम को अपहरण करने वाला, साधुओं का मित्र, बड़ा पवित्र तथा प्रसन्नमूर्ति होता है॥ ८ ॥ 
प्राज्ञविधिज्ञं कृपयासमेतं हर्षान्वितं भूतहितेरतं च। 
गुणाभिरामं मनुजं प्रकुर्यात्‌ वृषे शशांकः शशिजेन दृष्टः ॥ ९॥ 
जिसके जन्म समय में बुध द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो तो वह मनुष्य चतुर, विधि विधान को 
जानने वाला, दयालु, हर्षयुक्त, सम्पूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला तथा गुणी होता है॥ ९॥ 
जायात्मजानंदयुतंसुकीर्तिंधर्मक्रियायांनिरतं च पित्रोः । 
भक्तौ प्रसक्तं मनुजं प्रकुर्यात्‌ वृषस्थितेन्दुगुरुणा प्रटृष्टः ॥ १०॥ 
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जिसके जन्मकाल में वृषराशि में बृहस्पति द्वारा दृष्ट चन्द्रमास्थित हो उसको स्त्री पुत्र के 
आनन्द से युक्त, श्रेष्ठ यशस्वी धर्मक्रियाशील और मातापिता को भक्ति में युक्त करता है॥ १०॥ 
भूषणांवरगृहाशनशय्यागन्धमाल्यचतुर घ्रिसुखानि। 
आतनोतिसततं मनुजानां चन्द्रमावृषगतो भृगुदृष्टः॥ ११॥ 
जिसके जन्मकाल में वृषराशि में शुक्र द्वारा दृष्ट चन्द्रमा हो तो उसको भूषण, वस्त्र, घर, 
भोजन, पदार्थ तथा शय्या का सुख, सुगन्धित द्रव्य, पुष्प, गाय, भेंसादि चतुष्पद पशुओं द्वारा सुख प्राप्त 
होता है॥ ११॥ 
कलानिधिः पूर्वदले वृषस्य शनीक्षितश्चेन्निधनं जनन्याः । 
करोति सत्यं मुनिभिर्यदुक्त तथा परारद्धेखलुतातघातम्‌॥ १२॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समय मे वृष राशि में शनि द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो तो उसका फल 
इस प्रकार होता है :- वृष राशि के पूर्व अर्थ में शनि द्वारा दृष्ट चन्द्र हो तो उसकी माता का निधन 
होता है तथा वृष राशि के उत्तरार्ध में शनि द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो तो वह पितृ घात करता 
है॥ १२॥ 
प्राज्ञं सुशीलंद्रविणेनहीनंक्लेशाभिभूतं सततं करोति। 
नरं च सर्वोत्सवदं च सूतौ द्वंद्वेस्थितो भानुमता च दृष्टः ॥ १३॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा दृष्ट मिथुन का चन्द्रमा हो तो उसको चतुर, उत्तम स्वभाव, 
धनहीन तथा निरन्तर क्लेशयुक्त करता है सम्पूर्ण उत्सवो को प्रदान करता है॥ १३॥ 
उदारदारंचतुरंचशूर प्राज्ञंचसुज्ञं धनवाहनाद्यैः। 
युक्त प्रकुर्यान्मिथुनस्थितेंदु्निरीक्षितो जन्मनि भूसुतेन॥ १४॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट मिथुन का चन्द्रमा हो तो बह उसको उदारचरित्‌, चतुर, 
शूरवीर, विशेष बुद्धिमान्‌ सम्यकज्ञाता, धन और वाहनादि से युक्त करता है॥ १४॥ 
धीरं सदाचारमुदारसारं नरं नरेन्द्राप्तधनंकरोति। 
निशाधिनाथोः मिथुनाधिसंस्थोनिशीथिनीनाथसुतेन दृष्टः ॥ १५॥ 
जिसके जन्मकाल में मिथुन राशि में बुध द्वारा दृष्ट चन्द्रमा पड़ा हो तो बड़ा धैर्यशील, सर्वदा 
आचारवान्‌, उदारचरित तथा राजा से धन प्राप्त करने वाला होता है॥ १५॥ 
विद्याविवेकान्वितमर्थवंतख्यातं विनीतं सुतरां सुपुण्यम्‌ । 
करोतिमत्यं मिथुनेधिसंस्थोनिशीथिनीशोगुरुणाप्रदृष्टः ॥ १६॥ 
जिसके जन्मसमय में मिथुन राशि में बृहस्पति द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो, उसको बिद्या, विवेक, 
धन, नम्रता से युक्त तथा पुण्यवान्‌ बनाता है॥ १६॥ 
सस्त्रप्रसूतान्नवरांगनाभ्यः सद्वाहनेभ्यश्च विभूषणेभ्यः। 
करोतिसौख्यंहिसुधामयूखो द्वद्स्थितो जन्मनिशुक्रदृष्टः ॥ १७॥ 
जिसके जन्म समय मे मिथुन राशि में शुक्र द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो उसको वस्त्र, पुष्प, उत्तम 
स्त्रियों, बढ़िया वाहनों और भूषणों का सुख प्रदान करता है॥ १७॥ 
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धनांगनावाहननन्दनाद्यैविश्लेषमायातिविगर्हितत्वम्‌ । 
नरोहिनीहारकरेनृयुग्मेनिरीक्षिते भानुसुतेनसूतौ ॥ १८॥ 
जिसके जन्मसमय में मिथुन राशि में शनि द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो तो वह मनुष्य धन, स्त्री, 
बाहन, पुत्रों, समस्त पदार्थों से हीन तथा निन्दा का पात्र बन जाता है॥ १८॥ 
निरर्थंककलेशकरंविकीणै नृ पाश्रयंदुर्गकृताधिकारम्‌ । 
कुर्यात्कलावान्‌ परिसूतिकालेकुलीरसस्थो नलिनीश दृष्टः ॥ १९॥ 
जिसके जन्म काल में कर्क राशि में सूर्य द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो तो उसको जाति के लोगों 
द्वारा निरर्थक कलेश प्राप्त होता है। बह व्यक्ति राजाश्रय में दुर्गो तथा कोटों का रक्षक होता है॥ १९ ॥ 
दक्षं च शूरजननीविरुद्धक्षीणांगयष्टिं मनुजं करोति। 
कुलीरसंस्थः परिसूतिकाले दृष्टः कलावान्किलमंगलेन ॥ २०॥ 
जिसके जन्मकाल में कर्कराशि में मंगल द्वारा दृष्ट चन्द्रमा बैठा हो तो बह उसको चतुर, 
शूरवीर मातृविरोधी तथा कृशशरीर करता हे॥ २०॥ 
दारार्थपुत्रोन्नतिनीतिसौख्यं सेनापतिं वासचिवं मनुष्यम्‌ । 
कर्काधिरूढ: कुरुतेहिमांशुहिमाशुपुत्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥ २९॥ 
जिसके जन्म समय में कर्क राशि में बुध द्वारा दृष्ट चन्द्रमा पड़ा हो तो उसको स्त्री, धन के 
सुख से सम्पन्न सेनापति तथा राजमंत्री बनवा देता है॥ २१॥ 
नृपाधिकार गुणिनंगुणज्ञंसुखान्वितंचारुपराक्रमं च। 
करोतिजातंयदिचक्रवर्तीपीयूषमूर्तिगुरुणेक्ष्यमाणः ॥ २२॥ 
जिसके जन्म समय में कर्क राशि में बृहस्पति द्वारा दृष्ट चन्द्रमा पड़ा हो तो बह राजाधिकार 
को प्राप्त, गुणवान, नीतिज्ञ, सुखी, बढ़िया पराक्रमी और चक्रवर्ती होता है॥ २२॥ 
सद्रत्नचामीकररत्नभूषावरांगनासौख्ययुतंनितान्तम्‌। 
नर॑निजागारगतः करोतिसुधाकरः शुक्रनिरीक्ष्यमाणः ॥ २३॥ 
जिसके जन्म समय में कर्कराशि में शुक्र द्वारा दृष्ट चन्द्रमा पड़ा हो तो उसको श्रेष्ठरत्मों से 
युक्त, सुवर्णवान्‌, भूषण तथा श्रेष्ठ स्त्रियों से सदैव सुखी बना देता है॥ २३॥ 
सत्येन हीनंजननीविरुद्धंसदाटनंपापरतंगतार्थम्‌। 
करोतिजातंनिजगेहेगामी चेद्यामिनीशोरविजेन दृष्टः ॥ २४॥ 
जिसके जन्मकाल में कर्कराशि में शनि द्वारा दृष्ट चन्द्रमा पड़ा हो तो वह उसे सत्यहीन, 
मातृविरोधी, सर्वदा भ्रमणशील, धनहीन तथा पाप कर्म में प्रेरित करता है॥ २४॥ 
गुणयुतंसततंनृपतिप्रियंवरपदंचविलंवितसतंतिम्‌। 
हरिगतोवितनोतिनिशाकरः खरकरप्रबलोकनसंयुतः ॥ २५॥ 
जिसके जन्म समय में सिंहराशि में सूर्य द्वारा दृष्ट चन्द्रमा पड़ा हो तो उसको गुणयुक्त, 
निरंतरराजप्रिय, श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त तथा सन्तान में विलम्ब करता है॥ २५॥ 
नरपतेः सचिवोधनवाहनात्मजकलत्रसुः खोहिभवेन्नरः। 
हरिणलक्ष्मणिकेसरिणिस्थितेक्षितिसुतेनतनुप्रविलोकिते ॥ २६॥ 
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जिसके जन्म काल में मंगल द्वारा दृष्ट सिंह का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह राजमंत्री, धन, वाहन, 
पुत्र, स्त्री के सुख को निश्चितरूप से प्राप्त कर लेता है॥ २६॥ 
धनांगनावाहनन्दनेम्यः सुखप्रपूरंहिनरंकरोति। 
द्विजाधिराजो मृगराज संस्थोद्विजाधिराजात्मजसंप्रदृष्टः॥ २७॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध से दृष्ट सिंह का चन्द्रमा हो तो उसको धन, स्त्री, पुत्रों से सम्पूर्ण सुख 
बाला करता है॥ २७॥ 
बहश्रुतंविस्मृतसाधुवृत्तं कुर्यान्नरंभूमिपतेः प्रधानम्‌ | 
चन्द्रोमृगेन्द्रीपगतो 5मरेन्द्रोपाध्यायदृष्ट: परिसूतिकाले॥ २८॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट सिंह का चन्द्रमा पड़ा हो तो उसको बहुश्रुत, विशेषरूप 
से साधु तथा राजा के पास प्रधानता को प्राप्त होता है॥ २८॥ 
स्त्रीवैभवंवैगुणिनंगुणज्ञ प्राज्ञंविधिज्ञंकुरुते मनुष्यम्‌। 
पीयूषरश्मिर्जननेयदिस्यात्‌ पंचाननस्थो भृगुपुत्रदृष्टः ॥ २९॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दृष्ट सिंह राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह व्यक्ति स्त्री के 
ऐश्वर्य से युक्त, गुणी, गुणज्ञ, चतुर तथा विधिवेत्ता होता है॥ २८॥ 
कांतावियुक्त: कृषिकर्मदक्षो दुर्गाधिकारोहिनरोऽल्पकार्यः । 
सिंहोपयातेसतिशीतभानौनियीक्षितेसूर्यसुतेन सूतौ ॥ ३० ॥ 
जिसके जन्म काल में शनि द्वारा दृष्ट सिंह राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो वह व्यक्ति स्त्रीरहित, 
कृषि कार्य में चतुर, दुर्गाधिकारी तथा स्वल्प धन वाला होता है॥ ३०॥ 
मूमीशकोशाधिकृतंसुवृत्तं भार्यावियुक्तंगुरुभक्तयुक्तम्‌ । 
जातं च कन्यास्थितशीतरश्मिस्तनोतुजं तुंखररश्मि दृष्टः ॥ ३१॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा दृष्ट कन्या राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो वह भण्डाराधिकारी, 
श्रेष्ठवृत्ति, स्त्रीरहित तथा गुरुभक्त से युक्त होता है॥ ३१॥ 
हिंसापरंशूरतरंसकोपं नृपाश्रयंलब्धजयंरणादौ । 
कुमारिकासंश्रितशीतभानुर्भूसूनुदृष्टोमनुजं करोनि॥ ३२॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल से दृष्ट कन्या राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो वह हिंसा करने में 
तत्पर, बड़ा शूरवीर, बड़ा क्रोधी, राजाश्रित तथा युद्धादि में विजय को प्राप्त करने वाला होता है॥२२॥ 
ज्योतिर्विद्या काव्यसंगीतविद्या प्राज्ञं युद्धेलब्धकीत्ति विनीतम्‌। 
कुर्यान्नूनं मानवं मानवंतं कन्यास्थेन्दुश्चेदुजेन प्रदृष्टः ॥ ३३॥ 
जिसके जन्मसमय में बुध से दृष्ट कन्या का चन्द्रमा पड़ा हो तो वह व्यक्ति ज्योतिषशास्त्र, 
काव्यशास्त्र, संगीत विद्या तथा युद्ध में अमलकोर्ति को प्राप्त करता है॥ ३३॥ 
भूरिवन्धुमवनीपतिप्रियं चारुवृत्तशुभकीत्ति सयुंतम्‌। 
मानवं हि कुरुतेंगनाश्रितश्चन्द्रमा: सुरपुरोहितेक्षित: ॥ ३४॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति से दृष्ट कन्या का चन्द्रमा विद्यमान्‌ हो तो उसके बहुत से भाई 
होते हैं, वह राजप्रिय उत्तम वृत्तिवाला तथा श्रेष्ठ यशस्वी होता है॥ ३५॥ 
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विलासिनीकेलिविलासाचित्तंकांताश्रित भूपतिलब्धवित्तम्‌ । 
कुर्वान्नरंशीतकरः कुभार्यासंस्थः सितेन प्रविलोकितश्च॥ ३५ ॥ 
जिस व्यक्ति के जन्मकाल में शुक्र द्वारा देखा गया कन्याराशि का चन्द्रमा पड़ा हो लो उसका 
चित्त वेश्या के विलास में लगता है। वह स्त्री का बशवर्ती तथा राजा से धनलाभ करता है॥ ३५॥ 
निष्किचनंहीनमतिनितांतस्त्रीसंश्रयादाप्तथनं जनन्याः। 
हीनंप्रकुर्यात्‌खलुकन्यकायां गतोमृगांकोऽर्क॑सुतेन दृष्टः ॥ ३६ ॥ 
जिसके जन्म समय में शनि द्वारा दृष्ट कन्या का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह व्यक्ति धनहीन, 
निर्नुद्धि, निरन्तर स्त्री पर आश्रित धनवान्‌ तथा मातृहीन होता हे॥ ३६॥ 
सदाटनःसौख्यधनैर्विहीनः सदंगनासूनुधनैर्विहीनः। 
मित्रैरमित्रैशचनरो ऽतितप्तस्तुलाधरेशीतकरेर्कटृष्टे ॥ ३७॥ 
जिसके जन्म समय में तुलाराशि में सूर्य द्वारा दृष्ट चन्द्रमा पड़ा हो तो वह व्यक्ति सदैव 
भ्रमणशील, सुख तथा धन से रहित श्रेष्ठ स्त्रियों से हीन, मित्रों तथा शत्रुओं द्वारा संतापित किया जाता 
हें॥ ३७॥ 
बुध्यापरार्थाकरणैकचित्तंमायासर्मेतं विषयाभितप्तम्‌ । 
करोतिजातं हितुलागतेंदुनिरीक्ष्यमाणोधरणीसुतेन ॥ ३८॥ 
जिसके जन्मसमय में तुलाराशि में मंगल द्वारा दुष्ट चन्द्रमा बैठा हो तो वह बुद्धि पूर्वक दूसरे 
के धन में चित लगाता है, वह व्यक्ति माया से युक्त तथा विषयों से तप्त रहता है॥ ३८॥ 
कन्नाविधिज्ञंधनधान्ययुक्तं वक्तृत्वविद्याविभवैः समेतम्‌। 
कुर्यान्नरं शीतकरस्तुलास्थः प्रसूतिकालेशशिजेन दृष्टः॥ ३९॥ 
जिसके जन्म समय में बुध द्वारा दृष्ट तुला का चन्द्रमा बैठा हो तो बह कला विधि का ज्ञाता, 
धन-धान्य से सम्पन्न, वक्ता, विद्या तथा ऐश्वर्य से मालामाल हो जाता है॥ ३९॥ 
विचक्षणोचस्त्रिभूषणेषु क्रयेथवाविक्रयता विधाने । 
तुलाधरेशीतकरे नरः स्यादूदृष्टे शुनाशीरपुरोहितेन॥ ४०॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति द्वारा देखा गया तुला का चन्द्रमा हो तो वह वस्त्रों तथा 
आभूषणों में चतुर तथा क्रय और विक्रय के विधान में दक्ष हो जाता है॥ ४०॥ 
प्राज्ञस्त्वनेकोद्यमसाधितार्थः स्यात्पार्थिवानांकृपयासमेतः। 
हुष्टोनरःपीनकलेवरश्चजूकेमृगांके भूगुजेन दृष्टे॥ ४१॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र द्वारा दृष्ट तुला का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह व्यक्ति बड़ा चतुर, 
अनेक प्रकार के उद्यम से अर्थसिद्ध करने वाला, राजाओं की कृपासे युक्त, प्रसन्नतमन तथा पुष्ट शरीर 
वाला होता है॥ ४१॥ है 
धनैश्चधान्यैर्वरवाहनैश्चयुतो 5पिहीनोँष्शोपभोगै: । 
भवेन्नरस्तौलिनिजन्मकालेकलानिधौ भानुतनूजदृष्टे ॥ ४२ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शनिद्वारा दृष्टतुला का चन्द्रमा विद्यमान हो तो बह धनधान्य तथा वाहनों 
से युक्त और विषयोपभोगों से रहित होता है॥ ४२॥ 
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सद्दृत्तिहीनं धनिनंजनानामसह्यमत्यतकृतप्रयासम्‌ | 
बलं निवासमनुजं प्रकुर्यात्ताराधिप: कौष्यंगतोर्कदृष्टे ॥ ४३ ॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य द्वारा दृष्ट बृश्चिक का चन्द्रमा बैठा हो तो उसको श्रेष्ठवृत्ति से हीन, 
धनवान, अन्य मनुष्यों की बात को न सहन करने वाला, उद्यमी तथा सेना में रहने वाला होता 
है॥ ४३॥ 
रणांगनावाप्तयशोविशेषोगंभीरतागौरवसंयुतश्च। 
भूपानुकम्पः समुपात्तवित्तोनरोऽलिनींदौक्षितिजेनदृष्टे ॥ ४४॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल द्वारा दृष्ट बृश्चिक का चन्द्रमा बैठा हो तो वह युद्ध में विशेष 
यश को प्राप्त होता है, बह गंभीरता तथा गौरवता से युक्त तथा राजा की कृपा से धन को प्राप्त होता 
हे ॥ ४४ ॥ 
बाग्विलासकुशलोरणशीलोगीतनृत्यनिरतश्चनितांतम्‌। 
कूटकर्मणिनरोनिपुणः स्याइश्चिकेशशिनि चन्द्रजदृष्टे ॥ ४५ ॥ 
जिसके जन्म काल में बुध द्वारा दृष्ट बृश्चिक राशि का चन्द्रमा बैठा हो तो वह वाग्बिलास में 
दक्ष, योद्धा, निरन्तरगीतनृत्य में लीन तथा कपट क्रिया में चतुर होता हे॥ ४५ ॥ 
लोकानुरूपूः सुतरांसुरूपः सत्कर्मकृद्वित्तविभूषणाढ्य: । 
स्यान्मानवोजन्मनिशीतकररश्मौसंस्थेऽलिनीज्येननिरीक्ष्यमाणे ॥ ४६ ॥ 
जिसके जन्म काल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट बृश्चिक राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह लोगों को 
इच्छानुसार व्यवहार करने वाला होता है, वह अत्यन्त सुन्दर, शुभ कार्य करनेकर्ता धन तथा भूषणों से 
सम्पन्न होता है॥ ४६॥ 
प्रसन्नमृत्तिः समुदारकौत्तिः कूटक्रियाज्ञोधनवाहनाळ्यः । 
कान्ता हतार्थः पुरुषोलियाते शीतद्युतौदैत्यनुगुरुप्रदृष्टे ॥ ४७॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दृष्ट बृश्चिक राशि का चन्द्रमा बैठा हो तो बह प्रसन्नमूर्ति 
बड़ा यशस्वी, कठिन कृत्य का ज्ञाता, धन तथा वाहनों से सम्पन्न तथा स्त्री द्वारा नष्ट धन वाला होता 
है ॥ ४७॥ 
स्थानश्रंशंद्रव्यनाशाल्पवित्तं नीचापत्यासत्वयक्षमप्रकोपम्‌। 
कुर्याच्चन्द्रः सूतिकालेलिसंस्थः छाया पुत्रप्रेक्ष्यणत्वं प्रयातः ॥ ४८ ॥ 
जिसके जन्मसमय में शनि द्वारा दृष्ट बृश्चिक राशि का चन्द्रमा बैठा हो तो नह स्थानभ्रष्ट, 
नष्टधन, नीच सन्तति, स्वल्पधन, पराक्रम रहित तथा लक्ष्मीरोग से पीड़ित रहता हे ॥ ४८॥ 
प्रौढप्रतापोत्तमकोतिसंपत्सद्वाहनान्याहबजंजयं च। 
नृपप्रसादं कुरुते नराणां ताराधिपश्चापगतोऽर्कदृष्टः ॥ ४९ ॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य द्वारा दृष्ट धनराशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो वह बड़ा प्रभावशाली 
श्रेष्ठ यशसम्पन्न, सपंदायुक्त, वाहनों का स्वामी, युद्ध में विजयी तथा राजकृपा का पात्र होता है॥ ४९॥ 
सेनापतित्वंचमहत्प्रतापंपद्मगालयालंकरणोपलब्धिम । 
कुर्यान्नराणां हरिणां कएष: शरासनस्थो 5बनिजेनदृष्ट: ॥ ५०॥ 
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जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट धनु का चन्द्रमा बैठा हो तो बह सेनापति, बड़ा प्रतापी, 
लक्ष्मी तथा भूषणों के लाभ से सम्पन्न रहता है॥ ५०॥ 
सद्वाग्विलासं बहुभृत्ययुक्त कुर्यान्नरंञ्योतिषशिल्पविद्यम्‌। 
तुरंगजघेहिकुरंगजन्माकुरंगलक्ष्मप्रभवेन दृष्टः ॥ ५१॥ 
जिसके जन्म समय में बुध से देखा गया धनराशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह व्यक्त श्रेष्ठ, 
बाग्बिलास सम्पन्न, अनेक नोकरों का स्वामी, ज्योतिष तथा शिल्प-बिद्या का ज्ञाता होता है॥ ५१॥ 
महत्पदस्थो धनवानसुवृत्तो भवेन्नरश्चारुशरीरयष्टिः । 
धनुर्थरेशीतकरेप्रयाते निरीक्षिते शक्रपुरोहितेन॥ ५२॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट धनु का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह अधिकारी, धनवान्‌, 
श्रेष्ठवृत्ति धारी तथा सुन्दर शरीर सम्पन्न होता हे ॥ ५३॥ 
संतानार्थात्यन्तसंजातथर्मः शश्वत्सौख्येनान्वितोमानवः स्यात्‌। 
तारास्वामीचापगामीप्रसूतो दैत्यमात्यप्रेक्षमाणत्वंप्रयातः ॥ ५३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दृष्ट धनराशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह सन्तान, धन तथा 
अत्यन्त धर्म को प्राप्त तथा निरन्तर सुखी होता हे॥ ५३॥ 
सत्वोपेतंनित्यशास्त्रानुरक्तं सद्बक्तारं मानवं चप्रचण्डम्‌। 
कोदण्डस्थस्तीक्ष्णर्म्यात्मजेन दृष्टः सूतौशीतरश्मिः करोति ॥ ५४॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दुष्ट धनराशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह सत्यवक्ता और 
प्रचण्डप्रतापी होता है॥ ५४॥ 
गतधनोमलिनश्चलनप्रियोहतमतिः खलुदुःखितमानसः। 
हिमकरेमकरेचदिवाकरेक्षितां .तनौहिनरः प्रभवेद्यदि॥ ५५॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य द्वारा दृष्ट मकर राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह धनरहित, मलीन, 
भ्रमणप्रिय, बुद्धिहीन और निश्चित रूप से दुःखी तथा दीन रहता है॥ ५५॥ 
अतिप्रचण्डो धनवाहनाढ्यः प्राज्ञश्च दारात्मजसौख्ययुक्तः । 
स्यान्मानबो वैभवभाक नितांतं मृगे मृगाकेवनिसूनदृष्टे ॥ ५६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगलट्वारा देखा गया मकर राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह बड़ा प्रचण्ड, 
धन तथा वाहनों से युक्त चतुर, स्त्रीपुत्र के सुख से युक्त तथा निरन्तर रूप से ऐश्वर्य का उपभोगी होता 
है॥ ५६॥ 
बुद्धयाहीनोनिर्धनस्त्यक्तगेहोगेहिन्याद्चैरूझितः पुरुषः स्यात्‌ । 
आकोकेरस्थानगे शीतरश्मौ पीयूषांशोरात्मजेन पृदृष्टे ॥ ५७॥ 
जिसके जन्म काल में बुध से देखा गया मकर राशि का चन्द्रमा बैठा हो तो वह व्यक्ति 
बुद्धिहीन, निर्धन, गृहत्यागी तथा स्त्रीपुत्रों द्वारा परित्यक्त होता है॥ ५७॥ 
नृपात्मजः सत्ययुतो गुणाज्ञः कलनत्रपुत्रादियुतोनरः स्यात्‌ । 


मृगाननेजन्मनि यामिनीशेवाचामधीशेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ५८॥ 
९२ ज्यो.नि. 
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जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट मकर का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह राजपुत्र, सत्यवक्ता, 
गुणों का ज्ञाता तथा स्त्रीपुत्रादि से युक्त होता है॥ ५८॥ 
सुनयनो धनवाहनसंयुतः सुतविभूषणवस्त्रसुखोनरः । 
कुमुदिनीदयितेमृगसंस्थिते भृगुसुतेन जनौननुवीक्षते ॥ ५९॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र द्वारा दृष्ट मकर राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो वह उत्तम नीति का 
ज्ञाता, धन तथा बाहनों का स्वामी, पुत्र, भूषण और स्त्री के सुख से सम्पन्न होता है॥ ५९ ॥ 
महालसोमन्दधनस्त्वसत्योमलीनसः स्याद्व्यसनाभिभूतः । 
पीयूषमूरत्तियदिनक्रवर्त्तीत्रिमूत्तिपुत्रेणनिरीक्ष्यमाण: ॥ ६० ॥ 
जिसके जन्म काल में शनि द्वारा दृष्ट मकर राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो वह बडा आलसी, 
धनहीन, पराक्रमशून्य, मलीन तथा व्यसनो से संतप्त होता हे॥६०॥ 
कृषीबलः कैतवसंयुतश्चनृपाश्रितोधमेरतो नरः स्यात्‌ । 
पीयूषमृत्तिय॑दिवुंभगामीत्वं भोजिनीस्वामिनिरीक्ष्यमाण: ॥ ६९ ॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य द्वारा दृष्ट कुंभ राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह कृषक, 
धौर्त्यकर्मकर्ता (आश्चर्य कर्मी), राजाश्रित तथा धर्मात्मा होता हे॥६१॥ 
धनभवनजनित्रीतातविश्लेषयुक्तोविषमतमपदार्थोत्पादको ऽनल्पजल्यः । 
भवतिमलिनाचित्तोऽत्यंतधूर्तो हिमर्त्यः शशिनिकलशयातेवीक्षितेभुसुतेन ॥ ६२॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल से दृष्ट कुम्भ राशि का चन्द्रमा पड़ा है तो बह धन, घर, माता 
तथा पिता का वियोगी बड़े कठिन पदार्थो का उत्पन्नकर्ता, वाचाल बातूनी, मलीनचित्त और बड़ा धूर्त 
होता है॥ ६२॥ 
चिषयसौख्यरतोशनसंविधौरुचिरतीवशुचिः प्रियभाबणः । 
युवत्तिनीतिसुगीतकृतादरोघटगतें दुरिहज्ञनिरीक्षितः ॥ ६३॥ 
जिसके जन्म समय में बुध से देखा गया कुम्भ का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह विषय सुख में लीन, 
भोजनविधान का ज्ञाता, अत्यंत पावन, मधुरभाषी, स्त्रियों द्वारा गाये जाने बाला संगीत का ज्ञाता तथा 
संगीत प्रिय होता है॥ ६३॥ 
महीपुरग्रामसुखादिसौ ख्यंभोगान्वितं साधुजनप्रवृत्तिम्‌। 
कुर्यान्नरं श्रेष्ठतंरं घटस्थोनिशाकरः शुक्रगुरुप्रदृष्टः ॥ ६४॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति से दृष्ट कुंभराशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह पृथिबी और 
र के सुख को प्राप्त होता है। बह भोगों से युक्त, साधुप्रवृत्ति सम्पन्न तथा अत्युत्तम व्यक्ति होता 
॥ ६४॥ 
मित्रात्मजस्त्रीगृहसौ ख्यहीनोदीनोजनोत्सारितगौरवः स्यात्‌। 
निशाकरे कुंभधरेप्रसूतौ संवीक्षिते दानवपूजितेन ॥ ६५॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दृष्ट कुंभ राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह मित्र, पुत्र, स्त्री 
और घर के सुख से रहित दीन तथा गौरबहीन होता है॥ ६५॥ 
खरोष्ट्रवालाश्वतरादिलाभं कुससत्रीरतं धर्मविरुद्धवृत्तिम्‌। 
करोति पुंसां हिघटेऽधितिष्ठनूनिशाकरोभास्करसूनुटृष्टः ॥ ६६ ॥ 
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जिसके जन्मसमय में शनिद्वारा दृष्ट कुंभ राशि का चन्द्रमा होता है तो वह गधे, उँट, नवीन 
घोड़े तथा खच्चरों के लाभ को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति दुष्टस्त्री में रत तथा धर्मविरुद्धवृत्ति बाला 
होता हें॥ ६६ ॥ 
मनोद्ववोत्कर्षमतीयसौख्यं सेनापतित्व॑बहुवित्तवृद्धिम्‌। 
सत्कर्मसिद्धिकुरुतेहिमांशुझषेदिनेशेननिरीक्ष्यमाणः ॥ ६७॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य द्वारा दृष्ट मीन राशि का चन्द्रमा होता हे, बह कामदेव के सुख को 
प्राप्त, सेनापतिपद तथा श्रेष्ठ कर्म की सिद्धियों को प्राप्त होता हे॥ ६७॥ 
पसभिभूतं कुलटाधिसख्यं सौख्योझितंपापरतनितांतम्‌। 
करोतिजातं हिनिधिः कलानां मीनस्थितोभूमिसुतेन दृष्टः॥ ६८॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट मीन का चन्द्रमा पड़ा हो तो वह शत्रुओं से घिरा हुआ, 
कुलटा स्त्रीगामी, सुखशून्य तथा निरन्तर रूप से पापकर्मशील रहता हे॥ ६८॥ 
वरांगनासूनुसुखानिनूनं मानंधनं भूमिपतेः प्रसादम्‌ 
कुर्यान्नराणां हरिणांकएऐषो बैसारिणस्थोज्ञ निरीक्ष्यमाणा: ॥ ६९ ॥ 
जिसके जन्मसमय में बुध द्वारा दृष्ट मीन राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह व्यक्ति उत्तम स्त्री 
तथा पुत्र द्वार सुख को प्राप्त कर लेता है, तथा मान, धन ओर राजा को प्रसन्नता को प्राप्त होता 
है॥ ६९॥ 
उदारदेहं सुकुमारदेहं सद्गेहिनीसूनुधनादिसोख्यम्‌। 
नृपं ब्रिदध्यात्पृथुरोमगामीतमीपतिर्वाकृपतिवीक्षितश्चेत्‌ ॥ ७०॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति से देखा गया मीनराशि का चन्द्रमा पड़ा हो, वह उदारदेहवाला, 
सुन्दर तथा कोमल शरीर, उत्तम स्त्री तथा पुत्र से युक्त, धनादि का स्वामी तथा अनेक कुलो का राजा 
होता है॥ ७०॥ 
सद्गीतविद्यादिरतंसुवृत्तंविलासिनीकेलिबिलासशीलम्‌। 
करोतिमर्त्यत्िमियुग्मसंस्थः शीतद्युतिर्जन्मनिशुक्रदृष्टः ॥ ७१ ॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र से देखा गया मीन का चन्द्रमा पड़ा हो तो वह उत्तम गीत चिद्या में 
संलग्न, उत्तम वृत्ति बाला, बेश्याविलासी तथा श्रेष्ठ स्वभाव सम्पन्न होता है॥ ७१॥ 
कामातुरंदारसुतैर्विहीनं नीचांगना संख्यमविक्रमं च। 
नीहाररश्मिः शफर प्रपन्नो नर वरिदध्याद्रविसूनुदृष्टः ॥ ७२॥ 
जिसके जन्म समय में शनि द्वारा दृष्ट मीन का चन्द्रमा पड़ा होता है बह उसको कामातुर, 
स्त्रीपुत्ररहित, नीच स्त्री में आसक्त, पराक्रमहीन करता है॥ ७२॥ ५ 
॥ इति चन्द्रप्रतिग्रहदृष्टयः ॥ 
॥ अथ स्वभेभोमेग्रहदृष्टय: ॥ 
प्राज्ञः सुवक्तापितृमातृभक्तोधनीप्रधानोतितरामुदार: । 
नरोभवेदात्मगृहेमहीजेसरोजिनीराजनिरीक्ष्यमाणे ॥ १॥ 
स्वक्षेत्र में स्थित मंगल पर अन्य ग्रहदृष्टियों का फल :- जिस व्यक्ति के जन्मकाल में मेष 
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तथा वृश्चिक राशि में सूर्य द्वारा देखा गया मंगल पड़ा हो तो वह चतुर, श्रेष्ठ वक्ता पिता तथा माता का 
भक्त, धनी, मंत्री तथा उदार होता है॥ १॥ 
अन्यांगनासक्तमतीवशूर कृपाविहीनंहतचौरवर्गम्‌। 
नरप्रकुर्यान्निजधामगामी भूमीतनूजोद्विजराजदूष्टः ॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में चन्द्रमा द्वार दृष्ट मेष बृश्चिक का मंगल पड़ा हो तो बह दूसरे को स्त्री 
में आसक्त, बड़ा शूरवीर, दया शून्य तथा चोरों को विध्वंसक होता है॥ २॥ 
पण्यांगनालंकरणैक वृत्तिर्विचक्षणो ऽन्यद्रविणापहारी । 
भवेन्नरः स्वक्षेगतेप्रसूतो क्षोणीसुतेसोमयुतेनदृष्टे ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म काल में बुध द्वारा दृष्ट मेष तथा वृश्चिक राशि का मंगल पड़ा हो तो बह 
बेश्याओं के भूषण तथा सस्त्रों में अर्पित वृत्ति वाला, चतुर और दूसरों के द्रव्यों का अपहरणकर्ता होता 
हे॥३॥ 
वंशेऽबनीशो धनवान्सकोपो नृपोपचारः कृतचौरसख्यः। 
आरेनिजागारगतेनरः स्यात्सूतौसुराचार्यनिरीक्ष्यमाणे ॥ ४॥ 
जिसके जन्म समव में बृहस्पति द्वारा दुष्ट मेष तथा बृश्चिक राशि का मंगल पड़ा हो तो वह 
अपने बंश में राजा, धनी, क्रोधी, राज्यचिन्हों से अलङ्कृत तथा चोरों से मेत्री करने वाला होता 
हे ॥ ४॥ 
भूयो भूयो ऽशोमनोत्सुक्यसक्तः कांतोहेतोर्यानचिंतानितांतम्‌। 
प्राणीपुण्ये कर्मणि प्रीतिमान्स्यात्स्वक्षेभौमे भार्गवेणप्रदृष्टे॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्रद्वारा दृष्ट मेष तथा वृश्चिक का मंगल पड़ा हो तो वह बार-बार 
उत्सवों को देखता है, बह स्त्री के लिए सतत रूप से यात्रा की चिन्ता में संलग्न रहता है। बह सदैव 
पुण्यकार्य में प्रवृत्त रहता है॥ ५॥ 
मित्रोज्क्कितं मातृवियोगतप्तं कृशांगयष्टि विषमंकुट्‌ंवे । 
ईर्ष्याविशेर्ष पुरुषं विदध्यात्‌ स्वभेस्थोर्कसुतेन दृष्ट: ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म काल में शनि द्वारा दृष्ट मेष तथा वृश्चिक का मंगल पड़ा हो तो वह व्यक्ति 
मित्राविहीन, मातू, वियोग से संतप्त, निर्बल शरीर वाला, परिवार से विरोध करने वाला तथा ईर्ष्यालु 
होता है॥ ६॥ 
॥ इति स्वक्षेत्र भौमफलम्‌॥ 
॥ अथ शुक्र ग्रहस्थे भौमे ग्रहदृष्टयः॥ 
कान्तामनोवृत्तिविहोनमुच्चैर्वनाद्रिसंस्थानरुचिंविपक्षम्‌ । 
प्रचण्डकोपंकुरुते मनुष्यंकुजः सितागारगतोऽ्कंदृष्टः ॥ १॥ 
शुक्र के घर में भौम की दृष्टियों के फलों का निरूपण :- 


जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा दृष्ट वृष तथा तुला राशि का मंगल बैठा हो तो बह व्यक्ति 
स्त्री को मनोवृत्ति से हीन, वन तथा पर्वतं में निवास करने की रुचि वाला, शत्रुहीन तथा बड़ा प्रचण्ड 
क्रोधी होता है॥ १॥ 
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अंवाविरुद्धः खलुयुद्धभीरूर्वन्हंगनानाम पिनायकश्च। 
स्यान्मानवोभूतनयोसितक्षेनक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमाणे ॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट वृष तथा तुला का मंगल पड़ा हो तो बह मातृ 
विरोधी, युद्धभीरू तथा अनेक स्त्रियों का स्वामी होता है॥२॥ 
शास्त्रप्रवृत्तिःकंलहप्रियः स्यादनल्पजल्पोल्पधनागमश्च।! 
सत्कायकांतिपरिसूतिकाले सितालयस्थो शशिजेन दृष्टः ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट वृष, तुला राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो उस मनुष्य की 
शास्त्र में प्रवृत्ति, कलह में प्रीति होने के साथ अधिक बातें करने में भी विशेष रुचि रहती है। उसके 
पास धन तो बहुत थोड़ा होता है परन्तु शारीरिक दृष्टि से अधिक शोभायमान होता है॥ ३॥ ह 
बन्धुप्रिये स्यान्निरतोऽतिभाग्यः सद्गीत नृत्यादिविधिप्रवीणः । 
क्षोणीतनूजे भुगुजर्क्षयातेसंवीक्षिते वाकपतिनाप्रसूतौ ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति से दृष्ट वृष तथा तुला का मंगल बैठा हो तो वह संबन्धियों की 
प्रीति में संलग्न, बड़ा भाग्यशाली तथा गीतनृत्यादि विधि का ज्ञाता होता है॥ ४॥ 
सुश्लाघ्यनामाक्षितिपालमंत्रीसेनापतिर्वाबहुसौ ख्ययुक्त: । 
स्यान्मानवः शुक्रग्रहोपायातेनिरीक्षिते भूमिसुतेसितेन॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र द्वारा दृष्ट वृष तथा तुला राशि का मंगल बैठा हो तो वह 
भाग्यशाली, राजमंत्री, सेनापति तथा बड़ा सुखी होता है॥ ५॥ 
ख्यातोविनीतो धनवान्सुमित्रः पवित्रवुद्धिः कृतशास्त्रयत्नः । 
नरः पुरग्रामपतिः सितर्क्षेभून॑दने भानुसुतेनदृष्टे ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में शनि द्वारा दृष्ट वृष तथा तुला का मंगल बैठा हो तो वह प्रसिद्ध, नम्र, 
धनी, श्रेष्ठमित्रों बाला, पवित्र बुद्धि, शास्त्राभ्यासी तथा पुर और ग्रामों का स्वामी होता है॥ ६॥ 
॥ इति शुक्रगृहेभौमेग्रहदृष्यः । 
॥ अथ नुधभवनस्थेभौमग्रहदृष्यः ॥ 
विद्याधनैश्वर्ययुतंसुसत्वमरण्यदुर्गाचलकेलिशीलम | 
कुर्यान्नरंसोमयुतालयस्थः क्षोणीसुतः सूर्यनिरीक्ष्यमाणः ॥ १॥ 
बुध के क्षेत्र में मंगल ग्रह की दृष्टियों के फलों का निरूपण:- जिसके जन्म काल में सूर्य द्वारा 
दृष्ट कन्या मिथुन राशि का मंगल बैठा हो तो उसको विद्या, धन तथा ऐश्वर्य से सम्पन्न, उत्तम 
पराक्रमशील, बन, पर्बत दुर्ग तथा कोटों की देखे रेख करने वाले स्वभाव वाला बनाता है॥ १॥ 
संरक्षणे भूपतिनानियुक्तं कांतारतिंसत्वयुतंसंतोषम्‌ । 
भूमिसुतःसंजनयेन्मनुष्यंवुधर्क्षसंस्थःशशिनाप्रदृष्टः ॥२॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या राशि का मंगल बैठा हो तो उसको 
राजा ने अपने लिए अंगरक्षक नियुक्त करना चाहिए, बह अपनी स्त्री में प्रीति करने वाला, पराक्रशील 
तथा संतोषी होता है॥ २॥ 
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अनल्पजल्पंगणितप्रगल्भंकाव्यप्रियंचानूृतचारुवाक्यम्‌ । 
दौत्येप्रयासै:सहितं प्रकुर्याद्धरातनूजोज्ञगृहेजदृष्टः ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या का मंगल पड़ा हो तो बह अधिक बातें 
करने वाला, गणित शास्त्र में चतुर, काव्य शास्त्रानुरागी, असत्य वचन कहने वाला तथा दौत्य कार्य में 
अधिक उद्यम करने वाला होता है॥ ३॥ 
अन्यदेशगमनव्यसनाद्यैः संयुतंहिकुरुते 'नरमुच्चैः । 
सोमसूनुभवनेऽबनिसूनुर्दानबारि सचिवेन च दुृष्टः॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या का मंगल बैठा हो तो बह मनुष्य 
व्यसनादि करके अपने देश का परित्याग कर के दूसरे देश को चला जाता है। उसको उच्च स्थान 
सम्पन्न करता हे॥ ४॥ 
सस्त्रान्नपानीयसुखैः समेतंकांताप्रसक्तं सुतरं समृद्धम्‌। 
कुर्यान्नरो भूमिसुतो बुधर्क्षसंस्थः प्रदृष्टोभृगुनन्दनेन॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्रद्वारा दुष्ट मिथुन तथा कन्याराशि का मंगल विद्यमान हो तो उसको 
वस्त्र, अन्न, जल तथा सुख तथा बड़ी समृद्धि से युक्त कर देता हे॥ ५॥ 
अतीवशूरो मलिनो ऽलसश्चदुर्गाचलारण्यत्रिलासशीलः । 
भवेन्नरो भास्करसूनुटृष्टेधरासुतेसोमसुतालयस्थे ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में शनि द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या राशि का मंगल पड़ा हो तो बह 
अत्यन्त शूरवीर, मलीन, आलसी, दुर्ग, कोट, वन पर्वतादि में विलास करने वाला होता है॥ ६॥ 
॥ इति बुधभवनस्थ भौमेदृष्टयः॥ 
॥ अथ कर्कस्थभौमेगृहदृष्टयः॥ 
पित्तप्रकोपात्तियुतो ऽतिधीरोदंडाधिकारीसुतरांमहौजाः । 
भवेन्नरःकर्कगते महीजेनिरीक्ष्यमाणेरविणाप्रसूतो ॥ १॥ 
कर्क राशिगत मंगल की दृष्टियों के फल का प्रतिपादन :- जिसके जन्म काल में सूर्य द्वारा 
दृष्ट मंगल पड़ा हो तो बह पित्त के प्रकोप से कष्टित, बड़ा धैर्यशील, दण्डाधिकार को प्राप्त तथा बड़ा 
बलवान होता है॥ १॥ 
गदाभिभूतोगतवस्तुशोको्रिहीनवेषो गतसाधुवृत्तः। 
भवेन्नरकर्कटगे महीजे सोमेनसूतौ च निरीक्ष्यमाणे ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट कर्क राशि का मंगल विद्यमान हो तो बह रोगी नष्ट 
अस्तु के शोक से संतप्त वेषरहित तथा असाधु वृत्ति वाला होता है॥ २॥ 
मित्रैविमुक्तोऽल्पकटुंवभारः पापप्रचारः खलचित्तवृत्तिः। 
बुधैनदृष्टेसतिकर्कटस्थे भौमेनर स्याव्यसनाभिभूतः ॥ ३॥ 


जिसके जन्मकाल में बुध से देखा गया कर्क राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो वह मित्र हीन, थोड़े 
कुटुम्भ वाला, पापी तथा दुष्ट चित वृत्ति सम्पन्न होता है ॥ ३॥ 
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नरेन्द्रमंत्रीगुणगौरवाढयोमान्योबदान्योमनुज: प्रसिद्धः । 
कुलीरसंस्थेतनये धरित्र्यानिरीक्षितेचित्रशिखंडिजेन ॥ ४॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति द्वारा दृष्ट कर्कराशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह राजमंत्री, गुण 
तथा गौरव से युक्त बड़ा यशस्वी और प्रसिद्ध होता है॥ ४॥ 
अर्थक्षयोदुर्व्यसनेनेनूनंनिरन्तरानथ समुद्ववःस्यात्‌ । 
भवेनराणां भृगुणा प्रदृष्टेत्वंगारके कर्कट राशि संस्थे॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय मैं शुक्र द्वारा दृष्ट कर्क राशि का मंगल पडा हो तो वह निश्चित रूप से 
बुरे विषयों या कार्यों से धन प्राप्त करता हे तथा उसको निरन्तर रूप से अनर्थों की उत्पत्ति रहती 
है॥५॥ 
कोलालधान्यादिधनः सुकान्तिर्महीपतिप्राप्तधनो मनुष्यः । 
महीसुते कर्कटराशियाते निरीक्षिते सूर्यसुतेन सूतौ ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट कर्क राशि का मंगल पडा हो तो वह जलधान्य अर्थात्‌ 
शाली बेचकर धनोपार्जन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सुन्दर शरीरकी शोभा से युक्त तथा 
राजा(सरकार) से धन प्राप्त करने बाला होता है॥६॥ 
॥ इति कर्कस्थ भोमग्रहदृष्टय: ॥ 
॥ अथसिहंस्थ भौमग्रदृष्टय: ॥ 
हितप्रकर्ताऽभिमतेषुनूनं द्विषज्जनानामहितप्रदाता । 
बनाद्रिकुञ्जेषु कृतप्रचार: सिंहे महीजेरविणा प्रदृष्टे॥ १॥ 
सिंह राशि के भौमग्रह को दृष्टियों का फल :- जिसके जन्म काल में सूर्य द्वारा दुष्ट सिंह राशि 
का मङ्गल पड़ा हो तो वह मनुष्य अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से स्नेह करने वाला होता है। ऐसा 
व्यक्ति प्रायः शत्रुओं का बैरी तथा वन पर्वतों में निवासशील होता है ॥ १॥ 
प्रपुष्टमूत्ति: कठिनस्वभावश्चांवाविनीतोनिपुणः स्वकार्ये । 
तीव्रः पुमांश्‍चारुमतिः प्रसूतौसिंहेमहीजेद्विजराजदृष्टे॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट सिंह राशि का मङ्गल पड़ा हो तो बह कदाकार, कठोर 
स्वभावशील, माता के साथ नम्र व्यवहारकर्ता, अपने कार्य में चतुर, तीक्ष्ण और सुन्दर बुद्धिवाला होता 


है॥ २॥ 


सत्काव्यशिल्पादिकलाकलापेऽभिज्ञोपिलुन्धश्चलचित्तवृत्तिः। 
स्वकार्यसिद्धौ निपुणो नरः स्यात्‌ सिंहे महीजे शशिजेन दृष्टे॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट सिंह राशि का मंगल पड़ा हो तो बह श्रेष्ठकाव्य, 
कलासमूहों का ज्ञाता, लोभी, चञ्चलचित्तवृत्ति वाला तथा अनेक कार्य की सिद्धियो में चतुर होता 
॥ ३॥ 
i प्रशस्तबुद्धिर्नृपतेः सुहच्चसेनाधिनाथो ऽभिमतोबहूनाम्‌ । 
चिद्याप्रवीणोहिनरः प्रसूतौ जीवेक्षिते सिंहगते महीजे ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट सिंह राशि का मंगल बैठा हो तो श्रेष्ठ बुद्धि बाला, 
राजा का मित्र, सेनापति बहुत व्यकिक्तयों की इच्छा वाला तथा विद्या में चतुर होता है॥ ४॥ 
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गर्वोन्नतोत्यंतशरीकान्तिर्नानाँगनाभोगयुत: समृद्धः । 
भूमिसुतेसिंहगतेप्रसूतौ निरीक्षितेदैत्यपुरोहितेन ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र द्वारा दृष्ट सिहं राशि का मंगल बैठा हो तो वह व्यक्ति अहंकार से 
बड़ा ऊँचा बन जाता है। वह अतीव सुन्दर शरीर की शोभा से युक्त, अनेक स्त्रियों से भोग करने बाला 
तथा समृद्धिशाली होता है॥५॥ 
भवेन्निवासो ऽन्यग्रहे 5न्यचिंतावृद्धाकृतित्वंद्रविणोझितत्वम्‌ । 
भवेन्नराणां धरणीतनूजेसिंहस्थितभानुसुतेन दृष्टे॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में शनि द्वारा दृष्ट सिंह राशि का मंगल बैठा हो तो वह दूसरों के धन का 
विध्वंसक, बड़ा चिंतातुर जृद्धस्बरूप तथा द्रव्यरहित होता है॥ ६॥ 
॥ इतिसिंहस्थेभो मेग्रहदूष्टयः ॥ 
॥ अथ जीवभवनस्य भौमे ग्रहदृष्टयः ॥ 
बनाद्रिदुर्गे षुकृताधिवासंक्रूरंसभाग्यंजनपूजितंच। 
करोतिजातंधरणीतनूजोजीवरक्ष॑यातस्तरणिप्रदूष्ट: ॥ १॥ 
बृहस्पति के क्षेत्र में मंगल ग्रह की दूष्टियों के विविध फलों का वर्णन:- जिसके जन्मकाल में 
सूर्य द्वारा दृष्ट धन-मीन राशियों का मंगल पड़ा हो तो बह बन, पर्वत, दुर्ग तथा कोटों में निवास करने 
वाला होता है, क्रूर स्वभाव, भाग्यशाली तथा लोकपूजित होता है॥ १॥ 
विद्विद्विधिज्ञनृपतेरसह्मंकलिप्रियंसर्वनिराकृतं च। 
प्राज्ञं प्रकुर्यान्मनुज॑ंधराजोजीवक्ष॑ंगः शीतकरप्रदूष्टः ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट धन तथा मीन राशियों का मंगल पड़ा हो तो वह 
विद्वानों को विधि का ज्ञाता, राजा को सहन नहीं करने वाला, कलहप्रिय, सभी लोगों द्वारा व्यक्त और 
चतुर होता है॥ २॥ 
प्राज्ञं च शिल्पेनिपुणंसुशीलंसमस्तविद्याकुशलंविनीतम्‌। 
करोतिजातंखलुलोहितांगः सौम्येन दृष्टो गुरुगेहयातः॥ ३॥ 
जिसके जन्म समय में बुध द्वारा दृष्ट धन तथा मीन राशि का मंगल बैठा हो तो वह चतुर, 
Pr में निपुण उत्तम स्वभाव सम्पन्न, सम्पूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ तथा नम्र स्वभाव से युक्‍त होता 
॥३॥ 
कांतातिचिन्तासहितंनितांतमरातिवरगैः कलहानुरक्तम्‌। 
स्थानच्युतं भूमिसुतः प्रकुर्यात्‌जीवेक्षितोजीवग्रहाधिसंस्थः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति से दृष्ट धनमीन का चन्द्रमा पड़ा हो तो उसको स्त्री चिन्ता से 
युक्त, शत्रुवर्ग से निरन्तर युद्धरत, तथा स्थानभ्रष्ट करता है॥ ४॥ 
उदारचित्तोविषयानुसक्तोविचित्रभूषापरिभूषितश्च। 
भाग्यान्वितः स्यात्पुरुषोऽननीजेजीबक्षगेदानवपूज्यदृष्टे ॥ ५॥ 
जिसके जन्म काल में शुक्र द्वारा दृष्ट धन तथा मीन राशि का मंगल विराजमान हो तो वह 
उदारचित्त, विषयानुरक्त, नाना प्रकार के भूषणों से अलङ्कृत और भाग्यशाली होता है॥ ५॥ 
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कायकांतिरहितश्चवितमंतस्थानसंचलरतोऽपिच दुःखी । 
अन्यकर्मनिरतश्चनरः स्यातूजीबधाम्निकुसुते ऽर्कजदृष्टे ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म समय में शनि द्वारा दृष्ट धनु तथा मीन राशि का मंगल पड़ा हो तो बह शरीर 
शोभारहित, एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करने वाला दुःखी और परकार्यरत होता है॥ ६॥ 
tt डति जीवर्क्षस्थे भौमे गृहदूष्टय॥ 
॥ अथशन्यागारगत्‌ भौमेगृहटृष्टयः ॥ 
कलत्रपुत्रार्थसुखैः समेतंश्यांमसुतीक्ष्णं सुतरां च शूरम। 
कुर्यान्नरं भूतनयोर्कदृष्टश्चार्कात्मजागारगतः प्रसूतो ॥ १॥ 
शनि के क्षेत्र में मंगलगृह की दृष्टियों के फलों का प्रतिपादन :- जिसके जन्मकाल में सूर्य 
द्वारा दृष्ट मकर तथा कुंभ का मंगल पड़ा हो तो वह स्त्री,पुत्र,धन और सुख से युक्त, तरुण स्वरूप 
तीक्ष्ण तथा बड़ा शूरवीर होता हे॥ ३॥ 
सद्भूषणंमातृसुखेनहीनंस्थानच्युतं चंचलसौहृदं च। 
उदारचित्तंकरोतिजातं कुजोकिगेहे शशिना प्रदृष्टः॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट मकर तथा कुंभ का मंगल विद्यमान हो तो उसको 
उत्तम आभूषणों का स्वामी, मातृसुखरहित, स्थानभ्रष्टता को प्राप्त, चंचल, मित्रता तथा उदार हदय से 
युक्त करता है॥ २॥ 
प्रियोक्तियुक्तोऽटनलन्धवित्तः सत्वान्वितः कैतवसंयुतश्च। 
अभीर्नरोमंदगृहं प्रयाते पृथ्वीसुते चन्द्रसुतेन दृष्टे ॥ ३॥ 
जिसके जन्म समय में बुध द्वारा दृष्ट मकर तथा कुंभ का मंगल पड़ा हो तो बह मधुरभाषी, 
भ्रमण से धन प्राप्त करने बाला, पराक्रमी तथा भयभीत रहता है॥ ३॥ 
दीर्घायुषंभूपकृपागुणाढ्यंबं धुप्रियंचारुशरीरकांतिम्‌ । 
कार्यप्रलापं जनयेन्मतुष्यं जीवेक्षितोमंदगृहेमहीजः ॥ ४॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति द्वारा देखा गया मकर तथा कुंभ राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो 
बह दीर्घायु, सरकार का कृपापात्र, गुणवान्‌ भ्रातृस्नेही, मनोहरशरीर, शोभासम्पन्न और कार्य में वाचाल 
होता है॥ ४॥ 
सद्भोगसौ भाग्यसुखैः समेतः कांतावशोऽत्यंतकलिप्रियश्च। 
क्षो णीसुतेमन्दगृहेप्रयातेनिरीक्ष्यमाणेभृगुणा नरः स्यात्‌॥ ५॥ 
जिसके जन्म काल में शुक्र द्वारा दृष्ट मकर तथा कुंभ का संगल बैठा हो तो वह श्रेष्ठ भाग्य, 
सौभाग्य तथा सुखों से युक्त, स्त्रीबशीभूत तथा अत्यन्त कलहप्रिय होता हे॥५॥ 
नृपाप्तवित्तोवनिताविषादो बहुश्रुतोऽत्यंतमतिः सकष्टः । 
रणप्रियः स्याद्धरणीतनुजेमंदेक्षितेमंदगृहंप्रयाते ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में शनि द्वारा दृष्ट मकर तथा कुंभ राशि का मंगल पड़ा हो तो बहे सरकार 
से धन प्राप्त करने वाला, स्त्रीविरोधी, बहुश्रुत, प्रखर बुद्धिमान्‌, दुःखी तथा युद्धप्रिय होता है॥ ६॥ 
॥ इति मंदागारगतभौमेग्रहदृष्टयः ॥ 
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॥ अथ भोमगेहेबुधेग्रहदृष्टय: ॥ 
बंधुप्रियं सत्ववचोविलासंनूपाल सद्गौरवसंयुतं च। 
करोतिजातंक्षितिसूनुगे हेसस्थोबुधो भानुमताप्रदूष्ट: ॥ १॥ 
मंगल के क्षेत्र में बुध ग्रह की दृष्टियों के फलों का निरूपण :- जिसके जन्म समय में सूर्य 
द्वारा दृष्ट मेष तथा बृश्चिक का बुध पड़ा हो तो वह बंधुप्रिय, सत्यवक्ता, विलासी तथा सरकार से 
श्रेष्ठगौरव को प्राप्त करने वाला होता है॥ १॥ 
सद्गीतनृत्यादिरुचिः प्रकामं कांतारतिर्वाहनभृत्ययुक्तः । 
कौटिल्यभाकूस्यान्मनुजः कुजर्क्षेसोमात्मजेशीतकरप्रदृष्टे ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट मेष तथा बृश्चिक राशि का बुध पड़ा हो तो वह बढ़िया 
गीत नृत्यादि में बिशेषरुचि लेने बाला, कामी, स्त्री में प्रीतिशील, वाहन तथा नौकरों से युक्त तथा 
कुटिलस्बभाव वाला होता है॥ २॥ 
भूपप्रियं भूरिधनञ्चशूरंकलाप्रबीणंकलहोद्यतं च। 
क्षुधान्वितं संजनयेन्मनुष्यंसौम्यः कुजर्क्षेकुसुतेनदृष्टः ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल से दृष्ट मेष तथा बृश्चिक का बुध पड़ा हो तो वह राजप्रिय, बड़ा 
धनवान्‌ शूरवीर, कला में चतुर, लड़ाई करने में उद्यत तथा क्षुधा से पीड़ित रहता है॥ ३॥ 
सुखोपपन्नं चतुरंसुवाक्यंकांतासुताद्यैः सहितंप्रसन्नम्‌ 1 
करोतिमत्य॑कुजगेहेगामी सोगात्मजोवाक्‌पतिनाप्रदृष्टः॥ ४॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति द्वारा दृष्ट मेष तथा बृश्चिक का बुध बैठा हो तो बह सुखी, 
चतुर, उत्तमवक्ता, स्त्री पुत्रादिसहित तथा प्रसन्नमूर्ति होता है॥ ४॥ 
कान्ताविलासंगुणगौरवाढ्यंसुहत्प्रियंचारुमतिविनीतम्‌। 
करोतिजातंशशिजः कुजर्क्षे संस्थश्चशुक्रेण निरीक्ष्यमाणः ॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र द्वारा दृष्ट मेष तथा बृश्चिक का बुध बैठा हो तो बह स्त्रीविलासी, 
गुण तथा गौरवसम्पन्न, मित्रप्रिय,उत्तमनुद्धि वाला तथा नम्र होता है॥ ५॥ 
सुसाहसंचोग्रतरस्वभावंकुलोत्कलिप्रीतिमसाधुवृत्तिम्‌। 
करोतिमर्त्यहरिणांकसूनुभौ मर्क्षसंस्थःशनिनाप्रदृष्टः ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म समय में शनि द्वारा देखा गया मेष तथा बृश्चिक का बुध बैठा हो तो बह उसको 
उत्साहशाली, क्रूरस्वभाव सम्पन्न, कुल विरोधी तथा उत्तम बुद्धि शून्य करता है॥ ६॥ 
॥ इति भौरमक्षेबुधेग्रहदृष्टयः॥ 
॥ अथशुक्रक्षगेनुधेग्रहदूष्टयः ॥ 
दारिद्रदुःखामयतप्तदेहं परोपकाराभिरतं नितांतम्‌। 
शांतंसुचित्तं पुरुषं प्रकुर्यातूसौम्यो भृगुक्षेत्रगतोर्कदृष्टः ॥ १॥ 
शुक्र के क्षेत्र में बुधग्रह की दूष्टियों के फलों का निरूपण :- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा 


- दृष्ट वृष तथा तुला राशि का बुध पड़ा हो तो बह उसको दरिद्र, दुःख तथा रोग से तप्त शरीर, निरन्तर 
परोपकारशील, शान्तस्वभाव तथा उत्तम चित्तवृत्तिशील करता है॥ १॥ 
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बहुप्रपञ्चं धनधान्ययुक्तं दृढ्ब्रतंभूमिपतिप्रधानम्‌। 
ख्यातंप्रकुर्यान्मनुजंहिसौम्यः शुक्ररक्ष॑संस्थः शशिनाप्रदूष्टः ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से दृष्ट वृष तथा तुला राशि का बुध विद्यमान्‌ हो तो वह 
उसको बड़ा प्रपंची, धनधान्य समन्वित, टुढ़ब्रत, राजमंत्री तथा प्रसिद्ध करता है॥ २॥ 
। 
कुर्यान्नरं सोमसुतः सितर्क्षेसंस्थो धरापुत्रनिरीक्ष्यमाण: ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म काल में मंगल द्वारा दृष्ट वृष तथा तुला राशि का बुध बिराजमान्‌ हो तो वह 
राजापमान तथा रोग से पीडित, मित्रों द्वारा परित्यक्त, और निश्चितरूप से विषयों से रहित होता हे॥ ३॥ 
देशोत्तमग्रामपुराधिराजं प्राज्ञंगुणज्ञेगुणिनंसुशीलम्‌ । 
कुर्यान्नरंचन्द्रसुतेसितर्क्षेसंस्थे सुराचार्यनिरीक्ष्यगाणे ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट बृष तथा तुला राशि का बुध पड़ा हो तो बह उसको 
उत्तम देश, पुर तथा ग्राम का राजा बनाता हे। चतुर, गुणों का ज्ञाता तथा उत्तम स्वभाव वाला बनाता 
हे॥ ४॥ 
अतिसुललितवेषं वस्त्रभूषाविशेषैर्युवतिजनमनोज्ञंमन्मयोत्कर्षहर्षम्‌ । 
अतिचतुरमुदारं चारूभाग्यं प्रकुर्यात्‌ भृगुगृहगतसौम्यो भार्गवेणप्रदृष्टः ॥ ५॥ 
जिसके जन्म काल में शुक्र द्वारा दृष्ट वृष तथा तुला का बुध बिराजमान्‌ हो तो वह अतीव 
सुन्दर, केशरीवस्त्र तथा आभूषणों से युक्त, स्त्रीजनों के मन की बातों को जानने वाला, बड़े कार्य से 
हर्ष को प्राप्त, बड़ा चतुर, उदार तथा उत्तम भाग्य वाला होता है॥ ५॥ 
कलनत्रमित्रत्मजयानपीड़ासंतप्तचित्तंसुखवित्तहीनम्‌। 
कुर्यान्नरंशत्रुजनाभिभूतंमंदेक्षितोज्ञः सितधामगामी॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में शनि द्वारा देखा गया वृष तथा तुला का बुध पड़ा हो तो उसको स्त्री, 
मित्र, पुत्र तथा वाहनों का दुःख प्राप्त होता है। बह व्यक्ति सदैव संतप्तचित्त, सुख तथा धन से शून्य हो 
जाता है॥ ६॥ 
॥ इतिशुक्ररक्षगेबुधेग्रहृदृष्टयः ॥ 
॥ अथ स्वक्षेत्रस्थ बुधं प्रतिग्रहदृष्टयः ॥ 
सत्योपेतंचारुशीलाविलासंभूमिपालात्म्राप्तमानोन्नतिच। 
चंचत्क्षीणं चापिकुर्यान्मनुष्यस्वक्षेत्रस्थश्चन्द्रपुत्रोकंदृष्टः ॥ १॥ 
स्वक्षेत्रस्य बुध की दूष्टियों के फलों का निरूपणः- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा दृष्ट मिथुन 
तथा कन्या राशि का बुध पड़ा हो तो उसको सत्यप्रिय, श्रेष्ठलीलाबिलासशील, सरकार द्वारा मानवृद्धि 
सम्पन्न तथा चंचलत्ाशून्य कर देता है॥ १॥ 
अनल्पजल्पोऽमृततुल्यभाषीकलिप्रियोराजसमीपवरती । 
भवेन्नरःसोमसुते स्वगेहे निरीक्ष्यमाणेमृगलांच्छनेन॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या का बुध बैठा हो तो बह अधिक 
बातूनी, अमृततुल्य मधुरभाषी, कलहप्रिय तथा राजाश्रित होता है॥ २॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


१७६ ज्योतिर्महानिबन्ध 


प्रसन्नगात्रंकुटिलंकुलाज्ञनरेन्द्रकृत्येसुतरांप्रबीणम्‌ । 
जनप्रियंसजनयेन्मनुष्यं भौमेक्षितोज्ञःस्वगुहेधिसंस्थः॥ ३॥ 


जिसके जन्म काल में मंगल द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या राशि का बुध पड़ा हो तो बह उसको 
प्रसन्न शरीरधारी, कुटिल कला का ज्ञाता, राजकार्य मैं सम्यकू प्रकार से प्रवीण तथा लोकप्रिय बना 
देता है॥ ३॥ 
बव्हर्थसामर्थ्यविराजमानं सद्राजमानाप्तपदाधिकारम्‌। 
्रुतंप्रकुर्यान्निजमंदिरस्थः सौम्यः प्रदृष्टः सुरपूजितेन॥ ४॥ 
जिस मनुष्य के जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या राशि का बुध बेठा हो तो 
वह उसको बहुत धन तथा सामर्थ्यं से शोभायमान बना देता है। वह व्यक्ति सुराज्य के मान से 
अधिकारों को प्राप्त करके बहुश्रुत हो जाता है॥ ४॥ 
नरेन्द्रदूतोविजितारिवर्ग: संधिक्रियामार्गविधिप्रगल्यभ:। 
वरांगनासक्तमनोभिलाषः शुक्रेक्षितज्ञेनिजभे नरः स्यातू॥ ५॥ 
जिसके जन्म काल में शुक्र से देखा गया मिथुन कन्या का बुध बैठा हो तो वह मनुष्य राजदूत, 
शत्रुपक्ष विजयी, दोनों की संधि कराने में कुशल तथा उत्तम स्त्रियों में आसक्त रहता है॥ ५॥ 
प्रारभसिद्धिंविनयंविशेषात्‌सद्वस्त्रभूषादिसमृद्धिमुच्चै: । 
कुर्यान्नराणाममृतांशुजन्मास्वेमंदिरस्थोरविसूनुदृष्ट: ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या राशि का बुध बैठा हो तो वह प्रारम्भ 
किए गए कार्य को सिद्ध करने बाला, विशेषरूप से नम्र तथा बढ़िया वस्त्र भूषणादि समृद्धि को प्राप्त 
होता है॥ ६॥ 
॥ इति स्वक्षेत्रस्थनुधगृहदृष्टयः॥ 
॥ अथ कर्कस्थे बुधे ग्रहदृष्टयः॥ 
चस्त्रादिशुद्धौ मणिसंग्रहे चगृहादिनिर्माणविधौ प्रबीणः। 
प्रसूनमालाग्रथनेपि मर्त्यः कुलीरगेज्ञेनलिनीशदृष्टे ॥ १॥ 
कर्क राशिस्थ बुध ग्रह की दृष्टियों के फल का निरूपण :- जिसके जन्म समय में सूर्य द्वारा 
दृष्ट कर्क राशि का बुध पड़ा हो तो वह वस्त्रादि शुद्धि, मणियों के संचय करने, घर तथा अन्य जीव 
वस्तुओं के निर्माण तथा पुष्पमालादि के निर्माणकार्य में चतुर होता है॥ १॥ 
कान्तानिमित्ताप्तमहन््लीकोद्रव्यव्ययात्यंतकृशांगयष्टिः । 
बहूपसगों ऽपिभवेन्मनुष्यः कुलीरमेज्ञेशशिना प्रदृष्टे ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट कर्क का बुध हो तो वह स्त्री के निमित्त कष्ट को 
प्राप्त, धनव्यय को प्राप्त, कृश शरीरधारी तथा बहुत से दोषों से पीड़ित रहता है॥ २॥ 
स्वल्पश्रुतं चौर्यरतं चशूरं प्रियं बदं कूटविधौप्रवीणम्‌। 
कुर्यान्नरं शौतकरस्यसूनुः कुलीरसंस्थोऽवनिसूनुदृष्टः ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काल में मंगल से देखा गया कर्क राशि का बुध पड़ा हो तो वह अल्पश्रुत, 
चोरों का अनुराग रखने वाला, शूरवीर, मधुरभाषी तथा झूठ बोलने में चतुर होता है॥ ३॥ 
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प्राज्ञो विथिज्ञोविधिनाऽधिशाली सद्दाग्विलासो 5वनिपालमान्यः | 
स्यान्मानबो जन्मनिसोमसूनौ कुलीरगामिन्यमरेज्यदृष्टे ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट कर्क राशि का बुध पड़ा हो तो बड़ा चतुर विधि का 
ज्ञाता, बड़ा भाग्यशाली, उत्तम वाग्विलासकर्ता तथा राजमान्य होता है॥ ४॥ 
प्रियंबदश्चारुशरीर भावच सदगीतवाद्यादिविधौप्रतीण:। 
स्यान्मानवो दानववंद्यदृष्टे ककाटकस्थे5मृतभानुसूनौ ॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र द्वारा दृष्ट कर्क का बुध विराजमान्‌ हो तो वह मधुर भाषी, मनोहर 
शरीरश्रेष्ठ,गीतवाद्य तथा उनकी विधि का सम्यक्‌ ज्ञाता होता हे॥ ५ ॥ 
गुणैविहोनं स्वजनैर्वियुक्तमलीकदंभानुरतंकृतघ्नम्‌। 
करोतिमत्य॑ परिसूतिकाले कुलीरगोज्ञो रविसूनुदृष्ट:॥ ६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शनिद्वारा दृष्ट कर्कराशि का बुध बैठा हो तो बह गुणशून्य, बन्थुरहित, 
झूठ तथा दंभ में लीन तथा कृतध्न होता है ॥ ६॥ 
॥ इति कुलीनगामिनीबुधे ग्रहदृष्टय: ॥ 
॥ अथ सिहगते बुधै ग्रहदृष्टयः ॥ 
कृपाविहीनं चंचलत्स्वभावंसेर्ष्यच हिंसाभिरतंच रौद्रम। 
क्षुद्रंप्रकुर्यान्मनुजं प्रसूतौ वुधोर्कदृष्टो मृगराजसंस्थः॥ १॥ 
सिहंराशि में बुध ग्रह की दृष्टियों का फल :- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा दृष्ट सिंह राशि 
का बुध पड़ा हो तो बह उसको दयाहीन, चञ्चल स्वभाव युक्त ईष्यालु, हिंसक तथा क्षुद्र बना देता 
हे॥ ९॥ 
रूपान्वितं चारुमतिंविनीतं संगीतनृत्याभिरतं नितांतम्‌। 
सद्दत्तवृत्तं कुरुते हिमत्यं चन्द्रेक्षितोसिंहगतोबुधाख्यः ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दुष्ट सिंह राशि का बुध विद्यमान्‌ हो तो बह सौंदर्यशील, 
्रेष्ठबुद्धिमान्‌, नम्र, संगीत विद्या तथा नृत्य में रुचि लेने वाला तथा उत्तम मनोवृत्ति वाला होता है॥ २॥ 
कंदर्पसत्वोझितमुक्तवृत्तं क्षतांकितं हीनमतिंबिचित्रम्‌। 
सदुःखितं संजनयेत्पुमांसं भौमेक्षितः सिंहगतः शशीजः॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट सिंह राशि का बुध बैठा हो तो बह काम तथा पराक्रम 
की वृत्ति से रहित, घावों से अंकित शरीर बाला, हीन बुद्धि तथा अनेक दुःखों से संतप्त रहता है॥ ३॥ 
कोमलामलरुचिः कुलवर्यश्चारुलोचनयुतश्च समर्थ: । 
वाहनोत्तमधनोमनुजः स्यादिंदुजेहरिंगतेगुरुदृष्टे ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट सिंह का बुध बैठा हो तो बह कोमल, निर्मल स्वभाव 
वाला, कुलीन, सुन्दरनेत्रों वाला, समर्थ तथा बढ़िया वाहनों वाला होता है॥ ४॥ 
सद्रूपशालीप्रियवाग्विलासोनूपाश्रितोवाहनवित्तयुक्त: । 
भवेन्नरः सोमसुतेप्रसूतौ सिंहस्थितेदानववंद्यदृष्टे ॥ ५ ॥ 
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जिसके जन्म काल में शुक्र द्वारा दृष्ट सिंह का बुध बैठा हो तो बह मनोहर स्वरूपवाला, प्रीति 
से वाग्बिलास करने बाला, राजाश्रित वाहन तथा धन का स्वामी होता हे॥८॥ 
स्वेदोद्गमो द्वूतमहोग्रगन्थंविस्तीणंगात्रं च कुरूपमुग्रम्‌। 
सुखेनहीनं मनुजं प्रकुर्यान्मन्देक्षितः सिंहगतोयदिज्ञ:॥ ६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट सिंह राशि का बुध बैठा हो तो वह व्यक्ति दुर्गधितशरीर 
बाला, जिसके पसीने से दुर्गन्ध उत्पन्न होती हे, विशाल शरीर वाला कुरूप, उग्र तथा सुखहीन होता 
है॥ ६॥ 
॥ इति सिंहगतेबुधे ग्रह दृष्टयः॥ 

॥ अथ गुरुभवनस्थे बुधेग्रहदृष्टय: ॥ 
शूलाश्मरीमेहनिपीड़ितांगोभगोझितः शान्तिमुपागतश्च। 
स्यात्पुरुषोगीष्पतिवेश्मसंस्थेनिशीथिनीस्वामिसुतेकंदूष्टे ॥ १॥ 

गुरु भवन में बुध की दूष्टियों के फलों का निरूपण :- जिसके जन्म काल में सूर्य द्वारा दृष्ट 
धन तथा मीन राशि का बुध पड़ा तो वह शूल, पत्थरी तथा प्रमेह रोग से पीड़ित रहता है और मनोद्वेग 
को निवृत्ति से शान्ति को प्राप्त होता है॥ १॥ 
लेखक्रियायांसुतरां प्रवीण: सुसंगतः साधुसुहज्जनानाम्‌। 
नरः सुखीशीतमयूषपुत्रेचन्द्रेक्षितेजीवगृहंप्रयाते ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट धन मीन राशि का बुध बैठा हो तो वह लेखनकार्य में 
सम्यक्‌ प्रकार से चतुर, साधुओं और मित्रों की संगति करने चाला तथा सुखी होता है॥ २॥ 
परंपराचोरवनस्थितानांस्युर्लेखकाधान्यधनैविहीनाः । 
नरस्तु नीहारकरप्रसूतौ जीवालयेमंगलदृष्टदेहे॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट धन मीन राशि का बुध पड़ा हो लो वे परंपरा से 
चिरकाल तक बनों में रहने बाले चोरों के लेखक, अन्न तथा धनों से रहित होते हैं॥ ३॥ 
बिज्ञानशालीस्वच्छुलावतं सोनृपालकोशालयलेखकर्ता। 
भर्ताबहूनांमनुजस्तु सौम्ये जीवेक्षितेजीवगृहंप्रयाते ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट धन तथा मीन राशि का बुध विराजमान्‌ हो बह मनुष्य 
वैज्ञानिक, अपने कुल का भूषण, राजकीय कोषालय तथा भण्डार, लेखक तथा बहुत से लोगों को 
पालने वाला होता है॥ ४॥ 
भुपामात्यापत्यलेखाधिकारचोर्यासक्तंसौ कुमर्योणयुक्तम्‌ । 
द्रव्योपेतंमानवंसोमसूनुर्जीवर्क्षस्थः शुक्रटृष्टः करोति॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दृष्ट धन मीन राशि का बुध बैठा हो तो बह उसको राजमंत्री, 
लिखने का अधिकारी, तस्करी में आसक्त, कोमल शरीर तथा द्रव्यशाली होता है॥ ५॥ 
वह्कन्नभोक्तामलिनः कुवृत्तः कांतारदुर्गाचलवासशीलः। 
कार्योपयुक्तो न भवेन्मनुष्यो जीवक्षगेज्ञेऽर्क॑सुतेन दृष्टे॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट धन मीन राशि का बुध पड़ा हो तो बह व्यकित अधिक 
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भोजन करने वाला, मलीन, दुर्वृत्त, वन तथा पर्वतों में निवास करने का इच्छुक तथा कार्य में उपयोगी 
भी नहीं होता है॥ ६॥ 
॥ इति जीवक्षस्थेबुधे ग्रहदृष्टय: ॥ 
॥ अथ शन्यालयस्थेज्ञे ग्रहदृष्टय: ॥ 
प्रारब्धकार्याकलितप्रतापंसन्मल्लविद्याकुशलंकुशीलम्‌। 
कुटुंविनं संजनयेन्मनुष्यं बुध: शनिक्षेत्रगतो ऽर्कदृष्टः ॥ १॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा दृष्ट मकरकुंभ राशि का चन्द्रमा पड़ा हो तो बह मनुष्य अपने 
प्रारब्ध का प्रतापी, उत्तम मल्लविद्या में चतुर, दुष्ट स्वभाव वाला तथा कुटुंबी होता है॥ १॥ 
जलोपजीवी धनवाश्ंचभीरुः प्रसूनकंदोद्यमतत्परश्च। 
पुमान्भवेद्भानुसुतालयस्थेनुधेसुधारश्मिनिरीक्ष्यमाणे ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट मकरकुंभ राशि का बुध पड़ा हो तो बह जल के 
संबन्ध से आजीविकामात्र चलाने वाला, धनी, डरपोक तथा पुष्प और कंदमूल में उद्यम करने वाला 
होता है॥ २॥ 


ब्रीड़ालसस्तन्धतरस्वभावः सौम्यः सुखीवाक्चपलोर्थयुक्तः । 
स्यान्मानवो भानुसुतर्क्षसंस्थे दृष्टेन्जसूनौक्षितिनंदनेन॥ ३॥ 
जिसके जन्मसमय में मंगल द्वारा दृष्ट मकरकुंभ राशि का बुध बैठा हो तो बह लज्जा तथा 
आलस्य से अनम्र स्वभाव वाला, सोम्यमूत्ति, चपलवक्ता और धनवान्‌ होता है॥ ३॥ 
थान्यवाहनधनान्वितः सुखीग्रामपत्तनपतिर्महामतिः। 
भानुसूनुभवनेन्जनंदनेदेबदेवसचिवेक्षितेनरः ॥ ४॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति द्वारा दृष्ट मकरकुंभ राशि का बुध पड़ा हो तो बह धान्य बाहन 
तथा धन से सम्पन्न, सुखी, ग्रामपुरों का स्वामी तथा बड़ा बुद्धिमान्‌ होता है॥ ४॥ 
नहुप्रजासंजनककुरूपं प्रज्ञोझितंनीचजनानुयातम्‌। 
कामाधिकं संजनयेन्मनुष्यंशुक्रेक्षितोज्ञः शनिगेहेसंस्थः ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र द्वारा दृष्ट मकरकुंभ राशि का बुध पड़ा हो तो वह अधिक सन्तान 
उत्पन्न करने वाला, कुरूप, श्रेष्ठबुद्धिहीन, नीचससंगशील तथा अत्यन्त कामी होता है॥ ५॥ 
सुखोझितंपापरतंचदीनमकिचनं हीनजानुजातम्‌। 
करोतिमरत्य॑शनिधामगामीसौम्यस्तमोहंतृसुतेन दृष्टः ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में शनि द्वारा दृष्ट मकर तथा कुंभ राशि का बुध विद्यमान्‌ हो तो उसको 
दुःखी, पापी, दीन धनहीन तथा दुर्जन संसर्गलीन बना देता है॥ ६॥ 
॥ इति शन्यालयगामिनिबुधदृष्टयः ॥ 
॥ अथ भौमक्षगेगुरौग्रहदृष्टयः ॥ 
असत्यभीरुर्बहुधर्मकर्ताख्यातश्चसद्भाग्ययुतोविनीतः। 
भवेन्नरो देवगुरौ प्रयाते भौमस्यगेहेरविदृष्टदेहे ॥ १॥ 
मंगलगुह में स्थित बृहस्पति की ग्रह दृष्टियो के फल का प्रतिपादन :- जिसके जन्मकाल में 
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सूर्य द्वारा दृष्ट मेष तथा बृश्चिक राशि गुरु पडा हो तो वह असत्य से डरने वाला, अधिक धर्म करने 
वाला, प्रसिद्ध, उत्तमभाग्यशाली और नम्र होता है॥ १॥ 
ख्यातोविनीतोवनितानुयातः सतांमतोधर्मरतः प्रशान्तः । 
यातोभवेद्धूमिसुतर्क्षयातेवाचां पतौशीतकरेण दूष्टे ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट मेष बृश्चिकराशि का गुरु पड़ा हो तो बह प्रसिद्ध, 
नम्र, स्त्रीप्रिय, श्रेष्ठ व्यक्तियों को संगति बाला, धर्मात्मा तथा शान्तस्वभाव बाला होता है॥ २॥ 
क्रूरोतिधूर्त्तः परगर्वहर्त्ता नृपाश्रियाज्जीबनवृत्ति कत्तां। 
भर्त्ताबहुनांननुमानव: स्यातूजीवेकुजर्क्षेचकुजेनदृष्टे ॥ ३॥ 
जिसके जन्मसमय में मंगल द्वारा दृष्ट मेष वृश्चिक राशि का गुरु पड़ा हो तो बह क्रूर, बडा 
धूत्त, दूसरों के अभिमान को दूर करने वाला, राजाश्रित रहकर आजीविकोपार्जन करने वाला तथा बहुत 
से लोगों को पालने बाला होता है॥ ३॥ 
सद्दृत्तसत्योत्तमवाग्बिहीन: च्छिद्रप्रतीक्षी प्रणतानुयातः। 
मर्त्योभवेत्कैतवसंप्रयुक्तो वाचस्पतौ भौम गृहेज्ञदृष्टे ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वार दृष्ट मेष बृश्चिक का गुरु बैठा हो तो वह श्रेष्ठ वृत्ति, सत्य 
तथा श्रेष्ठवाणी से रहित होता है। दूसरों के छिद्र देखने वाला, नम्र मनुष्य का अनुयायी वाला तथा धूर्त 
कर्म में प्रवृत्त होता हे॥ ४॥ 
गन्धमाल्यशयनासनभूषायोषिदंबरनिकेनसौ ख्यम्‌ । 
संप्रयच्छतिनृणां भृगुणाचेद्दीक्षित: सुरगुरुः कुजसंस्थः ॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र द्वारा दृष्ट मेष तथा बृश्चिक का गुरु बैठा हो तो बह सुगंधित 
माल्य, शय्या, आसन, भूषण, स्त्री, वस्त्र तथा घर के सुखों से सम्पन्न रहता हे॥५॥ 
लुब्धं रौद्रं साहसैः संयुतंच मित्रापत्योद्धूतसौख्योझितं च। 
कुर्यान्मित्रे निष्ठुरं देवमंत्रीछात्रीपुत्रक्षेत्रगोमंद दृष्टः॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में शनि द्वारा दृष्ट मेष बृश्चिक राशि का गुरु पड़ा हो तो वह उसको 
लोभी, क्रूर, हठी, मित्र तथा सन्तान सुख शून्य और मित्रों में कठोरता से युक्त कर देता है॥ ६॥ 
॥ इति भौमक्षेगेगुरौ ग्रह दृष्टयः ॥ 
॥ अथ शुक्रागारस्थेगुरौग्रहदृष्टयः ॥ 
संगराप्तविजयंक्षतगात्रंसामयंच बहुबाहनभत्यम्‌ । 
मंत्रिणांहिकुरुते सुरमंत्रीदैत्यमन्त्रि गृहगो रविदृष्टः॥ १॥ 
शुक्र के गृह में स्थित ग्रहदृष्टियो के फलों का निरूपण :- जिसके. जन्म काल में सूर्य द्वारा 
दुष्ट वृष तथा तुला राशि का गुरु पड़ा हो तो वह युद्ध में विजयी होता है, बह घायल अंगों बाला, 
रोगी, बहुत से वाहनों, नौकरों वाला तथा राजमंत्री होता है॥ १॥ 
सत्येन युक्तं सततं विनीतं परोपकाराभिरतंसुचित्तम्‌। 
सद्धाग्यभाजंकुरुते मनुष्यं जीव: सितर्क्षेऽमृतरश्मिदृष्टः॥ २॥ 
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जिसके जन्म काल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट वृष तथा तुला राशि का गुरु पड़ा हो तो बह उसको 
सत्यवक्ता, सदेव विनम्र, परोपकारी, उत्तमचित्तवृत्तिबाला तथा भाग्यशाली बनाता है॥ २॥ 
भाग्योपपन्नंसुतसी ख्यभाजंप्रियंबदंभूपतिलन्धमानम्‌। 
नर सदाचारपरं करोतिभौमेक्षितेज्यो भृगुजालयस्थः ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में मङ्गल द्वारा दृष्ट वृष तुला राशि का गुरु पड़ा हो तो बह उसको बड़ा 
भाग्यशाली, पुत्रों के सुख से युक्त मधुर भाषी तथा सरकार द्वारा सम्मानित करता है॥ ३॥ 
सन्मंत्रविद्यानिरतनितांतंभाग्यान्वितंभूपतिलन्धवित्तम्‌। 
चंचत्कलाज्ञंपुरुषंप्रकुर्याद्गुरुभृगुक्षेत्रगतोज्ञ दृष्टः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट वृष तथा तुला राशि का गुरु पड़ा हो तो उसको उत्तम 
बिद्या से युक्त, सदैव भाग्यशाली सरकार द्वारा धनलाभ सम्पन्न तथा सुन्दर कलाओं का ज्ञाता बना देता 
है॥ ४॥ 
धनान्वितं चारुविभूषणाढयं सद्वृत्तचित्तं विभवैः समेतम्‌! 
करोतिमर्त्य सुरराजमंत्री शुक्रालयस्थो भृगुसूनुदृष्टः ॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दृष्ट वृष तथा तुला राशि का बृहस्पति पड़ा हो तो बह धन, 
श्रेष्ठ भूषणों से युक्त, उत्तम बृत्ति में चित्त लगाने बाला तथा ऐश्वर्यशाली होता है॥ ५॥ 
सत्पुत्रदारादिसुखैरुपेतंप्राज्ञंपुरग्रामभवोत्सवाढ्यम्‌ ! 
नरं प्रकुर्याच्चतुर सुरेज्योदैत्येज्यभस्थोऽरकसुतेन दृष्टः ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट वृष तथा तुला राशि का गुरु पड़ा हो तो बह उसको 
उत्तम स्त्री तथा पुत्र द्वारा सुखशाली, चतुर तथा पुरग्राम के उत्सवों से युक्त करता है॥ ६॥ 
॥ इति शुक्रागास्थैगुरौगृहदृष्टयः॥ 
॥ अथ बुधवेश्मसंस्थे गुरौखगदृष्टयः ॥ 
सत्पुत्रदारं धनमित्रसौख्यं श्रेष्ठप्रतिष्ठाप्ति विराजमानम्‌। 
नरं प्रकुर्यात्सुरराजमंत्रीरविप्रदृष्टोबुधवेश्मनिस्थः ॥ १ ॥ 
बुध के क्षेत्र में स्थित बृहस्पति की दृष्टियों के फलों का निरूपण :- जिसके जन्मकाल में 
मिथुन तथा कन्या का बृहस्पति पड़ा हो और उसको सूर्य देखता हो तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठ पुत्र, 
स्त्री धन तथा मित्र के सुख से सम्पन्न तथा श्रेष्ठ प्रतिष्ठा से बिराजमान्‌ करता है॥ १॥ 
गुणान्वितं ग्रामपरोपकारं विराजमानंबहुगौरवेण । 
कुर्यान्नरंदेवगुरुकुंध्क्षेसंस्थो निशानाथ निरीक्ष्ममाणः॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा देखा गया मिथुन तथा कन्या राशि का गुरु पड़ा हो तो बह 
उसको गुणवान्‌ , ग्राम तथा नगरों में परोपकार करने वाला, तथा बड़ा गौरवशाली बना देता है॥ २॥ 
संग्रामसंप्राप्तजयंक्षतांगंधनेनसारेणसमन्वितंच | 
रोतिजातंविवुधेन्द्रमंत्रीबुधालयस्यः क्षितिसूनुदृष्टः ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा देखा गया मिथुन तथा कन्या गुरु पड्डा हो तो वह युद्धविजयी, 
घायल शरीर, धनी तथा पराक्रमी होता है॥ ३॥ 
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सन्मित्रदारात्मजवित्तसौख्योदक्षो भवेदज्योतिषशिल्पवेत्ता । 
स्याच्चारुभाषीपुरुषः प्रकामंजीवे बुधक्षेचबुधेनदृष्टे॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या राशि का गुरु पडा हो तो वह उत्तम 
मित्र, स्त्री, पुत्र तथा धन द्वारा सुखी, चतुर, ज्योतिषशास्त्र तथा शिल्पविद्या का ज्ञाता, श्रेष्ठ बक्ता तथा 
कामी होता है॥ ४॥ 
धनांगनासूनुसुखैरुपेतः प्रासादवापीकृषिकर्मचित्त: । 
भवेत्प्रसन्नः पुरुषः सुरेज्येदैत्येज्यदृष्टेबुधवेश्मसंस्थे ॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र से देखा गया मिथुन तथा कन्याराशि का गुरु पड्डा हो तो वह धन, 
स्त्री तथा पुत्र से सुखी, बड़े प्रासाद तथा कृषिकर्म में मन लगाने वाला तथा प्रसन्न होता है॥ ८॥ 
नरेन्द्रसद्गौरवसंप्रयुक्तंनित्योत्सवंपूर्णगुणाभिरामम्‌। 
नरंपुरग्रामपतिंकरोतिमुरुरज्ञगेहे शनिना प्रदृष्ट: ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या का गुरु पड़ा हो बह राजगौरव से युक्त, 
नित्यप्रति उत्सबो में संलग्न, गुणसम्पन्न, पुर(नगर) तथा ग्रामों का स्वामी होता है॥ ६॥ 
॥ इति बुधर्क्ष॑सस्थेगुरौगृहदूष्टयः ॥ 
॥ अथ कुलीरसंस्थेगुरौग्रहदृष्टय: ॥ 
दारात्मजार्थोद्भधवसौ ख्यहानिः पूर्व॑चपश्चात्खलुतत्सुखानि। 
कुर्यान्नराणां हिगुरुः सुराणांकुलीरसंस्थो रविणा प्रदूष्ट: ॥ १॥ 
कर्क राशि में गुरुगृह की दृष्टियों के फलों का प्रतिपादन :- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा 
दृष्ट कर्क राशि का गुरु पड़ा हो तो वह सर्वप्रथम स्त्री, पुत्र तथा धन की हानि को प्राप्त होता है। 
परन्तु पश्चात्‌ स्त्री, पुत्र तथा धन के सुख को प्राप्त होता है॥ १॥ 
नरेन्द्रकोशाधिकृतिं सुकांतिं सद्वाहनार्थादिसुखोपपन्नम्‌ । 
सद्दत्तचित्त जनयेन्मनुष्यं कर्कस्थितेज्यः शशिनाप्रदृष्टः ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा देखा गया कर्क राशि का बृहस्पति पडा हो तो वह 
राजभण्डाराधिकारी, सुन्दर, सुशोभित, श्रेष्ठ बाहन धनादि का स्वामी तथा उत्तम चित्तवृत्तिवाला होता 
है॥२॥ 
मित्राश्रयोत्पादितसर्वसिद्धिः सद्दृत्तबुद्धिर्विलसत्प्रताप: । 
मंत्रीनरः कर्कराशिसंस्थेगीर्वाणवंद्येशशिसूनुदृष्टे॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध से दृष्ट कर्क राशि का गुरु पड़ा हो तो वह मित्र के सम्बन्ध से 
सम्पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है, उत्तम बुद्धि में चित्त वृत्ति लगाने बाला, बड़ा प्रतापशाली तथा मंत्री 
होता है॥ ३॥ 
बव्हंगनावैभवमंगनानां नानासुखानामुपलब्धयः स्युः। 
कुलौरजातेवचसामधीशेनिसीक्षिते दैत्यपुरोहितेन॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दृष्ट कर्कराशि का गुरु पड़ा हो तो बह बहुतसी स्त्रियों के 
ऐश्वर्य को भोगता तथा अनेक सुखों को प्राप्त होता है॥ ४॥ 
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सन्मानभूघागुणचारुशीलः सेनापुरग्रामपतिर्नरःस्यात्‌। 
अनल्पजल्पः खलु कर्कटस्थे वाचस्पतौ सूर्यसुतेन दृष्टेः ॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वार दृष्ट कर्क राशि का गुरु पड़ा हो तो बह सम्मान, आभूषण, गुण 
तथा श्रेष्ठ स्वभाव को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति पुर तथा ग्राम का स्वामी होने के अतिरिक्त अधिक 
बोलने चाला होता है॥ ५ ॥ 
कुमारदारांबरचारुभूषाविशेषभाजंगुणिनं च शूरम्‌! 
प्राज्ञं क्षतांगं कुरुते मनुष्यं कर्कस्थतेज्योऽबनिजेनदृष्टः ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दुष्ट कर्क राशि का गुरु बैठा हो तो वह बालक स्त्रियों, वस्त्र, 
सुन्दर अभूषणों का स्वामी, गुणी, शूरवीर और चतुर होता है॥ ६॥ 
॥ इति कुलीस्थगुरौ ग्रहदूष्टयः ॥ 
॥ अथ सिंहयातेजीवेग्रहदृष्टयः ॥ 
व्यायान्वितं ख्यातमतीवधूर्त नृपाप्तवित्तंशुभकर्मेचित्तम्‌। 
नरं प्रक्कुर्यात्सुरराजमंत्रीसूर्येणदृष्टो मृगराजसंस्थः ॥ १॥ 
सिंह राशि में स्थित गुरु ग्रह की दृष्टियों के फलों का निरूपण :- जिसके जन्मकाल में सूर्य 
द्वारा दृष्ट सिंह राशि का गुरु पड़ा हो तो वह उसको व्यय से युक्त, प्रसिद्ध, अत्यन्त धूर्त, सरकार से 
धन प्राप्ते करने वाला तथा शुभकार्य में चित्तवृत्ति लगाने बाला करता है॥१॥ 
प्रसन्नमूत्तिगतचित्तशुद्धिस्त्रीहे तुसंप्राप्त धनंबदान्यम्‌ । 
कुर्यांत्पुमांसंबचसामधीशः शशङ्कदृष्टः कविवैरिसंस्थ:॥ २॥ 
जिसके जम्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट सिंह राशि का बृहस्पति बैठा हो तो बह उसको 
प्रसन्नवदन, चित्तशुद्धिशून्य तथा स्त्री के निमित्त से धन को प्राप्त करने वाला वना दिया करता है॥ २॥ 
मान्योगुरूणां गुरुगौरवेण सत्कर्मनिर्माणक्रिधौप्रबीणः । 
प्राणीभवेत्केसारिणिस्थितेस्मिनूगीर्वाणबन्द्येऽवनिजेनदृष्टे ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट सिंहराशि का बृहस्पति बेठा हो तो बह बड़ा गौरवशाली, 
माननीय, तथा उत्तम कार्य करने में चतुर होता हे॥ ३॥ 
गृहादिनिर्माणक्रिधौ प्रबीणो गुणाग्रणीस्यात्सचिवोनृपाणाम्‌। 
वाणीविलासे प्रचुरोनरः स्यात्सिंहस्थिते देवगुरौज्ञदूष्टे ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध से देखा गया सिंह राशि का बृहस्पति बैठा हो तो बह घर आदि के 
निर्माणकार्य में चतुर, गुणबानों में श्रेष्ठ राजमंत्री तथा वाणी विलास में चतुर होता है॥ ४॥ 
भूमीपतिप्राप्तमहत्पदस्थः कांताजनप्रीतिकरोगुणज्ञः । 
भवेन्नरोदेवगुरौहरिस्थेनिरीक्षिततेचासुरपूजितेन ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दुष्ट सिंह राशि का गुरु पड़ा हो तो बह सरकार द्वारा प्रदत्त बड़े 
अधिकार से सम्पन्न, महिलाओं से प्रीति करने बाला तथा गुणज्ञ होता है॥ ५॥ 
सुखेनहीनंमलिनंसुवाचं कृशाङ्गयष्टिविगतोत्सवं च। 
करोतिमत्यं मरुताममात्यः सिहस्थितः सूर्यसुतेन दृष्टः॥ ६ ॥ 
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जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट सिंह का बृहस्पति बैठा हो तो वह दुःखी, मलीन, 
उत्तमवक्ता, कृशशरीर तथा उत्सवरहित होता है॥ ६॥ 
॥ इति सिंहयातोगुरौ ग्रहदृष्टय: ॥ 
॥ अथ स्वग्रहयातेगुरौ दृष्टयः ॥ 
राज्ञाविरुद्धत्वमतीचनूनं सुहज्जनेनापिच वैमनस्यम्‌ । 
शत्रूदूगमः स्यान्नियतं नराणां जीवेर्कदृष्टे स्वगृहंप्रयाते ॥ १॥ 
स्वकषेत्रस्थ गुरु की ग्रहदूष्टियों के फलों का निरूपण :- जिसके जन्म समय में सूर्य द्वारा दृष्ट 
धन तथा मीन राशि का गुरु पड़ा हो तो बह राजा से विरोध करने वाली बुद्धि का स्वामी, निश्चिलरूप 
से मित्रों से वैमनस्य रखने वाला तथा उसके विरुद्ध निरन्तर रूप से शत्रु खड़े रहते हैं॥ १॥ 
सुगर्वितं भाग्यधनाभिवृद्धयाप्रियाप्रियत्वाभिमतंविशेषात्‌। 
करोतिजातंसुखिनंवरिनीतं चंद्रेक्षि्तोदेवगुरुः स्वभस्थः ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा देखा गया धन तथा मीन राशियों का गुरु बैठा हो तो वह 
भाग्य तथा धन को वृद्धि से अहङ्कार को प्राप्त तथा स्त्री और मित्र का प्रिय होता है॥ २॥ 
ब्रणांकितंसंगरकर्मदक्षंहिंसापरंकूरतरस्वभावम्‌। 
परोपकाराभिरतं प्रकुर्यादृगुरुः स्वभस्थः क्षितिजेनदृष्टः ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट धनमीन राशियों का बृहस्पति पड़ा हो लो वह फोड़ा और ' 
घावों से युक्त तथा युद्ध में चतुर, हिंसिक क्रूर स्वभाव वाला तथा परोपकार में रत रहता हे॥ ३॥ 
नृपाश्रयप्राप्तमहाधिकारो दाराधनैश्वर्यसुखोपपन्नः । 
परोपकारादरतैकाचित्तोनरोगुरौस्वक्षातेज्ञदृष्टे ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट धन तथा मीन राशि का गुरु पडा हो बह राजाश्रय में उच्च 
अधिकार को प्राप्त होकर स्त्री तथा धन के ऐश्वर्य को प्राप्त होकर परोपकार के लिए एकचित्त होता 


है॥ ४ ॥ 


सुखोपपन्नंधनिनंप्रसन्नं प्राज्ञं सदैश्वर्यविराजमानम्‌ । 
नूनं प्रकुर्यान्मनुजंसुरेज्यो दैत्योज्यदृष्टोनिजमंदिरस्थ:॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दृष्ट धन एवं मीन राशि का गुरु पड़ा हो तो वह सुख, धन, 
प्रसन्नता, चातुर्य तथा सदैव ऐश्वर्य को प्राप्त करता है॥ ५॥ 
पदच्युतं सौख्यसुतौर्विहीनंसंग्रामसञ्जातपराभवं च। 
करोतिदीनंस्वगृहे सुरेज्यः सूर्यात्मजेनप्रविलोक्यम्पन: ॥ ६॥ 


| जिसके जन्मसमय में शनिद्वारा दृष्ट धन तथा मीन राशि का गुरु पड़ा हो तो बह अधिकार से 
गिरता है, सुख तथा पुत्रों से रहित होकर युद्ध में तिरस्कार को प्राप्त होता है॥ ६॥ 


॥ इति स्वगृहेगुरौग्रहदृष्टय: ॥ 
॥ अथशनिगृहगतेगुरौग्रह दृष्टयः ॥ 
प्रसन्‍नकान्ति शुभवाग्बिलासं परोपकारादरतासमेतम्‌। 
कुले नृपालं कुरुते सुरेज्यो मन्दालयस्थोयदि भानुदृष्टः ॥ १॥ 
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शनि के क्षेत्र में गुरुग्रह की दृष्टियों के फलों का निरूपण :- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा 
दृष्ट मकर एवं कुंभ राशि का गुरु पड़ा हो तो उसको प्रसन्नमुख, शुभवाग्विलास, परोपकार में 
आस्थाशील तथा राजकुल को प्राप्त होता है॥ १॥ 
कुलोद्वहस्तीव्रमतिःसुशीलो धर्मक्रियायांसुतरामुदारः । 
नरोऽभिमानीपितृमातृ भक्तोजीवेशनिक्षेत्रगतेन्दुदृष्टे ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट मकर कुंभ राशि का गुरु पड़ा हो लो बह सुशील, कुल 
का धारक, तीब्र बुद्धि, उदार, अहङ्कारी तथा पिता माता का भक्त होता है॥ २॥ 
स्यादर्थसिद्धि्नृपतिप्रसादात्कीर्तेः सुखानामुपलन्धिरेव। 
सूतौ सुरेज्येशनिमंदिरस्थे निरीक्ष्यमाणे धरणीसुतेन॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा देखा गया मकर तथा कुंभ राशि का बृहस्पति बैठा हो तो 
उसको सरकार को कृपा से धन यश तथा सुख को प्राप्ति होती है॥ ३॥ 
शांतं नितांतं वनितानुकूलं धर्मक्रियायायांनिरतं नितांतम्‌। 
करोति मर्य॑ मरुतां पुरोधावुधेन दृष्टः शनिमंदिरस्थः॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट मकर एवं कुंभ राशि का बृहस्पति बैठा हो तो वह 
शान्तस्वभाव, निरन्तर रूप से स्त्री की दासता करने वाला तथा धार्मिक कार्य में संलग्न रहता है॥ ४॥ 
विद्याकिवेकार्यगुणैः समेतः पृथिवीपतिप्राप्तमनोभिलाषः। 
स्यात्पुरुषः सूर्यसुतर्क्षसंस्थे जीवे प्रसूतौ भृगुजेन दृष्टे॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दृष्ट मकर तथा कुंभ राशि का बृहस्पति पड़ा हो तो बह 
उसको विद्या, विवेक, धन तथा गुणों से युक्त तथा राजा द्वारा अभीष्ट द्रव्य की प्राप्ति करवाता है॥ ५॥ 
कामं सकामं गुणाभिरामं सद्यार्थप्राप्ति धनधान्यंयुक्तम्‌। 
ख्यातं विनीतं कुरुते मनुष्यं मंदेक्षितो मंदगृहस्थजीवः॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट मकर ओर कुंभ राशि का बृहस्पति हो तो उसकी 
कामनायें पूर्ण होती हैं, बह उत्तम गुणों से युक्त, लक्ष्मी, धन तथा धान्य का स्वामी होता है॥ ६॥ 
॥ इति मंदग्रहयातेगुरौग्रहदृष्टयः॥ 
॥ अथ कुजगेहयातेशुक्रे ग्रहदूष्टयः॥ 
कृपाविशेषं नृपतेर्नितांतमतीबजायाजनितव्यलीकम्‌। 
क्कुर्यान्नराणात्तरणिप्रदृष्टः शुक्रोहिवक्रस्यगृह प्रयातः ॥ १॥ 
मंगल के क्षेत्र में शुक्र ग्रह की दूष्टियों के फलों का निरूपण :- जिसके जन्मकाल में सूर्य 
द्वारा दृष्ट मेषबृश्चिक राशि का शुक्र बैठा हो बह निरन्तर रूप में राजा की कृपा का पात्र तथा अत्यन्त 
स्त्री जनित कपट को प्राप्त ही है॥ १॥ 
श्रेष्ठप्रतिष्ठंचलचित्तवृत्तिंकामातुरत्वाद्विकृतिंप्रयातम्‌ । 
करोतिमर्त्य॑कुजगेहयातोभृगोः सुतः शीतकरेण दृष्टः ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट मेषवृश्चिक राशि का शुक्र पड़ा हो तो बह उसको 
उत्तम प्रतिष्ठित, चंचलबृत्ति, तथा कामातुरता के विकार को प्राप्त बना दिया करता है॥ २॥ 
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धनेन मानेन सुखेनहीनं हीनं विशेषान्मलिनं करोति! 
नूनंधरित्रीतनयालयस्थ: शुक्रोधरित्रीतनयेन दुष्टः ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट मेषवूश्चिक का शुक्र पडा हो तो वह धन,मान तथा सुख 
से हीन, दीन तथा विशेषकर मलीन होता हे॥ ३॥ 
अनार्यमर्थात्मजनैर्वबिहीनंस्वबुद्धिसामर्थ्यपराड-मुखं च। 
क्रूरं परार्थावहरंनरंहि करौतिशुक्र: कुजभेञ्ञदृष्टः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट मेष तथा वृश्चिक राशि का शुक्र पड़ा हो तो बह उसको 
दुष्ट, धन तथा अपने सम्बन्धियों से रहित, क्रूर तथा परायः धन का हरण करने वाला बना दिया करता 
है ॥५॥ 
कलत्रपुत्रादिसुखै: समैतं सत्कायकांतिं सुतरां विनीतम्‌। 
उदारचित्तं प्रकरोति मर्त्यं जीवेक्षितो दैत्यगुरुः कुजक्षें ॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट मेष और वृश्चिक राशि का शुक्र बैठा हो तो वह 
उसको स्त्रीपुत्रादि के सुखों द्वारा सुखी बनाता है! बढ़िया शरीर की शोभा, भली प्रकार नम्र तथा उदार 
करता है॥ ५॥ 
सुगुप्तवित्ताभिमतंप्रशांतं मान्यं वदान्यं स्वजनानुयातम्‌ । 
करोतिजातंक्षितिपुत्रगेहे संस्थः सितोभानुसुतेन दृष्टः॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट मेष तथा वृश्चिक राशि का शुक्र पड़ा हो तो वह गुप्त 
धन वाला, अपने मन में शान्त, माननीय तथा चतुर मित्रतापूर्ण संमति वाला होता है॥ ६॥ 
॥ इति कुजगृहेशुक्रे ग्रहदूष्टयः ॥ 
॥ अथ निजवेश्मगेशुक्रग्रहदूष्टयः॥ 
वराङ्गनाभ्यो धनवाहनेभ्यः सुखानि नूनं लभते मनुष्यः। 
प्रसूतिकालेनिजवेश्मयाते सिते पतंगेननिरीक्ष्यमाणे॥ १॥ 
स्विकषेत्रीय शुक्र की ग्रहदृष्टियो के फलों का प्रतिपादन :- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा दृष्ट 
बृष तथा तुला राशि का शुक्र पड़ा हो तो वह उसको श्रेष्ठ स्त्रियों, धन तथा बाहनों का निश्चित रूप से 
सुख पहुँचाता है॥ १॥ 
विलासिनीकेलिविलाससक्त: कुलाधिपालोऽमलबुद्धिशाली । 
नरः सुशीलः शुभवाग्विलासः स्वीयालयेस्यात्स्फुजितीदुंदृष्टे ॥ २॥ 
जिनके जन्मसमय में चन्द्रमा द्वारा देखा गया वृष और तुला राशि का शुक्र बिद्यमान हो तो वे 
बैश्याविलास में आसक्त, कुलपालक, निर्मल बुद्धि वाले, सुशील तथा शुभ भोगविलास करने बाले होते 
हैं॥ २॥ 
गृहादिसौ ख्योपहतंनितांतंकलिप्रसंगाभिभवोपलब्धिम्‌। 
कुर्यान्नराणादनुजेंद्रमंत्री स्वक्षेत्रसंस्थः क्षितिपुत्रदृष्टः ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट वृष एवं तुला राशि का शुक्र पड़ा हो तो उसको गृहादि 
सुखों से रहित तथा लड़ाई के प्रसंग से निरादर को प्राप्त करता है॥ ३॥ 
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गुणाभिरामं सुभगं प्रकामं सौम्यं सुसत्वं धृतियुत्तं च। 
स्वक्षेत्रगो दैत्यगुरुः प्रकुर्यान्नरं तुषारांशुसुतेन दृष्टः ॥ ४॥ 
जिसके जन्म काल में बुध द्वारा दृष्ट वृष और तुला राशि का शुक्र पड़ा हो तो बह उसको 
गुण, श्रेष्ठ भाग्यशाली, कामी, सौम्य स्वभाव वाला, पराक्रमी तथा दृढ़ करता है॥ ४॥ 
सद्वाहनानां गृहिणीगुणानां सुमित्रपुत्रद्रविणाविकानाम्‌। 
करोतिलब्धिं निजवेश्मयातः सितः सुराचार्यनिरीक्षितश्चेत्‌॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति द्वारा दृष्ट वृष तथा तुला राशि का शुक्र पड़ा हो तो उसको, 
वाहनों, स्त्री तथा धनादि के सुखों के लाभ को प्राप्त होते हें॥ ५॥ 
गदाभिभूतोहतसाधुवृत्तः सौख्यार्थहीनो मनुजोऽतिदीनः। 
भवेत्प्रसू्तौ निजबेश्मयातेभृगोः सुते भानुसुतेन दृष्टे । ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा देखा गया वृष तुला राशि का शुक्र पड़ा हो तो वह उसको 
रोगी, दुष्टवृत्ति, सुख और धन से रहित कर देता है॥ ६॥ 
॥ इति निजवेश्मगेशुक्रेग्रहदृष्टयः ॥ 
॥ अथ बुधर्क्ष॑संस्थेशुक्रग्रहदूष्टयः॥ 
नृपावरोधाधिकृतं बिनतिं गुणान्वितं शास्त्रकृते प्रवेशम्‌ । 
कुर्यान्नरं दैत्यगुरुः प्रसूतौसौम्यर्क्ष॑संस्थोरकिणाप्रदृष्टः ॥ १॥ 
बुध के क्षेत्र में शुक्रग्रह की दूष्टियों के फलों का प्रतिपादन :- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा 
दृष्ट मिथुन कन्या राशि का शुक्र पड़ा हो तो वह राजा का अधिकारी, नम्र, गुणी और शास्त्रज्ञ होता 
हे॥ १॥ 
सद्रत्नवस्त्रादिसुखोपपन्नं नीलोत्पलश्यामलचारुनेत्रम्‌। 
सुकेशपाशं मनुजं प्रकुर्यात्सौम्यर्क्ष॑संस्थो भृगुरिन्दुदूष्टः ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या राशि का शुक्र पड़ा हो तो बह 
बढ़िया रत्न तथा वस्त्रादि का स्वामी तथा नीलकमल की भान्ति सुन्दर नेत्रों बाला होता है॥ २॥ 
भाग्यान्वितः कामविधिप्रवीण: कांतानिमित्तंः द्रविणाव्ययः स्यात्‌। 
नरोहिनीहारकरात्मर्जक्षेस्थितेसिते भूमिसुतेन दृष्टे ॥ ३॥ 
जिसके जन्मसमय में मंगल द्वारा दृष्ट मिथुन एबं कन्या राशि का शुक्र पड़ा हो तो बह 
भाग्यशाली, कामविधि में चतुर और स्त्री के लिए धनखर्च करने वाला होता हे॥ ३॥ 
प्रज्ञां महद्वाहनवित्तवृद्धिसेनापतित्वंपरिवारसौख्यम्‌। 
कुर्यान्नराणामुशनाप्रकामंबुधरक्षैसंस्थश्चबुधेनदृष्टः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध से देखा गया मिथुन-कन्या राशि का शुक्र पड़ा हो तो नह बड़ा 
बुद्धिमान, वाहन तथा धन की वृद्धि बाला, सेनापति तथा पारिवारिक सुख सम्पन्न होता है॥ ४॥ 
सद्बुद्धिवृद्धिर्वहुवैभवाढ्यः प्रसन्नचेताः सुतरांविनीत्तः। 
मर्त्यो भवेत्सौम्यगृहोपयाते दृष्टे सितेदेवपुरोहितेन ॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या राशि का शुक्र बैठा हो तो वह 
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श्रेष्ठ बुद्धि की वृद्धि, बड़े ऐश्‍वर्य को प्राप्त करके प्रसन्नचित्त तथा सम्यक्‌ प्रकार से विनम्र होला 
है॥ ५ ॥ 
पराभिभूतं चपलंत्रिविक्तसदुःखितंसर्व॑जनोझितं च। 
मर्त्य॑करोत्येचभृगोस्तनूजः सोमात्मजर्क्षेरविजेन दृष्टः ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में शनि द्वारा दृष्ट मिथुन एबं कन्या राशि का शुक्र पड़ा हो तो बह 
अपमान से युक्त, चपल स्वभाव, दुःखी तथा सम्पूर्ण जनों से रहित होता है॥ ६॥ 
॥ इति बुधर्क्षसंस्थेशुक्रेग्रहदूष्टयः ॥ 
॥ अथ कर्कटगेशुक्रे ग्रहदृष्टय: ॥ 
सरोषयोषाकृतनाशः स्यात्पुरुषः शत्रुजनाभिभूतः । 
दैत्या्धितेकर्कटराशियाते निरीक्षितेहर्षतिना प्रसूतो ॥ १॥ 
कर्क राशि में स्थित शुक्रग्रह की दृष्टियो के फलों का प्रतिपादन :- जिसके जन्मकाल में सूर्य 
द्वारा दृष्ट कर्क राशि का शुक्र बैठा हो तो वह स्त्री के क्रोध के कारण हर्ष के नाश को प्राप्त तथा 
शत्रुजनों से पीड़ित रहता है॥ १॥ 
कन्याप्रजापूर्वकपुत्रलाभमंवांसपत्नींबहुगौरवाणि। 
कुर्यान्नराणां हरिणांकदृष्टः कुलीरगोभार्गवनामधेयः ॥ २॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्रमा द्वारा देखा गया कर्क राशि का शुक्र विद्यमान्‌ हो तो उसके हाँ 
पूर्व सन्तान कन्या तथा तदनन्तर पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति माता तथा विमाता का मान 
करने वाला होता है॥ २॥ 
कलासुदक्षोहतशत्रुपक्षोबुध्या च सौख्येन युतो मनुष्यः । 
परन्तुकाताकृतचिन्तयारत्तोभौमेक्षिते कर्कटगेसिते स्यात्‌ ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट कर्क राशि का शुक्र विद्यमान्‌ हो तो ऐसा मनुष्य 
कलाओं का चुतर ज्ञाता, शत्रुपक्ष से रहित, बुद्धि के वैभव के कारण सुखी तथा स्त्री से चिन्तातुर रहता 
हे॥३॥ 
विद्याप्रवीणं गुणिनं गुणज्ञं कलत्रपुत्रोद्धवदुःखतप्तम्‌ । 
जनोझितंचापिकरोतिमर्त्यं काव्यः कुलीरगतोज्ञ दृष्टः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट कर्क राशि का शुक्र बैठा हो तो बह उसको विद्या में 
प्रबीण, गुणी, गुणों को जानने वाला, स्त्रीपुत्रों द्वारा उत्पन्न दुःख से संतप्त तथा जनों से रहित बना दिया 
करता है॥ ४॥ 
अतिचतुरमुदारं चारुवृत्तंविनीतंमतिविभवसमेतं कामिनी सूनुसौख्यम्‌। 
प्रियवचनविलासंमानुषं संविधत्ते सुरपतिगुरुटृष्टो भार्गवः कर्कटस्थः ॥ ५॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति द्वारा दृष्ट कर्क राशि का शुक्र बैठा हो तो बह बड़ा चतुर, 
उदार, उत्तमवृत्ति, नम्रबुद्धि, ऐश्वर्यशाली, स्त्रोपुत्र से युक्त तथा श्रेष्ठ बाग्विलासी होता है॥ ५॥ 
सद्दृत्तसौख्योपहतं गतार्थव्यर्थप्रयत्नं वनितान्वितंच। 
स्थानच्युतं संजनयेन्मनुष्यं मंदेक्षितः कर्कगतः सिताख्यः ॥ ६ ॥ 
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जिसके जन्मसमय में शनि द्वारा दृष्ट कर्क राशि का शुक्र विद्यमान्‌ हो तो बह उसको 
श्रेष्ठचित्तवृत्ति सम्पन्न, दुःखी, निर्धन, व्यर्थ परिश्रमी, स्त्री द्वारा विजित तथा स्थानभ्रष्ट कर देता है॥ ६॥ 
॥ इति कर्कराशिस्थिते शुक्रे ग्रह दृष्टयः ॥ 
॥ अथसिंहसितेग्रहदृष्टयः ॥ 
स्पर्धातिसंवर्धितचित्तवृत्तिः कांताश्रयोत्पन्नधनोमनुष्यः । 
क्रमेलकाद्यैर्यदिवायुतः स्यादर्केक्षिते सिंहगतेसिताख्ये॥ १॥ 
सिंह राशि में स्थित शुक्रग्रह की दृष्टियो के फलों का निरूपण :- जिसके जन्मकाल में सूर्य 
द्वारा दृष्ट सिंह राशि का शुक्र हो तो बह दूसरे को स्पर्धा में चित्तवृत्ति को लगा लेता है, स्त्री के आश्रय 
से धनलाभ को प्राप्त होकर ऊँटों, खचरों तथा गधों द्वारा धन को प्राप्त करवाता है॥ १॥ 
नूनं जन्याश्च भवेत्सपत्नीपत्नीविरोधोविभभोद्भवश्च। 
यस्यप्रसूतौ दनुजेन्द्रमंत्रीचंद्रेक्षितः सिंहगतो यदि स्यात्‌॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट सिंह राशि का शुक्र पड़ा हो तो निश्चितरूप में ही 
उसको माता की सौकन होती है। स्त्री से विरोध तथा ऐश्वर्य का उदय होता है॥ २॥ 
नृपप्रियं धान्यधनैरुपेतं कंदर्पजातव्यसनाभिभूतम्‌ | 
करोतिमर्त्यमृगराजसंस्थो भृगोस्तनूजोऽवनिजेनदृष्टः ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट सिंह राशि का शुक्र हो तो बह व्यक्ति राजप्रिय, धन, 
धान्य से युक्त तथा काम जन्य व्यसनों से संतप्त रहता है॥ ३॥ 
धनान्वितं संग्रहचित्तवृत्ति लुब्धंस्मराधिक्यविकारनिंद्यम्‌। 
दैत्येन्द्रमंत्री कुरुते मनुष्यं सिंहस्थितः सोमसुतेन दृष्टः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध से देखा गया सिंह राशि का शुक्र पड़ा हो तो धनी, संग्रह कर्ता, लोभी 
तथा कामवृद्धि से निंद्य विकारों को प्राप्त होता है॥ ४॥ 
नरेन्द्रमंत्रीधनवाहनाढ्यो वव्हंनानन्दनभृत्यसौख्यः । 
विख्यातकर्माचभृगोस्तनूजेजीवेक्षिते सिंहगते नरः स्यात्‌ ॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट सिंह राशि का शुक्र हो तो वह राजमंत्री, धनवाहनों से 
युक्त, बहुत स्त्री, पुत्रों तथा नौकरों के सुख से युक्त तथा प्रसिद्ध कामों का करने वाला होता हे॥ ५॥ 
नृपोपमं सर्व॑समृद्धिभाजं दंशधिकारेऽप्यथवानियुक्तम्‌। 
करोतिमरत्य॑मृगराजवर्ती दैत्याचित्तः सूर्यसुतेन दृष्टः ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट सिंह राशि का शुक्र बिद्यमान्‌ हो तो वह राजा के समान 
समृद्धशाली अथा राजा से दण्डाधिकार में स्थित होता है॥ ६॥ 
॥ इति सिहस्थेसिते गृहदृष्टयः ॥ 
॥ अथजीवभवने शुक्रेग्रहदूष्टयः ॥ 
रौद्रं प्राज्ञं भाग्यसौ भाग्यभाजं सत्वोपेतंवित्तवंतंविशेषात्‌ | 
नानादेशप्राप्तयानंमनुष्यंकुर्याच्छ्क्रो जीवभै भानुदृष्टः॥ १॥ 
जीवभवन में शुक्र ग्रह की दूष्टियों के फलों का प्रतिपादन :- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा 
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दृष्ट धनमीन राशि का शुक्र पडा हो तो वह क्रूर, चतुर, भाग्य तथा सौभाग्य से युक्त, पराक्रमी और 
धनवान्‌ होता हे॥ १॥ 
सद्राजमाने न विराजमानं ख्यातंव्रिनीतंबहुभोगयुक्तम्‌। 
धीरं संसारं हिनरं करोति भूगुर्गुरुक्षेत्रगतोऽव्जदृष्टः ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट धन तथा मीन राशि का शुक्र पड़ा हो तो बह राजमान 
से विराजमान, प्रसिद्ध, नम्र बहुत से भोगों से युक्त, धीर और पराक्रमी होता है॥ २॥ 
द्विषामसह्यंधनिनंप्रसन्नं कांताकृतप्रेमभरं सुपुण्यम्‌ । 
सद्वाहनाढ्यंकुरुते मनुष्यं भौमेक्षितेज्यालयगामिशुक्रः ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट धन एवं मीन राशि का शुक्र पड़ा हो तो वह शत्रुओं को 
सहन नहीं करने वाला, धनी, प्रसन्न, स्त्री के प्रेम से धन को प्राप्त, श्रेष्ठ पुण्यो बाला तथा बढ़िया 
वाहनों का स्वामी होता है॥ ३॥ 
सद्वाहनार्थांवरभूषणानांलाभं सदन्नानिसुखानिनूनम्‌। 
कुर्यान्नराणां गुरुमंदिरस्थो दैत्याचितः सोमसुतेन दृष्टः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मसमय मे बुध द्वारा दृष्ट धन तथा मीन राशि का शुक्र विद्यमान्‌ हो तो बह उसको 
बढ़िया बाहन, धन, वस्त्र, आभूषण तथा निश्चितरूप से श्रेष्ठ अन्न के सुख से सम्पन्न करता है ॥ ४॥ 
तुरंगगेहांम्बरभूषणानां महा गज्ञानांवनितासुखानाम्‌ | 
करोत्यवाप्तिंभृगुजः प्रसूतौ जीवेक्षितोजीवगृहाश्रितश्च॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट धन और मीन का शुक्र पड़ा हो तो वह व्यक्ति घोड़े, 
घर, वस्त्र, आभूषण तथा हाथियों के सुख से सुखी रहता है॥ ५॥ 
सद्गोगसौ ख्योत्तमभोगभाजंनित्योत्सनोत्कर्षयुतंसुवित्तम्‌ । 
करोतिमत्यंगुरुगेहजातोदैत्याचितोभानुसुतेन दृष्टः ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट धनमीन राशि का शुक्र पड़ा हो तो वह मनुष्य बढ़िया 
भोगों से सुखसम्पन्न, नित्यप्रति उत्सथों का आयोजन करने बाला तथा श्रेष्ठ धन का स्वामी होता 
है॥ ६॥ 
॥ इति जीवगेहेशुक्रेग्रहदृष्टय ॥ 
॥ अथ शनिक्षेत्रगतेसितेग्रहदृष्टिः ॥ 
स्थिरस्वभावंनिभवोपपन्नं महाधनंसारचिराजमानं। 
कान्ताविलासैः सहितं प्रक्कुर्यात्भृगुः शनिक्षेत्रगतो ऽर्क॑दृष्टः ॥ १॥ 
शनि के क्षेत्र में स्थित शुक्र ग्रह की दूष्टियों का उल्लेख :- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा 
मकर और कुंभ का शुक्र बिद्यमान हो तो वह उसको स्थिरस्वभाव और ऐश्वर्यशाली बनाता 
॥१॥ 
ओजस्विनंचारुशरीरयष्टिप्रकृष्टसत्वं धनवाहनाढ्यम्‌। 
करोतिमर्त्यं शनि गेहेयातोभूगोः सुतः शीतकरेणदूष्टः॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा मकरकुंभ राशि का शुक्र हो तो बह ओजस्वी, तेजस्वी, 
सुन्दरशरीर, पराक्रमी और वाहनों का स्वामी होता है॥ २॥ 
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श्रमामयाभ्यामतितप्तमूर्तिमनर्थतीर्थक्षतिसंयुतं च। 
कुर्यान्नरं दानवराजपूज्यः कुजेक्षितः सूर्यसुतालयस्थः ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट मकर और कुम्भ राशि का शुक्र पड़ा हो तो वह श्रम 
तथा रोग से सन्तप्त, अनर्थ करने वाला तथा तीर्थ करने वाला होता है॥ ३॥ 
विद्ठद्विधिज्ञं धनिनंसुतुष्ट' प्राज्ञं सुसत्वं नहुलप्रपंचम्‌। 
सद्वाग्विलासं मनुजं प्रकुर्यात्भृगुः शनिक्षेत्रगतोज्चदृष्टः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध से देखा गया मकरकुंभ राशियों का शुक्र पड़ा हो तो वह विद्वानों की 
विधि को जानने वाला, धनी, भली प्रकार प्रसन्न, चतुर, प्रपंची तथा श्रेष्ठ बाग्विलासी होता हे॥ ४॥ 
संदुगंधमाल्यांवरचारुवाद्यसंगीतसञ्जातरुचिः शुचिश्च। 
स्यान्सानवोदानवराजपूज्येसुरेज्यदृष्टेशनिमन्दिरस्थे ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति द्वारा दृष्ट मकर तथा कुंभ राशि का शुक्र विद्यमान हो तो बह 
श्रेष्टगन्धमाल्यवान्‌, श्रेष्ठ वस्त्रो से सम्पन्न, वाद्य तथा संगीत विद्या में रुचि वाला होता है॥ ५॥ 
प्रेसन्‍नगात्रंचविचित्रलाभंधनांगनावाहनसूनुसौख्यम्‌ । 
कुर्यान्नरं दानववृन्ददेवोमंदेक्षितो मंदगृहेधिसंस्थे ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि द्वारा दृष्ट मकर एवं कुंभ राशि का शुक्र पड़ा हो तो वह 
प्रसन्नशरीर,, अनेकप्रकार के लाभ से सम्पन्न, धन, स्त्री, पुत्र और वाहन के सुख वाला होता है॥ ६॥ 
॥ इति शनिक्षेत्रगतेशुक्रेग्रह दृष्टयः ॥ 
॥ अथ भौमालयस्थेशनौग्रहदूष्टयः ॥ 
लुलायगोजाविसमृद्धिभाजकृषिक्रियायांनिरतः सदैव। 
सत्कर्मसक्तं जनयेन्मनुष्यं भौमालयस्थोशनिरर्क॑दूष्टः ॥ १॥ 
भोम के क्षेत्र में शनि को दूष्टियों के फलों का निरूपण :- जिसके जन्म काल में सूर्य द्वारा 
दृष्ट मेष तथा वृश्चिक राशि का शनि पड़ा हो तो बह व्यक्ति भेंसों, गायों, बकरियों और भेड़ों की 
समृद्धि बाला, सदैव कृषिकार्यं में सलंग्न तथा उत्तम कर्म करने वाला होता है॥ १॥ 
नीचानुयातंचपलंकुशीलखलंसुखार्थैः परिवर्जितंच। 
कुर्यादवश्यंरविजोमनुष्यंशशीक्षितो भूसुतगेहसंस्थः ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा देखा गया मेष तथा वृश्चिक का शनि बैठा हो तो बह नीचों 
के संसर्ग वाला, चपल, बुरे स्वभाव वाला, दुष्ट, सुख तथा धन से हीन होता है॥ २॥ 
अनल्पजल्पंगतसत्पदार्थकार्यक्षतिंजाताविशेषवित्तम्‌। 
करोतिजातंननुभानुसूनुः कुजेनदृष्टः कुजवेश्मसंस्थः॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट मेष और वृश्चिक का शनि विद्यमान हो तो चह बहुत 
बकवास करने वाला, धन संपदा से रहित, कार्यक्षय को प्राप्त और विशेषे धन से हीन रहता है॥ ३॥ 
-चौर्यकर्मकलहादितत्पर कामिनीजनमतोत्सवंनरम्‌। 
जञेक्षितोहिकुरुतेऽर्कनंदनो भूमिसूनुभुवनाधिसंस्थितः ॥ ४॥ 
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जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट मेष तथा वृश्चिक का शनि बैठा हो तो बह मनुष्य चोरी 
तथा लडाई में तत्पर तथा स्त्रीजनों के सुख से रहित रहता हे॥ ४॥ 
| सुखधनैः सहितंनृपमन्त्रिणंनृपसमाश्रितमुख्यतयान्वितम्‌ । 
सुरपुरोहितवीक्षितभानुजोऽवनिजवेश्मगतः कुरुतेनरम्‌॥ ५॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति से दृष्ट मेष एवं वृश्चिक का शनि बैठा हो तो वह सुख धन से 
सम्पन्न, राजमंत्री तथा सरकार के आश्रय से मुख्य पद को प्राप्त होता हे॥ ५ ॥ 
बहुप्रयाणाभिरतंविकांतिंपापांगनासक्तमतिंविचित्तम्‌ । 
करोतिमर्त्य॑क्षितिजालयस्थो भानोस्तनूजो भृगुजेनदृष्टः ॥ ६॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र द्वारा दृष्ट मेषवृश्चिक राशि का शनि हो तो बह बहुत सी यात्राओं 
में लीन शोभा से रहित व्मुस्त्री में रत तथा चित्त से दुःखी रहता हे॥ ६॥ 
॥ इति भौमालयस्थे शनौ ग्रदूष्टयः ॥ 
॥ अथशुक्रवेश्मगेशनौग्रदूष्टयः॥ 
विद्याविचारे प्रचुरोऽतिवक्ता परान्नभोक्ताविधिनश्च शांतः। 
भवेन्नरस्तिग्मकरेण दृष्टि सूर्यात्मजे भार्गबवेश्मसंस्थे ॥ १॥ 
शुक्र के क्षेत्र में शनि ग्रह की दृष्टियों के फलों का प्रतिपादन :- जिसके जन्मकाल में सूर्य 
द्वारा दृष्ट बुष तथा तुला राशि का शनि पड़ा हो तो वह विद्या के विचार में चतुर, परान्न का भोजन 
करने वाला, धनहीन तथा शान्त स्वभाव वाला होता है॥ १॥ 
नृपप्रसादाप्तमहाधिकारं योषाविभूषांबरजातसौ ख्यम्‌ 
बलान्वितं संजनयेन्मनुष्यं मन्दः सितक्षें हरिणांकदृष्टः ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट वृष एवं तुला राशि का शनि बैठा हो तो वह मनुष्य 
सरकार की कृपा से बड़े अधिकार को प्राप्त होता है, वह स्त्री के आभूषणों से सुखी तथा बली होता 
है॥२॥ 
संग्रामकार्याभिरतंनितांतमनल्पजल्पं च महत्प्रसादम्‌। 
कुर्यान्नर तिग्मकरस्य सूनुर्भूसूनुदृष्टो भृगुजालयस्थः॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट बुष तथा तुला राशि का शनि हो तो वह उसे युद्ध कार्य 
में रत, बहुत बकवास करने वाला तथा बड़ी प्रसन्नता से युक्त करता है॥ ३॥ 
कान्तारतोनीचजनानुयातोविनोदहास्याभिरतोगतार्थः । 
क्लीवादिसख्यश्च भवेन्मनुष्यः शनौसितक्षेशशिसूनुदृष्टे ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा दृष्ट वृष और तुला राशि का शनि विद्यमान्‌ हो तो वह स्त्री में 
लीन, नीच लोगों के संसर्ग में रत, हास्य विनोद में संलग्न, धनहीन और नपुंस्कों के साथ मैत्री करने 
वाला होता है ॥ ४॥ 
परोपकारे कृतचित्तवृत्तिः परस्यदुःखेनसुदुःखितश्च। 
दातोद्यमी सर्वजनप्रियश्चमंदेसितक्षेगुरुणाप्रदृष्टै ॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट वृषतुला राशियों का शनि विद्यमान्‌ हो तो वह 
परोपकार में दत्तचित्त, दूसरों के दुःख से दुःखी, दाता तथा उद्यम करने बाला होता है॥ ५ ॥ 
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रत्नादिलाभंवनिताविलासंजलाधिकत्वंनृपगौरवाप्तिम गजलाधिकत्वंनृपगौरवाप्तिम्‌ । 
कुर्यान्नराणांतरणेस्तनूजः शुक्रेक्षितः शुक्रगृहंप्रयात: ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा देखा गया वृष और तुला राशि का शनि हो तो बह 


॥ इतिशुक्रगृहेशनौग्रहदृष्टयः ॥ 
॥ अथबुधमंदिरेशनौखेटदूशः॥ 
सुखोझितंनीचरतंसकोपमधार्मिकद्रोहकर सुधीरम्‌ । 
कुर्यान्नरं तिग्मकरस्यसूनुर्भानुप्रदृष्टोचुधमंदिस्थः ॥ १॥ 
बुध के क्षेत्र में शनि की दृष्टियों के फलादेश का निरूपण :- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा 
देखा गया मिथुन और कन्या राशि का शनि हो लो बह दुःखी, नीचकर्म में लीन, क्रोधी, अधर्मी और 
द्रोही होता है॥ १॥ 
प्रसन्नमूत्तिनू पतिप्रसादप्राप्ताधिकारोन्नतिरार्यवृत्तिः ! 
कांताधिकारो यदि वानरः स्यान्मन्देज्ञभस्थेऽमृतरश्मिदृष्टे ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट मिथुनकन्या तथा राशि का शनि बैठा हो तो वह 
प्रसन्नमूत्ति, सरकार को प्रसन्नता से अधिकार को प्राप्त, उत्तमवृत्ति बाला अथवा स्त्रियों का अधिकारी 
होता है॥ २॥ 
प्रकृष्ट वुद्धिं सुतरांतिधिज्ञंख्यातंगम्भीरंचनर॑करोति। 
सोमात्मजक्षेत्रगतोर्कसूनुर्भूनुदूष्टः परिसूतिकाले॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल से देखा गया मिथुन एवं कन्या राशि का शनि बैठा हो तो वह 
श्रेष्ठबुद्धिवाला, विधि का ज्ञाता, प्रसिद्ध तथा गम्भीरता से युक्त होता है॥ ३॥ 
धनान्वितं चारुमतिविनीतंगीतप्रियंसंगरकर्मदक्षम्‌। 
शिल्पे ऽप्यभिज्ञंमनुजंप्रकुर्यात्सौम्येक्षितः सौम्यगृहस्थमंदः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध द्वारा देखा गया मिथुन ब कन्या राशि का शनि बिद्यमान्‌ हो तो बह 
धनी, सुन्दर, बुद्धिमान्‌, नम्र संगीतानुरागी, युद्ध कार्य में कुशल और शिल्प का ज्ञाता होला है IS 
राजाश्रितश्चारुगुणैः समेतः प्रियः शतांगुप्तथनोमनस्वी । 
भवेन्नरोमन्दचरो यदि स्यात्ज्ञराशिसंस्थः सुरपूज्यदृष्टः ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति द्वारा दृष्ट मिथुन तथा कन्या राशि का शनि बैठा हो तो वह 
राजाश्रित, सुन्दर गुणों से युक्त, उत्तम व्यक्तियों का प्रिय गुप्तधन बाला और मनस्वी होता है॥ ५॥ 
योषाविभूषाकरणेप्रबीणंसत्कर्मधर्मानुरत॑नितांतम्‌। 
स्त्रीसक्तचित्त॑प्रकरोतिमर्त्य॑सितेक्षितो भानुसुतोज्ञगेहे ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दृष्ट मिथुन और कन्या राशि का शनि बैठा हो बह स्त्रियों के 
भूषण करने में कुशल, श्रेष्ठकर्म तथा धर्म में रत तथा स्त्रियों में आसक्त चित्तवृत्ति वाला होता है॥ ६॥ 
॥ इति बुध गृहोश्नौग्रहदृष्टयः॥ 
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॥ अथ कुलीरोपगतमन्दंप्रतिग्रहर्दृष्टि: ॥ 
आनन्ददारद्रविणैर्विहीनः सदान्नभोगैरपिवो झितश्च। 
मातुर्महत्कलेशकरोनरः स्यान्मन्देकुलीरोपगतेऽर्कदृष्टे ॥ १ ॥ 
कर्कराशि में स्थित शनि ग्रह को दूष्टियों के फलों का प्रतिपादन :- जिसके जन्मकाल में सूर्य 
द्वारा देखा गया कर्क राशि का शनि बैठा हो तो वह आनन्द तथा स्त्री धन से शून्य, सदैव अन्नादि 
भोगों से रहित तथा माता को बड़ा क्लेश देने वाला होता है॥ १॥ 
निपीडनं बंधुजने जनन्यां नूनं धनानामभिवद्धनं च। 
कुर्यान्नराणांझुमणेस्तुनूजः कुलीरसंस्थोद्विजराजदृष्टः ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दुष्ट कर्क राशि का शनि पड़ा हो लो बह निश्चितरूप से 
सम्बन्धियों को कष्टित करने वाला माता का उत्पीड़क धनवृद्धिकर्ता होता है॥ २॥ 
गलद्वलक्षीणकलेवरश्चनृपापितार्थोत्तमभैवोपि। 
स्यान्मानुषो भानुसुते प्रसूतौ कर्कस्थितेक्षोणिसुतेनदूष्टे ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट कर्क राशि का शनि पड़ा हो तो बह निर्बल क्षीण शरीर, 
राजकृपा से धन तथा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है॥ ३॥ 
वागिविलासकठिनोटनवृद्धिश्चेष्टितैर्बहुविधैरपियुक्तः । 
दभवृत्तियतुरोपिनरः स्यात्कर्कगामिनिशनौबुधदृष्टे ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध से देखा गया कर्क राशि का शनिपड़ा हो तो वह वाग्विलास में 
कठिन, भ्रमणशीलबुद्ध, अभिलाषा के मनोरथों से युक्त और दंभ करने में चतुर होला हे॥ ४॥ 
कषेत्रपुत्रगृहगेहिनीधनैरत्नवाहनविभूषणैरपि । 
संयुतो भवतिमानवोजनो जीवदृष्टियुजिकर्कगेशनौ॥ ५ ॥ 
जिसकी जन्म बेला में बृहस्पति से दृष्ट कर्क राशि का शनि बैठा हो तो वह क्षेत्र, पुत्र, स्त्री, 
धनों, रत्नों, बाहनों और भूषणों का स्वामी होता हे ॥५॥ 
उदारतागौरवचारुमानैः सौ दर्यवर्यामल वाग्विलासैः। 
नूनंविहीनामनुजाभवेयुः शुक्रेक्षितेकर्कगतेसूनौ ॥ ६॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र द्वारा दृष्ट कर्क राशि का शनि बैठा हो तो बह उदारता, गौरव, 
सुन्दरमानो सौन्दर्य, निर्मलवाणी, विलास से निश्चितरूप से रहित होता है ॥६॥ 
॥ इति कर्कोपमतेशनौग्रहदूष्टयः ॥ 
॥ अथसिंहोपगतेशनौग्रहदृष्टयः॥ 
धनेनधान्येन च वाहनेन सद्दृत्तसत्योत्तमचेष्टितैश्च। 
भवेद्विहीनोमनुजः प्रसूतौसिंहस्थितेभानुसुतेर्कदृष्टे ॥ १॥ 
सिहंस्थशनि की दृष्टियों का फल :- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा दृष्ट सिंह राशि का शनि 
पड़ा हो तो बह धन, धान्य, वाहनों, उत्तमवृत्तियों तथा उत्तम चरित्र से रहित होता है॥ १॥ 
सद्रत्नभूषाम्वरचारुकोर्तिकलत्रमित्रात्मजसौ ख्यपूतिम्‌ । 
प्रसन्नमूर्तिकुरुते$कसुनुर्नरहरिस्थो हरिणांकदृष्टः ॥ २॥ 
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जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट सिंह राशि का शनि पड़ा हो तो बह श्रेष्ठरत्न, भूषण 
तथा वस्त्रों से युक्त, सुन्दर यशस्वी, मित्र, पुत्र तथा स्त्री के सुख में पूर्ण और प्रसन्नमूत्ति होता हे॥ २॥ 
संग्रामकर्मण्यतिनेपुणः स्यात्कारुण्यहीनो मनुजः सकोपः। 
कूरस्वभावो ननुभानुसूनौपञ्चाननस्थेऽवनिसूनुदृष्टे ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट सिंह राशि का शनि बैठा हो तो बह युद्धकर्म में 
निपुणतम, दयारहित, क्रोधी और क्रूर स्वभाव वाला होता है॥ ३॥ 
धनांगनासूनुसुखेनहीनं च नीचव्यसताभिभूतम्‌। 
करोतिजातं तपनस्यसूनुः सिंहस्थितः सोमसुतेरक्षितश्च॥ ४॥ 
जिसकी जन्मबेला में बुध द्वारा दृष्ट सिंह राशि का शनि पड़ा हो लो बह धन, स्त्री तथा पुत्र के 
सुख से हीन, नीच व्यसनों से युक्त तथा दीन होता है॥ ४॥ 
सन्मित्रपुत्रादिगुपौरुपेतं ख्यातं सुवृत्तंसुतरांविनीतम्‌। 
नर पुरग्रामपतिं करोति सौरि्हरिस्थोगुरुणा प्रदृष्टः ॥ ५॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति द्वारा दृष्ट सिंह राशि का शनि पड़ा हो तो वह श्रेष्ठमित्र, पुत्रादि 
गुणों से युक्त, प्रसिद्ध, उत्तमवृत्ति वाला, बिशेष रूप से नम्र तथा पुरग्राम का स्वामी होता है॥ ५॥ 
धनैश्चधान्यैरपिवाहनैश्च सुखैरुपेतंवनित्ताप्रतप्तम्‌। 
कुर्यान्मनुष्यं तपनस्यसूनुः पञ्चाननस्थो भृगुसूनुदृष्टः ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र द्वारा दृष्ट सिंह राशि का शनि पड़ा हो तो चह धन, धान्य तथा 
वाहनों से सुखी तथा स्त्री द्वारा सन्तप्त रहता है॥ ६॥ 
॥ इति सिंहोपयाले शनौ ग्रहदृष्टयः॥ 

॥ अथगुर्वागारेशनैश्चरेग्रहदृष्टयः॥ 
ख्यातिंधनाप्तिंबहुगौरवाणिस्नेहप्रवृत्तिपरनदनेषु। 
लभेन्नरोदेवेगुरोरगारेशनैश्चरेपव्मिनीनाथदृष्टे ॥ १॥ 

बृहस्पति के क्षेत्र में शनि की ग्रहदूष्टियों का फल :- जिसके जन्म समय में सूर्य द्वारा दृष्ट 
धन और मीन राशि का शनि पड़ा हो तो वह प्रसिद्धि, धनप्राप्ति, गुणों, गौरव को प्राप्त होकर प्राय: पुत्रों 
से प्रीति करने बाला होता है॥ ५ ॥ 
सद्दत्तशाली जननीवियुक्तोनामद्रयालंकरणप्रयःतत: । 
सुखार्थभार्या सुखभाडस्नरः स्यात्सौरेसुरेज्यालयगेउब्जदृष्टे ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा द्वारा दृष्ट धन तथा मीन राशि का शनि पड़ा हो तो वह उसको 
श्रेष्ठ वृत्ति वाला, मातृविहीन, दो नामों से भूषित पुत्र, स्त्री तथा धन के सुख से सम्पन्न बनाता है॥ २॥ 
वातान्वितंलोकोविरुद्धचेष्ट प्रवासिनं दीनतरं करोति। 
नरंधरासूनुनिरीक्ष्यमाणो मात्तंडपुत्र: सुरमंत्रिणोभे॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट धनमीन राशि का शनि बैठा हो तो बह बात रोग से 
उत्पीड़ित, लोकविरुद्ध व्यवहार करने वाला, विदेश निवासी और बड़ा दीन होता है॥ ३॥ 
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गुणाभिरामो धनवान्प्रकामी नराधिराजाप्तमहाधिकार:। 
नरः सदाचारविराजमानः शनौज्ञेदृष्टे गुरुमंदिरस्थे ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल मैं बुध द्वारा दृष्ट धनमीन राशि का शनि बैठा हो तो वह गुणी, धनवान, 
कामी, राजा द्वारा बड़े अधिकार को प्राप्त, और सदाचार मैं विराजमान रहता हे॥ ४॥ 
नृपप्रधानः पूतनापतिर्वा सर्वाधिशाली बलवानूसुशील: । 
स्यान्मानवो भानुसुतेप्रसूतौजीवेक्षितेजीवगृहंप्रयाते ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति द्वारा दृष्ट धनमीन राशि का शनि बैठा हो तो वह राजमंत्री 
अथवा सेनापति, सम्पूर्णकर्मों से युक्त बलवान्‌ और सुशील होता है॥ ५ ॥ 
विदेशवासी बहुकार्यसक्तोद्विमातृपुत्रः सुतरांपवित्र:। 
स्यान्मानवोदानवर्मत्रिदृष्टेमंदे5मराचायंगृहप्रयाते ॥ द ॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र द्वारा दृष्ट धनमीन राशि का शनि पड़ा हो तो बह विदेशवासी, 
बहुतकार्यों में व्यस्त, दो माताओं का पुत्र और बड़ा पवित्र होता है॥ ६॥ 
॥ इति गुर्वागारे शनैश्चरे गृहदूष्टयः॥ 
॥ अथ निजागारगतंमंदंप्रतिगृहदृष्टयः॥ 
कुरूपभार्यश्चपरान्नभोक्तानानाप्रयासामयसंयुतश्च। 
व्रिदेशवासी प्रभवेन्मनुष्योमंदेनिजागारगतेऽर्कदृष्टे ॥ १॥ 
स्वक्षेत्र में शनि की ग्रह दृष्टियों का फल :- जिसके जन्मकाल में सूर्य द्वारा दृष्ट मकर कुंभ 


राशि का शनि पड़ा हो तो बह कुरूपस्त्री का पति, परान्नभोक्ता, अनेक प्रयत्नों तथा रोगों से कष्टित्र -- 


और विदेशवासी होता है॥ १॥ 
धनांगनाढ्यं वूजिनानुजातं चलत्स्वभावं जननौविरुद्धम्‌। 
कामातुरं चापिनरं प्रक्कुर्यान्मन्दः स्वभस्थोऽमृतरश्मिदृष्टः ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा द्वारा देखा गया मकर कुंभ राशि का शनि बैठा हो तो वह धन 
तथा स्त्रियों से युक्त, दुःख से जन्मा हुआ, चलस्वभाव, माता विरोधी और कामातुर होता है॥ २॥ 
शूरः क्रूरः साहसी सद्गुणाढ्यः सर्वोत्कृष्टः सर्वदा दृष्टचित्तः। 
ख्यातो मर्त्यश्चात्मभस्थेऽर्कपुत्रे धात्रीपुत्रप्रेक्षणत्चंप्रयाते ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल द्वारा दृष्ट मकरकुम्भ का शनि बैठा हो तो बह शूरवीर, हठी, 
्रेष्ठगुणों से युक्त, संपूर्ण व्यक्तियों में उत्कृष्ट, सदैव प्रसन्न चित्त और प्रसिद्ध हो जाता है॥ ३॥ 
सद्वाहनान्साहासिकान्ससत्वान्‌धीरांश्च नानाविधकार्यसक्तान्‌ । 
करोतिमर्त्यान्ननु भानुपुत्रः स्वक्षेत्रसस्थः शशिपुत्रदृष्ट: ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध से देखा गया मकरकुंभ राशि में शनि बैठा हो तो वह बढ़िया वाहनों 
का स्वामी,उत्साही, पराक्रमी तथा अनेक कार्या में असक्त रहता है॥ ४॥ 
गुणान्वितक्षोणिपतिप्रधानंनिरामयं चारुशरीर यष्टिम्‌। 
कुर्यान्नर देवगुरुप्रदूष्टश्चं ऽशुसूनुर्निजवेश्मसंस्थः ॥ ५ ॥ 
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जिसके अन्मसमय में बृहस्पति द्वारा दृष्ट मकरकुंभ राशि का शनि बेठा हो वह भाग्यशाली, 
राजमंत्र, रोगरहित, और सुन्दर होता है॥ ५॥ 
कामातुरं सन्नियमेनहीनं भाग्योपपन्नं सुखिनं धनाढ्यम्‌। 
भोक्तारमीशंकुरुतेस्वभस्थोरवेः सुतो भार्गवसूनुदृष्टः ॥ ६॥ 
जिस मनुष्य के जन्मसमय में शुक्र से दृष्ट मकर कुंभ राशि का शनि पड़ा हो तो वह 
कामातुर, श्रेष्ठनियम से रहित, भाग्यशाली, धनी, भोगी और लक्ष्मी का स्वामी होता है॥ ६॥ 
॥ इति स्वगृहेशनोग्रहदृष्टयः॥ 


इति महराजधिराजश्रीरणवीरसिंहाज्ञयामहेशविरचिते ज्योतिमर्हानिबंधेजातकखण्डे 
ग्रहाभवादिफलाध्यायः षष्ठः ॥ ६॥ 


४४४४८१ ०२ ४४ 


सप्तमो 5ध्यायः 
अथ ग्रहाणां बलसाधनाध्याय: 


तत्रादौदृष्ट्यानयनं मित्रसेनपद्धतौखभेविक्रमे १०/३ पाददृष्टिग्रहेस्यातत्रिकोणे ९/५ 
5द्धंदृष्टिद्युने ७ पूर्णदृष्टिः त्रिपादायतूर्याष्टमे ॥ ४॥ ८॥ दृष्टिरेवंस्मृताहौरिकज्जैय॑ थाशास्त्रदृष्टया १ 
गुरोः पूर्णदृष्टिस्त्रिकोणे ९/५ यथा स्यात्तथा सूर्यपुत्रस्यखेविक्रमे १०/३ च॥ चतुर्थेखिलानैधने 
४/५ भूसुतस्यविशालाः स्मृतादृष्टिरेवं ग्रहज्ञैः ॥ २॥ 


सर्वप्रथममित्रसेनपद्धति के अनुसार ग्रहों की दृष्टियों को सिद्ध करने की रीति का उल्लेख 
करते हैं :- होरा शास्त्र के ज्ञाताओ ने दशम स्थान में ग्रह की पाददृष्टि अर्थात्‌ एकचरण दृष्टि कही 
हे! त्रिकोण और नवम पञ्चम स्थान में अर्ध अर्थात्‌ दो चरण दृष्टि कही है। चतुर्थ अष्टम स्थान 
त्रिपाद दृष्टि और सप्तम स्थान में पूर्ण दृष्टि कही गई है॥ १॥ बृहस्पति की नवम पञ्चम तथा मङ्गल 
की चतुर्थ अष्टम स्थान मैं पूर्ण दृष्टि होती है। 


केशवार्क: रवैका ०१ ग्नि ३ द्वि २ रव» वेद ४ राम ३ यम र भू १ रवा“भ्वानभ्र” 
मेकादि भै १/२/३/४/५।६।७/८।९।१०/११/१२ द्रष्टावर्जितदृश्यकस्यगुरुणाचेदष्टवेदे कृताः। 
मंदेनांकयमे ऽसृजानागगुणों का भादिजा: संस्कृताः॥ भागध्नक्षय वृद्धिखानललवे नाब्ध्ययुद्धता- 
दृग्यवेत्‌॥ ३॥ अथग्रथांतरे राहुकेत्वोरुच्चमूलं त्रिकोणसंज्ञोच्यते! राहोर्वृषश्चकेतोस्तुवृश्चिर्क 
तुंगसंज्ञकम्‌। मूलत्रिकोणंकुम्भ॑ च क्रियमित्रभमुच्यते १ एतत्सप्तमराशस्तु केतोमूंलत्रिकोणकमिति । 
केशवीयपद्धति से दृष्टि स्पष्ट करने की विधि का निरूपण :- चक्र में एक राशि से लेकर 


१४ ज्यो.नि, 
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बारह राशियों के नीचे शून्य से लेकर दृष्टिफल के अंक पड़े हैं, उनमें इस पद्धति के अनुसार देखने 
वाले ग्रह की द्रष्टा संज्ञा होती हे और जिसको देखता है उसकी दृश्य संज्ञा है। तब राश्यादि दृश्य ग्रहों 
में से द्रष्टा को घटा देने से जो राश्यादि अंक शेष रहे उसके नीचे दृष्टि का फल लिखा है उसको 
पृथक्‌ स्थान पर रखे और आगे के कोष्ट के साथ अन्तर से शेष अंशादि को गुणा करे फिर उसको 
तीस से भाग देकर जो धनऋणात्मकलब्धि हो उसंको पूर्व दृष्टिफल से धन ऋण करे, उसको चार के 
अंक से भाग देवें तो दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। बृहस्पति शनि और मंगल की दृष्टियों के बिषय में चक्र 
में विशेष रूप से लिखा गया है। गुरु की दृष्टि की सिद्धि में राश्यादि अंक ८ और ४ आवें तो गुरु की 
पूर्ण दृष्टि होती है। शनि की दृष्टि सिद्ध करने में यदि राश्यादि अंक ९ और र आवें तो पूर्ण दृष्टि 
होती है। जब मंगल की दृष्टिसाधन में राश्यादि अंक सात और तीन आवें तो पूर्ण दृष्टि समझें। सूर्यादि 
सातग्रहों की राश्यादि छः ६ अंक के नीचे पूर्ण चारपाद दृष्टि कही है॥ ३॥ ग्रन्थांतर में राहु को 
मूलत्रिकोणसंज्ञा, राहु का उच्च वृष राशि, केतु का उच्च वृश्चिकराशि, राहु का मूलत्रिकोण कुंभ, मेष, 
मित्र, केतु का मूलत्रिकोणसिंह, तुला मित्र कहा गया है। पद्धलिकारों ने राहु का उपयोग आयु के बिचार 
में नहीं कहा है। मैंने और ग्रन्थों के फलादेश के लिए यहाँ पर इनके उच्च मूलत्रिकोण की संज्ञा कही 
है॥ 


दृष्टिसाधक चक्रमिदम्‌ 


॥ अत्रोदाहरणाम्‌ ॥ द्रष्टाचन्द्रः  ५/१२।२५/२८॥ दृश्योरविः २/९४/२०/५८ अयं दृष्टा 
हीनो जातः ९/१/५५/३० नवराश्यर्धोकः १ अनयोरतरं क्षयः अंतरेण भागाद्यं १/५५/३० 
गुणितं १/५५/३० त्रिंशद्दिर्भक्तलब्धम्‌ ०/३/५१ अनेन भादिजोंकः संस्कार्यः कथं परक्षयेहीनः 
कार्यः परवृद्धौयुक्तः कार्यः अत्र पर हीनोस्ति अतः कारणाल्लब्धेन ०॥ ३॥५१ भदिजोंकः ९ 
हीनः कृतः ०।५६/९ चतुर्भक्तों जातासूर्योपरिचन्द्र दृष्टिः ००/१५/२॥ एवमन्येषाम्‌॥ 


उच्चमूलत्रिकोण स्वभवन संदेहे च चकमेतत्‌ 


त्व 
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अथ बलज्ञानम्‌, विनायस्मादायुज्ञीनंन जायते। 
तस्माच्च षड्विधं वीर्य॑ग्रहाणामुच्यतेऽधुना ॥ १ ॥ 

अब बल का ज्ञान कहते हैं ग्रहों के बल को जानने के बिना आयु ज्ञान नहीं हो सकता है 
अतः अब ग्रहों के छः प्रकार के बल का निरूपण किया जाता हे॥ १॥ 

अथोच्चादिभावनिर्णयः अर्कादितुंगभवनान्यज १ गो २ मृगास्य १० कन्या ६ कुलीर ४ 
झष १२ यूकधराः ७ कमेण ॥ आशा १० कृशाणु ३ नरका २८ हरि १५ षूडु २७ विंश २० 
द्वागैस्तथास्मर ७ गृहेघुभवन्ति नीचाः २॥ मूलात्रिकोणभमिनान्मृगराज ५गो २ ज १ कन्या ६ 
हयांग ९ घट ७ कुंभधरा ११ स्तदंशाः विंश २० द्ध २७ मित्र १२ शर ५ दिक्तिथयो १५ नखा 
२० श्चज्ञेंद्दोनिजोच्चलनलवतः परतः स्वभांशाः ३। 

स्थान १ दिक्‌ २ काल ३ चेष्टा ४ निसर्ग ५ दुक्‌ ६, इनको छः बल कहते हैं। पांच प्रकार का 
स्थान बल है उसमें प्रथम उच्च बल सिद्ध करते हैं। सूर्य से लेकर शनि पर्यन्त ग्रहों की उच्च राशियाँ 
१, २, १०, ६, ४, १२, ७, ये चक्र में स्पष्ट रूप से लिखी हैं। इनके परमोच्चांश भी चक्र में लिखे हैं, 
नीच राशियाँ तथा नीचांश भी कहे गए हें॥२॥ अब ग्रहों की मूलत्रिकोण राशियाँ कही जाती हें । सूर्य से 
लेकर ५, र, ३, ६, ९, ७, ११ को मूल त्रिकोण कहते हैं जो कि चक्र में स्पष्टरूप से लिखी गई हैं 
तथा इन में विभाग से विशेष कहते हैं! सूर्य सिंह के 'बीस अंश मूल त्रिकोण तथा दस अंश 
स्स्वक्षेत्रीय होता है। चन्द्रमा वृष के तीन अंश उच्च तदनन्तर मूल त्रिकोण होता है। मंगल मेष के 
बारह अंश मूलत्रिकोण लदनन्तर स्वक्षेत्रीय होता है। बुध कन्या के १५ अंश तक उच्च और उसके 
आगे पाँच अंश तक भूल त्रिकोण होता है और दस अंश स्वक्षेत्रीय बृहस्पति धन के दश अंश तक 
मूल त्रिकोण, २०अंश स्वक्षेत्रीय होता है। शुक्र तुला के १५ अंश तक मूलत्रिकोण, १५ अंश 
स्वक्षेत्रीय, शनि २० अंश कुंभ के त्रिकोण तथा १० अंश स्वक्षेत्री होता है॥ ३॥ 
अथोच्चवलसप्तवर्गजवलसाधे केशवाकं :- 

नीचोनो भगणात्च्युतः षडधिकश्चेत्षट्हृदौच्चंबलंस्वक्षेद्ध॑समभेष्टमस्स्रिचरणामूनत्रिकोणेबलं 
मित्रक्षेघिरधीष्टभेत्र्य इभांशावैरि भेष्ट्यंशकोदंतांशोध्यरिभेगृहाधिपवशात्खेटस्यसप्तैक्यजम्‌ ॥ ४ ॥ 

उच्चनल तथा सप्तवर्गनसाधन में केशवार्क जी का मत इस प्रकार हेः- ग्रह को अपने परम 
नीच से ऋन करे, जब छः राशियों से अधिक हो तब बारह राशियों में से घटावे, जब छः राशि से कम 
होने पर उसे यथास्थिति में रहने देवे फिर उसको छः से भाग देने पर जो लब्धि आवे तो बह राश्यादि 
उच्च बल होता है भाग करने की विधि कही जाती है। जब ग्रह छ; राशि के तुल्य होबे तो तब रूप १ 
बल होता है छः राशि से हीन होने पर रूप के स्थान में प्रथम शून्य लेवे, उसको राशि जाने और शेष 
को ६० से गुणा करे तथा नीचे के अंक को द्विगुणा करके उसमें मिलावे, फिर उसको छः से भाग 
देकर भागफल शून्य के नीचे लिखे, इस प्रकार विकला पर्यन्त चार स्थान में फल उच्चबल कहलाता 

| 

॥ सप्तमवर्गजबल :- लग्नादि सप्तवर्गो का स्नामा स्वक्षेत्रादि जैसे स्थान में स्थित होवे उसका 
फल चक्र से ग्रहण करे फिर सप्तवर्ग के फल को एकत्र करे, उसका नाम सप्तवर्गन बल होता 


हे॥ ४॥ 
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अथमित्रसमशत्रुच 


॥ अथमित्रामित्रादिग्रहामित्रसेनेनोक्ता: ॥ 


अर्कात्स्यु: सुहृदः कुजेन्दुगुरवोज्ञार्कौरवीज्येंदवः शुक्रार्कौदिवसेश्वराः रविधवो ज्ञार्कौज्ञ- 
शुक्रौक्रमात्‌। अर्कात्स्यु: क्रमतोरयः सितशनी कश्चिन्न सौम्योविधुः शुक्रज्ञो सितगूष्णगूशशिकुजार्काः 
स्युः समाश्चापरे॥ ५॥ 

मित्र सेवाचार्य के मतानुसार मित्रादिस्थानों में जानने के लिए चक्र में सूर्य आदि सात ग्रहों के 
मित्र-सम तथा शत्रु ग्रह लिखे हैं और तात्कालिकमित्रौदासीत शत्रु आदि पाँच प्रकार के ग्रहों का 
उल्लेख किया गया है। अर्थ इस चक्र से स्पष्ट हो जाता है :- 
अथ तात्कालिकमित्राऽमित्रादयो ग्रहाः 

पराक्रमायस्वसुखांत्यखस्थाः।३/११।२।४।/१२।/१०। तत्कालमित्राण्यरयोन्यभावे १/५/६/७/ 
८।९/ मित्रं सुमित्रं च समोहितोरिः समस्तथैवंरिपवोविचिन्त्य ॥ ६ ॥ 

तत्कालिक मित्रामित्रादि पांच प्रकार के ग्रह कहे गए हैं। जो ग्रह जिस ग्रह के तीसरे ३ , ग्यारहबें 
११, दूसरे २, चतुर्थं ४, बारहवें १२, दशमें १०, स्थान में स्थित हो बह तात्कालिक मित्र होता है तथा 
इनसे आन्य १/५/६/७/९ स्थानों में स्थित हों तो बह तात्कालिक शत्रु समझना चाहिए और जो दोनों 


स्थानों में मित्र हो बह अधिमित्र और दोनों स्थानों में शत्रु हो तो वह अधिशत्रु होता है और शत्रुमित्र 
सम होता है। सममित्र, मित्र तथा समशत्रु शत्रु होता है॥ ६॥ 


- अथोपचयादिसंज्ञाः पापग्रहपुस्त्र्यादिग्रहसंज्ञामाह गृहाण्युपचयाख्यानित्र्यायारिदशमानि च 
।३/११/६/१० लग्नांबुखास्तं ।१।४/१०।७ केन्द्राणि त्रिकोणं नव /९/५/ पंचमम्‌ ॥ ७॥ 

अब उपचय, पापग्रह, पुरुष, स्त्री आदि ग्रहों की संज्ञा कही जाती है :- ३/११।६।१०/ स्थानों 
को उपचय संज्ञा कही गई है। १/४/७/१०/ स्थानों की केन्द्र संज्ञा कही गई है और ९ और ५ स्थानों 
को त्रिकोण संज्ञा है॥ ७॥ 

पापाशननिभौमास्तैः संयुक्तोज्ञोविधुः कृशः। क्लीवौसौम्यशनीनायौं शुक्रे टुचापरेनराः ॥ ८ ॥ 

शानिसूर्यमङ्गल पाप ग्रह हैं! इनसें संयुक्त बुध पापी होता है। क्षीण चन्द्रमा पापी होता है। 
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र शनि नपुंसक ग्रह होते हैं तथा चन्द्रमा शुक्र स्त्री ग्रह हैं और सूर्यमङ्गल बृहस्पति पुरुष ग्रह होते 
हैं॥ ८॥ 

अत्र चन्द्रस्य पापत्वाऽभावः क्षीणचन्द्रयोगे बुधस्यशुभत्वं सिद्धम्‌। अतः पद्धत्तौ सर्वत्र 
दृग्वलानयने चक्राद्धहानौ चतनुगे खले इत्यादि स्थले चन्द्रस्यशुभतैव एतेषांमतेरिष्टयोगादौयत्रचन्द्रस्य 
पापत्वाभिधानंतत्र अल्पबलत्वं वोध्यम्‌। 

अथ युग्मायुग्मबलंकेन्द्रादिबलद्रेष्काणबलंचाह शुक्रेन्दूसमभांशकेहि विषमेन्येदद्युरघ्रिनलं 
केन्द्राद्येषुचरूपकार्द्धचरणान्यछंतिखेटाः क्रमात्‌। स्त्रीखेटौचरमे नराः प्रथमेक्लीवौ चमध्ये तथा 
्रेष्काणे वितरन्ति पादमुदितम्‌ स्यात्स्थानवीर्य्यंत्विदम्‌ ॥ ९॥ 

युग्मायुग्म एवं केन्द्रादिद्रेष्काण बल का निरूपण :- शुक्र चन्द्रमा दोनों समराशि में तथा नवांश 
में पाद ०/१५/ बल प्रदान करते हें ॥ 

उक्त च लघुजातकेचन्द्रसितौ स्त्रीक्ेत्रेपुरुषक्षेत्रोपगाः शेषा एवमन्येष्वपि ग्रन्थेषुक्षेत्र 
राशिरें स्यात्‌। अत्रापि राशिरेव ग्राह्या॥ 

और सूर्यादिग्रहक्रमसे केन्द्र /१/४।७/१० स्थान में पूर्णरूप १०/१५ बल सम्पूर्णग्रह देते हैं और 
तथा पणफर २/५/८/११ स्थानों में रूपार्थं ०/३०/ और आपोकिलम ३/६/९/१२ स्थान में पाद 
१०/१५॥ बल सम्पूर्ण ग्रह देते है। स्त्रीग्रह चन्द्र शुक्र तीसरे द्रेष्काण में और पुरुष ग्रह सूर्य, मङ्गल, गुरु 
प्रथम द्रेष्काण में और नपुंसक बुध शनि मध्य द्रेष्काण में पाद /०/१५/ बल देते हैं॥ ९॥ 

॥ इति पंचधास्थानबलम्‌॥ 

अथदिग्बलम्‌ 

मन्दाल्लग्नमिनात्कुजाच्चहिवुकंशोध्यं विधोभागवान्माध्यज्ञादगुरुतोस्तमत्ररसभात्पुष्ट त्यजेच्च- 
क्रतः दिग्वीर्य्यरसहत्वथोसमयजं रूपं सदास्याद्विवस्त्रंद्गक्तनतोन्नते शशिकुजार्कोणां परेषांबलम्‌ 
॥१०॥ 

दिग्बल का निरूपणः- शनैश्चर से लग्न, सूर्य मङ्गल से चतुर्थ भाव, चन्द्रमा शुक्र से दशम 
भाव, बुध गुरु से सप्तमभाव को शुद्ध करने से राशि से अधिक को बारह १२ से घटा कर शेष को 
छः ६ से भाग देने के पश्चात्‌ तथा उच्चनल की भान्ति शेष को साठ ६० से गुणा करके द्विगुणित 
नीचे के अङ्क को मिलाबे और छः से भाग देने पर दिग्बल स्पष्ट होता है॥ १०॥ 

शुक्लेंत्येतिथिहृद्गतेष्यतिथयोवीयंसतां भूच्चुतं पापानां द्विगुणंिधोरिदमथान्ह स्त्रयंशकेषु 
क्रमात्‌॥ सौम्याकीर्कभुवांनिशः शशिसिताराणांचरूपं सदेज्यस्याथांघ्रिचयाद्वलीकिल समामा- 
साद्युहोरेश्‍्वराः॥ ११॥ 

चार प्रकार के बल का प्रतिपादन :- बुध का दिनरात्रि में सदैव १ बल रहता है। नत को तीस 
से भाग देवें तब चन्द्रमा मङ्गल शनि का बल होता है। यदि उन्नत को तीस से भाग दिया जाये तो सूर्य 
गुरु शुक्र का रूपादि बल होता है! भाग करने का ढंग उच्चनल को भान्ति शेषांक को साठ से गुणा 
करके नीचे के अंक को द्विगुणित करके मिला लेने से होता है। 

उदाहरणं नतम :- २४।५६/ त्रिंशद्भक्तलन्धम्‌ ०/४९/५२ शशिकुजार्कौणां बलम्‌॥ 


उन्नतम्‌ ५/४ त्रिंशद्गक्तं रविगुरुशुक्राणां बलम्‌॥ १०॥ 
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और कालबल के तीन भेद कहते हैं शुक्लपक्ष में गत तिथियों को सावयव ग्रहण करें। उनको 
पंद्रह १५ से भाग देवे लब्धरूपादिशुभग्रहों का चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र का पक्षबल होता है और उस बल 
को रूप १ से घटाने तब पापी ग्रहों का सूर्य, भोम शनि का पक्षबल होता है। बुध पापी ग्रह से युक्त 
पापी होता है, शुभ ग्रह से युक्त शुभ होता है। कृष्ण पक्ष में शेष तिथियों से पूर्व को भान्ति पक्षबल 
सिद्ध होता है। चन्द्र के पक्षबल को दो से गुणा करें! चन्द्र का चेष्टाबल वक्ष्यमान बल के समान होता 
है। इसलिए यहाँ द्विगुणीकरण कहा गया हे। अब पक्षबल में त्रैराशिक का निरूपण किया जाता है! 
चन्द्र से सूर्य को शेष करके अंश बनाए जाने चाहियें तथा अंशों को बारह से भाग देने से लब्धि 
तिथियां होंगी। शेष को साठ से गुणा करके बारह से भाग देने पर लब्धि घड़ियां होंगी। 
शेषं षष्टिगुणं द्वादशभक्तं लब्धं फलाति इति। 
त्रिभाग बल का निरूपण :- यदि दिन के प्रथम त्र्यंश में जन्म हो तो बुध का रूप (१) बल 
दूसरे त्र्यंश में सूर्य का रूपबल (१) तृतीय त्र्यंश में शनि का रूपबल होता है। इसी प्रकार रात्रि को 
प्रथम त्र्यंश में चन्द्रमा का, दूसरे में शुक्र का रूप (१) बल, तीसरे में मंगल का रूप (१) बल होता है 
ओर गुरु का सर्वदा रूपबल, वर्षपति का पाद = १५॥ मासपति का दो पाद ०/३०॥ और दिनपति का 
तीन पादबल ०/४५ और होरापति का रूपनल (१) हो जाता है॥ ११॥ 
॥ अथ वर्षेशमासेशयोरानयनम्‌ ॥ 
ग्रहलाघवाइरर्गणात्‌ द्विष्ठोयंग्रहलाघवद्विनिचयश्चक्राहतैः षट्शरैः षट्दसैश्चयुत: सवाणतपनः 
सेषुश्चखांगाग्निभिः । खाज्याशैविहतः फलेगुणयमध्नेचक्र निधघ्नाक्षखोपेतेद्वित्रियुतेन गैिहतत- 
केस्तोर्कात्समामासपो ॥ १२॥ 
वर्ष तथा मास के स्वामियों के सिद्ध करने की विधि:- ग्रहलाघव के अहंगण से चन्द्रमा से 
सूर्य को घटा कर अंश बनाकर उनको बारह १२ से भाग देने से लब्ध गततिथियों और शेष को साठ 
६० से गुणा करके बारह से भाग देकर लब्ध फल अभीष्ट फल होगा। 
त्रिभागनल साधनैः- दिन के प्रथम त्र्यंश में जन्मे तो बुध का रूप १ बल दूसरे ञ्र्यंश में दूसरा 
रूप १ बल तथा तीसरे त्र्यंश में शनि का रूप १ बल होता है। इस प्रकार रात्रि के प्रथम त्र्यंश में 
चन्द्रमा का, दूसरे में शुक्र, तीसरे में मंगल का रूप होता है। गुरु का सर्वदा काल रूप १ बल होता है। 
बर्षपति का पाद ०/१५ पासपति का पाद ०/१५ मासपति का दो पाद ०/३० दिनपलि का तीन पाद 
०।४५ होरा पति का रूप १ बल होता है॥ १२॥ इसमें कल्पित उदाहरण कहते हैं । 
अत्रकल्पितोदाहरणम्‌ :- तत्रचक्रम्‌ ग्रहलाधवद्युनिचय:। ९६ द्विष्ठः ९६ एकत्रचक्ताहतैःषट्शारै 
३३६ युक्तः ४३२ अपरत्र चक्राहतैः षट्दस्त्रैः १५६ युतः २५२ प्रथमः सवाणतपनैः १२५ 
युक्तः ५५७ द्वितीयः सेषुः २५७ प्रथमः खांगाग्नि ३६० हत्फलं १ द्वितीयः खाज्याशैः ३० 
हत्फल ८ प्रथमं १ गुणघ्नं ३ द्वितीयं ८ यमध्नं १६ प्रथमं ३ चक्रमिघ्नाक्षयुतं ३३ द्वितीयं १६ 
चक्रनिघ्नशून्ययुतं १६ प्रथमं ३३ द्वियुतं ३५ द्वितीयं १६ त्रियुतं १९ उमयत्र सप्ततष्टेशेषं ०/५ 
वर्षेशोर्कः मासेशः शुक्रः एवं यथेष्टाहर्गणेसाध्यौ ॥ 
इसमें कल्पित उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं :- ग्रहलाघन के अहर्गण को ९६ दो स्थानों में ६ 
रे ९६ एक स्थान चक्र ६ से गुणित तीन सौ छत्तीस ३३६ के अंक को जोड़े ४३२ और दूसरे स्थान में 
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चक्र से गुणित छब्बीस २६ के अंक में ९५६ मिलावे २५२ और प्रथमांक को एकसौ पच्चीस १२५ में 
जोड़े ५५७ और दूसरे को पांच से ५ मिलाबे २५७ प्रथम को तीन सौ साठ ३६० से भाग देकर फल 
प्राप्त करे १ और दूसरे को तीस से भाग देकर भागफल ८ ग्रहण करे! प्रथम को १ त्रिगुणा करे, दूसरे 
को दो से गुणा करे १६ चक्र से गुणित शून्य ० को मिलाबे १६ और प्रथम में दो का अंक मिलाबे 
३५ और दूसरे में तीन १६ मिलावे १९ और दोनों स्थानों में ७ से तष्टित करे। तदनन्तर शेष ०५, 
अत्र वर्षेशः सूर्यः, मासेश: शुक्र: ५। इसी प्रकार से यथेष्टाहेगण में वर्ष तथा मासपति सिद्ध करने 
चाहिए॥ 
तत्रादौ वारप्रवृत्तिः। चरारद्धदेशांतरयोवियोगोत्थमानीयपलैश्चसम्यक्‌। 
सूर्यो दयादूरद्धमृणे धनेधोवारप्रवत्तिमुनयो वदन्ति॥ १३॥ 
होरेश साधन, सर्व प्रथम वारप्रबृत्ति का निरूपण :- चरार्द्ध तथा देशांतर का वियोग अथवा 
संयोग करे जैसे चरऋण होवे तो देशान्तर फल धन होता है यदि धन हो तो वियोग का अन्तर करे 
चराद्ध फल धन हो तो देशान्तरफल के पश्चात्‌ उतने काल से वारप्रवृत्ति होती है। जब धनफल रहे तो 
उस समय सूर्योदय से पहले उतने काल से वारप्रवृत्ति होती है॥ १३॥ 
वारप्रवृत्तेर्घटिका द्विनिघ्नाः कालस्य होरापतयः शराप्ताः। 
दिनाधिपाद्यारविशुक्रसौम्यशशांकसौरेज्यकुजाः क्रमेण ॥ १४॥ 
वारप्रवृत्ति से लेकर घड़ियों को दो से गुणा करे और पाँच से भाग देवे तन काल होरा स्वामियों 
की उपलब्धि होती है। बह काल होरेश्वर अपने-अपने बार से छटा-छटा होता है। जैसे प्रथम सूर्य की 
होरा हो तो तब क्रम से सूर्य १ शुक्र २ बुध ३ चन्द्र ४ शनि ५ गुरु ६ भौम ७ ये होरेश होते हैं। अब 
इस में उदाहरण दिए जाते हैं॥ १४॥ 
पश्चिमे रेखातोयोजानानि ३६ स्वांघुनानि २७ जातानिदेशान्तर फलानि धनानि २७ 
चरपलानि धनानि ८४ धनधनयोरयोगः १११ सूर्योदयादधो धने इत्युक्तत्वात्‌ सूर्योदयादधः आभिः 
१।५१ जाता वारप्रवत्तिः। अथेष्टकालः १३ वारप्रवृत्तेर्घनघटीभिः १/५१ युक्ता। अथैतावारप्रवृत्तेः 
सकाशाद्गतघटिकाः १४।५१ द्विघ्नाः २९/४२ शराप्तागताः कालहोराः ५ शेषं ४/४२ 
बर्तमानहोराया भुक्तं यथा दिनेशवारौ भौमः तदुक्तकक्रमेणभौमरविशुक्रबुधचन्द्राः ५ गतावरत्तमानाशनेर्होरा 
तस्याः भुक्तं ४।४२। 
अथायनबलं चेष्टाबलं च तत्रादावयनबलम्‌। सदाक्रान्तिभागैर्युताज्ञस्य सिद्धाः २४ 
शानीदोर्युतोनाक्रमाद्याम्यसौम्यैः विलोमं परेषांगजांभाधि ४८ भक्ताभवेदायनं वीर्य्यमर्कस्य 
दृध्नम्‌॥ १५॥ 
अयनबल तथा चेष्टावल का प्रतिपादन :- अयनबलः- बुध के क्राँत्यंश, याम्य अथवा सौम्य 
हों तो उनमें सिद्ध तो उनमें सिद्ध २४ अंश मिलावे तथा सौम्य क्रान्ति भागों में ऋन करे परेषां 
सूर्यमङ्गल गुरुशुक्र के सौम्यक्रान्ति भागों में २४ युक्त करे और सौम्यक्रान्ति भागों में ऊन करे। 
वाव्हंशाश्रकु १० भागसंख्यकयुतिः शेषेष्यघातादशाप्ताढया 


दिग्बिहतालवादिरपमस्तदिकस्वगोलाद्भवेत॥ १६॥ 
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ग्रहलाघवानुसार क्रान्त्यंशसाधन प्रकार :- 
ग्रह के सायन से उसके भुजांश बनावे तथा उसका दशमभाव जो लब्धाङ्क आये उसके तुल्यांक 
को योगचक्र से लेकर पृथक्‌ रखे तथा शेष को गतखण्ड के अंतर से गुणा करे तथा उसको दश से 
भाग देकर खंडयोग में मिलावे फिर उसको १० से भाग देवे जो लब्धि लाबे बह उस ग्रह का क्रान्ति 
भाग होता है! वह सिद्ध ग्रह सायन मेषादि छः राशि में उत्तर और तुलादि छः राशियों में दक्षिण 
क्रान्तिवाला कहा गया है॥ १६॥ 
॥अथ मुख्यंचेष्टाबलं नैसर्गिकबलंचाह ॥ 


र ७ [८ 
नहि जा जाना जाना जा?) 
EEE HEE NE 


मध्यस्पष्टयुतेर्दलोनितचलं चेष्टाख्यकेन्द्रंकुजात्स्याच्चेत्तद्धगणाच्युतं षडधिकंषटहुच्चेष्टानलं 
स्यादेकोत्तररूपमद्रिक्रिहतं नैसर्गिक स्याद्वलं मन्दारज्ञसुरेज्यशुक्रशशभृत्तीक्ष्णद्युतीनां क्रमात्‌ ॥ १७॥ 
मुख्यचेष्टाबल और नैसर्गिक बल के विषय में कहा जाता है :- प्रथम तथा मध्यम ग्रह का 
योग करे फिर उसका आधा करे फिर उससे उसी वह शीघरोच्च को हीन करे तब भौमादि पञ्च तारा 
ग्रहों के चेष्टा केन्द्र होते हें । शीघ्रोच्च का निरूपण किया जाता हे । 
भौम, गुरु, शनि का मध्यम सूर्य शीघ्रोच्च होता है। बुध, शुक्र के अहर्गणोत्पन्न शीघ्र केन्द्र में 
मध्यम सूर्य को मिलाने से शीघ्रोच्च होते हैं और केन्द्र छः ६ राशि से अधिक हो तो बारह १२ राशि 
से शेष करके रख लेवे फिर उसको छः से भाग देकर पूर्वोक्त उच्च बल की भान्ति शेष को साठ ६० 
से गुण करके द्विगुणित को नीचे के अंक को मिलावे तब रूपादि चेष्टा बल सिद्ध होता है। 
नैसर्गिक बल :- रूप १ को सात ७ से भाग देने पर शनि और दो को सात ७ से भागदेबें तो 
मङ्गल का और तीन को सात से भाग देवें तो बुध का, चार ४ को ७ से भाग दें तो गुरु का, पांच ५ 
को सात ७ से भाग दें तो शुक्र का छः को सात से भाग दें तो चन्द्रमा का और सात को सात से भाग 
दें तो सूर्य का रूपादि निसर्गबल होता है॥ १७॥ 
युद्धेचाणवियोगहत्खचरयोवीरयैक्ययोरंतरंस्वंसौम्यस्थखगेक्षयंचयमदिक्संस्थस्य कूर्याद्वलम्‌। 
सदृष्टयंघ्रिगुग्रदृष्टिचरणोनंखेटवीय्य॑भवेत्‌ भावानांचलमीशजंचनृचतुष्पादाख्यकीटांबुजाः ॥ १८ ॥ 
कभी-कभी जन्मकाल में ग्रहयुद्ध हो तो उन ग्रहों के बलके अन्तर से उनके कलात्मक शर 
बनावे और वाणों के अन्तर से बल के अन्तर को भाग देने पर जो लब्धि आबे उस फल को उत्तर 
दिशाके ग्रह में धन तथा दक्षिणा दिशा के ग्रह में ऋण करे। यह संस्कार तथा चेष्टाबल में भेद है। 
दृग्बल का प्रतिपादन करते हैं :- जिस ग्रह में जो जो शुभदृष्टि है उसका चतुर्थांश ऋणदूग्बल 
होता है। ऋणदृग्बलों का अन्तरस्पष्टदृग्बल होता है। 


तन्वादि भावों का बल कहा जाता है :- जो ग्रह भावों के स्वामी हैं, उनका जो जो बल है, 
बह बल भावों का बल कहा गया है। 


तन्वादि भावों के दिग्बल का वर्णन किया जाता है :- भावों के स्थायियों के बल को भावों 
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का बल कहा जाता हे! तत्त्वादि भावों के बल को दिग्बल कहा जाता है। जो नर राशियाँ मिथुन, 
कन्या, लुला तथा कुम्भ राशियों के भाव हैं। उनको सप्तमभाव से रहित करे और जो चतुष्पाद राशि 
मेष, वृष, धनु का उत्तरभाग, सिंह, मकर के पूर्व भाग को चतुर्थभाव से रहित करे। कर्कट तथा 
बृश्चिक नामक कोट राशियों को लग्नहीन करे। मकर का पश्‍चिम भाग तथा मीन जैसी जलचर 
राशियों के दशमभाव से रहित करे और उनके अन्तर को दिग्वीर्य की भान्ति पूर्ववत्‌ बल साधन 
करे॥ १८॥ 
जायांव्वाद्यखभोनिताः खलुततोदिग्वीर्यवत्तद्युतंसदृष्टयंध्चियुगुग्रदृष्टिचरणोनज्ञेज्यदग्युकू पुनः! 
अथ रश्मीष्टकष्टसाधनार्थमर्कचन्द्रयोश्चेष्टाकेन्द्रेवले चाह व्यर्केन्दुस्त्रिभयुक्त सायनरनिश्चेष्टारव्य- 
केन्द्रंतयोर्गोकष्टेष्टविधौबलेकुरुततः प्राग्वन्नवीर्यायते॥ १८॥ 
भावों के दृग्वलों का निरूपणः- भावों में जो द्वाष्टयौँ है उनमें शुभग्रहदूष्टियों का चतुर्थांश 
जोड़ दिया जाये तथा पाप ग्रहों का शेष करे फिर बुध गुरु की दृष्टि को युक्त करे तब भावों का स्पष्ट 
दृग्बल होता है। अब रश्मीष्टसाधन के लिए सूर्य चन्द्रमा चेष्टाकेन्द्र होता है। जो सूर्य अयनांश से युक्त 
तथा तीन राशियों से युक्त हो, ऐसा सूर्यचेष्टा केन्द्र होता है। फिर केन्द्रों से पूर्व को भान्ति छः राशियों 
से अधिक को बारह से शेष करें तथा छः से भाग देकर चेष्टाबल की रीति से बल बनावे, यह केबल 
रश्मि तथा इष्टकष्ट की सिद्धि के लिए है॥ १९॥ 
अथ रश्मिसाधनम्‌ 
ये चेष्टोच्चबलेरसैविनिहतेसैकेनिजारश्मयश्चेष्टातुंगबलाहतेपदमिहेष्टस्याद्विलोनैकयोः । 
घातान्मूलमिदंहिकष्टमथतद्रूपंदशायाः फलंवीर्यदृग्पृथगिष्टकष्टगुणितं द्वे चेष्टकष्टाव्हये ॥ २० ॥ 
रश्मिसाधन प्रकार :- ग्रहों के चेष्टाबलों तथा उच्च बलों को ६ से गुणा करके उसमें एक 
मिलावे तब ग्रहों की अपनी-अपनी रश्मियाँ होती हैं। चेष्टावल से चेष्टा रश्मियाँ तथा उच्चबल से 
उच्च रश्मियाँ होती हैं। 
इष्ट कष्ट सिद्ध साधन :- चेष्टाबल तथा उच्चबल को पारस्परिक गुणा करके उसका मूल 
इष्ट होता है। चेष्टाबल तथा उच्चबल को एक रूप से शेष करे, घात करने से जो मूल आवे, वह 
कष्ट होता है। मूल लेने का प्रकार लीलावती में स्पष्ट कहा है। इष्ट केष्टानुसार ग्रह दशा फल को 
प्रदान करते हैं। ग्रहों के बल और दृष्टियों को इष्ट कष्ट से गुणा करके इष्ट और कष्ट रूप होता 
है॥ २०॥ 
॥ अथसप्तवर्गंजशुभाशुभवलमाह ॥ 
स्वोच्चेरूपं त्रिकोणेचरणविरहितं स्वक्षगेद्धंत्रयोष्टांशाश्चाधीष्टर्क्षुदृष्टर्क्ष युजि च चरणः 
स्यात्समर्क्षेष्टमांशः । भूपांशोवै रिगे हे ध्यरिभयुजिरदांशश्चनौचेखमीशादिष्ट गेहेतदूनेकमसदथदलं 
षट्सुकार्येतदैक्ये॥ २१॥ | 
सप्तवर्ग से शुभाशुभ कल :- लग्नोदय सप्तवर्ग में जो ग्रह उच्च में स्थित हो उसका अष्टमांश 
०/२२/३० तथा मित्रक्षेत्र में पाद ० ९५, समगृह में अष्टमांश ०/७/३० तथा शत्रुक्षेत्र में की 
०/३४, अधिशत्रु के घर में द्वात्रिशाश ०।१।/५५/२० नीच में शून्य ० और उच्च तीन ग्रह में तथा 
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मित्रादि ग्रहों का विचार न करे। यह ग्रहों का शुभ बल कहा है। इससे रहित एकरूप ९ गृह में शुभबल 
होता है॥ २१॥ 
अत्र गृहस्वामी यस्मिनस्वोच्चादिस्थानेस्तितत्रोक्तंशुभंगृहे ग्राह्य एतदीशाद्वर्गेशादगृहे इष्टंज्ञेयम्‌ ! 
जैसे लग्न का स्वामी जिस उच्चनीचादि स्थान में स्थित हो, उस स्थान का बल ग्रहण करना 
वर्गेश के वश में होता है। ऐसा शुभ माना गया है। उस शुभफल से रहित रूप १ गृह में अशुभ बल 
होता है। 
अथ दलं होरादिषट्सुदलमिति॥ 
होरादिवर्गस्वामायस्मिन्‌ स्वोच्चादिभेस्तितंदुक्तं शुभं ग्राह्मम्‌॥ तद्रूपाच्छोध्यमशुभं स्यात्‌॥ 
होरादि षद्र्ग में गृहाधिक से जो शुभ बल प्राप्त हुआ उसका अर्धस्थापन करे। जैसे होरादि 
स्वामी उच्चादिगृह में हो उनके उक्त शुभबल को रूप १ में शेष करने से अशुभ में स्थापन करे। 
तदैक्येकार्ये ॥ एवं सप्तवर्गोत्पन्‌नानांशुभाशुभामनामैक्यं कार्यमिति ॥ अथशुभाशुभपक्तिमाह ॥ 
पंक्त्योः सप्तसुकोष्टयो: प्रथमयोरिष्टासदैक्येकृतापत्येस्थाप्ये भदलादिषट्सुच तदद्धवर्गपानांपृथक्‌॥ 
कृत्योक्त्या सदसद्युतीनिजनितन्निघ्न इष्टाशुभेवर्गेटतत्स्थखगौजसोः सदसतोर्घातात्पदघ्नेस्फुटे॥ २२॥ 
तदनन्तर दोनों शुभाशुभ वर्गों का एक्य करे। इस प्रकार सप्तवर्ग बल का योग करने को 
पद्धति कही गई है। इसमें कतिपय आचार्यों का कहना है कि क्रियमाण बल के बर्गाधिपति जेसे स्थान 
में स्थित हों, बैसा फलग्रहण करना ठीक नहीं है। जैसा पदार्थ इस ग्रन्थ में कहा गया है, वैसा ही है। 
ग्रहों की शुभाशुभपंक्ति को सिद्ध करने की विधि का उल्लेख करते हैं :- प्रथम नव रेखायें 
ऊर्ध्व खेंचे और दश १० रेखायें टेढ़ी खेंचे, तब सप्तवर्गी चक्र बनता है। जो उसके प्रथम सात कोष्ठ 
हैं, शुभैक्य के तीन तथा अशुभैक्य के तीन, दोनों को चार से भाग देकर भागफल को प्रथम कोष्ठ के 
ग्रहस्थान में रखे और होरादिहोरा, द्रेष्काण, सप्तांश, नवांश, द्वादशांश, त्रिंशाश के स्थानों में उस शुभाशुभ 
के फल के आधे को दोनों पंक्तियों के छः स्थान में हो लिखे। इसमें कुछ उदाहरण देते हैं :- जैसे :- 
सूर्य का शुभैक्य १/२/५२ चतुर्भक्तम्‌ ०/४४/१८ अशुभ पंक्ति के ग्रहकोष्ठ में स्थापित करे! अब 
शुभाशुभ पंक्ति को स्पष्ट करते हैं :- ग्रहहोरादि सप्तवर्गस्वामियों का उक्त प्रकार से विभिन्न 
अपने-अपने शुभाशुभ योग से अपने-अपने वर्ग में स्थित शुभाशुभबल को गुरुपदिष्टतीति से गुणा करे 
तथा एक स्थान पर भिन्न रूप से स्थापित करे। वर्गेश और वर्ग में स्थित ग्रह के उनके शुभाशुभ बल 
के घात का मूल शुभाशुभ पंक्तिसिद्ध होती है। उसमें वर्गेश तथा वर्ग में स्थित ग्रह के शुभबल के घात 
का मूल शुभपंक्ति और अशुभबल के घात का मूल अशुभपंक्ति होता है॥ २२॥ 


इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीरणवीरसिंहाज्ञया महेशविरचिते ज्योतिर्महानिबन्धे 
जातकरखण्डेषडवलेष्टकष्ट साधनाध्याय: सप्तम: ॥ ७॥ 
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अष्टमोऽध्यायः 
अथ ग्रहाणां षड्वलोच्चरश्मिफलम्‌ 


सर्वजातकफलस्यनिर्णयोनोभवेद्ग्रहबलेनविनाहि । 
षड्विधग्रहबलस्यनिर्णयंतेनवच्मियदुदीरतमाद्चैः ॥ १॥ 
ग्रहों के षडबल तथा रश्मियों के फलों का प्रतिपादन :- ग्रहनल के बिना जातक के फल का 
निर्णय नहीं हो सकता है। अतः पूर्वाचायोँ ने जो छः प्रकार का बल कहा है। उसका फल कहता 
हुँ॥ १ ॥ 
स्यात्तुंगवीर्य्ये परमा चलक्ष्मीर्नलाधिपत्यंचत्रिकोणवीर्ये। 
स्वर्क्षादिवीर्य्ये नृपतेः प्रसादंश्रष्टां चलक्ष्मीलभतेमनुष्यः ॥ २॥ 
जो ग्रह उच्चबल में स्थित होता हे बह परम लक्ष्मी को प्राप्त करवाता है, जो ग्रहमूलत्रिकोण में 
बली होता है वह सेनापति पद को प्राप्त करवाता है। जो ग्रह स्वक्षेत्र में बली होता है, उससे राजा की 
प्रसन्नता और श्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे॥ २॥ 
कलासुदक्षः परलोकभीरुर्वसङ्गनाराशिबलेसुरूपः । 
स्याद्राशिवीर्य्थेचपराजयः स्यान्नीचारिगेदैन्यमतीवखेटे ॥ ३ ॥ 
जो ग्रह राशिबल में स्थित होता है, वह व्यक्ति को कला में चतुर, परलोकभीरू तथा सुन्दर 
रूप वाला बनाता है। जो ग्रह नीच तथा स्वक्षेत्र में बली होता है, बह व्यक्त को पराजय तथा अत्यन्त 
दीनभान को प्राप्त करवाता हे॥ ३॥ 
विभूषणं स्वांवरवाहनाद्यंककुव्वलिष्ठस्यदिशिप्रदः स्यात्‌ दिवारात्रिबले। 
दद्यात्खेचरो भूगजान्वितांलक्ष्मींसौ य्य॑सुखंपुंसांबैरिणां च परिक्षयम्‌ ॥ ४॥ 
जो ग्रह दिग्बलशाली होता है, वह अपनी दिशा में भूषणवस्त्र तथा वाहनों का लाभ पहुँचाता 
है! जो ग्रहस्थितिदिनरात्रिबल में होती है, बह पृथिबी, हाथी, लक्ष्मी, ऐश्वर्य तथा सुखसम्पन्न तथा शत्रुओं 
का नाश करता है॥ ४॥ 
क्वचिद्राज्यंक्वचित्पूजांक्कचिद्रव्यं कवचिद्वयम्‌। ददातिविहगाश्चित्रं चेष्टावीर्य्यसमन्बित: ॥ ५॥ 
जो ग्रह चेष्टाबली होता है बह किसी स्थान में राज्य, किसी स्थान में मान, कभी किसी स्थान 
में धन प्राप्ति और किसी स्थान में धन का खर्च करवा देता है॥ ५॥ 
स्त्रीसुवर्णमहीवस्त्रगजरत्नादि संपदाम्‌। शत्रुनाशंसुखंकोतिदद्यात्पक्षवलान्वितः॥ ६ ॥ 
जो ग्रह पक्षबल से समन्वित होता है, बह स्त्री, सुवर्ण, पृथ्वी, वस्त्र, हाथी, रत्नादिसंपदा, 
शत्रुनाश, सुख और यश को प्रदान करता है॥ ६॥ 
वक्रिणाश्चमहावीर्य्याः शुभाराज्यप्रदाग्रहाः। पापव्यसनदाः पुंसांकुर्वन्तिच वृथाटनम्‌ ॥ ७॥ 
जो शुभग्रहवक्री होकर बली होते हैं, वह राज्य प्रदान करते हैं। जब पापीग्रह वक्री होकर बली 
हो जावें तो बह मनुष्यों को दुर्व्यसन और व्यर्थ को भ्रमण करवाते हैं! ७॥ ती 
योग्रहोनिर्जितारातिः संकरोतिसुखंजयं। प्रस्फुरन्मण्डलो राज्यमारोग्यं दृग्वलान्वित: ॥ ८॥ 
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जो ग्रह युद्ध में शत्रु को जीत रहा है, वह ग्रह सुख और विजय प्रदान करता है। जो ग्रह 
दृग्वली और आकाश में प्रकाश कर रहा है, वह ग्रह राज्य तथा आरोग्य को प्रदान करता है॥ ८॥ 
आचारसत्यसुखशौचरताः सुरूपास्तेजस्विन: कृतविदोद्विजदेवभक्ताः। 
सद्वस्त्रमाल्यमणिभूषणसंप्रियश्चसौम्यग्रहैर्नलयुत्ैः पुरुषा भवेति॥ ९॥ 
जिसके जन्मसमय में पापीग्रहों से शुभग्रह बली हों, वह आचार सत्य, सुख पवित्रता से युक्त, 
बढ़िया रूप वाले, तेजस्वी, कृत्य को जानने वाले, ब्राह्मण देवता के भक्त, श्रेष्ठवस्त्र, पुष्प मणियों के 
भूषणों से प्रीति को प्राप्त होता है॥ ९॥ 
लुब्धाः कुकर्मनिरतानिजकार्यनिष्ठाः पापान्विताः सुकुलहाः स्वजनैवियुक्ताः । 
क्रूराः शठाः परधनामलिनाः कृतघ्नाः पापग्रहेर्नलयुतैः पुरुषाः भवन्ति॥ १०॥ 
जिसके जन्मकाल में पापी ग्रह बली होते हैं, बह लोभी, कुकर्म शील, अपने कार्य को करने 
वाले, पाप से युक्त, कलह करने वाले, सम्बन्धियों से हीन, क्रूर, शठ, दूसरों के धन का अपहरण करने 
बाले, कृतघ्न और मलीन होते हैं॥ १०॥ 
॥ अथरश्मिफलम्‌॥ 
रशमिप्रथनमेतद्यस्माच्छास्त्रंबदन्ति माणित्थाः। तस्मात्प्रयत्नतोहंकथयामियथामतं तेषाम्‌ ॥ ११॥ 
अब रश्मियों का फल :- ताजक शास्त्र के ज्ञाता जो मणित्थ हैं। उनके शास्त्र में रश्मिफल 
मुख्य कहा है। जिसकारण से उनके शास्त्र से यत्नपूर्वक उनका मत प्रतिपादित कर रहा हूँ॥ ११॥ 
स्वोच्चस्थेदशसूर्ये नव चन्द्रेपंचभूमिषुत्रेच । 
पञ्चेन्दुजेतथेज्ये सप्तोष्टौ भार्गवेशनेः पञ्च॥ १२॥ 
अपने उच्च में सूर्य को दश रश्मियाँ तथा चन्द्रमा की नौ, मंगल की पांच, बुध की भी पांच, 
बैसे ही बृहस्पति की सात, शुक्र को आठ और शनि की पाँच रश्मियाँ होती हैं॥ १२॥ 
एवं हि महाशास्त्रेमणित्थमयवादरायणप्रोक्ते। 
सप्तप्रत्येकस्थानिर्दिष्टारश्मयो ग्रहेंद्राणाम्‌ ॥ १३॥ 
इसी प्रकार से बड़े शस्त्रों में मणित्थ, मयासुर और बादरायण जी का मत इस प्रकार है कि 
प्रत्येक ग्रह की सात रश्मियाँ होती हैं॥ १३॥ 
सर्वप्रमाणमतेमुणिवचनात्किंतुसप्तसंख्यैव। 
बहुमतवादोऽस्माकं नीचगतः स्याद्विगतरश्मिः॥ १४॥ 
सभी मुनियों के मत में भी सात ही रश्मियाँ कही गई हैं जो ग्रहनीच में स्थित होता है, बह 
रश्मियों से रहित होता हैं॥ १४॥ 
अभिमुखराशिर्नीचाद्श्रष्टः स्वोच्चात्पराङमुर्रोज्ञेयः। 
अन्तरगतेनुपातोयथातथासंप्रवक्ष्यामि ॥ ५५ ॥ 
जो ग्रह नीच तथा उच्च से भ्रष्ट होता है, अर्थात्‌ नीच तथा उच्च में नहीं होता, अन्तरगत 
राशियों में स्थित है। उसकी रश्मियाँ स्पष्ट करने में जो अनुपात त्रैरशिक है, वही मैं कहता हूँ॥ १५॥ 
नीचविहीनश्चक्रात्पतितः षड़-वनतोयदाभ्यधिकः। 
आत्मीयरश्मिगुणितः षद्भक्तो रश्मयस्तस्मात्‌॥ १६॥ 
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राश्यादिस्पष्टग्रह को अपने नीच से शेष करे, यदि शेष छः राशि से अधिक रहे तब चक्र में 
बारहराशि में शुद्ध करे। फिर उसको अपनी रश्मियों से गुणा करे। पूर्व कथित मध्यरश्मियों को उनसे 
गुणा करे, छः का भाग देने से जो लब्धि आये, वह ग्रह की रश्मियाँ होती हैं॥ १६॥ 
मित्रद्वादशभागेस्वे धास्वोसूच्चेथवातस्य। 
द्विगुणाः स्युर्दीधितयः स्वराशिगे तद्भवत्येवम्‌॥ १७॥ 
वह ग्रह मित्र के द्वादशांश में अपने द्वादशांश में या अपने उच्च में हो तन रश्मियों को द्विगुणा 
या अपने उच्च में हो तब रश्मियों को द्विगुणा करे और स्वक्षेत्र में भी द्विगुणा करे॥ १७॥ 
वैरिद्वादशभागेनीचेचभर्वंति षोडशांशोनाः। 
अस्तं गतो विरश्मिः शनिसितवर्ज्यॉग्रहोज्ञेयः ॥ १८॥ 
शत्रु के द्वादशांश और अपने नीच में ग्रह हो तो तब रश्मियों को षोडशांश से रहित करे। जो 
ग्रह शनि और शुक्र के बिना अस्त हो तो वह रश्मिहीन होता है, उस ग्रह की शून्य रश्मियाँ 
लिखे॥ १८॥ 
कक्रान्तस्थेद्विगुणावक्रत्यागेष्टभागहीनाश्च। 
एवं रश्मिविधानंपूर्वाचार्यैः समुद्दिष्टम्‌ ॥ १९॥ 
वक्र के मध्य में द्विगुण ओर वक्र के त्याग में अष्टमांशहीन रश्मियाँ करे। इस प्रकार रश्मियों 
का विधान पूर्वाचार्यों ने दिखाया हे॥ १९॥ 
एकादिपञ्चभावद्रश्मिभिरतिदुःखिताः कुलविहीनाः। 
परतर्ककादरिद्रानीचीरताः संभवन्ति नराः॥ २०॥ 
जिनके जन्मकाल में एक से लेकर पांच पर्यन्त रश्मियाँ हों तो वह दुःखी, कुलहीन, दूसरे को 
तर्क करने बाले दरिद्री तथा नीच कर्म में लीन रहते हैं॥ २०॥ 
परतोदशकं यावत्सूर्यादीनांब्रिदेशगमनरताः । 
जायतेत्रमनुष्याः सौ भाग्यपरिच्युतामलिनाः ॥ २१॥ 
जिसके जन्मकाल में पाँच से लेकर दश पर्यन्त रश्मियाँ हो तो वे प्रबासशील, सौभाग्यरहित 
और मलिन होते हैं॥ २१॥ 
ऊर््वंपंचदशाप्तेर्याचंतोबहुजनाः सुजनाः धर्माभिरताः। 
सुसुखाः कुलस्यतुल्याः प्रजायन्ते॥ २२॥ 
जिनके जन्म समय में दश से अधिक और पंचदश यावत्‌ ग्रहों को रश्मियाँ होती हैं, चे प्राप्ति 
से युक्त, बहुत से सम्बन्धियों वाले, धर्मात्मा, श्रेष्ठसुख वाले और अपने कुल के समान जन्म लेते 
हैं॥ २२॥ 
आविशतेर्भवेयुः कुलाधिका धनयुताजनाः ख्याताः। 
कीर्तिकराश्चमनुष्याः यथाक्रमंस्वजनसंपूज्याः ॥ २३॥ 
जिनके जन्म समय में पंद्रह से लेकर बीस तक रश्मियाँ होती हैं, बे मनुष्य अपने कुल से 
अधिक और धन से युक्त, प्रसिद्ध, यश के करने बाले तथा संबधियों द्वारा माने गए होते हैं ॥ २३॥ 
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पूँज्या: सुभगाः कृतिनोधीरा: स्युः शरकृतिंयावत्‌। 
परितोभवन्तिमनुजाः संसाधितसकलकरणीयाः॥ २४॥ 
जिनके जन्म समय में बीस से अधिक और पच्चीस से भीतर रश्मियाँ हो तो नह पूज्य, श्रेष्ठ 
भाग्यो वाले, यज्ञ करने वाले और पण्डित होते हैं। पच्चीस से ऊपर तीस तक जिसके जन्म में रश्मियाँ 
हों तो बे मनुष्य संपूर्ण कार्य सिद्धि करने चाले होते हैं॥ २४॥ 
अत उत्तरेण चण्डानृपाश्रितानृपतिलन्धसौख्याश्च। 
त्रिशद्यावतूसचिवाः पूज्याश्च सर्व जन्तूनाम॥ २५॥ 
इससे आगे बीस तक रश्मियों बाले राजाश्रित, राजा द्वारा सुख प्राप्त किए हुए, मन्त्री तथा सभी 
जन्तुओं द्वारा पूज्य होते हैं॥ २५॥ 
एकत्रिंशत्संख्यैः प्रबराः ख्याताः महीभुजामिव्टाः । 
द्वात्रिंशाद्धिः पुरुषाः पञ्चशतग्रामपतयः स्युः ॥ २६॥ 
जिनके जन्मसमय में इकत्तीस रश्मियाँ हों, बे श्रेष्ठ प्रसिद्ध, राजाओं द्वारा अभीष्ट होते हैं। 
जिनके जन्म समय में तैतीस रश्मियाँ हों तो वे पांच सौ ग्रामों के स्वामी होते हैं॥ २६॥ 
ग्रामसहस्त्राधिपतिं त्रिंशतत्र्याथिक: । 
करोतिरश्मीनां त्रिसहस्रग्रामाणांपुरुषंसूतौचतुस्त्रिंशत्‌॥ २७॥ 
जिसके जन्मकाल में तेतीस रश्मियाँ हो तो वह व्यक्ति एक हज़ार १००० ग्रामों का स्वामी 
होता है तथा जिसके जन्म समय में चौतीस रश्मियाँ हो तो वह व्यक्ति तीन हजार ग्रामों का स्वामी 
होता है॥ २७॥ 
परतो मण्डलभाजो बहुकोशसमान्वितामहासत्त्वाः ! 
प्रख्यातकीर्तियशसाभवन्तिसुभगाश्च लौकानाम्‌ ॥ २८॥ 
जिनके जन्मकाल में पैंतीस रश्मियाँ हों तो बे मण्डलेश, बड़े कोश वाला, बड़ापराक्रमी, 
यशस्वी तथा लोगों का सौभाग्यकारक होता है॥ २८॥ 
त्रिंशत्बद्विः सहितारश्मीनांयस्यजन्मसमयेस्यात्‌। सार्धभुनक्तिलक्षंग्रामाणां सपुमान्नियतम्‌॥ २९॥ 
जिसके जन्म समय में छत्तीस रश्मियाँ हों तो बह मनुष्य डेढ़ लाख १५०००० ग्रामों का 
स्वामी होता है॥ २९॥ 
त्रिंशत्सप्तसहितारश्मीनांसंभवे भवेद्येषाम्‌। लक्षत्रितयप्रभुत्वंग्रामाण्मं जायते तेषाम्‌ ॥ ३०॥ 
जिसके जन्मसमय में सैंतीस ३७ रश्मियाँ हों तो बह तीन लाख ग्रामों का स्वामी होता 
है॥ ३०॥ 
त्रिशद्वसुभिः सहितागावोयेषांभवंतिपुरुषाणाम्‌। मुनिंसमितलक्षाणांग्रामाणांतेधिपाज्ञेयाः ॥ ३१ ॥ 
जिनके जन्मसमय में अठत्तीस रश्मियाँ हों, बह ७००००० सात लाख ग्रामों के स्वामी होते 
हैं॥ ३१४ 
त्रिशत्सनवागावोजन्मनियेषांग्रहोत्थिताः पुंसाम्‌। 
सन्तोषितसकलजनाभवन्तिपृथ्वीश्वराः पुरुषाः ॥ ३२॥ 
जिनके जन्म समय में ग्रहों की उनतालीस रश्मियाँ होती हैं, वे सम्पूर्ण जनों को प्रसन्न करने 
वाले राजा होते हैं॥ ३२॥ 
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दशजलधिगुणाया रश्मिसंख्यानराणांदिशतिपृथुत्रभूमे : पालकत्वं चतेषाम्‌। 
हेतरिपुवनिताभिर्मीयत्तेलीबकीततिः करुणारुदितशब्दैरुद्धिताक्रांतसारम्‌॥ ३३ ॥ 
जिन मनुष्यों के जन्मकाल में ग्रहों की चालीस ४० रश्मियाँ हो तो उनको समस्त धरा का 
राज्य प्राप्त होता हे । मारे गए शत्रुओं की स्त्रियाँ जिनका यशगान करती हैं तथा शत्रुओं की स्त्रियों के 
रोने की ध्वनियों से उनके देश के पर्वतों के विवर भर जाते हैं ॥ ३३॥ 
शशिजलनिधिसंख्यैरश्मिभि: सूयतेयोद्विजलधिरसनाया: पार्थिवः स्यात्सभूमेः। 
मेत्रिजलाधिरसनायाः पक्षवेदाख्यसंख्यैस्त्रिजलधिरसनायारामवेदैस्तथैच ॥ ३४॥ 
जिसके जन्मकाल में इक्तालीस ४१ रश्मियाँ हो तो वह दो समुद्रपर्यन्त पृथ्वी पर शासन करता 
हैं। जिसके जन्मकाल में व्यालीस रश्मियाँ होती हैं, बह तीन समुद्र पर्यन्त पृथ्वी पर शासन करता है, 
वैसे ही तिंतालीस रश्मियों का फल कहा है॥ ३४॥ 
वेदाञ्धितुल्यैश्चमयूखजालैजांतानरेन्द्रा न : खलुसर्वभूमेः। 
सौम्याः सुरब्राह्मण भक्तिशीलादीर्घायुषः सत्वयुत्ताभवन्ति॥ ३५ ॥ 
जिनके जन्मसमय में चवालीस ४४ रश्मियाँ होती हैं तो वह सारी पृथ्वी का राजा होता है। ऐसे 
व्यक्ति सौम्यमूर्ति, देवता तथा ब्राह्मणों का भक्त, दीर्घायु और पराक्रमी होता है॥ ३५॥ 
परतः परतः किरणैद्वीपान्तरपालकानिरूपसर्गाः । 
सर्वनमस्याः सुभगामहेन्द्रतुल्यप्रतापाश्च॥ ३६॥ 
चवालीस रश्मियों से अधिक अधिक एक जिसके जन्मकाल में हो तो चे शत्रुओं से रहित 
दवीपांतरों का राजा, सभी लोगों द्वारा पूज्य और इन्द्र के समान प्रलापी होता है॥ ३६॥ 
चत्वारिंशद्युक्तः पंचादिभिरत्र यस्यसूतौस्यात्‌। 
सेयं तस्यारिष्टं सर्वक्षितिपालकत्वं वा॥ ३७॥ 
जिसके जन्मकाल में पंतालीस ४५ से अधिक अड़तालीस पर्यन्त ग्रहों की रश्मियाँ हों तो 
उसको उसकी मृत्यु का रिष्ट जानना चाहिए तब वह आयुपर्यन्त पृथ्वी का पालन करता है॥ ३७॥ 
भुवनभारसहिष्णोः सर्वतः क्षीणाशस्त्रोस्त्रिदशपतिमहिम्नः सर्वलोकैस्तुनम्यः | 
विदघतिकिहगानांरश्मयोतीवदीप्तास्तुरगकृतिसमानाश्चक्रवर्तित्वमेच ॥ ३८ ॥ 
जिसके जन्मसमय में उनचास ४९ रश्मियाँ हो लो वह अवतार होता है। बह भुवन के भार को 
सहन करने बाला, शत्रुओं से रहित, इन्द्र की भान्ति सम्पूर्ण लोकों द्वारा पूजित और चक्रवर्ती होता 
हे॥ ३८॥ 
अभिमुखकरप्रवाहः फलंप्रयच्छन्तिपुष्टतरमत्र। तद्विपरीतंपुंसांपराङ्मुखस्थग्रहेन्द्राणाम ॥ ३९॥ 
जो ग्रह सम्मुख देखने में आये उसकी रश्मियाँ पुष्टबल को प्रदान करती हैं तथा जो ग्रह 
पराङ्मुख अस्त को प्राप्त हो उसकी रश्मियाँ विपरीत और अशुभ फल प्रदान करती हैं ॥ ३९॥ 
जन्मसममेग्रहे भ्योरश्मीनांसंक्षयो भवति। वृद्धौ वृद्धिन्दूंणांपरमोचगताःक्रमेणैच ॥ ४० ॥ 
जिसके जन्मसमय में ग्रहों की रश्मियाँ क्षीण हो या दिखाई न दें तब क्षय होता है। जब रश्मियों 
की वृद्धि हो तो उन मनुष्यों को भी वृद्धि होती है। परमोच्च में स्थित ग्रह इसी क्रम में बृद्धि करता 
है॥ ४०॥ 
॥ इति ग्रहाणां रश्मिफलानि॥ 
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॥ अथ दीप्तादिफलान्युच्यन्ते ॥ 
सारावल्यांयथा :- दीप्तः स्वस्थोमुदितः शांतः शाक्तः प्रपीडितोदीनः । 
विकलः खलश्चकथितोनवप्रकाराग्रहीरहिणा॥ १॥ 
ग्रहों की दीप्तादि फलों का निरूपण करते हैं। जैसाकि सारावली में भी कहा गया है :- दीप्त 
१, स्वस्थ २, मुदित ३, शांत ४, शक्त ५, प्रपीडित ६, दोन ७, विकल ८, खल ९, ये नब अनस्थायें 
ग्रहों की होती हैं॥ १॥ 
स्वोच्चे भनतिचदीप्तः स्वस्थः स्वगृहेसुहृदगृहेमुदितः। 
शान्तः शुभवर्गस्थः शक्तः स्फुटकिरणजालश्च॥ २॥ 
जो ग्रह अपने उच्च में स्थित होता है, बह दीप्त कहा गया है। आपने क्षेत्र में स्वस्थ, मित्र के 
क्षेत्र में मुदित, शुभग्रह के वर्ग में शान्त और प्रकट रश्मियों वाला होता हे॥ २॥ 
विकलो रविलुप्तकरोग्रहाभिभूतः प्रपीडितश्चापि। 
पापगपास्थश्चखलोनीचो दीनः समाख्यातः ॥ ३॥ 
शाक्त तथा सूर्य से लुप्त, बिकल, पाप ग्रहों से युक्त और पीड़ित होता है। नीच राशि में स्थित 
दीन होता है॥ ३॥ 
स्वोच्चेविचरतिपुरुषः प्रतापमहदग्निदगधपरिपुनिचयः। 
'लक्ष्म्यालिंगितदेहोगनजमदसंसिक्तभूपृष्ट: ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में ग्रह दीप्तवस्था में होता है, बह अपनी दशा में पुरुष को प्रतापी तथा 
प्रतापाग्नि से समस्त शत्रुओं के समूहों को जला डालता है बह ऐश्वर्यशाली तथा हानियों के मद से 
पृथ्वी को सिंचित करने वाला होता है॥ ४॥ 
स्वस्थः करोतिजन्मनिसुखेननरंसरत्नपरिवारम्‌। 
नृपतेर्दण्डपतित्वंगृहधान्यकुट्परिवृद्धिम्‌॥ ५ ॥ 
स्वस्थाबस्था में स्थितग्रह मनुष्यों को सुख, रत्नों तथा परिवार से युक्त कर देता हैं। राजा द्वारा 
दण्डाधिकार को प्राप्त करवाता है। गृह, धन तथा कुटुंब की वृद्धि को प्रदान करता है॥ ५॥ 
उद्यास्तश्चेज्जातः सूर्य्यादक्षिणवामगोग्रहः कश्चित्‌ । 
पापं प्रथयति फलं दक्षिणगश्चोत्तरेशुभदः॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में कोई ग्रह उदय अथवा अस्त हो तो वह सूर्य के दक्षिण में पापफल तथा 
उत्तर में शुभफल प्रदान करता है॥ ६॥ 
मुदिते विलासति मुदितोविलासिनीकनकररत्नपरिपूर्ण: । 
विजितसकलारिपक्ष: समस्तसुखभाजनः पुरुषः ॥ ७॥ 
मुदितावस्था में ग्रह वेश्या और स्वर्ण और रत्नों का सुख प्रदान करता है और सम्पूर्ण शत्रुओं 
की जीत से सम्पूर्ण सुख को भोगता है॥ ७॥ 
शान्ते प्रशान्तचेताः सुखधनभागीमहोपतेः सचिव: । 
विद्वान्परोपकारी धर्मपरोजायते सुभग:॥ ८॥ 
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शान्तावस्था में ग्रहशान्तचित्त, सुख, धन से युक्त, राजमंत्री, विद्यावान, परोपकारी, धर्म में तत्पर 
और श्रेष्ठ भाग्यों वाला होता है॥ ८॥ 
स्त्रीसरग्गंधमाल्ये विलसतिपुरुषः सदाविततकीतिः। 
दयितः सर्वजनस्य चशक्ताख्यैभवतिविख्यातः ॥ ९ ॥ 
सक्तावस्था में ग्रह, स्त्री, गन्ध माल्य, पुष्प माला से विलास को प्राप्त करवाने के अतिरिक्त, 
यशस्वी तथा लोकप्रियता को प्रदान करता है॥ ९॥ 
दुःखैर्व्याधिभिररिभिः प्रपीडितः पुरुषः । देशाद्देशंविचरतिशकत्यारहितोगतख्यातिः ॥ १०॥ 
जो ग्रह पीडितावस्था में होता है, बह दुःखों तथा व्याधियों से पीड़ित करता है। पुरुष देश 
देशान्तर में विचरन करने बाला, शक्ति और प्रसिद्धि से रहित होता हे॥ १०॥ 
बहुसाधनोऽपि राजाप्रध्वस्तबलप्रपीडितोरिपुणा। 
नाशमुपयाति विजितेदीनेदैन्यंपरं प्राप्तः ॥ ११॥ 
जिसके जन्मकाल में ग्रह दीनावस्था में पड़ा हो तो बह राजा भी अपने बहुत साधनों वाला, 
शत्रुओं द्वारा सेना के नाश को प्राप्त तथा दीन होता है॥ ११॥ * 
स्वस्थानपरिभ्रष्टोमलिनश्चासौ प्रयातिपरदेशम्‌। 
विध्वस्तधनोविकलोरिपु भयसंचकितचित्तश्च॥ १२॥ 
जिसके जन्मकाल में ग्रह बिकलावस्था को प्राप्त होता है तो बह अपनी दशा में स्थान भ्रष्ट, 
मलीन, परदेश में गमन करने बाला, धननाश को प्राप्त और शत्रुओं के भय से चकितचित्त वाला होता 
है॥ १२॥ 
स्त्रीहरणदुः खतप्त: समस्तधनवानपीड़ितमनस्क:। 
न जहातिशोक भारंकथमपिखलसंज्ञिक पुरुष:॥ १३॥ 
जिसके जन्मकाल में ग्रह खल अवस्था में स्थित हों तो बह अपनी दशा में स्त्रीहरण के दुःख 
से तप्त, सम्पूर्णधन से युक्त होने पर भी कष्टित मन बाला तथा कभी भी शोक के भार को नहीं त्याग 
सकता है॥ १३॥ 
॥ इतिग्रहाणां दीप्तादिफलानि ॥ 
॥ अथग्रहणांमतश्चर्यालक्षणम ॥ 
आत्मारविः शीतकरश्चचेतः सत्वंधराज: शशिजश्चवाणी। 
ज्ञानंसुखं चेन्द्रागुरुर्मदश्चशुक्रः शनिः कालनरस्यदु:खम्‌॥ १॥ 
ग्रहों की अंतश्चर्या का लक्षण :- जो कालरूपी नर है उसकी आत्मा सूर्य, चन्द्रमा, मन, 
सत्वपराक्रम मंगल, वाणी बुध, ज्ञान सुख बृहस्पति, मन्दवीर्य शुक्र तथा दुःख शनैश्चर कहा गया 
है॥ १॥ 
अन्रचफलघटनाविचारयोग: 
आत्मादयोगगनगैर्बलिभिर्बलवत्तरा: । दुर्बलैदुबलास्तेतुविपरीतंशने: स्मृत्तम्‌॥ २॥ 
इन का फल :- आत्मा से लेकर जो ग्रह कहे गए हैं, वे बली हो तो सब आत्मादि सम्पूर्ण 


१५ ज्यो.नि. 
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बलवान्‌ होते हैं। निर्बल हों तो दुर्बल होते हें । शनि का विपरीत फल कहा गया है, वह यदि निर्बल हो 


तो शुभ होता है॥ २॥ 
अथ ग्रहाणांवाह्मचर्यालक्षणम्‌ 
राजारविः शशधरश्चबुध: कुमारः सेनापतिः क्षितिखुतः सचिवौसितेज्यौ । 
भृत्यस्तथाचरविज: सवलानराणांकुर्वन्तिजन्मसमयेनिजमेवरूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रहों की बाह्यचर्या का लक्षण :- सूर्य चन्द्रमा राजा हैं नववर्ष के बालक की भान्ति बुध कुमार 
है, मंगलसेनापति, शुक्र बृहस्पति मंत्री और शनि भृत्य है। ये ग्रह जिसके जन्म समय में बलवान्‌ हो तब 
उसके शरीर में अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं॥ ३॥ 


इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीरणवीरसिंहाज्ञयामहेशविरविचते ज्योतिर्महानिनन्ये 
जातकखण्डेग्रह्माणां षड्बलादिरश्‍्मिफलनिरूपणाध्यो ऽष्टमः ॥ ८ ॥ 


0008 १४ १८ १३ 


॥ अथारिष्टञ्ध्याय नवम: ॥ 


आयुज्ञानाभावे सर्वविफलं प्रकौर्तितं स्यात्‌ । तस्मात्तदज्ञानार्थमरिष्टाध्यायं प्रवक्ष्यामि॥ १॥ 
अरिष्ट अध्याय के सम्बन्ध में प्रतिपादन :- आयु के ज्ञान के बिना जन्मपत्र का समस्त फल 
निष्फल होता है! इसलिए आयु को जानने के लिए सर्वप्रथम अरिष्टाध्याय के विषय में कहा जाता 
है॥९॥ 
जातक पारिजाते विशेषः: - 
अद्दादशाब्दांतरयोनि जन्मायुः कलौनिश्चयितुं न शक्यते। 
मात्राचपित्राकृत पापकर्मणा बाल ग्रहैर्नाशमुपेतिबातकः॥ २॥ 
जातकपारिजात में विशष कहा गया है :- कलियुग में योनि से उत्पन्न मनुष्य की आयु बारह 
वर्षों के अन्दर नहीं जानी जा सकती है। माता-पिता आदि के पापों, पूतनादि बाल ग्रहों के कारण 
बालक को मृत्यु हो जाती है॥ २॥ 
आद्ये चतुष्के जननीकृताघैर्मध्येतुपित्रार्जित पापसंघैः। 
बालस्तद॑त्या सुचतुः शरत्सु स्वकीयदोषैः समुपैतिनाशम्‌॥ ३॥ 
प्रथम के चार वर्षों में मातृ के पापों के द्वारा और चार से आगे के आठ वर्षों तक पिता के 
पापों से आठ से लेकर बारह वर्षो तक पूतनादि बाल ग्रहों के रिष्ट से बालक अपने दोष से नाश को 
प्राप्त हो जाता है॥ ३॥ 
सारावल्याम्‌ :- 
त्रिविधमिह शास्त्रकारानियतमनियतं च योगजमाहुः । 
योग समुत्थतां वद्वक्ष्ये पश्चातुपरिशेषम्‌ ॥ ४॥ 
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सारावली में कहा गया हे-- शास्त्रकार तीन प्रकार की आयु कहते हैं (1) नियत (2) अनियत 
(3) योगज। इनमें से प्रथमारिष्ट ज्ञान के लिए योगज के विषय कहा जाता है -- 
बृहस्पतिर्भौमगृहेष्टमस्थः सूर्येन्दु भौमार्क॑ज दृष्टियुक्तः। 
अव्दैस्त्रिभिभार्गचदृष्टि हीनोलाकांतरं प्रापयति प्रजातम्‌ ॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टम स्थान में मेष बृश्चिक रारि में बृहस्पति पड़ा हो सूर्य चन्द्र मंगल 
तथा शनि उसे देखते हों शुक्र की दृष्टि से रहित हों तो वह तीन वर्षों में मार डालता है ॥ ८॥ 
वक्रो शनिभौमग्रहे प्रपन्नच्छिद्रैथषष्ठेथ चतुष्टयेवा। 
कुजेनसंप्राप्त बलेन दृष्टोवर्षद्दयं जीवयति जातम्‌॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में वक्री होकर शनि मेष वृश्चिक राशि में पड़ा हो, अष्टम, छठे ओर केन्द्र 
१।४/७।१० में बैठा हो, बलवान्‌ होकर मंगल उसे देख रहा हो तो बह दो वर्षों में मृत्यु को प्राप्त हो 
जाता है॥ ६ ॥ 
भास्करहिमकर सहितः शनैश्चरो मृत्युदः प्रसव काले। 
वर्ष जीवति जातस्त्वित्याहुर्ङ्गह्म शर्माद्या:॥ ७॥ 
जिसके जन्म समय अष्टम में सूर्य चन्द्रमा के साथ शनि बैठा हो तो बालक एक वर्ष तक 
जीता है ऐसा ब्रह्मशर्मादि आचायों का कहना हे॥ ७॥ 
भौमादिवाकर सौराः छिद्रे जातस्य यस्यशत्रु गृहे। 
म्रियतेवश्यं स नरो यमकृतक्षोपि मासेन॥ ८॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टम तथा छठे चक्र में मंगल सूर्य शनि एक स्थान पर मिलकर बैठे 
हों तो बालक की यम भी रक्षा कर रहे हों तो भी वह एक मास में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है॥ ८॥ 
एकः पापोऽष्टमगः शत्रु गृहे पापवीक्षितो लग्नात्‌ । 
मारयति नरं प्रजातं सुधारसो येन पीतोपि॥ ९॥ 
जिसके जन्म समय में एक क्रूर ग्रह अष्टम तथा छठे स्थात में क्रूर ग्रह को दृष्टि में हो तो 
वह निश्चित रूप से एक वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है चाहे उसने अमृतपान भी कर रखा हो। 
रविशशि भवने शुक्रो द्वादशरिपुगोऽशुभैः सर्वे: दृष्टः । 
करोति षड्भिर्व्बैमरणं किमत्र चित्रं हि॥ १०॥ 
जिसके जन्म समय में कर्क राशि का शुक्र बारहवें अथवा छठे स्थान में पड़ा हो उसे क्रूर ग्रह 
देखते हों तो बह छः वर्षौं में मृत्यु को प्राप्त होता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है॥ १०॥ 
कर्कटधामनि सौम्यः षष्ठाष्टमसंस्थितो विलग्नर्क्षात्‌ । 
चन्द्रेण दृष्टमूर्तिर्वर्घ चतुष्केन मारयति॥ ११॥ 
जिसके जन्म समय में कर्क राशि का बुध जन्म लग्न से छठे, आठवें स्थान में विद्यमान हो 
चन्द्र उसे देखता हो तो वह चार वर्षों में मर जाता है॥ ११॥ 
तीव्रफलराजयोगायजना्यैर्येविनिर्मितास्तेषु जायते खलक्ुलजारिष्टतेषु प्रसूतानाम्‌ ॥ १२॥ 
बड़े तीब्र फलकारक जो राजयोग यबनाचायों ने कहे हैं। उन राजयोगं में नीच कुलो में जो 
जन्म लेते है! उनको अरिष्ट हो जाता है॥ १२॥ 
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केतुर्यस्मिनृक्षे भ्युदितः तस्मिन्‌ प्रसूयतेयोहिमासद्वेयन मरणां निर्देश्यंतस्य जातस्य॥ १३॥ 
जिस नक्षत्र में धूमकेतु उच्च हो उस नक्षत्र में जो जन्म लेता है उसकी निश्चित रूप में दो 
मास में मृत्यु होती है॥ १३॥ 
गगनस्थोदिवसकरः पापैर्बहुभिर्नरीक्षितः । 
सद्यः मारयति भौमधामनि शनिभेच न संशयो भवति॥ १४॥ 
जिसके जन्मकाल में मेष, वृश्चिक, कुम्भ राशि का सूर्य दशम स्थान में पड़ा हो उसे बहुत से 
क्रूर ग्रह देखते हों, बह तत्काल मर जाता हे॥ १४॥ 
लग्ने द्रेष्काणां निगड़ाहि विहंगपाश धरसंज्ञा: । 
मरणाय सप्त वर्षे: क्रूरयुता न स्वपति दृष्टा: ॥ १५॥ 
जिसके जन्म समय में निगड़ सूर्य, पाश, विहंग इन क्रूर द्रेष्काणों में से कोई द्रेष्काण हो और 
क्रूर के साथ और स्वामी की दृष्टि से रहित हो लो सात वर्ष में मृत्यु हो जाती हे॥ १५॥ 
राहुश्चतुष्टयस्थोमरणायनिरोक्षितो भवतिपापैः। 
वर्षार्वदन्ति दशभिः षोडशभिः केचिदाचार्याः ॥ १६॥ 
मीन कर्कट राशि के अन्तिम, बृश्चिक राशि के आदि और मध्य के चार द्रेष्काणों की सर्प 
और निगड़ संज्ञा कही गई हे तथा मकर का आदि (प्रथम) और अन्य तुला के मध्य और अन्तिम, 
सिंह कुम्भ के प्रथम ये सात द्रेष्काण पाशधर और पक्षी नामक द्रेष्काण हैं ॥ १६॥ 
पापास्त्रिकोण केन्द्रे सौम्याः षष्टाष्टमव्ययगताश्च। 
सूर्योदय प्रसूतः सद्यः प्राणां स्त्यजति जंतुः ॥ १७॥ 
जिसके जन्म समय में केन्द्र १/४/७/१० में बिद्यमान्‌ राहु क्रूर ग्रहों की दृष्टि में हो तो उसकी 
दस वर्षों में और कई आचार्यो के मतानुसार सोलह वर्षा में मृत्यु होती हे॥ १७॥ 
क्षीणशरीरश्चन्द्रोलग्नस्थः क्रूरवीक्षितः कुरुते स्वर्गगमनं 
हि पुंसां कुलीरगोजान्परित्यज्य ॥ १८॥ 
कक, वृष, मेष राशि के बिना क्षीणचन्द्रमा लग्न में बैठा हो और क्रूर ग्रह उसे देख रहे हो तो 
तत्काल मृत्यु हो जाती है॥ १८॥ 
वर्षान्मारयति शशी षष्टाष्टमसंस्थितौ विलग्र्क्षात्‌। 
सद्यः क्र्रेदृष्ट: सौम्यैरव्टाष्ट केनैव ॥ १९॥ 
छठे और अष्टम में बैठा चन्द्रमा बर्ष में मृत्यु कारक होता है। क्रूर ग्रहों द्वारा दृष्ट तत्काल 
मार डालता है। शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट आठ वर्षो में मार डालता है॥ १९॥ 
अशुभशुभैः संदृष्टोवर्ष चतुष्केण निर्दिशेदत्यम्‌ । 
अनुपातः कर्त्तव्यः प्रोक्ताटूनग्रहे दृष्टे ॥ २०॥ 
अशुभ शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट चार वर्षो में मार डालता है और शुभाशुभ दृष्टि अधिक ऊन हो 
तो अनुपात से और त्रैराशिक से मृत्यु का निर्देश करे॥ २०॥ 
सौम्यः षष्टाष्टमगाः क्ररैर्वक्रोपसंगतैर्दृष्टाः मासेन 
मरणदास्ते यदिनशुभैस्तत्र संदृष्टाः॥ २१॥ 
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शुभ ग्रह छठे और आठवें स्थान में हो, वक्री होकर पापी ग्रह देखते हों तथा शुभ ग्रह नहीं 
देखते हों तो एक मास में मृत्यु हो जाती है॥ २१॥ 
लग्नात्‌ द्वादशधनगैः क्रूरैर्म्रियतेचरं धरिपुसंस्थै: । 
शुभसंपर्कमयातैमसि षष्टेऽष्टमे वापि॥ २२॥ 
जिस के जन्म समय में लग्न से दूसरे बारहवें स्थान में क्रूर ग्रह बैठे हों या छठे आठवें स्थान 
में क्रूर ग्रह पड़े हों। शुभ ग्रहों के साथ न हों तो उसकी छठे और आठवें मास में मृत्यु हो जाती 
है॥ २२॥ 
रन््राधिप जन्मपती षष्टाष्टमरिष्फगो प्रसवकाले । 
अस्तमितौ मरणकरौ राशि प्रमितैर्वदेद्वर्षेः॥ २३॥ 
जिसके जन्मकाल में अष्टेश और लग्नेश दोनों मिलकर छठे, आठवें और बारहनें स्थान में 
बैठे हों और अस्त हो गए हों, जिस राशि में बैठे हों उसके समान वर्षों में मृत्युकारक होते हैं॥ २३॥ 
होराधिपतिद्यूँने पापजितोमरणमेव विदधाति मासेन जन्मराशेस्तद्दच्छिद्रेन शुभदृष्टा॥ २४॥ 
जिसके जन्म ग्रह का स्वामी क्रूर ग्रहों द्वारा बिजित हो तो वह एक मास में मृत्यु को प्राप्त 
करता है। उसको भान्ति जन्मराशि का स्वामी अष्टम भाव में शुभ दृष्टि से रहित हो एक मास में मर 
जाता है॥ २४॥ 
चन्द्रः कुजरव्रियुक्तः स्वसुत स्थानेन चापिशुभ दुष्टः मरणां शिशोः 
प्रचच्छति वर्ष नवमैन संदेहः। 
भानुभानुतनयोशनसः स्युश्चेत्प्रसूति समय खलयुक्ताः 
यद्यपींद्रगुरुणा परिदृष्टारिष्टदास्तनु भृतां नवमेव्दे॥ २५॥ 
मिथुन कन्या राशि का चन्द्रमा सूर्य तथा मंगल के साथ शुभ ग्रहों की दृष्टि से हीन हो तो 
बालक की नौ वर्षो में मृत्यु कर देला है इसमें कोई संशय नहीँ है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा, सूर्य 
शनि शुक्र तीनों क्रूर ग्रहों के साथ हों और उसको बृहस्पति भी देखता हो तो भी नौ वर्षों में मृत्यु हो 
जाती है॥ २५ ॥ 
होरेश्‍्वरस्तु मृत्यौ पापैः सकलैश्चदृश्यते वलिभिः। 
मासिचतुर्थे मरणं जातस्य करोतिन संदेहः ॥ २६॥ 
जब लग्न का स्वामी अष्टम स्थान में बैठा हो सम्पूर्ण क्रूर ग्रह उसे देखते हों तो निश्‍चित रूप 
में चौथे मास में मृत्युकारक होता हे २६॥ 
जन्माधिपतिः सूर्यः स्वपुत्रसहितेऽष्टमे भवति राशोवर्षेराशि 
प्रतित्तैर्मरणाय सितेन संटृष्टाः॥ २७॥ 
जन्म लग्न का स्वामी सूर्य हो और शनि के साथ अष्टम में बैठा हो, शुक्र की दृष्टि में हो तो 
अपनी राशि के समस्त वर्षा में मृत्युकारक होता है॥ २७॥ 
द्यूत चतुरस्र संस्थे पापद्ठयमध्यगेशशिनिजातः। 
विलयं प्रयाति नियतं देवैरपि रक्षितो बालः ॥ २८॥ 
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सात चतुरस्र ४/८ स्थानों में दो क्रूर ग्रहों के मध्य चन्द्रमा बैठा हो तो देवताओं द्वारा सुरक्षित 
भी निश्चित रूप में चन्द्रमा की राशि के समस्त वर्षो में वालक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है॥ २८ ॥ 
व्ययाष्टसप्तोदगेशशांके पापेन युक्ते शुभदृष्टिहीने । 
केन्द्रेषु सोम्यग्रह वर्जितैषु प्राणैर्वियोगं त्रजति प्रजात: ॥ २९ ॥ 
जिसके जन्म समय में लग्न से बारहवें, आठवें स्थान में, सप्तम, लग्न में ९ क्रूर ग्रह से युक्‍त 
चन्द्रमा हो तो वह शीघ्र ही प्राणों को त्याग दिया करता है॥ २९॥ 
चक्रस्य पूर्वभागे पापाः सौम्यास्तथोतरे चैव वृश्चिक लग्ने 
जातो गतायुषो वज्रमुष्टि योगेस्मिन्‌॥ ३०॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्न से सप्तम, या सप्तम से लग्नपर्यन्त शुभ ग्रह स्थित होबें और 
बृश्चिक लग्न में जन्मे लो बज्र मुष्टियोग कहा गया है। उसमें उत्पन्न बालक आयुहीन होला है॥ ३०॥ 
क्षीणे शशिनिविलग्ने पापैः केन्द्रेषुमृत्युसंस्थैर्वा 
भवति विपत्तिरवश्यं यचनाधिपते मेतं चैतत्‌॥ ३१॥ 
जब क्षीण चन्द्रमा लग्न में पड़ा हो और पापी ग्रह केन्द्र स्थानों या अष्टम में हो तो यवनाचार्य 
के मतानुसार शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है॥ ३१॥ 
राश्यंतगतेः पापैः संध्यायां तुहिनरश्मिहोरायाम्‌! 
मृत्युः प्रत्येकस्थैः कन्द्रेषु शशांकपापैश्च॥ ३२॥ 
संध्या काल में उत्पन्न राशि के अन्त में क्रूर ग्रह हों और चन्द्रमा के साथ किसी के केन्द्र 
स्थानों में विद्यमान हों तो शीघ्र मृत्यु हो जाती है॥ ३२॥ 
पापद्वय मध्यगते होरा सप्ताष्ट संस्थिचन्द्रै सौम्यः। 
सबलैरनिरीक्षिते यदा तदा जातो ध्रुव म्रियते॥ ३३॥ 
पापग्रहों के मध्य में चन्द्रमा लग्न, सप्तम, अष्टम स्थान में पड़े हों और बलवान्‌ शुभ ग्रहों की 
दृष्टि में न हों तथा वे क्रूर ग्रह हों तो मृत्यु हो जाती है॥ ३३॥ 
झूताष्टमगैः पापैः क्रूरग्रहवीक्षितैः सहजनन्या म्रियते । 
शुभसंदृष्टैः सत्यस्य माता द्वेदद्व्याधिमः ॥ ३४॥ 
जिसके जन्म लग्न से छठे आठवें स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों, पापी ग्रह उन्हें देख रहे हों उसकी 
माता के साथ मृत्यु हो जाती है। शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हों तो व्याधि और पीड़ाकारक होते हैं। यह 
आचार्यों का कहना हैं॥ ३४॥ 
ग्रहणोपगते चन्द्रे सक्रूरेलग्नगे कुजेष्टमगे। मात्रासाध॑म्रियते चन्द्रवदर्के सशस्त्रेण॥ ३५॥ 
ग्रहण काल में क्रूर युक्त चन्द्रमा लग्न में पड़ा हो तथा अष्टम स्थान में मंगल हो तो माता के 
साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ग्रहण काल में सक्रूरमंगल लग्न में पड़ा हो तो माता के साथ शस्त्र 
से मृत्यु हो जाती है॥ ३५॥ 
क्षीणेशशिनिविलग्ने कंटकनिधनाश्रितैस्तथा पापै:। सौम्यादृष्टैर्मृत्यु: सद्योजातस्यनिर्देश्यः॥ ३६ ॥ 
जब क्षीणचन्द्रमा लग्न में पड़ा हो, केन्द्र और अष्टम में क्रूर ग्रह हों, उन्हें शुभग्रह नहीं देखता 
हो तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है॥ ३६॥ 
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झूनगतेकॉलग्नेयमे कुजे बा विपर्यये बापि। अन्यतरयुतेथवेंदौ शुभैर दृष्टेऽचिरान्मृत्युः॥ ३७॥ 
सप्तम भाव में सूर्य पड़ा हो, शनि और मंगल लग्न में अथवा लग्न में सूर्य सातवें में शनि 
मंगल हों तो अथवा दोनों स्थानों और सातवें चन्द्रमा को ग्रह नहीं देखते हों तो कुछ समय में ही मृत्यु 
हो जाती है॥ ३७॥ 
होरानि धनास्तगतैः पापैः क्षीणे व्ययस्थितेचेन्दौ । 
जातस्य भवति मरणं सद्यः केन्द्रेषु चेन्न शुभाः॥ ३८॥ 
लग्न, द्वादश, नबम तथा अष्टम स्थान में चन्द्र, सूर्य, मंगल और शनि ये चार ग्रह पड़े हों उन्हें 
बृहस्पति न देखता हो तब तत्काल मृत्यु हो जाती है॥ २८॥ 
लग्नान्त्य नवमनैधतसंयुकताश्चन्द्रसौरी सूर्याराः। 
जातस्य वधकृतः स्युः सद्यो गुरुणानचेददृष्टाः॥ ३९॥ 
लग्न, अष्टम, सप्तम स्थान में पापी ग्रह हों और क्षीण चन्द्रमा बारहबें स्थान में पड़ा हो तो 
तत्काल मृत्यु हो जाती है॥ ३९॥ 
लग्नेचन्द्रेके वा पापाबलिनस्त्रिकोण निघनेषु। 
सौम्यैरयुर्तदृष्टाः सद्यो मरणाय कीर्तितो यवनैः ॥ ४०॥ 


~ 


लग्न में चन्द्रमा या सूर्य स्थित हों और केन्द्र में पापी ग्रह हों तो तत्काल मृत्युकारक होते 
हैं ॥ ४०॥ 
शुक्रोरविशशिसरितोमारयति नरं सदाप्रसव काले। 
दृष्टोन देवगुरुणा नवभिर्वषॅर्नसंदेहः॥ ४१॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य चन्द्र के साथ हो, उसे बृहस्पति न देखता हो तो वह नौ बर्षों में 
मृत्यु के मुख में घन जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है॥ ४१॥ 
निधनास्त व्यय लग्नत्रिकोणगाः क्षीणाचन्द्रसंयुक्ताः । 
पापा बलिनः शुभदैरदृश्यमाना गतायुर्ष प्राहुः ॥ ४२॥ 
अष्टम, सप्तम, द्वादश, लग्न, त्रिकोण ९/५ में क्षीण चन्द्र से युक्‍त बली, क्रूर ग्रह बैठा हो, वह 
जातक आयुहीन होता है॥ ४२॥ 
योगे बलिनः स्थानं स्वंबालग्नं गतेपि वा चन्द्रे। 
बलवति वा शुभ दृष्टेह्यया वर्षान्मृत्युकालः स्यात्‌॥ ४३॥ 
अनुक्तकाल में अरिष्टयोग एक बर्ष, कम समय में अरिंष्टकाल कहा जाता है। जिस 


अरिष्टयोग में काल का नियम नहीं कहा गया है। 
उसमें योग करके ग्रहों के मध्य में जो ग्रह है उससे स्थान को राशि में जब चन्द्रमा आये तब 


मृत्यु कर देता है। अन्यथा जब उनको बलवान्‌ क्रूर ग्रह देखे तब मृत्यु कारक हो जाता है॥ ४३॥ 
रविचन्द्र भौमगुरुभिः कुजभूगुसूर्येन्दुभिस्तथैकस्थैः। 
रविशेनि भौमशशांकैर्मरणं खलु पञ्चभिर्वर्षैः ॥ ४४॥ 


जिसके जन्मकाल में सूर्य, चन्द्र, भौम, गुरु व भौम, सूर्य, चन्द्र, शुक्र, सूर्य ,शनि, भौम, चन्द्र 
एक स्थान में पड़े हों तो पाँच वर्षों में मृत्यु हो जाती है॥ ४४॥ 
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राशिप्रमितैर्वषैरमारयति विलग्नपोरिपुस्थाने। मासैद्रेष्काण पतिर्दिवसैरशाधिपोहन्ति॥ ४५ ॥ 
लग्न का स्वामी छठे स्थान में जिस राशि में पड़ा हो उसके समान वर्षों से मृत्यु कारक हो 
जाता है तथा द्रेष्काण का स्वामी जिस राशि में हो उसके समान वर्षो में मृत्यु कर देता है॥ ४५ ॥ 
मारयति षोडशाहाच्छनैश्चरः पापवीक्षितो लग्ने । 
संयुक्तो मासेन तु वर्षाच्छुद्धस्तुमारयति॥ ४६ ॥ 
नवांश का स्वामी छठे स्थान में जिस राशि में पड्डा हो उसके समान उतने दिनों में मार डालता 
है। क्रूर ग्रहों की दृष्टि में लग्नस्थ शनि सोलह दिनों में मार देता हे! क्रूरग्रह के साथ लग्नस्थ शनैश्चर 
मास में मार देता है। जब शनि शुद्ध हो शुभाशुभ दृष्टि से रहित हो तो एक वर्ष में मार डालता 
है ॥ ४६ ॥ 
रविशशियुक्त: शशिजः सौम्यैदूष्टो विनाशयति नूनम्‌। 
एकादशभिर्वषे: शुक्रेज्यीपास्थिते जातम्‌ ॥ ४७॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य चन्द्रमा के साथ बुध शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो निश्चित रूप में 
ग्यारह वर्षो में मृत्युकारक हो जाता हे। यदि बृहस्पति के साथ भी हो तो भी मृत्युकारक हो जाता 
हे॥ ४७॥ 
लग्ने रविसौरकुजै: शत्रुगृहे सप्तमे शशीक्षीणः। 
दृष्टोन देवगुरुणा सप्तभिरुव्दैर्विनाशयति॥ ४८॥ 
जब जन्म लग्न में सूर्य शनि तथा मंगल पड़े हों छठे, सातवें स्थान में क्षीण चन्द्रमा, बृहस्पति 
की नजर में हो तो सात वर्षो में मृत्यु हो जाती है॥ ४८॥ 
केन्द्रे रवि मुषित तनुक्षितिसुत मंदावलोकितो थयुतः । 
वर्षद्वयेन चंद्रोमारयतिकिमत्रगणितेन ॥ ४९॥ 
सूर्य की रश्मियों के साथ चन्द्र केन्द्र १।४।७।१० में पड़ा हो मंगल और शनि उसे दृष्ट और 
युक्त हों तो दो वर्षो मै जातक की मृत्यु हो जाती है॥ ४९ ॥ 
लग्नधिपतिश्चन्द्रोमरणपदस्थोऽतिकृष्णनां जातः । 
क्रूरैः सकलै दूष्टोर्नशुभैवर्षेस्त्रिभिस्तु मारयति ॥ ५०॥ 
लग्नेश बनकर क्षीण चन्द्रमा अष्टम स्थान में पड़ा और क्रूर ग्रहों की नजर में हो, शुभ ग्रहों 
कौ दृष्टिरहित हो तो तीन वर्षों में मृत्यु के मुख में चला जाता है॥ ५०॥ 
लग्नाधिपतिः पापः शशिनोशेरिष्फगो यदा चन्द्रात्‌। 
क्ररैर्विलोक्यमानो मारयति शिशुं नवभिरब्दैः ॥ ५१॥ 
जब लग्न का स्वामी क्रूर ग्रह हो, चन्द्र के नवांश में चन्द्र से बारहवें स्थान में पड़ा हो, उसे 
क्रूर ग्रह देख रहे हों तो उसे नौ वर्षों में मार डालता है॥ ५१॥ 
दर्शनभागे सौम्याः क्रूराश्चादृश्यगाः प्रसवकाले । 
राहुर्लग्नोपगतोयम क्षयं नयतिपंचभिवर्षे: ॥ ५२॥ 
जिसके जन्म समय में चक्र के दृश्य भाग में शुभग्रह और अदृश्य भाग में क्रूर ग्रह बैठे हों 
और लग्न में राहु बैठा हो तो पाँच वर्षा में मृत्यु हो जाती है॥ ५२॥ 
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राहुः सप्तमभवने शशिसूर्यनिरीक्षितोनशुभदृष्टः । 
दशभिद्वाभ्यांसहितैरव्दैर्नूनं विनाशयति॥ ५३ ॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य और चन्द्र की दृष्टि में जन्म लग्न में सप्तम में राहु बैठा हो उसे 
शुभग्रह नहीं देखते हों तो उसको बारह नों में मृत्यु हो जाती हे॥ ५३॥ 
घटसिंह वृश्चिकोदयकृतस्थितिर्जीवितं हरति राहुः । 
पापैर्निरीक्ष्यमणः सप्तमितैर्निश्चितं वर्षे: ॥ ५४॥ 
यदि कुम्भ वृश्चिक राशि में राहु पड़ा हो क्रूर ग्रहों की दृष्टि में हो तो निश्चित रूप में सात 
वर्षो में मृत्यु हो जाती हे॥ ५४॥ 
केतोरुदयः पूर्वं पश्चादुलकाति पवननिर्घातः। रौद्रे सार्पमुहर्ते प्राणैः संत्यज्यते जातः ॥ ५५॥ 
धूम्रकेतु के उदयकाल से पूर्व या पश्चात्‌ उल्कापात्‌ और प्रचण्ड झंझावात और निर्धात शब्द 
हो उस काल में रौद्र और सार्प मुहूर्त में जन्म हो तो शीघ्र मृत्यु हो जाती है॥ ५५ ॥ 
क्षीणं यदाशशांकं पश्येद्राहः समागतः क्रूरैः । 
मारयति तदा दिवसैर्निव्याजं कतिप यैरेव॥ ५६॥ 
जब क्षीणचन्द्र को क्रूरता के साथ राहु देखे तो निश्चित रूप में एक मास में मृत्यु हो जाती 
है ॥ ५६॥ 
तथा मातंगै ८ न॑वभि ९ श्चरामनयने २३ नेत्राश्व २२ भिः सायकै ५ रेकेनां १ 
बुधिभि ४ स्त्रिलोचनमितै २३ धुत्या १८ चबिंश २० म्मितैर्भूनेत्रै २१ ्दशभिर्लवै १० यदि 
भवेन्मेषादिसंस्थोविधुर्वर्षेभांगसमैः करोति निधनं कालोयमत्रोदितः कुंभेविंशति षट्के भागेमृत्युस्तथैक 
बिंशाख्ये सिंहेचपंचमाशै वृषे च नवमे तथेवोक्तिः ॥ ५७॥ 
जिसके जन्म समय में कुम्भ के छब्बीसवें अंश में और इक्कोसवें अंश में ओर सिंह के 
पांचवें अंश में और वृष के नवमे अंश में चन्द्र पड़ा हो तो मृत्यु कारक होता है॥ ५७॥ 
अलिनिन्निविंशतियुतेमेषे तथाष्टमेदिशतिमृत्युम्‌। कर्कटके द्वाविशेतुलिनिचतुर्थे मृगेविंशे ॥ ५८॥ 
वृश्चिक लग्न के तेईसबें, मेष के अष्टम, कर्क के बाईसवें तुला के चतुर्थ तथा मकर के 
बीसवें अंश में चन्द्र हो तो मृत्युकारक होता हे॥ ५८॥ 
कन्यायां प्रथमेशेधनुर्धरेष्टादशे झषेदशमे। मिथुने चद्वाविशे शशीप्रसूतस्य मरणकरः॥ ५९॥ 
कन्या के प्रथम, धनु के अठारहबें, मीन के दशम, मिथुन के बाइसवें अंश में चन्द्र हो तो 
मृत्युकारक होता है॥ ५९ ॥ 
ये भुक्ताः शशिनोंशाजन्मनि वर्षेर्गतिस्तु तावद्धिः। 
मरणं हिजन्मभाजामप्यंतकवद्धरक्षाणाम्‌ ॥ ६०॥ 
कितने समय में चन्द्र मृत्युकारक होता है इसका प्रतिपादन किया जाता है :- 
जन्म के समय में चन्द्र के जितने अंश मुकत हों, उनके वर्षों से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 
यदि धर्मराज भी जीवों की रक्षा करने लग पड़े तो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं॥ ६०॥ 
अथात्र प्रसंगात्पित्रादीनामरिष्टयोगानाह यवनजातकेतातांविकासोदरमानुलाश्‍श्च मातामहो- 
मातृस्वसश्च सूनुः । सूर्यादिखेराः क्रमशः प्रदिष्टास्त्रिकोणगास्तेपि चतान्निहन्युः ॥ १॥ 
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अब प्रसंगवश पिता से लेकर सम्बन्धियों के रिष्ट योगों का निरूपण किया जाता है। यवन 
जातक के अनुसार :- 
पिता सूर्य और माता चन्द्र, भाई मंगल और मामे बुध, नाना बृहस्पति, मासियां शुक्र तथा पुत्र 
शनैश्चर, यह सूर्यादि ग्रह त्रिक का निरूपण किया गया है। 
सीरोन्हि रात्रौ तपनः पितृव्यस्तेषान्ययोगात्तुपितृव्यनाश: । 
दिवसे मातापितरौशुक्र रवी शशीनीनिशायांच मातृ 
भगिनीपितृव्यौविपर्ययात्कीर्त्तितौ यवनै: ॥ २॥ 
और भी कहा गया है दिन में शनैश्चर, रात्रि में भास्कर पितृव्य (पिता के भाई) कहे गए हैं। 
इनका क्रूर ग्रह का योग हो जैसे पितृव्य का नाश हो जाता है। 
दिन में माता-पिता, शुक्र और सूर्य होते हैं। रात्रि में चन्द्र और शनैश्चर यवनाचार्य के 
मतानुसार रात्रि में शुक्र मासी और सूर्य चाचा होते हैं । दिन में चन्द्र ग्रह मासी और शनि चाचा हो जाता 
है। यह सब क्रूर ग्रहों के साथ हों तो निश्‍चित रूप में हनन कर डालते हैं। 
पापग्रहयुक्तश्चेत्तदा नाशयतिनियमेन पंजस्वरायां विशेषः 
भ्रातादिवाकरो रात्रौदिवसे च शनैश्चर इति सोमसिद्धान्ते। 
भौमाच्च निधने चन्द्रः पाप युक्तो भवेद्यदि 
पितृघातीपरोक्षेच माता चम्नियते ध्रुवम्‌ ॥ ३॥ 
पञ्चखरा में विशेष रूप में कहा गया है- रात्रि में सूर्य और दिन में शनैश्चर भ्राता हो जाता 
हे। सोमसिद्धान्त में भी कहते हैं :- 
जिसके जन्म समय में क्रूर ग्रहों के साथ मंगल से अष्टम स्थान में चन्द्र पड़ा हो तो वह 
र हो जाता है। यदि जिस विदेश में हो तो बह निश्चित रूप में भातुहन्ता हो जाया करता 
॥३॥ 
रंधेकसप्तमेभौमोनिधनस्थे च सूर्यजे। पितृमृत्युर्वदेत्तस्यशुभैर्न यदि दृश्यते॥ ४॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टम में सूर्य, सप्तम में मंगल या शनैश्चर पड़ा हो और यदि उसे 
शुभग्रह नहीं देखते हों तो उसकी माता को मृत्यु कह देवे॥ ४॥ 
सूर्याच्च सप्तमेराशौशनि भौमौ यदास्थितौ। तदापितूवधोज्ञेय: स्तयोर्मध्येथबा रविः॥ ५॥ 
जब जन्म समय में सूर्य से सप्तम राशि में शनैश्चर, मंगल विद्यमान हों या शनि मंगल के 
मध्य में सूर्य हो तो वह पितृविनाशक समझा जाना चाहिए॥ ५॥ 
उदयाद्दशमे मंदो नाश येदचिरात्सुतं। पित्तरं भास्करो हन्यान्मातर हिमदीधतिः॥ ६॥ 
जिसके जन्म लग्न से दशम स्थान में शनैश्चर हो तो थोड़े ही समय में पुत्र की मृत्यु हो जाती 
है अर्थात्‌ जातक स्वयं मर जाता है! सूर्य पिता का और चन्द्र माता का हनन कर डालता है॥ ६॥ 
अत्र दशमस्थचन्द्रनिषेधः क्षीणचन्द्र विषय इति प्रावे चदिवा भागे शुक्रे वा पापसंयुते 
अथवा पापसंदृष्टे माता म्रियते धुबम्‌ ॥७॥ 
दशम भाव में चन्द्र का निषेध, विशेषकर क्षीणचन्द्र के विषय में यह समझना चाहिए :- 
जब क्षीणचन्द्र दशम में हो तो वह मातृहन्ता हो जाता है। जिसका जन्म दिन में होता है और 
शुक्र क्रूर प्रह में दृष्ट और युक्त हो तो निश्चित रूप में मातृ निधन हो जाता है॥ ७॥ 
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प्रसवेरात्रिसमये चन्द्रः पापग्रहेस्थितेः। माता च म्रियते तस्य यदि पापैः समीक्षितः ॥ ८॥ 
रात्रि में जन्म हो तथा क्रूर ग्रह के साथ उसके घर में और उसे क्रूर ग्रह देख रहे हों तो उसकी 
माता की मृत्यु हो जाती है॥ ८॥ 
अथवा क्षीणचन्द्रचपापाः पश्यन्ति सर्वथा। शुभग्रहा न पश्यन्ति माता च म्रियते सदा॥ ९॥ 
जिसके जन्म समय में क्षीण चन्द्र को समस्त क्रूर ग्रह देखते हों, शुभ ग्रह न देखते हों तो 
उसकी माता की मृत्यु हो जाती है॥ ९॥ 
निधनारिंगतश्चन्द्रो भौमश्च सप्तमे स्थितः। तस्यमातृविनाशः स्याद्यदिपापैः समन्वितः ॥ १०॥ 
जिसके जन्म लग्न में या चन्द्र से चतुर्थ स्थान में शक्ति सम्पन्न होकर क्रूर ग्रह विराजमान हों 
तो मातृ निधन हो जाता है॥ १०॥ 
लग्नाच्चतुर्थंगः पापो यदि स्याद्वलवत्तरः। तदा मातृवधं कुर्याचन्द्राच्चैन विशेषतः ॥ ११॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टम और षष्ठ स्थान में क्रूर ग्रहों के साथ चन्द्र विद्यमान्‌ हो तो बह 
मातृ निधनकारक हो जाता है॥ ११॥ 
अधथारिष्टानियबनजातके :- 
शनिः क्षेत्रैगतो भानुर्भातुक्षेत्रे शनैश्चरः । द्वादशेवत्सरे मृत्यूरक्षिता यदि शङ्करः ॥ १॥ 
यवन जातक में रिष्ट योग कहा जाता है :- 
जिसके जन्म समय में मकर-कुम्भ राशि में सूर्य ओर सिंह राशि में शनैश्चर बैठा हो तो 
भगवान्‌ शङ्कर जी की रक्षा में भी बारह वर्षों में मृत्यु हो जाती है॥ १॥ 
भौमक्षेत्रे यदा जीवो जीवक्षेत्रे क्षितेः सुतः। द्वादशे वत्सरेमृत्यूरक्षिता यदि शङ्करः ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में मेष वृश्चिक राशि में गुरु और धनु राशि में मंगल हो तो भगवान्‌ शङ्कर 
की सुरक्षा में भी बारह वर्षों में मृत्यु हो जाती है ॥ २॥ 
शुक्रक्षेत्रे यदा जीवोजीवक्षेत्रे च भार्गव: । अष्टादशे भवेन्मृत्यूरक्षिता यदि शङ्करः ॥ ३॥ 
जिसके जन्म समय में तुला राशि का बृहस्पति धनु-मीन का शुक्र हो तो बह भगवान्‌ शङ्कर 
जी की सुरक्षा में भी अठारह वर्षों में काल ग्रास बन जाता है॥ ३॥ 
भूमिपुत्रे यदा जीवे षष्टाष्टतृतीयके। अष्टमे दशमे भवेमृत्यूरक्षिता यदि शङ्कर: ॥ ४॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल और गुरु दोनों छठे, आठवें एवं तृतीय स्थान में पड़े हों तो शिव 
जी की सुरक्षा में भी छठे और बारहबें बर्षो में मृत्यु हो जाती है॥ ४॥ 
चतुर्थेदशमे राहुः केन्द्रे षष्टेष्टमे शशी। षोडशेब्दे भवेन्मृत्युर्जतकस्य न संशयः॥ ५॥ 
जिसके जन्म स्थान में दशम स्थान में राहु केन्द्र।१।४।७।१०, छठे और आठवें में चन्द्र बैठा 
हो तो जातक की सोलह वर्षों में मृत्यु हो जाती है॥ ५॥ 
जन्मकाले यदा राहुः घष्टेष्टमे च चन्द्रमाः। 
अपश्मारी भवेद्वालः सद्यो जातो न संशयः ॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में राहु छठे तथा चन्द्र अष्टम में हो तो बालक जन्म लेते ही मिरगी 
रोगग्रस्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है॥ ६॥ 
रिष्फे अष्टमे यदा जीवो लग्नेभर्वांत चन्द्रमाः । 
आत्मानं मातरं तातं हन्ति जातो नसंशयः ॥ ७॥ 
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जिसके जन्म समय में अष्टम बृहस्पति तथा लग्न में चन्द्र हो तो बह अपने आप माता तथा 
पिता को मार डालता है इसमें संशय नहीं है॥ ७॥ 
क्रूरक्षेत्रे यदा लग्ने अस्तं याते च लग्नपे! अकर्मणस्तदा जातो ह्यष्टवर्पाणी जीवनि॥ ८॥ 
यदि जन्म लग्न में क्रूर राशि हो, लग्न का स्वामी अस्त हो तो भाग्यहीन का जन्म होता है 
और वह आठ वर्ष तक जीता है॥ ८॥ 
अथान्यद्विष्टमप्याह :- मध्येपूर्णानंदयोर्नाडिकेद्ठे स्याद्गण्डांतंकीट हरयो स्तथैकाकोदंडादौ - 
बृश्चिकांते झषांते मेषस्यादौराशिगंडांतमे॥ १॥ 
चतुर्घटीमूल मधाश्विनाञैर्गण्डांमंते च फर्णी द्रपौष्णे आद्यनाड्यांतुजातस्य पितामरणमाप्नुयात्‌ 
द्वितीयायां तथामातृ त्तृतौयायामथान्वयः ॥ २॥ चतुर्थ्यांजायमानस्तु हन्ति भ्रातृहन्न संशयः 
तिथ्यृक्ष गंडे पितृमातृ नाशो लग्नस्यसंधौतनस्य नाशः सर्वेषु नो जीवति जीवति हन्ति वंशं 
जीवेत्पुनः स्याद्वहुवारणाश्वः॥ ३॥ 
विष्ट्यांद्रारिद्यमाचष्टेकुलिकेंगस्यवैक्ूतिं यम घण्टे फलं रुक्‌ स्याद्रिकायां खण्डितामियात्‌ ॥ ४॥ 
अब और भी रिष्टों का प्रतिपादन किया जाता है :- पूर्णा ५।१०।१० और नंदा १।६।११। 
तिथियों के मध्य में दो घड़ियाँ तिथि गंड होते हैं और कर्क सिंह राशि के मध्य में एक घड़ी और 
वृश्चिक धन राशि के मध्य में एक घड़ी और मीन मेष के मध्य में एक घड़ी राशि गंड होते हें ॥९॥ 
मूलामघा तथा अश्विनी की प्रथम चार घडियां और श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती. की अन्तिम चार घड़ियां 
गडांत होती हैं और उनमें पहली घड़ी में जिसका जन्म हो पिता तथा दूसरी में जन्म हो माता, तीसरी में 
जाति के सम्बंधी, चौथी घड़ी में जन्म हो तो भाईयों के लिए घातक होता है और भी कहा गया हे! 
तिथि और नक्षत्रों के गंडों में जन्म लेने वाला माता-पिता का नाश करता है। लग्न की संधियों में 
उत्पन्न वालक प्रथम तो जीवित ही नहीं रहता, यदि बच जाये तो कूल का विध्वंस कर देता है और 
कभी राजयोगादि शुभ ग्रहों के बल से सम्पन्न हो तो बड़ा प्रतापी और हाथी घोड़ों का स्वामी हो जाता 
है॥ ३॥ 
जो कुलिक योग में जन्म लेता है बह अंगविकारों को प्राप्त होता है। जो यमघट योग में जन्म 
लेता है बह रोगी और रिक्ता तिथियों में जो जन्म लेता है बह खण्डितांगों को प्राप्त हो जाता है॥ ४॥ 
च्यातीपातेंगहानिः स्यात्‌ परिघेमृतिमादिशेत्‌। 
वैधृते पितृ हानिः स्याननष्टेंदौ बन्ध्यतां त्रजेत्‌॥ ५॥ 
यदि व्यतीपातयोग में जन्म हो तो अंगहीन तथा परिघ योग में जन्म हो तो मृत्यु, वैधृति योग में 
पितृ हानि, अमावस्या को जन्म हो तो बंधन को प्राप्त हो जाता है॥ ५.॥ 
शूले समूलनाशः स्यात्‌ कुलनाशश्च वैधृतौ। विप्रीतप्रसूतौ तुनाभिनालेनवेष्टितम्‌ ॥ ६॥ 
शूलयोग में जन्म हो तो मूल का नाश कर देता है। वैधृति योग में जन्म हो तो उल्टा जन्म 
ले, नाभि से चिपटा हुआ हो तो सर्वस्व विपरीत फल प्रदान करने बाला हो जाता है॥ ६॥ 
राष्ट्रे स्युर्नृपतेश्चैव स्वस्यापिविनाशकः। अधिकांगे च हीनेच संधयोरुभयोरपि॥ ७॥ 
राष्ट्र में कम अधिक अंगों अर्थात्‌ टेढ़े मेढे अंगों से यमल दो का जन्म हो दोनों संधियों में 
विकार होता है॥ ७॥ 
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पर्वण्यपिप्रसूतौ सर्चारिष्टभयप्रदः। तद्वत्सदंतजातश्च पादजातः तथैव च॥ ८॥ 

पर्व दिनों में पैदा हो रिष्ट और अन्य प्रदान करने बाला, दांतों सहित और पैरों से बाहर 
निकले तो रिष्टकारक हो जाता है॥ ८॥ 

तस्माच्छान्ति प्रकुर्वीत ग्रहाणां ्रूरचेतसाम्‌। दैवज्ञं पूजयेत्तत्र शांत्याशांतिर्भविष्यति॥ ९॥ 

इसके लिए क्रूर ग्रहों की शान्ति करे। उसमें ज्योतिषी का पूजन करे, शान्ति करने से रिष्ट 
शान्त हो जाता हे॥९॥ 

विषांशगतेचन्द्रे जातो यमपुरं ब्रजेत्‌ । आदित्यांशे पितुर्मृत्युश्चंद्रांशे मातुरे च॥ १०॥ 

चन्द्र यदि विष प्ररब्धांश में पड़ा हो उस काल में जो पैदा होता हे बह तत्काल मर जाता है। 
जम्म समय में तिषांश में सूर्य हो तो पिता की मृत्यु, चन्द्र हो माता का निधन हो जाता हे॥ १०॥ 

भौमांशे मातुलस्यैवं सौरांशे भ्रातुरेव च। अन्यांशे विष संस्पृष्टे जातो यमपुरं 
व्रजेत्‌॥ ११॥ 

स्ववर्गेमित्रभे स्वोच्चेशुभयुक्ते शुभेक्षिते। गंडांतदोष संभूतं सद्य एव व्यपोहति॥ १२॥ 

जिसके जन्म समय में चन्द्र अपने उच्च मं शुभग्रह के साथ, शुभ ग्रह की दृष्टि में, अपने वर्ग 
में और मित्र के क्षेत्र में हो तो गंडांत रोष को तत्काल ही दूर कर देता है॥ १२॥ 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां प्रसूते घड्विधंफलम्‌ :- 
चतुर्दशींचषड्भागान्कुर्यादादौशुभं स्मृतम्‌ ॥ १३॥ 

गर्ग ऋषि के अनुसार :- कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के ६ भाग करके फल कहा गया है :- 
सामान्यतः दस घड़ी का एक भाग होता है। प्रथम भाग में जन्म लेवे तो शुभ फल होता है ॥ १३॥ 

द्वितीये पितरं हन्ति तृतीये मातरं तथा चतुर्थे मातुलं हन्ति पञ्चमे बंश नाशनम्‌। 

षष्ठं तु सर्वनाशः स्याच्चतुर्दश्याः फलंकमात्‌ ॥ १४॥ 

द्वितीय में पिता, तृतीय में माता, चतुर्थ में मामा, पञ्चम में कूल का नाश और षष्ट में 
सर्वनाश हो जाता है। यह क्रमशः चतुर्दशी का फल है॥ १४॥ 
अथात्ररिष्ट प्रतिकारः किञ्चिदुच्यते ग्रन्थान्तरे 

पूजने नेष्टदेवास्य दोषो नश्यति नान्यथा! ग्रहराश्यंशभेदेन तिथिवारक्षे योगतः ॥ १॥ 

अब रिष्ट का उपाय कहा जाता हे! ग्रन्थान्तर में इष्टदेव के पूजन से समस्त दोष नष्ट हो 
जाता है। जो दोष ग्रह, नक्षत्र आदि के अंशों से उत्पन्न होते हैं बह पूजा, ब्रतादि करने से सम्पूर्ण रूप 
में शान्त हो जाता है॥ २॥ 

ये ये दोषाः समुत्पन्नास्तेषां शान्ति प्रजायते। जपहोम नमस्कारैदर्शनपूजा त्रतादिभिः॥ २॥ 

जो जो दोष समुत्पन्न हो जाते हैं वे जप, हवन, नमस्कार, ब्रत, पूजन,तथा दान करने से दोष 
शान्त हो जाते हैं॥ २॥ 
अथ यवबनजातकोक्तमटारिष्ट प्रतिकारः 

तद्दोषपरिहारार्थंतुलादानं तुकारयेत्‌। द्वादशपरिमाणं च नाना द्रव्यैस्तुभक्तितः ॥ ३॥ 

अन यनन जातक में वात रिष्टयोग, महारिष्ट का उपाय इस बिधान द्वारा किया जाना चाहिए। 
उस दोष को दूर करने के लिए तुलादान करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक नाना प्रकार के बारह द्रव्यो द्वारा 


तुलादान करवावें॥ ३॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


२२६ ज्योतिर्महानिबन्ध 


ताम्रजंलोहजं चाज्यंगोमयंचमूदंजनम्‌। पद्मपुष्पै: फलैर्भस्मजें धनैः कंटके स्तथा॥ ४॥ 

ताम्र, लोह, घृत, गोचर मिट्टी, सुरमे, वृक्षों को लकड़ियों, वृक्षों के पत्तों को भस्म, कमल के 
फूल यह यथाश्रम और यथाशक्ति तुला कराबें॥ ४॥ 

वतस्पतीनां पत्रैस्तु कुर्याच्च सर्ववस्तुभिः । गोमयादि समं पश्चाद्धन्यं दद्यादद्विजातये॥ ५॥ 

मिट्टी की ५ और सुरमे ६, कमल के फूलों को ७, अनेक फलों की ८ को भस्म की १ 
लकड़ियों की १०, कांटों की ११ वृक्षों के पत्तों की १२ तुला करवायें ॥ ५॥ 


इति श्रीमहाराजाधिराज श्री रणवीरसिंहाज्ञया महेशदैवज्ञविरचिते श्रीरणबीर ज्योतिर्महनिबन्धे 
जातक खण्डे रिष्टाध्यायो नवमः॥ ९॥ 


LE EEE 


॥ अथरिष्टभंगाध्यायो दशमः ॥ 


सर्वानिमानतिबलः स्फुरदंशुजालोर्लग्नोपगः प्रशमयेत्सुरराजमंत्री। 
एकोबहूनिदुरितानि सुदुस्तराणि भक्त्या प्रयुक्त इवशूलधरप्रणामः ॥ १॥ 
एक बृहस्पति अति बलवान्‌ होकर अपनी किरणों द्वारा प्रकाश को प्राप्त होकर लग्न में पड़ा 
हो तो एक ही बृहस्पति पूर्वोक्त सम्पूर्ण रिष्टों को दूर करता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार 
भक्तिपूर्वक शिव जी को प्रणाम करने से पाप दूर होते हैं॥ १॥ 
सौम्यग्रहैरतिबलैर्विबलैश्च पापैरलग्ने च सौम्यभवेन शुभदृष्टि युक्ते । 
सर्वापदाविरहितो भवतिप्रसूतः पूजाकरः खलुयथादुरितग्रहाणाम्‌ ॥ २॥ 
जिनके जन्मकाल में शुभग्रह बली हों तथा पापी ग्रह निर्बल हों, लग्न में शुभग्रह की राशि हो, 
शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, तब सम्पूर्ण रिष्टों से शून्य होता है, जैसे पापीग्रहों की पूजा करने से सुखी होता 
है॥ २॥ 
पापा यदिशुभवर्गे सौम्यैदूष्टाशुभांशवर्गस्थै: । 
निध्नंति तदारिष्टं पतिं विरक्तं यथा युवतिः॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में पापी ग्रह शुभ वर्ग में पड़े हों, शुभ नवांश और शुभ वर्ग में पड़कर 
शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हों तो तब रिष्ट का नाश करते हैं। जैसे विरक्त स्वामी को स्त्री नष्ट कर देती 
हे॥ ३॥ 
राहुस्त्रिषष्ठलाभे लग्नात्सौम्यैर्निरीक्षितः सद्यः। 
नाशयति सर्चदुरितं मारुत इव तूल संघातम्‌ ॥ ४॥ 
जिसके जन्म लग्न से छठे ग्यारहवें स्थान में राहु पड़ा हो, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो, बह तत्काल 
रिष्ट को करता है, जैसे रूई के समूह को वायु दूर हटाता है॥ ४॥ 
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शौर्षोदयेषुसर्वैर्गगनाधिनिवासिभिः सूतौ । 
प्रकृतिस्थैश्चारिष्टं विलीयेत घृत्मिवाग्रिधृतम्‌ ॥ ५॥ 
जिसके जन्म काल में शीर्षोदय राशियों ।३।५।६।७।८।११। में सम्पूर्णग्रह पड़े हों, नीच ग्रह 
नीच हों तो रिष्ट नष्ट हो जाता हे जैसे अग्नि में घृत जल जाता है॥५॥ 
तत्काले यदि विजयीशुभग्रहः शुभनिरीक्षितोबश्यम्‌। 
भंजयति सर्वरेष्ट मारुते इन पादपान्प्रबलः॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट विजय को प्राप्त शुभ ग्रह बैठा हो तो बह सभी रिष्टों 
को नष्ट कर देता है, जैसे प्रबल वायु देवता वृक्षों को तोड़ डालता है ॥६॥ 
स्निग्धमृदुपवनभाजः कुलजाश्च तथैव खेचराः । 
स्वस्थाः शस्ताः क्षणाश्चरिष्टं शमयन्ति रजो यथांबुधा रौघाः॥ ७॥ 
जिसके जन्मकाल में स्निग्ध कोमल पवन चलती और कुलदेवता और सूर्यादि ग्रह पड़े हों, 
श्रेष्ठ क्षण और शुभनक्षत्र का मुहूर्त हो रिष्ट इस प्रकार दूर होता है जिस प्रकार जल से धूलि नष्ट 
होती है॥ ७॥ 
उदयेगस्त्यस्य मुने: सप्तर्षीणां वसिष्ठपूर्वाणाम्‌। 
सर्व नश्यतिरिष्टं तम इव सूर्योदये जगति॥ ८॥ 
अगस्त्यमुनि तथा वसिष्ठादि सप्त ऋषियों उदयकाल में सम्पूर्ण रिष्ट दूर होते हैं, जैसे 
सूर्योदयकाल में सम्पूर्ण जगत्‌ का सम्पूर्ण अन्धकार दूर होता हे॥८॥ 
अजवृषकार्कीणिलग्नेरक्षति राहुः समस्तपीडाभ्यः । 
पृथ्वीपतिः प्रसन्नः कृतापराधं यथापुरुषम्‌॥ ९॥ 
जिसके जन्मकाल में मेष, वृष, कर्क राशि में स्थित राहु सम्पूर्ण पीड़ा से रक्षा करता है, जैसे 
राजा प्रसन्नता को प्राप्त होकर अपराधी को छोड़ देता है॥ ९॥ 
बहवो यदि शुभ फलदा योगास्तत्रापि नेष्यतेरिष्टम्‌। 
सूर्यात्‌ त्रिकोण इंदौ यथा च यात्रा नरेन्द्रस्य॥ १०॥ र 
जिसके जन्मकाल में शुभफल देने वाले योग बहुत से हों तो भी रिष्ट नहीं होता है। जैसे राजा 


की यात्रा के समय सूर्य से त्रिकोण।९।५। चन्द्रमा शुभ होता है॥१०॥ 
॥ अथरिष्टचन्द्र भंगानाह॥ 
उडुपतिकुतरिष्टानां भंगस्तावन्निरुच्यतेसम्यक्‌ । 
शेषाणामपि यवनाद्यथामतं ब्रह्मपूर्वाणाम्‌ ॥ १॥ 
अब चन्द्रमा के रिष्ट भंग योग कहे जाते हैं :- कक 
चन्द्रमा के जो रिष्ट हैं सर्वप्रथम यवनाचार्य और ब्रह्मगुप्तादि के मतानुसार उनके भंग योगों को 
+) शेष रिष्टों के भंगों का भी निरूपण कर देता हूँ॥ १॥ | 
सि pe लकत विनाशयतिरिष्टम्‌। आपूर्यमाणमूत्तिर्यथा नृपः स्व॑ नयेत्द्रेषी ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में पूर्ण चन्द्रमा सम्पूर्ण ग्रहों से दृष्ट हो तो वह रिष्टों को नष्ट करता हे 


जैसे कि शत्रु के धन को राजा नष्ट करता है॥२॥ 
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चन्द्र: सम्पूर्णतनु: शुक्रेण निरीक्षितः सुहद्धागे। 
चन्द्रः शुभवर्गस्थः क्षीणोऽपिशुभेक्षितो हरति रिष्टम्‌! 
जलमिव महातिसारं जातीफलवल्कल क्वथितम्‌ ॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में शुभ ग्रहों द्वारा दूष्ट और शुभ ग्रहों के वर्ग में पड़ा क्षीण चन्द्रमा भी रिष्ट 
को नष्ट करता है। जैसे महातिसार रोग को जायफल का काथ दूर करता है॥ ५॥ 
सप्ताष्टमघष्ठस्थाः शशिनः सौम्या हरन्ति कष्टफलम्‌। 
पापैरमिश्रचाराः कल्याणघृतं यथोन्मादम्‌॥ ६ ४ 
चन्द्रमा से सप्तम, अष्टम, षष्ठ ।७।८।६। में स्थित शुभ ग्रह पापी ग्रहों से युक्त न हों लब 
रिष्टकारक नाश करते हैं जैसे कल्याणघृत उन्माद दोष को हरता है। कल्याणघृत बैद्य शास्त्र में कहा 
गया विशेष घृत हे॥ ६॥ 
युक्त: शुभफलदायिभिरिन्दुः सर्वैर्निहन्ति रिष्टानि। 
तेषामेव त्र्यंशे लवण सृतिपूरणं नयनशूलम्‌॥ ७॥ 
शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रहों से युक्त चन्द्रमा रिष्टों को नष्ट करता है। शुभ ग्रहों के 
द्रेष्काण में पड़ा हुआ चन्द्रमा भी रिष्ट का हरण करता है, जैसे लवण को सृति नेत्र शूल का हरण 
करती है॥ ७॥ 
आपूर्यमाणमूर्त्ति्वादश भागेशुभस्य यदिचन्द्रः । 
रिष्ट नयति बिनाशां तक्राभ्यासो यथा गुदजान्‌ ॥ ८॥ 
यदि पूर्ण चन्द्रमा शुभ ग्रह के द्वादशांश में स्थित हो तो तब रिष्ट का नाश करता हैं जैसे 
तक्रपान करने बाले मनुष्य के गुदा के रोग संग्रहणी अतिसारादि नष्ट होते हैं॥ ८॥ 
सौम्यक्षेत्रे चन्द्रो होरापतिना विलोकितो हन्ति। 
रिष्टं नवीक्षितोऽन्यैः कुलाङ्गनाकुलमिवान्यगता॥ ९॥ 
जिसके जन्म समय में लग्न स्वामी द्वारा दूष्ट शुभ ग्रह की राशि में स्थित चन्द्रमा हो तो, 
जिसको क्रूर ग्रह न देखते हों, तो तब वह रिष्ट को नष्ट करता है, जैसे कुलाङ्गना अन्य पुरुष के 
संसर्ग से कुल को नष्ट कर देती है॥९॥ 
ऋरभवने शशांको भुवनेशनिरीक्षितस्तदनुवर्गे । 
रक्षति शिशुं प्रजातं कृपणइवधनं प्रयत्नेन॥ १० ॥ 
यदि क्रूर राशि में चन्द्रमा पड़ा हो, उसी राशि के वर्ण में हो, उसी लग्न के स्वामी द्वारा दृष्ट 
हो, तो वह बाल की रक्षा करता है। जैसे कृपण व्यक्ति यत्नपूर्वक धन की रक्षा करता है॥ १०॥ 
जन्माधिपतिर्बलवान्‌सुहद्धिरभिवीक्षितः शुभैर्युक्तः । 
रिष्टो$स्य नश्यति तदा भीरुरिव प्राप्त संग्राम: ॥ ११ ॥ 
जन्मलग्न का स्वामी बली हो और उसको मित्र ग्रह देखते हों, बह शत्रु ग्रहों से युक्त हो तो वह 
रिष्ट को दुर करता है, जैसे भीरु व्यक्ति संग्राम को प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है॥ ११॥ 
जन्माधिपतिर्लग्ने दृष्टः सर्वैर्विनाशयति रिष्टम्‌। 
पिष्टोषण विदलाभ्यां प्रत्येक कृतांजनं यथा जीर्णम्‌॥ १२॥ 
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जन्म लग्न का स्वामी यदि लग्न में पड़ा हो और उसको सम्पूर्ण ग्रह देखते हों तो बह रिष्ट को 
दूर करता है जैसे पिष्टोषण और विदल से प्रत्येक अञ्जन करने से जीर्ण दूर होता है॥ १२॥ 
स्वोच्चस्थः स्वमृहेथवापि सुहृदांवर्गेथ सौम्यस्यबा सम्पूर्णः शुभवीक्षितः शशधरोवर्गे 
स्वकीयेथवा। शत्रूणमचलोकनेन पतिलः पापैरयुक्ते क्षितो रिष्टं हन्ति सुदुस्तरंदिनपतिः प्रालेय- 
राशिं यथा॥ १३॥ 
जिसके जन्म समय में पूर्ण चन्द्रमा अपने उच्च में, वृष राशि में, आपने क्षेत्र में, कर्क राशि में 
मित्र बनकर अपने चर्ण में या शुभ वर्ग में पड़ा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शत्रुओं की दृष्टि से 
रहित हो तो बड़े रिष्ट को नष्ट करता हे जैसे अन्धकार को सूर्य नष्ट करता है॥ १३॥ 
शशिनोऽशे बुधसितयोराये क्रूरेथवा कुतो गगने। 
दुरितं चातुर्थिक इब नश्यति मुक्तिकुसुम रसनस्यैः ॥ १४॥ 
यदि क्रूर ग्रह चन्द्रमा के नवांश में बुध शुक्र से एकादश, लग्न या दशम स्थान में हों तब रिष्ट 
का नाश करते हैं जैसे मोतियों के पुष्पों के रस की नस्य लेने से चतुर्थी का ज्वर दूर होता है॥ १४॥ 
लग्नेशवरश्चन्द्रः षट्त्रिदशायाष्टाहिबुकेषुशुभ दृष्टः । 
क्षपयति समस्त रिष्टाननुयातो निरपराध इव॥ १५॥ 
लग्न का स्वामी और चन्द्रमा लग्न से छठे, तीसरे, ग्यारहवें, अष्टम और चतुर्थ स्थान में शुभ 
ग्रहों द्वारा देखे गए हों तो बे सम्पूर्णरिष्टों का परित्याग कर देते हैं जैसे कोई निरपराध व्यक्ति को त्याग 
देता है॥ १५॥ 
एको जन्माधिपतिः परिपूर्णफलः शुभम्रहै दृष्टः । 
हन्ति निशाकर रिष्टं व्याधइववने मृगं मतम्‌॥ १६॥ 
एक जन्म लग्न का स्वामी पूर्ण बली हो और उसको शुभ ग्रह देखते हों तो बह चन्द्रमा के 
रिष्ट को नष्ट करता है जैसे बन में दृष्ट पुष्ट मृग को व्याध मार डालता हे॥ १६॥ 
केन्द्रे शतायुर्मृगजे गुरौ वारिष्टं च चन्द्रग्रहजं विनश्येत्‌। 
एको चली लग्नपतिनिंहम्ति दृष्टः शुभैश्चन्द्रकृतं च रिष्टम्‌॥ १७॥ 
जिसके जन्मकाल में केन्द्र ॥९ ॥४॥७॥१०॥ में शुक्र बृहस्पति हों तो वह पूर्ण आयु वाला होता 
है और चन्द्रमा के रिष्ट को नष्ट करता है। एक लग्न का स्वामी शुभ ग्रहों से दूष्ट या चली हो तो 
वह चन्द्रमा द्वारा किये गये रिष्ट को नष्ट करता है॥ १७॥ 
चन्द्राह्कययेशुक्रबुधौ च लाभेपापागुरुव्यॉम्नि च रिष्टनाशः। 
कृष्णे द्विवा चेन्निशिशुक्लपक्षे शशीन रिष्टोरिपुरंश्रगोपि॥ १८॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से बारहबें शुक्र, बुध पड़े हों और ग्यारहबें पापग्रह पड़े हों और 
तब रिष्ट का नाश होता है। और भी कहते हैं -- कृष्णपक्ष में दिन में 


में बृहस्पति पड़ा हो तो 
दशम में बृहस्पति पः में जन्म हो तब छठे और आठवें स्थान में भी चन्द्रमा रिष्टकारक नहीं 


जन्म और शुक्लपक्ष में रात्रि 
होता है॥ १८॥ | तिल 
सम्पूर्ण इन्दुर्गुरुयुक्तः क्र्रैरदृष्टः स्वग्रहे स्वतुंगे। 
सपञ्चमस्थोपि सुखायतमातुः पितुश्च तद्वत्खलु भास्करोपि॥ १९॥ ` 


१६ ज्यो.नि. 
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पूर्ण चन्द्रमा यदि बृहस्पति से युक्त हो और उसको क्रूर ग्रह न देखते हों, वह कर्क और वृष 
राशि में पड़ा हो, वह त्रिकोण ॥९ ।५॥ में स्थित हो तो वह माता के लिए सुखकारक होता है। अर्थात्‌ 
वह माता के रिष्ट को दूर करता है। बैसे ही सूर्य सिंह राशि में पापी ग्रहों से अदृष्ट तथा त्रिकोण में 
स्थित हो तो पिता के रिष्ट को नष्ट करता है॥ १९॥ 
दिवासितार्कौ निशिचन्द्रममन्दौ युग्मौजसंस्थौ जननीच तात: | 
संरक्षित व्यत्यतस्तदन्यौपितृव्यमातृष्वसू रक्षकौ तौ॥ २०॥ 
जिस दिन में शुक्र चन्द्रमा और शनि युग्म॥२॥४॥६॥८॥१०॥१२॥ और अयुग्म।१॥३॥ 
५॥७॥९॥ ११॥ राशियों में पड़े हों तो तब माता, पिता की रक्षा करते हैं और यदि विपरीत पड़े हों तो 
चाचे और मासियों को रक्षा करते हैं॥ २० ॥ 
एतेत्रसर्वभङ्गामयानिरुक्ताः पुरातनाः सिद्धा:। यैज्ञातिर्देवविदोनरेन्द्र वाल्लभ्यमुपयान्ति॥ २१॥ 
यहाँ पर रिष्ट योग के भङ्ग जो मैंने कहे हैं, वे पुरातन ग्रन्थों में निहित हैं। जिनके जानने से 
ज्योतिषी राजा की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते हें ॥२१॥ 


इति श्री महाराजाधिराजश्रीरणवीरसिंहाज्ञया महेश विरचितेमहानिबन्धे जातकखण्डे 
सर्वग्रहरिष्ट भंगाध्यायो दशम:॥ १०॥ 


ORO) 


एकादशोऽध्यायः 
॥ अथ सुनफाऽनफादिनानाविधयोगः ॥ 


सुनफानफाधुरधराः क्रमेण योगा भवन्ति रविरहितैः। 
वित्तांत्योभयसंस्थैः कैरचणीबांधवाद्विहगैः॥ १॥ 
सुनफानफादि योगों का निरूपण :- चन्द्रमा के दूसरे और बारहवें स्थान में सूर्य के बिना ग्रह 
पड़ें हो तो तब सुनफा अनफायोग होता है॥ १॥ 
एतेन यदा योगाः केन्द्रग्रहवर्जितं शशाङ्कश्च। 
केमद्ुमोऽतिकष्टः शशिनि समस्तग्रहाऽदृष्टे ॥ २॥ 
जब तीन भागों में कोई योग न हो तो तब केमद्रुम योग होता है। जब केन्द्र १।४। ७।१० में 
कोई ग्रह न हो और चन्द्रमा को सम्पूर्ण ग्रह देखते हों तो केमद्रुम बड़े अशुभ फल को प्रदान करता 
है॥ २॥ 
सुनफानफाः स्वरूपास्त्रिंशद्योगास्त्रिंहाद्‌ गुणाः। 
षष्टिः संख्याधौर धुराणां प्रस्तारविधौ समाख्यात ॥ ३॥ 
और सुनफानफादि योगों के भेदविस्तार विधि में एक हजार आठ सौ कहा गया है॥ ३॥ 
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अथैषां फलानि :- 

श्रीमान्स्वबाहुविभवो वहुधर्मशीलः शास्त्रार्थवित्पृथुयशाः स्वगुणाभिरामः। 

कान्तः सुखीय नृपतेः सचिवोथवा स्याज्जातः पुभान्विपुलधीः सुनफाभिधाते ॥ ४॥ 

अब इनके फलों का निरूपण किया जाता है :- 

जिस व्यक्ति का जन्म सुनफायोग में होता है, बह समृद्धशाली, पराक्रमी, ऐश्वर्यशाली, 
धर्मशील सम्पन्न, शस्त्रों का मर्मज्ञ, यशस्वी, सुन्दर, सुखी, राजा का मंत्री, समस्त गुण सम्पन्न और बुद्धि 
विवेकशील होता है॥ ४॥ 

वाग्मी प्रभुर्धनपतिर्विरुजः सुशीलो भोक्तान्नपानकुसुमांवर कामिनीनाम्‌ ख्यातः। 

समाहितमतिश्च समस्तचित्तोयोगे निशाकरकृतेऽन फजेवेशः॥ ५॥ 

जो अनफायोग में जन्म लेता है, बह उत्तम वक्ता, प्रभु धन का स्वामी, रोग शून्य, बढ़िया 
स्वभाव वाला, अन्न-पान, पुष्प, वस्त्र और स्त्रियों का उपभोक्ता सुविख्यात, स्थिरमति और सम्पूर्ण 
कुत्यों का ज्ञाता होता है॥ ५॥ 

वाम्बुद्धिविक्रम गुणैः पृथितः पृथिव्यां स्वातंत्र्य सौख्याधन वाहन भोग भागी 

दाता कुटुभजनपोषणलनब्धखेदः सद्वृत्तवान्‌ धुरधरा प्रभवोधुरिस्थः ॥ ६॥ 

धुरधरा योग फल :- जो मनुष्य धुरधरा योग में जन्म लेता है बह वाणी, बुद्धि, पराक्रम और 
गुणों से विख्यात होता है। पृथिवी में स्वतंत्र भोगों का उपभोग करता है। माता तथा परिजनों के पालन 
पोषण में खेदयुकत, उत्तम वृत्ति सम्पन्न और कुटुंब में नियुक्त या तल्लीन रहता है॥ ६॥ 

कांतार्थ बन्धुगृहनस्त्र सुहृद्विहीनो दारिद्रयदैन्यगददुःख मलैरुपेतः। 

प्रेष्यः खलः सकललोक विरुद्धबुद्धिः केमद्रुमे भवति पार्थिववंशजातोऽपि॥ ७॥ 

जो केमद्रुम योग में जन्म लेता है, वह स्त्री, धन बंधु मित्रजन, घर वस्त्रों से रहित और दरिद्रता 
तथा दैत्य से युवा, रोगी, दुःखी, दुष्ट और समस्तलोकों से विरुद्ध बुद्धि का होता है, चाहे उसका जन्म 
राजकुल में ही क्यों न हुआ हो ॥ ७॥ 

केन्द्रादिस्थैग्रहैर्योगाः कीर्तितायेनफादयः। तेप्रधानाः समा हस्वाश्चंद्रात्पादैर्विचिन्तयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

जो सुनफादियोग कहे गए हैं, चे ग्रह केन्द्र १।४।७।१० में बिद्यमान्‌ पूर्णबल और पणफर 
२।५।८।११ में मध्यम फल और आपोलिम ३।६।९।१२ में स्वल्पफलकारक होते हैं ॥ ८ ॥ 
अथकुजादिग्रहयुत सुनफायोगफलम्‌ :- 

विक्रमवित्तप्रायोनिष्टुरवचनश्चमूपतिश्चण्डः । हिसत्रोडिम्भविरोधीसुनफायां भौम योगेन ॥ ९॥ 

भौमादि ग्रहों का सुनफायोग :- जिसके जन्म काल में चन्द्रमा से दूसरे स्थान में मंगल हो तो 
बह बड़ा पराक्रमी, धनी, निष्ठुरवक्ता, सेनानायक, भयंकर हिंसा करने वाला और बालकों का बिरोधी 
होता है॥ ९॥ 

श्रुतिशास्त्रगेयकुशलोधर्मरतः काव्यकृन्मनस्वीच । स्त्रीक्षेत्रेसर्बहितोरुचिरतनुः सोमजेभवति॥ १०॥ 

जिसके जन्म समय में बुध चन्द्रमा से दूसरे स्थान में स्थित हो वह वेद शास्त्र, संगीत में चतुर, 
धर्म में रत, काव्य करने वाला मनस्वी, स्त्री, क्षेत्र का हितषी और सुन्दरवान्‌ होता है॥ १०॥ 

नानाविद्याख्यातंनृपंनृपश्रीयुतंतथावापि । सुकुटुंदधनसमृद्धसुनफायांसुरगुरुः कुरुते ॥ ११॥ 
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जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से दूसरे स्थान में बृहस्पति हो बह अनेक विद्याओं में प्रसिद्ध 
राजा तथा राज्यलक्ष्मी से सम्पन्न, सर्वश्रेष्ठ परिवार और धन समृद्धि सम्पन्न होता हे॥ ११॥ 
स्त्रीक्षेत्रवित्तगृहपश्चतुष्पादाढ्यः सुविक्रमोभवति। 
नृपसत्कृतः सुवेशोदक्षः शुक्रेण सुनफायाम्‌॥ १२ ॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से दूसरे भाव में शुक्र हो तो वह स्त्री क्षेत्र से युक्त गृहस्वामी 
होता है, चौपाय पशुओं का स्वामी, बड़ा पराक्रमी, सरकार द्वारा सम्मानित, बढ़िया वेषभूषा सम्पन्न और 
दक्ष होता है॥ १२॥ 
निपुणमति ग्रामपुरैर्नित्यंसंपूजितो धनसमृद्धः! सुनफायांरविपुत्रेक्रियागुप्तो भवेन्मलिनः॥ १३॥ 
सुनफा योग में जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से दूसरे स्थान में शनि होने पर जातक चतुर्बुद्ध, 
ग्रामों तथा नगरों में सम्मानित, धन-धान्य से समृद्ध, प्रच्छन्नकर्मी ओर मलीन होता हे॥ १३॥ 
अथकुजादिग्रहयुतानफायोगफलम्‌ :- 
चौरस्वामीदूप्तः सुधनी मानी रणोतकटः सेर्ष्यः । 
क्रोधीश्लाघ्यः सुतनुः कुजोऽनफायां प्रगल्भश्च॥ १४॥ 
भौमादि ग्रहों के अनफा योगफल :- 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से बारहवें स्थान में मंगल हो वह चोरों का स्वामी, धनवान्‌ , 
सम्मान सम्पन्न, युद्ध में शक्ति सम्पन्न, ईर्ष्यालु, क्रोधी ओर सौंदर्य सम्पन्न होता है॥ १४॥ 
गन्धर्वलेख्सपटुः कविः प्रवक्ता नृपाप्तसत्कारः। 
रुचिरः सुभगोनयवान्प्रसिद्धकर्मा बुधेन भवेत्‌ ॥ १५॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से बारहवें स्थान में बुध हो तो वह गन्धर्व॑विद्या का ज्ञाता, दक्ष, 
लेखक, कवि, वक्ता, राजमान्य, उत्तम भाग्यशाली और नीति निपुण होता है॥ १५॥ 
गम्भीर्यसत्त्वसेवा स्थानयुतो बुद्धिमान्‌ तृपाप्तयशा: । 
अनफायां त्रिदशगुरौ संजातः सत्कविर्भवतिः ॥ १६॥ 
यदि चन्द्रमा से बारहवें बृहस्पति हो तो बह गम्भी सत्चशाली, सेवा में संलग्न, बुद्धिमान, 
सरकार से प्राप्त ख्याति सम्पन्न और उत्तम कवि होता है॥ १६॥ 
युबतीनामतिसुभगः प्रणयीक्षितिपस्य गोपतिः कांतः। 
कनकसमृद्धश्च पुमानानफायां भार्गवे भवति॥ १७॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से बारहबें स्थान में शुक्र हो तो बह स्त्रियों द्वारा सौभाग्यशाली, 
राजा का प्रिय, गौओं का स्वामी, सुन्दर रूपवान्‌ और स्वर्ण समृद्धि सम्पन्न होता है॥ १७॥ 
विस्तीर्णभुजः सुभगोगृहीत वाक्यश्चतुष्पाद समृद्धः। 
दुर्बनितागणभोकता गुणसहितः पुत्रवान्नविजे ॥ १८॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से बारहवें स्थान में शनि हो तो बह लम्भी भुजाओं वाला, 
शूरवीर, वाक्य को प्रमाणित करने वाला, चतुष्पादों से समृद्धि सम्पन्न, दुष्ट नारियों का रसिक गुणी 
और पुत्रों बाला होता है॥ १८॥ 
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अथधुरधराफलानि :- 
अनृतको बहुवित्तोनिपुणो$तिशठो गुणाधिकोलुब्ध:। 
वृद्धासतीप्रसक्तः कुलाग्रणी: शशिनिभौमबुधमाध्ये ॥ १९॥ 
धुरधरा योगों के फलों का प्रतिपादन :- 
जिसके जन्म काल में मंगल और बुध के मध्य में चन्द्रमा पडा हो तो बह असत्यवक्ता, बडा 
धनवान्‌ अति चतुर, गुणवान्‌, लोभी, वृद्ध स्त्री में सकत और कुल में मुख्य होता हे॥ १९॥ 
ख्यातः कर्मसुकितवो बहुधनवैरस्त्वमर्षणो धृष्टः । 
आरक्षकः कुजगुर्वो: संग्रहशीलः शाशिनिमध्ये ॥ २०॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल और बृहस्पति के मध्य में चन्द्रमा पडा हो तो वह क्रियाकलाप में 
प्रसिद्ध, धूर्त, अधिक पुंजीपति तथा शत्रुओं से घिरा हुआ, क्रोधी, निर्लज्ज, रक्षक और संग्रहकर्ता होता 
है ॥२०॥ 
उत्तम रामासुभगोविषादशीलोस्त्रविद्ववेच्छूर: । व्यायामीरणशीलः सितारयोर्मध्यगेचन्द्रे॥ २१ ॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल तथा शुक्र के मध्य में चन्द्रमा बैठा हो तो वह उत्तम भाग्यशाली, 
विषादशील, शस्त्रों का ज्ञाता, शूरवीर, व्यायामी होता है॥ २१॥ 
कुत्सितयोषिद्रमणोबहुसंचयकारक: श्‍वसन तप्त: । 
क्रोधीपिशुनोरिपुमान्यामारयो: स्याद्धुरधुरायाम्‌॥ २२॥ 
जिसके जन्म समय में शनि मंगल के बीच में चन्द्रमा बैठा हो तो बह निंदित स्त्रीगामी या 
वेश्यागामी, संग्रहकर्ता, वायु से तप्तया कष्टित, क्रोधी, चुगलखोर और शत्रुओं से घिरा रहता हे॥ २२॥ 
धर्मपरः शास्त्रज्ञो वाचाटः सत्तकविर्भवेन्नृपतिः । 
त्यागयुते विख्यातोगुरु बुध मध्यस्थिते चन्द्रे॥ २३॥ 
जिसके जन्म में बुध और बृहस्पति के मध्य में चन्द्रमा पड़ा हो तो वह धर्म कर्म में तत्पर, 
शास्त्रों का ज्ञाता, वाक्पटु या वाणी किलास धुरंधर, उत्तम कवि, राजा, त्यागी और सुविख्यात होता 
है॥ २३॥ 
प्रियवाकूसुभगः कान्तः प्रनृत्यगेयादिविक्रयौनृपतिः सेष्यं:। 
सूरो मंत्री बुधसितयोर्धुरधरायोगे॥ २४॥ 
जिसके जन्म समय में बुध और शुक्र के मध्य चन्द्रमा हो वह मधुर भाषी, उत्तम भाग्यशाली, 
सुन्दर नृत्य गीतों का विक्रेता, असंख्य मनुष्यों का स्वामी, ईर्ष्यालु, शूरवीर और मंत्री होता है॥ २४॥ 
देशाद्देशं गच्छतिक्रित्तवरो नातिविद्ययासहितः चन्द्रेन्येषां पूज्यः । 
स्वजनव्रिरोधीज्ञमन्दयोर्मधृतिः ॥ २५॥ 
जिसके जन्म समय में बुध शनि के मध्य चन्द्रमा हो बह देश देशान्तर में भ्रमणशील, धनवान्‌, 
कम पढ़ा लिखा, मित्रों का विरोधी तथा लोकपूज्य होता है॥ २५॥ 
धृतिमेधासौख्यपयुतोनीतिज्ञः कनकरत्नपरिपूर्णः । 
ख्यातो नृप कृत्यकरो गुरुसितयोधुंरधरायोगे॥ २६॥ 
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जिसके जन्म समय में गुरु शुक्र के मध्य में चन्द्रमा पड़ा हो तो वह धैर्यबुद्धि सम्पन्न, 
नीतिनिपुण, सुखी, स्वर्ण तथा रत्नों का स्वामी, सुविख्यात, .राज्य कार्य करने बाला होता है॥ २६॥ 
सुख नयविज्ञानयुतः प्रियवग्विद्वान्सुवत्सलोमान्यः । 
स्वतीधनस्वरूपः चन्द्रे गुरुभानुजान्तः स्थे॥ २७॥ 
जिसके जन्म समय में गुरु शनि के बीच में चन्द्रमा बैठा हो वह सुखी, नीतिनिपुण विद्वान्‌, 
मधुरभाषी, विद्वान्‌ प्रिय, माननीय, धनी और आकर्षकस्वरूप सम्पन्न होता है ॥ २७॥ 
वृद्धवनितंकुला ग्रयंनिपुणं स्त्रीवल्लभं धनसमृद्धम्‌। 
नृप सत्कृतविधेयं कुरुते चन्द्रः सितासितयो: | २८॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र तथा शनि के मध्य में चन्द्रमा पड़ा हो तो उसको वह वृद्ध स्त्री का 
पति, कुलाघ्नी, चतुर, स्त्री प्रिय, धन समृद्ध सम्पन्न और राजमान्य हो जाता है॥ २८॥ 
अथात्रप्रसंगात्केमद्रुमयोगे विशेषोकतं जातकपारिजाते :- 
लग्नस्थिते हिमकरे यदिवामदस्थे केमद्रुमोभवति जीवद्शाविहीने । 
अत्यल्पविन्दुसहिता यदि खेचरेन्द्राः केमद्रुमयोगफलदाविवलाश्च सर्ने ॥ २९॥ 
केमद्रुमयोग के सम्बन्ध में जातक पारिजात में विशेष कहा जाता है :- 
जिसके जन्म काल में लग्न या सप्तम स्थान में चन्द्रमा पड़ा हो तथा वह बृहस्पति की दृष्टि में 
न हो तो केमद्रुमयोग होता है, जिसके जन्म समय में सम्पूर्ण ग्रह अष्टवर्ग में चार बिंदुहीन हो और 
षड्बल शून्य हो तो केमद्रुम योग होता है॥ २९॥ 
चन्द्रे सभानौ यदि नीचदृष्टे पापांशके यातिदरिद्रयोगं। 
क्षीणेन्दुलग्नान्निधनेनिशायां पापेक्षिते पापयुतेतथा स्यात्‌॥ ३०॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य के साथ चन्द्रमा वृश्चिक राशि में तथा क्रूर ग्रह के नवांश में बैठा 
हो तो दरिद्रयोग केमद्रुम होता है। यदि रात्रि के जन्म में क्षीण चन्द्रमा जन्म लग्न से अष्टम में हो तो 
उसे क्रूर ग्रह देख रहे हों तो केमद्रुम योग को प्राप्त हो जाता है॥ ३०॥ 
विधुं तुदादिग्रहपीड़ितेन्दौ पापेक्षितेचाशुदरिद्रमेति। 
'लग्नाच्चतुष्केन्द्रग्रहे सपापोनिशाकरा द्वा यदि तद्ददन्ति॥ ३१॥ 
राहु से लेकर क्रूर ग्रहों से चन्द्रमा पीड़ित हो उसे क्रूर ग्रह देखते हों तो शीघ्र ही दरिद्र योग को 
प्राप्त हो जाता है। लग्न तथा चन्द्रमा से केन्द्र स्थानों १।४।७ १० में क्रूर ग्रह बैठा हो तो दरिद्र योग 
हो जाया करता है॥ ३१॥ 
चन्द्रे पराजितशुभग्रह दृष्टियुक्ते राव्हादिपीड़ित तनौ तुदरिद्र एव। 
नीचारि वीक्ष्यण युतेरिपुराशिवर्गेचन्द्रेतुलाधरगते तु तथा वदन्ति॥ ३२॥ 
और भी कहा है :- जिसके जन्म समय में चन्द्रमा राहु से लेकर पापी ग्रहों के साथ हो, 
पराजित शुभग्रह उसे देखता हो तो दरिद्रयोग होता है। जिसके जन्म समय में तुला राशि का चन्द्रमा शत्रु 
वर्ग में पड़ा हो उसे नीच और शरत्रुग्रह देखते हों तो वह दरिद्री होता है॥ ३२॥ 
केन्द्र वा यदि कोणगेहिमकरे नीचारिवर्गस्थिते चन्द्रादंत्यसपन्नरंधगृहगे जीवे दरिद्रो 
भवेत्‌! पापांशेरिपु वीक्षिते चरगृहे चन्द्रेचराशेधवा जातोयाति दारिद्रययोगम्‌ तुलंदेवेड्ये 
टृग्वर्जिते॥ ३३॥ 
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जिसके जन्म समय में केन्द्र १।४।७।१० या त्रिकोण ९।५ में या नीच और शत्रु के वर्ग में 
चन्द्रमा हो और चन्द्रमा से बाहरवें, आठवें और छठे में बृहस्पति बैठा हो तो बह दरिद्र हो जाता है। 
पर राशि और नवांश में बैठे क्रूर ग्रह के नवांश में पड़े चन्द्रमा को शुक्र देखता हो तथा वह गुरु दृष्टि 
से परे हो बह बड़ा दरिद्री हो जाया करता हे॥ ३३॥ 
अन्योऽन्य दृष्टौ शनिदान बेड्यौनीचारि पापग्रहवर्ग यातौ । 
एकरक्षगौ वा यदिराजवंशे जातोऽपि केमद्रुमयोगमेति॥३४॥ 
यदि नीच शत्रु क्रूर ग्रह के वर्ग में बैठा शनि गुरु एक दूसरे को देखते हों या एक ही राशि में 
बैठे हों तो राज परिवार में जन्म लेने वाला भी केमद्रुम योग को प्राप्त हो जाता है॥३४॥ 
चन्द्रे पापयुते तुपाप भवने पापांशके वानिशिव्योमेशेन 
निरीक्षिते गतबले केमद्रुयोगो भवेत्‌। 
भाग्यस्थानपतीक्षिते खलयुतेनीचांशके बजे तथा चन्द्रे नीचयुतो 
निशिक्षयतनौजातस्य केमद्रुमः ॥ ३५॥ 
जिसके जन्मकाल में क्रूर ग्रह की राशि में क्रूर ग्रह के साथ चन्द्र हो, क्रूर ग्रह के नवांश में 
चन्द्रमा रात्रि के जन्म में पड़ा हो, निर्बल हो उसको दशमेश देख रहा हो तो केमद्रुम योग होता है। रात्रि 
के जन्म में वृश्चिक राशि में क्षीणचन्द्रमा बैठा हो तो केमद्रुम योग होता है॥ ३५॥ 
अथकेमद्रुमभंग :- 
निशाकरे कन्द्रगतेभृगौजीवेक्षितेनैव दरिद्रयोगः। 
शुभान्विते वाशुभमध्यगेन्दौजीवेक्षितेनैव दरिद्रयोगः॥ ३६॥ 
केमद्रुमयोग भंग के विषय में कहा जाता है :- 
जिसके जन्म समय में चन्द्र या शुक्र केन्द्र १।४।७।१० में बैठे हों तो वे बृहस्पति की दृष्टि में 
हों तो दरिद्रयोग नहीं होता अथवा चन्द्रमा शुभ ग्रहों के साथ हो और शुभ ग्रहों के मध्य में बृहस्पति 
की दृष्टि में हो तो दरिद्रयोग नहीं होता है॥ ३६॥ 
चन्द्रेतिमित्रनिजतुंगगृहांशकस्थे जीवेक्षितेयदि दरिद्रतयाबहीनः । 
पूर्णे तनौशुभयुतेविदिततुंगजाते जीवेक्षिते हिमकरेन भवेद्दरिद्र:॥ ३७॥ 
चन्द्र अधिमित्र या अपने उच्च की राशि के नवांश में बैठा हो, उसे गुरु देखता हो तो वह 
दरिद्रता से परे होता है यदि शुभग्रह के साथ पूर्ण चन्द्र शुभग्रह के साथ बुध के उच्च में पड़ा हो उसे 
गुरु देख रहा हो तो वह निर्धनता शून्य होता है अर्थात्‌ दरिद्रयोग नहीं हुआ करता॥ ३७॥ 
योगेकेमद्रुमे प्राप्ते यस्मिन्कस्मिंश्च जातके राजयोगाविनश्यन्ति हरि दृष्ट्वा यथाद्विपाः ॥ ३८॥ 
और भी कहा जाता है :- जैसे किसी के जन्मकाल में केमद्रुमयोग हो तो राजयोग ध्वस्त हो 
जाते हैं जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं॥ ३८॥ 
॥ इति चन्द्रयोग प्रकरणम्‌ ॥ 


अथवो सिवेस्युभयचारी योगा: 
सूर्यादव्ययगैर्वोसिद्वितीयमैश्चन्द्र वर्जितैर्वोसिः । उभय स्थैग्रहेन्हैरुभयचारीनामतः प्रोक्तः ॥ १॥ 


अथवीक्षिवेरचुभयचारी योग कहते हैं :- जिसके जन्म समय में चन्द्र के बिना कोई और ग्रह 
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सूर्य से बाहरवें स्थान में पडा हो तो तब वोसियोग कहा गया है और सूर्य से दूसरे स्थान में कोई 
चन्द्रमा के बिना बैठा हो तो वेशि योग होता है। सूर्य के दोनों ओर ग्रहों हों तो उभयचारीयोग कहा गया 
है॥ १॥ 
अथैषां फलानि :- 
बोसौ शुभग्रहयुतेनिपुणः प्रददातिविद्याविनोद सुखवित्त यशोबलाढ्यः । 
पापान्वितेयदिविदेशगतोतिमूर्खः कामातुरोवधरुचिर्विक्रताननः स्यातू॥ २॥ 
अब बोस्यादि योगों का फल निरूपित किया जाता है। शुभग्रह के बोसि में जो जन्म लेता हे, 
वह चतुर, दाता, विद्या और विनोद प्रिय, सुखी, धन तथा यश से सम्पन्न होता है। पापी ग्रहों के बोसि 
योग में जन्म लेने बाला प्रवास प्रिय, अधिक मूर्ख, कामातुर, हत्यायें करने में रूचि लेने वाला और 
विकराल मुखी होता है॥ २॥ 
जातः सुशीलः शुभवोसियोगे बाङमीधनीवीतभयोजितारि : । 
पापग्रहे दुष्टजनानुरक्तः पापात्मकोवित्तसुखादिहीन: ॥ ३॥ | 
जो मनुष्य शुभ ग्रह के बोसियोग में जन्म लेता है वह वाक्‌ कुशल या प्रमुख वक्ता, धनवान्‌, 
निर्भय, शत्रु विजयी होता है। क्रूरग्रह के बोसियोग में जन्म लेने वाला, दुर्जन स्नेही, पापी तथा सुख ओर 
धन से शून्य होता हे ॥३॥ 
सौम्यान्वितो भयचरिप्रभवा नरेन्द्रास्तत्तुल्यवित्त सुखशीलदयानुरक्ताः। 
पापान्वितो भचरौ यदि पापकृत्यारोगाभिभूतपरकर्मरतादरिद्रा: ॥ ४॥ 
जो व्यक्ति शुभ ग्रहों के उभयचारी योग में जन्म लेते हैं बह राजा के समान सुख स्वभावशील 
तथा दयालु होते हें । क्रूर ग्रहों के उभयचारी योग में जन्म लेने वाले, पापी, रोगी, परकार्यरत और निर्धन 
होते हैं॥ ४॥ 
ग्रन्थान्तरे विशेष :- 
सूर्यादंत्येद्वितीयो5मृतधरविगताः सौम्यो पापाश्च खेटायोगोयं भूपतुल्योप्युभयचरिवरो 
भाषितोज्ञानदोहै:। अत्येवोसिप्रसिद्धो धननिलयगतोवोसियोगः प्रशस्तः तस्य प्रान्त्येद्वितीये 
भवतिनखचरः कर्तरी सानशस्ता॥ ५॥ 
ग्रन्थातर में विशेष कहा गया है :- सूर्य से बारहवें और दूसरे स्थान में चन्द्रमा के बिना शुभ 
या अशुभ कोई ग्रह पड़े हों तो मुनियों ने राजा के समान उभयचारीयोग कहा है। तथा केवल सूर्य से 
बारहबें में ग्रह हो तो बोसि और दूसरे स्थान में हों तो विशेष शुभयोग होते हैं तथा सूर्य से बारहबें और 
दूसरे स्थान में कोई ग्रह न हो तो कर्तारियोग कहा गया है। जो कि शुभ नहीं होता है॥ ५॥ 
॥ इतिवोस्यादियोगाः॥ 
॥ अथवाभसायोगाः ॥ 
यवना्यौर्चिस्तरतः कथितायोगास्तु नाभसानाम्ना। 
अष्टादशशत संख्यास्तेषां द्वात्रिंशदिहवक्ष्ये॥ ९॥ 
नाभसादि योगों का निरूपुण:-यवनाचार्यादियों ने विस्तार से अठारह सौ नाभस नामक योग कहे 
हैं। उनमें से बत्तीस योगों का वर्णन इस ग्रन्थ में है॥ १॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


एकादशोऽध्यायः २३७ 


नौच्छत्र कूटकार्मुकशृङ्गाटकवज दामनीपाशाः। 
वीणा मुरुजोमुस लोवापीहल शरसमुद्रबचक्राणि॥ २॥ 
१ नोकाछत्र, २ कूट, ३ इधन्‌ , ४ शृङ्गारक, ५ वज्र ६, दामनी, ७ पाश, ८ वीणा, ९ मुरुज, 
१० मुसल, ११ वापी, १२ हल, १३ शर, १५ समुद्र, १६ चक्र॥ २॥ 
माला मदार्थॅन्दाशीकेदारगदाविहंगयपाश्‍्च युगशकरयूप दंडारज्जुः शक्तिर्यबौनलोगोलः ॥ ३॥ 
माला १७, मर्द १८, अर्धदाशी १९, केदार २०, गदा २१, विहंग २२, यप २३, युग २४, शकट 
२५, यूप २६, दंड २७, रज्जु २८, शक्ति २९, यव ३०, नल ३१ और गोल ३२॥ ३॥ 
सचराचरस्य जगतोयोगैरेतैः प्रकीर्त्यते प्रसवः । 
आश्रयजाताम्प्राहुर्माणित्थामुसलरज्जुनल योगान्‌॥ ४॥ 
इन बत्तीस योगों में समस्त चराचर जगत्‌ का जन्म होता है और माणित्थ ताजक के ज्ञाता 
मुसल और रज्जु योगों को आश्रयजनक कहते हैं॥ ४॥ 
गोलयुगशूलकेदाराख्याः पाशस्तुदामनीवीणाः। 
सप्तैते संख्याताः पूर्वाचार्यैः समुद्दिष्टाः ॥ ५॥ 
तथा गोल, युग, शूल, केदार, पाश, दामनी तथा वीणा ये सात योग पूर्वाचार्योन संख्यासंज्ञक कहे 
हें ॥ ५ ॥ 
द्वे चदलयोगसंज्ञभुजंगमाले पराशरेपरोक्ते। 
आकृति जाता विंशतिर परैः काथताश्च सावित्रैः॥ ६॥ 
दल और भुजंग माला पराशर ऋषि द्वारा प्रतिपादित हैं तथा बीस योग सूर्यादि ने आकृति 
संज्ञक कहे हैं ॥ ६॥ 
आश्रय योगे जातो भूपतिरपि सौख्यधन लाभयुतः। 
अन्येन मिश्रितास्ते विगतफलाः स्युस्तथा योगाः ॥ ७॥ 
आश्रय योग में जन्म लेने बाला राजा तथा सुख लाभ सम्पन्न योगकारक ग्रह और किसी ग्रह 
के साथ हों तो आश्रय योग का फल नहीं देते हैं ॥ ७॥ 
नन्दतिस्वैः भाग्यैनृँपलनब्धधना नृपाप्रियाः ख्याताः! 
प्रायेण सौख्ययुकताश्चाकृतियोगेषु ये जाताः ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य आकृति योग में जन्म लेते हें, वे विशेष रूप में सुखी और अनेक प्रकार के भाग्यो 
में आनन्द, लाभ सम्पन्न, राजाओं से धनलाभ प्राप्त, राजा प्रिय और सुविख्यात हो जाते हैं॥ ८॥ 
परभाग्यलन्धसौख्याः परभाग्यैरेबजीवनं तेषाम्‌। 
संख्यासंज्ञैर्जाता ये पुरुषाः सर्वतोविकलाः॥ ९॥ 
जो लोग संख्यासंज्ञक योगों में जन्म लेते हैं, बे औरो के भाग्यो से सुखलाभ सम्पन्न होते हैं। 
वे अन्यों के भाग्यों से ही आजीविकोपार्जन किया करते हैं॥ ९॥ 
कवचित्स्वभाग्यैः कवचिदेवमैव क्वचित्परं भूपतितः फलं च। 
क्वचित्सुखं दुःखमतीव कष्टदलाख्ययोगे परुषोलभेत्‌॥ १०॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


२३८ ज्योतिर्महानिबन्ध 


जो मनुष्य पराशरऋषि प्रतिपादित दलयोग में जन्म लेता है बह किसी स्थान पर अपने भाग्यों 
से. कहीं पर दूसरे के भाग्य से, कहीं पर राजसुखों और कहीं पर दुःखों को भोगता है॥ १०॥ 
होरादिकंटके भ्यः सप्तक्षगतै: क्रमेण योगाः स्युः:। 
नौछत्र कूट कार्मुकानिर्दिष्टा: पूर्वयवनेन्द्रैः ॥ ११॥ 
अब नौकादि चार योगों के फलादेश का प्रतिपादन किया जाता है जो चार केन्द्र हैं, उनमें लग्न 
केन्द्र से सात राशियों में सम्पूर्ण ग्रह स्थिति हो तो नौकादि चार योग होते हैं जैसे १ ।२ ३ 1४1५ 1६1७ में 
सम्पूर्ण ग्रह हों तो नौका योग हो जाता है और ऐसे ही ४।५।६।७।८।९।१० स्थां में छत्र और 
७।८।९।१०।११।१२।१ स्थानों में कूट और १०।११।१२।१।२।३१४ स्थानों में कार्मुक योग 
यवनाचार्या ने कहे हैं॥ १९॥ 
लग्नादिकेन्द्रगेभ्यश्चतुर्भिरेकस्थितैग्रहैर्योगाः । यूपशरशक्तिर्दण्डाः सत्याचारञ्रतानित्यम्‌ ॥ १२॥ 
यूपादि चार योगों पर प्रकाश डाला जाता है :- 
लग्नादि चार केन्द्र स्थानों से क्रमानुसार चार स्थानों में सम्पूर्ण ग्रह पड़े हों तो चक्रमानुसार यूप, 
शर, शक्ति, दंड नामक योग होते हैं। जैसे :- १।२।३।४ स्थानों में सम्पूर्ण ग्रह पड़े हों तो यूप योग, 
४।५।६।७ में शर योग, ७।८।९।१० स्थानों में शक्ति योग, १०।११।१२।१॥ स्थानों में सम्पूर्ण ग्रह 
पड़े हों तो दण्ड योग होता है॥ १२॥ 
सप्तक्षंैग्रहेन्द्रैः केन्द्रादन्यत्रकीर्मितोर्धं शशी। केन्द्र प्रत्यासन्नैर्भवचनद्वयगैर्गदातानाम्‌॥ १३॥ 
अर्ध शशी योग :- पणफर २।५।८।११ और आपोक्लिम ३।६।९।१२ से लेकर सात स्थानों 
में सम्पूर्ण ग्रह बैठे हों तो अर्धशशी योग होता है। बह आठ प्रकार का होता है २।३।४।५।६।७।८। 
स्थानों में सम्पूर्ण ग्रह पड़े हों तो एकाग्र तीसरे से नवम पर्यन्त।२। पञ्चम से एकादश पर्यन्त ३, से 
द्वादश पर्यन्त।४। अष्टम से द्वितीय पर्यन्त।५। नवम से तृतीय तक।६। एकादश से पञ्चम पर्यन्त ७, 
द्वादश से षष्ठ पर्यन्त सम्पूर्ण ग्रह पड़े हों तो अष्टम अर्ध शशी योग होता है इसे ही गदा योग भी कहा _ 
जाता है। | 
सभी पर्वतो तथा दो केन्द्र स्थानों में सम्पूर्ण ग्रह बैठे हों तो गदा नामक योग होता है। बह चार 
प्रकार का होता है :- (१) लग्न तथा चतुर्थ में सम्पूर्ण ग्रह हों तो एक (२) चतुर्थ सप्तम में दो, (३) 
सप्तम दशम में तीन, (४) दशम तथा लग्न में से सम्पूर्ण ग्रह बैठे हों तो चतुर्थ योग होता है॥ १३॥ 
लग्नस्तास्तयोश्च सौम्यैः पापैः सुख कमगैर्भवत्तिवजम्‌। 
विपरीतैर्यवयोगोमिश्रैः पद्योवहिःस्थितैर्वापी ॥ १४॥ 
बज्रादि योगों का लक्षण :- जिसके जन्म समय में लग्न और सप्तम में शुभ ग्रह और चतुर्थ 
तथा दशम स्थान में क्रूर ग्रह हों तो वज्र योग हो जाता है। 
विपरीत ग्रह पड़े हों तो यव नामक योग हो जाया करता है। शुभ तथा अशुभ दोनों ग्रह पड़े हीं 
तो पद्मयोग होता है! नवम एकादश तथा द्वादश, तीन, पाँच, छठे तथा अष्टम स्थान में सम्पूर्ण ग्रह पड़े 
हों तो वापी नामक योग हो जाया करता है॥ १४॥ 
होरास्तगतैः शाकटचतुर्थदशमाश्रितैर्विहगः । उदयान्यगैस्त्रिकौणेहलं शृङ्गाटकं तदुभयस्थैः॥ १५॥ 
जिसके जन्म समय में लग्न और सप्तम स्थान में सम्पूर्ण ग्रह बैठे हों तो शकट नामक योग 
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होता है। जिसके जन्म समय में चतुर्थ और दशम स्थान में सम्पूर्ण ग्रह पड़े हों तो हल नामक योग 
होता हे! लग्न को छोड़कर और स्थानों में सम्पूर्ण ग्रह परस्पर त्रिकोण ९ (८ में पड़े हों तो शृङ्कारक 
नामक योग का हो जाना निश्चित समझ लेना चाहिए॥ १५॥ 
राश्यंतरितैर्लग्नात्‌ षड्ग्रह संस्थैभवेच्चक्रम्‌। 
अर्थात्तथैवयातैश्चक्राकारो भवेज्जलधिः॥ १६॥ 
चह तीन प्रकार का कहा गया है २।६।१० स्थानों में प्रथम, ३।६।१९ स्थानों में द्वितीय, 
४।८।९२ स्थानों में तृतीय होता है, लग्न से लेकर एक-दो राशियों के अन्तर में छः स्थानों में ग्रह पड़े 
हों तो चक्र योग होता है। जैसे १।३।५।७।९ स्थानों में सम्पूर्ण ग्रह पड़े हों तो चक्र योग हो जाता है। 
वैसे ही धन भाव से लेकर २।४।६।८।१०।१२ स्थानों में सम्पूर्ण ग्रह पड़े हो तो जलधि (समुद्र) योग 
होता है॥ १६॥ 
इत्याकृनिजायते विशंति संख्यामया समुद्दिष्टा । 
आश्रयजातान्वक्ष्ये यथामतं वुद्धगर्गस्य ॥ १७॥ 
ये बीस संख्या में आकृतिजयोग इस ग्रन्थ में कहे हें। यह आश्रय जात योग वृद्धगर्ग के मन में 
कहे हैं, वैसे ही में भी कह रहा हूँ॥ १७॥ 
उभयचरस्थिरसंज्ञैः सर्वैः नलमुसल रज्जवः क्रमशः । 
केन्द्रेषु सौम्य पापैर्मालासर्पश्चदलयोगौ ॥ १८॥ 
और नल, मुसल, रज्जु ये तीन योग प्रतिपादित किए जाते हैं। द्विस्वभाव, चर, स्थिर राशियों में 
क्रमशः सम्पूर्ण ग्रह पड़े हों तो नल, मुसल ये योग क्रमानुसार हो जाते हैं जैसे एक द्विस्वभाव राशि में 
या दो द्विस्वभाव राशियों में, तीन द्विस्वभाव राशि में या चार द्विस्वभाव राशि में सम्पूर्ण ग्रह बैठे हों और 
स्थिर राशियाँ ग्रह शून्य हों तो नल योग हो जाता है। वैसे ही एक चरराशि में या चार ही चरराशियों में 
सम्पूर्ण ग्रह पड़े हों तो मुसल योग हो जाता है! वैसे ही एक स्थिर राशि में या तीन, चार स्थिर राशियों 
में सम्पूर्ण ग्रह स्थिति हो तो रज्जु योग होता है। अब माला और सर्पदल योग कहते हैं जिसके जन्म 
समय में केन्द्र १।४।७।१० में शुभ ग्रह पड़े हों लो माला योग होता है, यदि केन्द्र में क्रूर ग्रह बैठे हों 
तो सर्प योग हो जाता है। जैसे केन्द्र में शुभ ग्रह हों, राशियों में ग्रह शुभ हों तो माला योग हो जाता है। 
यदि पापी ग्रह हों तो सर्प योग समझ लें और केन्द्र में शुभाशुभ सम्पूर्ण ग्रह दशा हो तो दल 
योग हो जाया करता है॥ १८॥ 
एक भवनादिसंस्थैः संख्याख्याः स्पुर्यथाक्रमयोगाः। 
गोलयुगशूल केदराख्याः पाशस्तुदामनी वीणा ॥ १९॥ 
अन गोलोदि सात योगों के लक्षण :- जिसके जन्म समय में सात ग्रह एक स्थान में पड़े हों तो 
गोल योग समझें। सात ग्रह दो राशियों में बैठे हों तो युग योग जानना चाहिए। सात ग्रह तीन राशियों में 
हों तो शूल योग समझना चाहिए। जब सात ग्रह चार राशियों में बैठे हों तो कवेर योग! जब सात ग्रह 
पाँच राशियों में हों तो पाश योग, सात ग्रह छः राशियों में हो दामनी योग, जब सात ग्रह सात राशियों में 
पड़े हों तो वीणा योग हो जाया करता है॥ १९॥ 
` ऐतेषांफलयोगं कथयामि यथाक्रमंमुनिभिरुक्तम्‌। 
सर्वदशास्वपि फलदाः सकतलाह्येते बुधैश्चिंत्याः॥ २०॥ 
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इन योगों का फलादेश जैसा कि प्राचीन मुनियों ने प्रतिपारित किया हे वैसे ही यहाँ पर भी 
किया जा रहा है जोकि सदैव फल प्रदान करते रहते हैँ॥ २०॥ 
पूर्वोक्तयोगफलानि :- 
सलिलोपजीविविभवावव्हायासख्यात कीर्तयोहृष्टाः । 
कृपणावलिनोलुब्धानो संभूताश्चलाः पुरुषा:॥ २१॥ 
पूर्वोक्त योगों के फल कह रहे हैं ~ जो मनुष्य नौका योग में जन्म लेता है वह जल द्वारा 
आजीविकोपार्जन करने वाला हो जाता है तथा ऐश्वर्यशाली होता है। वह उद्यमी, यशस्वी, प्रसन्न, 
कृपण बली और लोभी होता है॥ २१॥ 
आनृतिककितवबंधनमल्लानिष्किचना: शठाः क्रूराः। 
कूटसमुत्थानित्यंभवन्तिगिरिदुर्ग बासिनोमनुजाः ॥ २२॥ 
जो मनुष्य कूट योग में जन्म लेता है, बह झूठा, धूर्त, कारागार वासी, बलिष्ठ, निर्धन, षठ, 
क्रूर, पर्वत तथा बलों का निवासी हो जाता है॥ २२॥ 
स्वजनाश्रयोदयावान्‌ दातानृप वल्लभः प्रकृष्टमतिः । 
प्रथमे ऽन्त्येबयसिनरः सुभगोदीर्घायुरातपत्री स्यात्‌ ॥ २३॥ 
छत्र योग में जन्म लेने वाला अपने संबंधियों से सौमनस्यपूर्ण व्यवहार करने तथा उनको 
आश्रय देने वाला, दयालु, दानशील, राजप्रिय, उत्तम बुद्धिमान्‌, प्रारम्भिक तथा अन्तिम अवस्था में बड़ा 
भाग्यशाली और दीर्घायु होता है॥ २३॥ 
अनृतिकगुप्तपापाश्चौराः कितवाश्चः काननेनिरताः। 
कार्मुकयोगेजाता भाग्यविहीना वयोमध्ये ॥ २४॥ 
कार्मुकयोग में जन्म लेने वाले झूठे, प्रच्छनपापी, चोर धूर्त, नवासी और मध्यम अवस्था में 
भाग्यहीन हो जाते हें॥ २४॥ 
सुभगाः सेनापतयः कांतशरीरा नृपप्रियावलिनः। 
मणिकनकभूषणयुता भवन्ति योगेऽर्धचन्द्राख्ये ॥ २५॥ 
जो लोग आर्धचन्द्र नामक योग में जन्म लेते हैं वे उत्तम भाग्यशाली, सेनाओं के प्रति, सुन्दर 
शरीर वाले, राजाओं के प्रिय तथा बली होते हैं। माणीयों तथा स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित रहते हें॥ २५॥ 
आद्यन्नवयः सुखिनः शूराः सुभगानिरोगदेहाश्च। 
भाग्यविहीना मध्ये बजे जाताः खलेर्विरुद्धाश्च॥ २६॥ 
जो मनुष्य व्रजयोग में जन्म लेते हैं वे प्रथम तथा अन्तिम अवस्था में सुखी, शूरवीर, उत्तम 
भाग्यशाली, रोगशून्य होते हैं। बे मध्यम अवस्था में भाग्य शून्य और दुष्टों के विरोध में घिरे रहते 
हैं ॥२६॥ 


ब्रतनियममंगलरतावयसोमध्यै सुखार्थं पुत्राढ्यः । 
दातारः स्थिरचित्ताः यबयोग भवाः सदा पुरुषा:॥ २७॥ 
जो लोग यव योग में जन्म लेते हैं वे ब्रतों, नियमों के मंगलकारी कर्मों में लीन रहते हैं 
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मध्यम अवस्था में सुख धन और तथा पुत्रों से सुखी रहते हैं तथा दाता और स्थिरचितवृत्ति होते 
हैं॥ २७॥ 
स्फोतयशा: सुगुणाढ्याश्चिरायुषोविपुल कीर्त्तयः कांता: । 
शुभशतयुत पृथिवीशाः कसलभवामान वानित्यम्‌॥ २८॥ 
जो मनुष्य कमल योग में जन्म लेते हैं बे बड़े यशस्वी, सर्वोत्तम गुण सम्पन्न, दीर्घायु, आकर्षक 
शरीर तथा अनेक शुभ कर्मों के कर्ता राजा हो जाया करते है ॥ २८॥ 
निधि करणेनिपुणाधियः स्थिरार्थसुखसंयुता: सतृप्ताश्‍च । 
नयनसुख सुहृष्टा वापी योगे नरा जाता: ॥ २९॥ 
जो लोग वापी योगे जन्म लेते हैं, बे निधिनिर्माणानिपुन, बुद्धिमान्‌, स्थिर धन, सुख सम्पदा 
सम्पन्न और प्रत्येक प्रकार से तृप्त और नीतिनिपुणता के वैभव से सदैव प्रसन्न रहते हैं॥ २९ ॥ 
रोगार्ताः कुकलत्रामूर्खा: शकटानुजीविनोनिः स्वा: । 
स्वजनैर्मित्रैहीनाः शकटे जाता भवन्ति नराः ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य शकट योग में जन्म ग्रहण करते हैं, वे रोग पीड़ित, कुटिलायों के पति, मूर्ख, शकड़ों 
रेढों आदि द्वारा आजीविकाओं का उपार्जन करने वाले, निर्धन, सम्बंधियों और मित्रों से शून्य हुआ 
करते हैं॥ ३०॥ 
भमणरुचयोनिकृष्टादूताः सुरतानुजीविनोहृष्टाः । 
कलहप्रियाश्चनित्यं विहगे योगेनराजाताः॥ ३१॥ 
जो लोग बिहग योग में जन्म लेते हैं, बे भ्रमणप्रिय या भ्रमणशील, निन्दित, दौल्यकर्मी, 
अधिकारियों की चाटुकारिता से मुग्धवृद्धि और कलहशील हो जाते हैं॥ ३१॥ 
सततोद्युक्तार्थपरायज्चानः शास्त्रगेयकुशलाश्च। 
धनकनकरत्न संपत्संयुकता मानवा गदाया तु॥ ३२॥ 
जो लोग गदा योग में धरती पर आते हैं बे सतत्‌ रूप में परिश्रम करके धम समृद्ध हो जाते हे, 
यज्ञकर्ता, शास्त्रों के गायन में चतुर और धन सम्पदा सम्यक हो जाते हैं ॥ ३२॥ 
प्रियकलह समरसाहस सुखिनो नृपतिप्रियाः सदाकान्ताः। 
आढक युवतिद्वेष्याः शृङ्गाटकसंभवामनुजाः ॥ ३३॥ 
जो मनुष्य श्रृज्ञाकट योग में इस पृथिवी पर आते हैं वे झगड़ालू, युद्ध के उत्साह से सुखी, 
सदैव राजप्रिय, सुन्दर तथा आकर्षक शरीर, धनाढ्य और स्त्री विद्वेषी हो जाते हैं॥ ३३॥ 
वव्हाशिनो दरिद्रा: कृषीवलादुःखिताश्च सोद्ठेगाः। 
बन्धुसुहद्विस्त्यक्ताः प्रेष्या हलसंज्ञिते पुरुषाः ॥ ३४॥ 
जो लोग हल नामक योग में पैदा होते हैं बे बहु भोक्ता दरिद्री कृषिक, दुःखी, उद्वेगग्रस्त, मित्रों 
तथा बन्धुओं द्वारा परित्यक होते हैं॥ ३४॥ 
प्रणताशेषनराधिपाकिरीटरत्मप्रभा स्फुरत्पादः। 
भवति नरेन्द्रो मनुजश्चक्रेयो जायते योगे॥ ३५॥ 
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जो मनुष्य चक्र योग में संसार में आता है वह अनेक राज्यों के किरीट मुकुटों की शोभा से 
शोभायमान होता है! जिसके चरणों में बड़े बड़े राजा प्रणाम करते हैं वह ऐसा सर्वमान्य भूपति होता 
है॥ ३५॥ 
बहुधनरत्नसमृद्धै भोगैयुंबतीजन प्रियावि सुता: । 
उदधिसमुत्थाः पुरुषाः स्थिरचित्ताः साथुशीलाश्च॥ ३६॥ 
जो मनुष्य समुद्र योग में जन्म लेते हैं, वे बहुत धनरत्नों की समृद्धि से सम्पन्न, स्त्रीजन प्रिय, 
बांझ और स्थिर चित्तवृत्ति और कुशल स्वभाव समृद्ध हो जाते हें ॥ ३६॥ 
आत्मविदिज्यानिरतास्त्यागयुताः सत्यसौरव्य सम्पन्नाः । 
व्रतनियममन्त्रनिरताः यूपेजाताविशिष्टाश्च॥ ३७॥ 
जो मनुष्य यूप नामक योग में लेते हैं बे आत्मज्ञानी, यज्ञकर्मी त्यागी, सत्य शचि सम्पन्न, 
ब्रतनियम मन्त्रजाप में नित्यप्रति तल्लीन और श्रेष्ठ व्यक्ति होते हें ॥ ३७॥ 
इषुकरण दस्युबन्धन मृग साधन सेविनोतिमां सादा: । 
हिस्राः कुशल्पकराः शरयोगे साधु शीलाश्च॥ ३८॥ 
शर योग में जन्म लेने बाले वाणनिर्माता, चोरों को बन्धक बनाने बाले, मृगों के साधनों के 
सेवनकर्ता, मांसभक्षक, हिंसक, घटिया शिल्पी तथा असाधु स्वभा वाले होते हैं॥ ३८॥ 
धनरहितविकल दुःखिलनीचा अलसाश्चिरायुषाः पुरुषा: । 
संग्राम युद्धानिपुणाः शक्त्यां जाताः स्थिराः सुभगा:॥ ३९॥ 
जो मनुष्य शक्तियोग में जन्म लेते हैं, वे निर्धन, व्याकुल, दुःखी, नीच, आलसी, दीर्घायु, युद्ध 
को कला में कुशल और स्थिर भाग्यशाली हो जाते हैं॥ ३९॥ 
विषमाः क्रूराः निःस्वाः सर्वसुनिर्घृणाः सृजनवाह्याः। 
दुःखित नीच प्रेष्या दंड प्रभवा भवन्ति नराः ॥ ४०॥ 
जो लोग दंड नामक योग में जन्म लेते हैं, बे विषम स्वभाव, क्रूर, धनहीन, निर्लज्ज, सज्जनं 
से बाहर, दुःखो, नीच और दूर वृत्तिबाला हो जाता है॥ ४०॥ 
नित्यं सुखप्रधानावाहनवस्त्रार्थं भोग सम्पन्नाः सुभगाः। 
सुबहु स्त्री कामलायां संप्रसूताः स्युः ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य मालायोग में जन्म लेते हैं, बे नित्य सुराभोगी, वाहन, वस्त्र, धन तथा भोगों के 
भोक्ता,उत्तम भाग्यशाली और अनेक स्त्रियों वाले हो जाते हैं॥ ४१॥ 
विषमाः क्ररानिः स्वानित्यं दुःखार्दिता: सुदीनाश्च। 
परअक्ष्यपाननिरताः सर्पेजाताः भवन्ति नराः ॥ ४२॥ 
जो लोग सर्पयोग में जन्म ग्रहण करते हैं, बे -कुस्वभावी, निर्दयी, नित्यप्रति दुःख से कष्टित, 
दीन और दूसरों के भोज्य पदार्थ सेवी होते हैं॥ ४२॥ 
अधमप्रियाः सुरूपाः परदेशेष्वर्थं भाजिनो मनुजाः । 
क्रूराः खल स्वभावा रज्जु प्रभवः सदा कथिताः॥ ४३॥ 
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जो मानव रज्जु योग में धरती पर आते हैं, बे नीचों से प्रीति करने वाले, आकर्षक स्वरूप, 
विदेश में आजीविकोपार्जन करने वाले और निर्दयी स्वभाव के होते हैं॥ ४३ ॥ 
मानशाधनयुक्ताः कर्मोद्युक्तानृपप्रियाः ख्याता:। 
बहुपुत्रा: स्थिरचित्ता मुसल समुत्था भवन्ति नरा:॥ ४४॥ 
मुसलयोग में जन्म लेने वाले मान सम्मान के ज्ञाता, धनवान्‌, कार्यों में परिश्रमशील, राजप्रिय, 
प्रसिद्ध, बहुत से पुत्रों बाले और अचल चित्त बाले होले हैं॥ ४४॥ 
क्रूरातिरिक्तदेहाधनसञ्चय भागिनोतिनिपुणश्च। बन्धुहिताश्च सुरूपानलयोगे संप्रसूयन्ते ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य नलयोग में पृथिबी पर आते हैं बे बडे निर्दयी, निर्बल शरीर, धनसंग्रही, चतुर, 
बन्धुप्रिय और सुन्दर स्वरूप हो जाते हैं ॥ ४५॥ 
बलसंयुकताविधनाविद्याज्ञामानवर्जिता मलिना: । 
नित्यं दुःखितदीनागोले योगे भवन्ति नरा:॥ ४६॥ 
जो मनुष्य गोलयोग में पृथिवी पर पैर रखते हैं, चे बलशाली, निधन, विद्या तथा सम्मान से 
शून्य, मलीन, नित्यप्रति दुःखी और दीन होते हैं॥ ४६॥ 
पाखण्ड भागिनो वा धन रहितावावहिष्कृता योगे! 
सुतमानधर्मरहिता युगयोगे मानवा जाता: ॥ ४७॥ 
जो लोग युगयोग में पैदा होते हैं, बे पाखण्डी, धनशून्य समाज से बहिष्कृत पुत्र तथा मान धर्म 
से शून्य हो जाते हें ॥ ४७॥ 
तीक्ष्णा लसाधनहीनाहिंस्रा: सुबहुक्षता महाशूरा: । 
संग्रामलब्धशब्दा: शूलयोगे प्रसूयन्ते ॥ ४८ ॥ 
जो मनुष्य शूलयोग में जन्म ग्रहण करते हैं, वे बड़े तेज तर्रार, निर्धन, हिंसक, अंगों में घायल, 
बड़े शूरबीर और युद्धप्रिय होते हैं॥ ४८॥ 
सुबहूनामुपयोज्या: कृषीवलाः सत्यवादिनः सुभगा:। 
केदारे संभूताश्चल प्रभावाधनैयुक्ता: ॥ ४९ ॥ 
और जो मनुष्य केदार योग में जन्म लेते हैं वे जनसमूह के साथ, कृषि कार्य में सक्षम, 
सत्यवादी, उत्तम भाग्यशाली और धनवान्‌ होते हैं ॥ ४९ ॥ 
पाशे बन्धनभाजः कार्येदक्षा: प्रपञ्चकाश्चैव । 
बहुभागिनो विशीलाबहुभृत्या: संप्रसूताः स्युः ॥ ५०॥ 
जिनके जन्म समय में पाश योग होता है, वे कारावास प्राप्त, कार्य कुशल प्रपञ्ची, भाग्यशाली, 
कुशील सम्पन्न तथा अनेक नौकरों वाले हो जाते हैं॥ ५०॥ 
है दामिन्यामुपकारी पशुगणयुक्तो धनेश्वरो मूढः। 
बहुसुतरत्नसमृद्धो धीरो वैजायते विद्वान्‌ ॥ ५१ ॥ 
दामती योग में जन्म लेने वाला उपकारी, पशु समूह का स्वामी, मूढ़, धनवान्‌, बहुत से पुत्रों 
तथा रत्नों की समृद्धि से सम्पन्न, धैर्यशाली तथा विद्वान्‌ होता है॥ ५१॥ 
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प्रियगीतनृत्यवाद्यानिपुणा: सुखिनश्च धनवन्तः । 
नेतारो बहुभृत्य वीणायां कीर्तिताः पुरुषाः॥ ५२॥ 
वीणा योग में जन्म लेने बाले संगीत-नृत्य वाद्य प्रिय, चतुर, सुखी, धनवान्‌ और बहुत से 
नौकरों के स्वामी होते हें॥ ५२॥ इतिनाभसयोगप्रकरणम्‌।। 
अथयताजके शुभाशुभ योगा :- 
तत्रनेत्रनाश नेत्रचिहयोगाः 
कर्केजोऽक९ लवेवृषे चनवमेचापादिके ह्यंशके थोलग्नस्थविधौवृषांऽत्यलवयोश्चैकोनविंशाद्‌ 
बये १९।२०॥ क्के सूर्यविधूतनौ हरिदिंगशात्सप्त भागस्थितौ कन्यालग्न गतौयुगाति धृतिविंशं 
स्वर्ग भागस्थितौ ॥ १॥ 
जातकशास्त्रानुसार शुभाशुभ योग उनमें प्रथम नेत्रनाश नेत्रविहीनयोगों के विषय में कहा हैः- 
जिसके जन्म समय में लग्नस्थ चन्द्र, कर्क, मेष के नवांश में, बृष तथा धन के पूर्व नवांश में 
हो तो अन्धा होता है। वृष के उन्नीसबें, मीन के बीसवें लग्नगत चन्द्र हो तो भावहीन होता है। जिसके 
जन्म समय में कर्क राशि के सूर्य तथा चन्द्र लग्न में हो, सूर्य चन्द्र सिंह के दशम अंश से लेकर 
सत्रहबें अंश तक पड़ा हो तो अन्धा होता है। या सूर्य चन्द्र के लग्न में चोथे, उन्नीसबें, बीसबें तथा 
इक्कीसबें अंश में पड़ा हो तो अन्धा हो जाता है॥ १॥ 
गो स्वर्गाकृति भाग गौतनुगतौ तौ जाप बिंशालत्रये व्छुम्भाद्येचलवेशरेषु च तथानिः 
प्राणदृष्टिस्मृता। क्षीणेटुं चगुरुर्न पश्चति शनिः पश्येद्धनेके खलौस्वे इनभाद्द्युनगै च स्वगतं 
इन्दुर्वीक्ष्यतेल्पाक्षिणी ॥ २॥ 
धन राशि में सूर्य चन्द्र लग्न में बैठे हों, नवमे में बीसबें और बाईसबें अंश में पड़े हों तो 
दृष्टिहीन हो जाता है। कुम्भ राशि में लग्नगत सूर्य, चन्द्र बीसबें इक्कीसवें, बाईसवें और पाँचवें अंश में 
बैठे हों तो अन्धा होता है। जिसके जन्म समय में क्षीणचन्द्र को गुरु या शनि देख रहा हो तो थोड़ी 
दृष्टि बाला होता है। धन स्थान में सूर्य हो या सूर्य से दूसरे स्थान में दो क्रूर ग्रह पड़े हों अथवा धन 
स्थान में स्थित चन्द्र को क्रूर ग्रह देखता हो तो थोड़ी नजर बाला होता है॥ २॥ 
क्रूरे तनौ तनुपतावशुभस्थितेचक्रूरद्वयांतरगतौयदि चन्द्रसूयौँ । 
जातस्तदांध इन रात्रिपयो द्युने सृक्चन्द्रात्तुषष्ठ उदितश्च भवेत्तदांधः॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्नपति क्रूर राशि में अष्टम स्थान में हो या चन्द्र सूर्य अशुभ ग्रहों के 
या सूर्य चन्द्र से सप्तम स्थान में मंगल हो तो अन्धा होता है। चन्द्र से छठे स्थान में मंगल उदय हो तो 
अन्धा हो जाता है॥ ३॥ 
कर्मप्रकाशे विशेष :- 
षड्भ्योदशांतं वृषभे ग्रहेभ्यस्तिथ्यंतमंधामिथुने च भागाः। 
कर्के हरौ चस्मृतिभाष्टविंशा अलौ भनागाक्षिमृगांक काष्टा॥ ४॥ 
बृष राशि में छठे अंश से दसवें अंश तक अंध भाग होते हैं। मिथुन राशि में नवम्‌ अंश से 
लेकर पंद्रह अंश तक अंध भाग होते हैं। वृश्चिक राशि में सत्ताईस अठाईस, प्रथम तथा दशम अंश 
तक अंध भाग होते हैं॥ ४॥ 
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मू्गेद्रबाहप्रभूतं नवद्वि प्रांतोघटेष्टौ दशहस्तिचंद्राः । 
नवोडुपैचिति विवस्तींदौभागा भवेयुद्वितीयस्थ चांधाः ॥ ५॥ 
मकर लग्न में छबीसर्बे अंश से लेकर उन्नतीस तक तीन अंध भाग होते हैं और कुम्भ राशि 
में आठवें, दसवें, अठारहबें, उन्नीसबें अंशों में अंध भाग होते हैं। थे अंध भाग कहे गए हैं, बे चन्द्र 
तथा सूर्य के कहने चाहिए ॥ ५॥ 
क्षीणेविधौ चैक करबाहु नेत्र ग्रहद्विचांशा वृष' मेष कर्के 
नवेंदुविंशोदशतोनृपांतं हरौ स््त्रियांनंददशत्रयंच ॥ ६॥ 
क्षीण चन्द्र में विशेष :- वृष लग्न में इक्कीस, बाईस तथा उन्नतीस अंध भाग होते हैं। कर्क 
राशि में उन्नीस, बीस अंश अंध भाग होते हें। सिंह राशि में दस से लेकर सोलह तक अंध भाग होते 
हैं। कन्या लग्न में उन्नीस से इक्कीस अंशों तक अंध भाग होते हैं ॥ ६॥ 
चऽपिनख्ाद्यत्रिभुजांत्यमाद्चद्वितुर्य्यं पंचापिघटेधभागाः। 
सम्यग्विलोक्यें दुरविस्थराशीन्‌ फलं वदेद्‌ दृष्टिवशाद्‌ ग्रहाणाम्‌ ॥ ७॥ 
धन राशि में बीस से लेकर तेईस अंश तक, कुम्भ में प्रथम, द्वितीय चतुर्थ, पञ्चम अंध भाग 
लेते हैं। या चन्द्र या सूर्य की राशि में भली-भान्ति देखकर ग्रहों को दृष्टि से फल कहना चाहिए ॥ ७॥ 
ऐतेषुचान्ध भागेषुचन्द्रसूर्योतुलग्नगौ। द्वितीय द्वादशस्थौचैन्नेत्र नाशस्तथा भवेत्‌ ॥ ८॥ 
फल :- इन पूर्वोक्त अंध भागों में बिद्यमान्‌ जन चन्द्र तथा सूर्य लग्न में बैठे हों या दूसरे तथा 
बारहवें स्थान में पड़े हों तो नेत्रों को नष्ट कर डालते हें ॥ ८॥ 
चदा तौ गुरुशुक्राभ्यां दृष्टो चेत्स्वल्पदोषतः। 
बुधेन तिमरांधः स्यात्पापैर्दृष्टे विना शकृत्‌ ॥ ९॥ 
जब चन्द्र सूर्य को गुरु और शुक्र देखते हों तो स्वल्प दोष कारक हो जाते हैं। जन बुध उनको 
देखता हो तो रात्रि में अंधा होता है। जब क्रूर ग्रह देखें तो नेत्रनाश हो जाता है॥ ९॥ 
भूद्धे खेवा ऋ्रितायेशदग्धास्तेभ्योदोषः स्यात्स्फुरो भूम्यधोन्यः। 
सूर्येदुभ्यां चेति पापानुसारात्‌ व्यक्ताव्यक्तौ दक्षवामाक्षि दोषौ॥ १०॥ 
चतुर्थ भाव में भुक्तांश से लेकर दशम भोग्यांश तक क्षीणचऱ्द्र या दुग्ध नष्ट चन्द्र पड़ा हो तो 
नेत्र का नाश करता है तथा चतुर्थ भाव के भोग्यांश से लेकर दशम भाव के भुक्तांश तक चन्द्र बैठा 
हो तो नेत्र प्रकट दोषकारक होता है। इसी प्रकार से सूर्य पड़ा हो तो दार्यी आंख में निशानकारक होता 
है। इसी प्रकार सूर्य चन्द्र से दायीं या बायीं आंख में क्रूर ग्रहों कौ दृष्टि प्रकट या गुप्त चिहकारक कह 
देना चाहिए॥ १०॥ 
भूरद्धेचन्द्रे ऋूरिते वक्तमक्ष्णोर्दक्षस्यार्त्तिर्मास्करे चापरस्य। 
षष्ठे चेन्दौ सौम्यद्ग्योग वर्ज्ये लग्न षष्ठेशेसिते रुक्‌ शुभैश्च॥ ११॥ 
चन्द्र भूर्द्ध में अशुभ ग्रहों द्वार पीड़ित पड़ा हो, रात्रि के जन्म में दक्षिण नेत्र चिहकारक होता 
है। इसी प्रकार सूर्य हो तो वामनेत्र रोगकारक हो जाता है! इसी प्रकार षष्ठेश तथा शुक्र लग्न में हों 
और शुक्र ग्रह ६।८।१२ में हों तो नेत्ररोगी हो जाता है॥ ११॥ 
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षष्टाधीशोवक्रतर्क्षेक्षिरोगो लग्ने वास्मिन्मंददृष्टे कफात्मा। 
भौमे जीवै भार्गवे ज्ञेसचन्द्रेतापाच्छोफात्‌ श्लेष्मतः शास्त्रतोंधः॥ १२॥ 
खष्ठेश चन्द्र वक्री ग्रह की राशि में हो तो नेत्र, षष्ठेश चन्द्र को शनि देखता हो श्लेष्मा विकार, 
यदि मंगल देखता हो तो ज्वर से, गुरु शुक्र और बुध देखते हों तो क्रमशः तो कफादि विकार से अन्धा 
हो जाता है॥ १२॥ 
लग्नादित्याब्जत्रयै ऋूरमध्ये लग्नाधीशे क्रूरितेनो दयेशे। 
षष्ठे क्ररे लग्नगे तद्वौमे षष्ठेशे वा वक्रगते स्मिन्विधूर्ध॑म्‌॥ १३॥ 
यदि लग्न और चन्द्र क्रूर ग्रहों के साथ हों तो अंध योग होला है लग्न शुभ स्थान में लग्नेश 
और सूर्य अशुभ ग्रह के साथ हों तो अंध योग होता है और क्रूर लग्न षष्ठेश और मंगल के साथ हो 
तो भी अंध योग हो जाता है। लग्नेश वक्रौ होकर चन्द्र से बारहवें स्थान में हो तो अंध योग हो जाता 
हे॥ १३॥ 
चन्द्रादित्यौविक्रमेकेन्द्रगौवाभौमे केन्द्रे चेदसौम्यक्षगे वा। 
क्ररैदृष्टेरंधषष्टांत्पगा: स्युः सौम्यः सूर्ये ऽस्तेर्कपुत्र गृहे वा॥ १४॥ 
चन्द्र सूर्य तीसरे या केन्द्र।१।४।७।१०॥ में बैठे हों तो अंध योग होता है। या केन्द्र में बैठे 
मंगल को क्रूर ग्रह देखते हों तो अंध योग, यदि केन्द्रस्थ मंगल को अशुभ ग्रह देखते हों तो अंध योग 
होता है। छठे, आठवें और बारहवें स्थान में शुभ ग्रह सूर्य तीसरे या केन्द्र में क्रूर ग्रहों की दृष्टि में हों 
तो अंधयोग, मकर कुम्भ राशि में सप्तम स्थान में सूर्य हो तो अंध योग होता है॥ १४॥ 
सूर्ये चन्द्रे बांधकारांशमध्येचक्षुर्नाशोन्नेसभौमे हिशुक्रे । 
युक्तेमन्देनासितेर्केचपुण्ये सौम्ये दृष्टे बामकाणो निशायाम्‌ ॥ १५॥ 
सूर्य या चन्द्र अंधकारांश में बैठे हों तो अंध योग, जिसके जन्म में भूकम्पप्रादि सूर्य में चतुर्थ 
से दशम अंश तक बैठे, सूर्य को क्रूर ग्रह देखता हो तो दायीं आंख से काना यदि षष्ठेश चन्द्र शुभ 
ग्रहों की दृष्टि से परे हो दायीं आंख से काना, षष्ठेश भौम लग्न में शुभ ग्रहों को दृष्टि से रहित तथा 
पापी ग्रह की दृष्टि में हो तो पुण्य युक्त दायीं आंख में कम। यदि मंगल के साथ चन्द्र अष्टम में बैठा 
हो और दिन में जन्म हो तो काना होता है। रात्रि के जन्म में रात्रि के जन्म में शुभ ग्रहों की दृष्टि से 
रहित नवम्‌ स्थान में सूर्य शनि हों तो बायीं आंख से काना होता है॥ १५॥ 
सूर्ये मूर्ा चान्हि दाक्षाक्षिकाणश्चदेरीशेभूसुते चेति लग्ने । 
सूर्याधः स्यातज्ञारयोर्चिहनक्ष्णोरेकांशेबाभौमशीतां शुरयोगात्‌॥ १६॥ ना 
यदि दिन के जन्म में चौथे से दसवें अंश तक सूर्य हो तो दायीं आंख से काना होता है और 
लग्न में षष्ठेश चन्द्र या मंगल हो, मंगल तथा बुध सूर्य से बारहवें हों तो आंखों में निशान होता है! 
मंगल तथा चन्द्र एक अंश में हों तो आंख में चिह होता है॥ १६॥ 
सूर्ये तष्टे वक्रराशिस्थिते भौमाक्रांते षा कुलीरस्थितेब्जे । 
नंदांशांतश्चापगेचादिमेंशेतक्तं भातौ चान्हिमंदेक्षितेंधः॥ १७॥ 
जिनके जन्म समय में सूर्य नष्ट संज्ञा में बैठा हो, मंगल राशि में या मंगल के साथ हो तो अंध 
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योग होता है। कर्क लग्न में अंधांशों के बीच में चन्द्र हो तो अंध योग बनता है। रात के जन्म में 
धनराशि के अंधांशों चन्द्र बैठा हों तो अंध योग होता है॥ १७॥ 
क्षीणेचन्द्रे नीश्वरेर्किप्रदृष्टे चापस्थैतीबांधतत्स्थे द्वयोर्वा । 
सूर्येध्य्क्षक्रूर युग्मार्दितेच व्योमस्थेंदु प्रेक्षितेचाल्प दृष्टि: ॥ १८॥ 
यदि शनि द्वारा दृष्ट क्षीण चन्द्र धनु राशि में बैठा हो, गुरु शुक्र सूर्य से दूसरे स्थान में चन्द्र के 
साथ हों तो अंधा होता है क्रूर तथा शुभ ग्रहों को दृष्टि में दशम स्थान में चन्द्र बैठा हो तो अंधा होता 
है॥ १८॥ 
नीचाब्नेचांत्यद्विषोः क्रूरदृष्टे भूमिपुत्रेभेगतेकस्तिगे चं । 
केन्द्रेके द्वारं ध्भागेंबुराशौ नीचेमंदेर्काशुगेकोपरागे॥ १९॥ 
क्रूर ग्रह की दृष्टि में नीच राशि का चन्द्र छठे तथा बारहबें स्थान में बैठा हो तो अंधा हो 
जाता है। यदि अस्तगत मंगल लग्न में पड़ा हो तो अंधा हो जाता है! जलचल राशियों में अष्टम 
नवांशगत चन्द्र सूर्य के स्थान में पड़ा हो तो अंधा होता है यदि अस्त होकर शनि नीच राशि में, सूर्य 
ग्रह के समय जन्म हो तो अंधा हो जाता है॥ १९॥ 
पराशरीये :- शुक्रेण सुकतोयदिनेत्रनाथः शुक्रस्य वार्क्षादिगृहत्रय स्थः। 
संबंध्यपि स्याद्यदि देहपेन नेत्रं विधत्ते विपरीत भावम्‌ ॥ २०॥ 
यदि धन भाव का स्वामी शुक्र के साथ पड़ा हो या शुक्र के क्षेत्र मूल त्रिकोण उच्च राशि में 
बैठा हो और लग्नेश से सम्बन्ध प्राप्त हो तो नेत्रहीन हो जाता है॥ २०॥ 
तत्र स्थितौ चन्द्र रबीनिशांध्यं जात्यंधातांतेत्रदेहं पार्कोः । 
पैतर्यरक्ष॑नाथेनयुतास्तदांध्यं कुर्वन्तिमात्रादिफलं तथेदृक्‌ ॥ २१॥ 
ऐसी स्थिति में चन्द्रमा सूर्य स्थित हों तो रात्र्यंध, धनेश, लग्नेश और सूर्य एक स्थान में पड़े हों 
तो अंधा हो जाता है। पिता-माता भ्रातादि लग्नों के स्वामी धनेश और लग्नेश सूर्य से मिलकर एक 
स्थान में बैठे हों तो पितादि की अन्धता का निरूपण कर देबें॥२१॥ 
॥ इति नेत्र दोष प्रकरणम्‌ ॥ 
॥ अथवाग्दोषत्रकरणम्‌॥ 
तत्रहोराशुंभप्रकाशे - कर्काल्यंत्यगतैः पापैभीत्यज्ञस्थैवावृषविधौ मूकः। 
पापे क्षितेसद्विदृष्टेगीः स्याच्चिरेणतु ॥ १॥ 
जिस के जन्म समय में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में पापी ग्रहस्थित होवें और राशि के 
अंत में वा वृषराशि में चंद्रमा स्थित होबे और पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो गुंगा होता हे॥ १॥ 
क्ररग्रहैः संधिगतैः शुभालोकनवर्जितैः। हिमां शुसहितैर्वालोजडः स्याननात्रसंशयः ॥ २॥ 
जिसके जन्मसमय में ऋरग्रह सन्धिगत होवें और शुभ ग्रहों की दृष्टि से रहित होवे अथवा 
क्रुरग्रह चन्द्रमा से युक्त हों तो जातक जडकीन्यो होता है॥ २॥ 
ज्ञेकर्कटालिझष्गेतरणरधः स्थेचन्द्रेक्षितेरिपुपताविहपापदृष्टे। 


बर्द्धिष्णुचंद्रमसिभौमयुतेचलग्नेतुंगस्वरोरिपुबुधेरसनाविनाशः ॥ ३॥ 
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जिसके जन्मसमय में कर्क , वृश्चिक और मीन राशि में स्थित बुध सूर्य से चन्द्रमा नीच दृष्टि 
से देखा गया हो तब जिहवा दोष होता है। छठे स्थान का स्वामी बुध शब्द राशि कक, वृश्चिक और 
मीन में स्थित होबे और पापी ग्रहों द्वारा देखा गया हो तब गुंगा होता हे॥ ३॥ 
॥ अथवाग्दोषत्रकरणम्‌ ॥ 
तत्रहोराशुंभप्रकाशे - 
ककाल्यंत्यगतैः पापैभीत्यज्ञस्थैवावृषविधौ मूक: । 
पापे क्षितेसद्रिदृष्टेगी: स्याच्चिरेणतु ॥ १॥ 
जिस के जन्म समय में कर्क , वृश्चिक और मीन राशि में पापी ग्रहस्थित होवें और राशि के 
अंत में वा वृषराशि में चंद्रमा स्थित होवे और पापी ग्रहों की दृष्टि हो तो गुंगा होता है॥ १॥ 
क्रुरग्रहैः संधिगतैः शुभालोकनवर्जितैः। हिमां शुसहितैर्वालोजडः स्याननात्रसंशय:॥ २॥ 
जिसके जन्मसमय में क्रुरग्रह सन्धिगत होबें और शुभ ग्रहों की दृष्टि से रहित होवे अथवा 
क्रुरग्रह चन्द्रमा से युक्‍त हों तो जातक जड़कीन्यां होता है॥ २॥ 
ज्ञेकर्क टालिझष्णेतरणरधः स्थेचन्द्ेक्षितेरिपुपताविहपापदृष्टे । 
बर््िष्णुचंद्रमसिभौमयुतेचलग्नेतुंगस्वरोरिपुवुधेरसनाविनाशः॥३॥ 
जिसके जन्मसमय में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में स्थित बुध सूर्य से चन्द्रमा नीच दृष्टि 
से देखा गया हो तब जिह्वा दोष होता है। छठे स्थान का स्वामी बुध शब्द राशि कर्क, वृश्चिक और 
मीन में स्थित होने और पापी ग्रहों द्वारा देखा गया हो तव गुंगा होता हे॥ ३॥ 


सोमात्मजे शनि ग्रहेध्ृतगद्गदोक्तिमार्गस्थितेथचसितेविदलिल्लरोक्तिः। 
ज्ञक्रोडयो: समदृशाकफवाकूतथैक भागस्थयोरशुभयोरसना विनाशः ॥ ४॥ 
जिसके जन्म समय में बुध शनि के घर अर्थात्‌ मकर तथा कुम्भ में बैठा हो तो गदू गद्‌ वाणी 
वाला होता है। बुध नत्रम्‌ स्थान में शुक्र दशम स्थान में पड़ा हो तो ललजरोक्ति या रुक रुक कर 
बोलने वालाहोता है। यदि बुध शनि से सप्तम दृष्टि में देखा गया हो तो बुरी बातें करते हुए उसके मुँह 
से कफ बहती है और रुक रुक कर बोलने वाला हो जाता है। दो क्रूर ग्रह एक अंश में पढ़े हों तो भी 
मनुष्य रुक रुक कर बोलने बाला होता है॥ ४॥ 


सरवार्थचिन्तामणि:- बाक्‌ स्थानपे सौम्ययुते त्रिकोणेकेन्द्रास्थिते तुंगसमन्विते वा। 
शुभेक्षिते पुंग्रहदृष्टियुक्ते वाग्मीभवेद्युक्तिसमन्वितोसौ ॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में धन भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ त्रिकोण १।५। और 
केन्द्र।१।४।७।१० में या उच्च में पुरुष शुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो बह तर्कसंगत वकता होता है॥ ५॥ 
वाक्छस्थानपे देवपुरोहितेन युक्ते यदा नाशगतेत्रमूकः। 
पित्रादिकानामियमेव रीतिरुक्ता मुनींद्रै्बहुशास्त्रविद्धि: ॥ ६॥ 
यदि धन भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ अष्टम स्थान में बैठा हो तो मूक (गूँगा) होता है। 
इसी प्रकार पित्रादि धन भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ भय में बैठा हो तो अनेक शास्त्रों का ज्ञाता 
मुनियों ने पित्रादि के शूँगेपन की बात कही है॥ ६॥ 
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अथमुखर योग :- 
क्षीयमाणबिधुरत्रभौमयुक चाशुभेत्तु मुखरः प्रजायते । 
लग्न आस्फुजिति सप्तम दृष्टयाज्ञ प्रपश्चति तदा मुखर स्यात्‌ ॥ ७॥ 
यदि क्षीण चन्द्र क्रूर ग्रहों के साथ मंगल हो तो मुखर हो जाता है। लग्न और शुक्र को सप्तम 
दृष्टि से देखता हो तो भी मुखर हो जाता है॥ ७॥ 
अथहास्यभस्कर योगौ : 
यज्ञे हास्यपरः कुजेथसबलेभे कक्षितौवित्चुजौयाज्यानां खलुहास्यये तत्पर जनात्तद्वच्छने- 
भेऽपितौषष्टाष्टां विधुश्च पश्यतिसितं चेल्लोकविस्मापता वाक्‌ स्फुरतिर्भिथ आरसौम्य 
शशिनश्चवीर्यवाक्‌ द्वग्युताः ॥ ८॥ 
हास्यभस्कर योग :- जिसके जन्म समय में मंगल बलवान्‌ राशि में बैठा हो, सूर्य को दृष्टि में 
मंगल बुध दोनों ग्रह हों तो बह यज्ञ में उपहास करता है। दोनों बुध मंगल मकर तथा कुम्भ राशि में 
पड़े हों तथा मंगल बलवान्‌ हो यज्ञकर्ताओं का दूसरों से उपहास करवाता हे! जिसके जन्म समय में 
छठे, आठवें तथा बारहवें स्थान में चन्द्र बैठकर शुक्र को देखते ही जो लोगों को आश्चर्यचकित कर 
देता है। मंगल बुध चन्द्र शक्तिशाली होकर एक साथ मिलकर देखते हों तो वाकूपुट और शीघ्र बोलने 
बाला हो जाता है॥ ८॥ 
दोषकृन्त च सर्वत्र सवोच्च स्वर्जञगतोग्रहः। षडादित्रयसंस्थरचेत्त द्विना दोषकृच्छुभ: ॥ ९॥ 
जो ग्रह अपने उच्च स्वक्षेत्र में बैठा ग्रह कभी दोष कारक नहीं होता। अर्थात्‌ अपने क्षेत्र में 
दोष कारक ही होता। उच्च क्षेत्र के बिना छठे, आठवें तथा बारहवें स्थान में शुभ ग्रह भी दोषकारक हो 
जाता है। यह समस्त योगों का विचार है॥ ९॥ 
॥ इति बाग्दोष प्रकरणम्‌ ॥ 
॥ अथमतिहोतयोगाः ॥ 
लग्नगोशनिबुधोद्युनदृष्टया सृक्प्रपश्चति तदामति हीनः ! 
चन्द्रभानुविवरे यदि भौमो या स्यतीहखलु बुद्धिविहीनाः॥ १॥ 
मलिहीन योगों का प्रतिपादन :- जिसके जन्म लग्न में शनि तथा बुध दोनों पड़े हों, सप्तम 
दृष्टि से मंगल देखता हो तो नह मनुष्य बुद्धिहीन होता है। जिसके जन्म समय में सूर्य और चन्द्र के 
बीच में मंगल बैठा हो तो मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है॥ १॥ 
लग्नसंस्यहिमगौ दशमस्थे साधिकार रविजेद्युनदृष्टा। 
ज्ञेक्षितेतितदयुग्बुध पूर्णेक्ष्णेक्षितोऽवमतिरंग कुजेन्दू॥ २॥ 
जिसके जन्म लग्न में चन्द्र पड़ा हो तथा अधिकार से 'दशम स्थान में शनि बैठा हो और 
समदृष्टि से बुध देखता हो तो बुद्धिहीन होता है और जिसके जन्म लग्न में मंगल तथा चन्द्र दोनों पड़े 
हों पूर्ण दृष्टि से बुध देखे तो मनुष्य निबुद्धि हो जाता है॥ २॥ 
लग्नेशवरे शशिनि भौमनिपीडिते च बुध्याविहीन उदये सबुधेपितद्वत्‌। 
एकक्षगैकलवगौरिपुगौशनीनो दृष्टौ खलैर्गत मतिः शुभ दृष्टिहीनौ ॥ ३॥ 
लग्नेश्बर होकर चन्द्र मंगल के साथ जुड़ा हो तो बुद्धि शून्य होता है। वैसे ही लग्न का स्वामी 
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चन्द्र बुध के साथ लग्न में बैठा हो तो निर्नुद्धि, शनि सूर्य एक राशि में एक नवांश में विद्यमान छठे 
स्थान में शुभ दृष्टिहीन, क्रूर ग्रहों को दृष्टि में हों तो बुद्धिहीन हो जाता है॥ ३॥ 
पञ्चमे मन्दसंयुक्ते लग्ने वा मन्द वीक्षिते । तदीशे पापसंयुक्ते बुद्धिजाडयं भवेत्तदा ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि से युक्त पञ्चम भाव हो या शनि उसे देखता हो तथा पञ्चमेश क्रूर 
ग्रहों के साथ हो तो मनुष्य को जड़ बुद्धि बना देता है॥ ४॥ 
मंदमांद्यगुसंयुक्ते पञ्चमेशुभवर्जिते। तदीशेपापसदृष्टे विस्मृतिः प्रायशो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
पञ्चम भाव शमि, गुलिक तथा राहु के साथ तथा शुभ ग्रहों से हीन, पञ्चमेश क्रूर ग्रहों की 
दृष्टि में हो तो बुद्धि में विस्मृतिकारक हो जाता है॥ ५॥ 
नीचमूढारिगेहस्थेपापखेचर वीक्षिते। बुद्धिर्विस्मृतिपूचां स्यात्‌ कारके ऽशुभ संयुते ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति नीच, अस्त और शत्रु के घर में बैठा क्रूर ग्रहो की दृष्टि में या 
क्र ग्रहों के साथ हो तो बुद्धि विस्मृति कारक हो जाता है। क्रूर ग्रहों के साथ हो तो निर्बुद्धि हो जाया 
करता है॥ ६॥ 
॥ इति बुद्धिहीन योग प्रकरणम्‌ ॥ 
॥ अथ वाघरयोगाः ॥ 
सौम्येरिपे चकुगृहे ६।८।१२ शनिनातुरीयदृष्टेरिपौ समदूशावधिरत्वदोषः । 
चापस्थवक्रशनिहद्दाबाक्‌ पतौज्ञशुक्रान्विते चरिपुभे कुजपूर्णविधवो: ॥ १॥ 
कर्णदोष योग :- जिसके जन्म लग्न में षष्ठेश बुध छठे, आठवें और बारहवें स्थान में पड़ा हो 
तो और शनैश्चर क्रूर दृष्टि से देख रहा हो तो बहरा हो जाता है और षष्ठेश बुध तथा षष्ठ भाव को 
सप्तम दृष्टि से शनैश्चर देखने लगे तो बहरा हो जाता है। धन लग्न का बृहस्पति भी शनि की दृष्टि में 
हो तो बहरा हो जाता है। मंगल युक्त पूर्ण चन्द्रमा छठे स्थान में हो तो बहरा होता है॥ १॥ 
नक्तं बुधेरिपुगृहेसिते च व्योमसंस्थिते। उच्चैष स्वरेण श्रृणु तैभावणेदक्षिणे तरै॥ २॥ 
रात्रि के जन्म में छठे स्थान में बुध हो तो वाम कान से बहरा होता है॥ २॥ 
॥ इति श्रबणदोषयोगाः॥ 
अथ खंज योगा :- 
मेषालिकर्कमृगमीनगतौ शतोंदूक्रूरान्वितौ यवति तत्र नरस्तु खंजः। 
कर्कालिमीनमृगमेषविलग्नसंस्थे गुर्वाख्यसद्मनि तदाभवतीह खंजः॥ ३॥ 
खंज योग :- जिसके जन्म में मेष, वृश्चिक, कर्क, मकर, मीन राशि में शनि, चन्द्र दोनों बैठे 
हों तो तथा क्रूर ग्रहों के साथ हों तो लंगड़ा हो जाता है। तथा जिसके जन्म समय में गुरु, सिंह में और 
कर्क, वृश्चिक, मीन, मकर, मेष का लग्न हो तो लंगड़ा हो जाता है ॥ ३॥ 
होराशम्भुप्रकाशेऽपि- 
लग्ने झषेचन्द्रयुते चयद्वासिंहजचापांतगतश्च पापैः। 
वृषे विधावक पमारदृष्टि पंगुर्नरः स्वाच्छुभदृष्टिहीने ॥ ४॥ 
जिसके जन्म समय में मीन लग्न में चन्द्र हो, सिंह, मेष और धनु के अन्तिम अर्धभाग में तरह 
ग्रह पड़े हों तो मनुष्य पंगु हो जाता है। वृष राशि में चन्द्र, सूर्य, शनि, मंगल द्वारा देखा गया हो तथा 
शुभ ग्रहों की दृष्टि से रहित हो तो लंगड़ा हो जाता है॥ ४॥ 
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अथ कुष्ट योग :- 
चन्द्रोमेषवृषस्थः शनिभौमाभ्यां युतस्तदा सगदकुष्टी । 
मीतालिकर्कस्था: शनिशुक्रकुजेन्दबोरुधिरकुष्टी॥ ५॥ 
कुष्ट रोगों का निरूपण :- जिसके जन्म समय में मेष, वृष राशि में शनि तथा मंगल के साथ 
चन्द्र बैठा हो तो वह रोगयुक्त कुष्टी (कोढी) हो जाता हे तथा मीन, वृश्चिक, कर्क राशि में शनैश्चर, 
शुक्र, मंगल, चन्द्र बेठे हों तो रुधिर विकार से कोढ़ी हो जाता है॥५॥ 
कुरा: कुलीर मेषवृश्चिक राशिसंस्थालूतादि कंच परिवर्तक जातक्कुष्टम्‌। 
षष्टाधिपोयदिगुरुरिपुपः सितो वा क्रूरेक्षितस्तनुगलो वंदन स्थशोफी॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में क्रूर ग्रह मीन, वृश्चिक तथा कर्क राशि में पड़े हों तो ठोड़ी और गालों 
में कोढ़ रोग हो जाता है। जिसके जन्मकाल में छठे भाव का स्वामी बृहस्पति या शुक्र हो, उन्हें क्रूर 
ग्रह देख रहे हों तो गले और मुख में सोजश से कोढ़ रोग हो जाता है॥ ६॥ 
द्वादशस्थो यदाजीवो गुप्तरोगीतदा भवेत्‌। शनिभौमौरिष्फ संस्थौषष्ठस्थौचातदा ब्रणी॥ ७॥ 
जिसके जन्म समय में बारहवें स्थान में बृहस्पति बेठा हो तो गुप्त रोगी होता है। शनि तथा 
मंगल बारहवें या छठे स्थान में हों तो फोड़ों के रोग से पीड़ित हो जाता है॥ ७॥ 
सक्रूरौ चम्द्रयुर्तौ चकर्कवृश्चिक मीनगौ। 
श्वेत कुष्टी खला डचेदौकुष्टी सुखविवर्जितः ॥ ८॥ 
चन्द्र तथा सूर्य दोनों क्रूर ग्रहों के साथ वृश्चिक तथा मीन राशि में पड़े हों तो कोढ़ी होता है। 
यदि क्रूर ग्रह के साथ चन्द्र हो तो कोढ़ी हो जाता है॥ ८॥ 
अथ कुन्ज योगाः :- 
-आद्येंतिमें थदरजेशशिराशियाते सूर्यात्मजेचात्र भवेच्चकुब्ज: । 
भूस्थार्कजोपरिगते चविलग्नाथे चक्राल्यराशि युजिभूतनये चकुन्जः ॥ ९॥ 
कुब्ज योग :- चन्द्र राशि के प्रथम अंश या अन्तिम तीसबें अंश में क्रूर ग्रहों की दृष्टि में 
शनि पड़ा हो तो कुबड़ा होता है। जब लग्न का स्वामी मंगल शनैश्चर के ऊपर बैठा हो तो बह वक्रो 
ग्रह की राशि में हो तो कुबड़ा हो जाता है। भूमि केन्द्र :- शनि से लेकर चतुर्थ राशि भूमि केन्द्र हैं। 
उसमें दशम तक अर्ध केन्द्र कहा गया है। मीन तथा मेष चक्राल्प राशियों हैं। उनमें लग्न का स्वामी 
होकर मंगल विद्यमान हो तो कुबडा होता है॥ ९॥ 


अथ वामपन रूप योगा :- 
यदि पृष्टोदयराशिगंवरिधुं रविजोवेश्मगतः प्रपश्चति। 


लघुकोथोदयपैंत्यमाजभे प्रवदंत्यत्रजनुरल॑घीयसः॥ १०॥ 
जिसके जन्म काल में पृष्टोदय १।२।४।८।१० राशियों में चन्द्र बैठा उसको मकर तथा कुम्भ 
में बैठा शनि देख रहा हो तो मनुष्य वामनरूप हो जाता है। जिसके जन्म समय में लग्न का स्वामी मेष 
राशि के नारहवें स्थान में पड़ा हो तो बह वामन रूप हो जाता है॥ १०॥ 
अथव निर्बलयोग : - 
चन्द्रं विरूपया दृष्टया यदि पश्येच्छनैश्चरः। 


निः प्राणश्चतदाजंतुर्निर्बलश्च भवेद्‌ श्रुवम्‌॥ ११॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


CE TC TE 1 RDN HE PUES 


PR RE 1. 


२५२ ज्योतिर्महानिबन्ध 


निर्बल योग - जिसके जन्म समय में चन्द्र को क्रूर दृष्टि से निर्बली शनैश्चर देखता हो तो बह 
निश्चित रूप से बल शून्य हो जाता है॥ ११॥ 
अथांगछेद योग: - 
चन्द्र भौमौ यदा लग्ने अंगछेदः प्रकीर्तितः। लग्नगेंदौकलत्रस्थे भौमेंगछेद ईरित:॥ १२॥ 
अंगछेद योग :- जिसके जन्म समय में चन्द्र मंगल दोनों लग्न में बैठे हों तो अंग छेद होता 
है। सप्तम में मंगल हो तो अंग छेद होता है॥ १२॥ 
अथ चौर योगाः - 
ज्ञार्क्या$सृजाद्युनगताविधुना चतुर्थपूर्णेक्षिता: प्रजनयन्ति सदैव चौरम्‌। 
केन्द्र कुजेचशशिनश्चशुमभैर्नदृष्टेचौरः कुजज्ञविधु वीक्षित एनिरस्ते ॥ १२॥ 
चोर योग :- जिसके जन्म समय में बुध, सूर्य, मंगल तीनों जन्म लग्न से सप्तम स्थान में पड़े 
हो, चन्द्र चतुर्थ और सप्तम दृष्टि .से देखता हो तो वह सदैव चोरी करता रहता है और जिसके जन्म 
समय में चन्द्र से केन्द्र (१।४।७।१०) में मंगल बैठा हो शुभ ग्रह उसे देखते हों तो वह चोर होता 
है॥ १३॥ 
अथ पुश्चलयोगा: ~ 
शुक्रज्ञौद्यूनगौ तथा मृगदृशां स्यात्‌ पुश्चलोऽसृक्सितौखे स्तेवापरदारगः 
कूजसितौतुर्ये च खेपुंश्चलः मंदेतेंदुज आस्फुजित्सुखगत: स्वस्थोपिवा 
पुश्चलः खेचास्तेज्ञसितार्कजा अथदिनेस्वर्क्षेसितः पुश्चलः॥ १४॥ 
पुंश्चल योग :- जिसके जन्म समय में जन्मलग्न से सप्तम शुक्र तथा बुध हों तो पुंश्घल होता 
है! मंगल, शुक्र दशम या सप्तम में हों तो परस्त्रीगामी होता है। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र चतुर्थ में हों तो 
परस्त्रीगामौ होता है। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र चतुर्थ और स्वक्षेत्री हों तो परस्त्रीगामी होता है जिसके 
जन्मकाल में दशम तथा सप्तम में बुध, शुक्र, शनि हों तो परस्त्रीगामी, स्वक्षेत्र में शुक्र हो परस्त्रीगामी हो 
जाता है॥ १४॥ 
अथरूपद्दययोग: - 
दग्धः सूर्योस्तभागेचेद्रूपद्ठयमुदाहृतम्‌। भर्गलिङ्गचविज्ञेय जंतोर्जातस्यनिश्चिन्तम्‌ ॥ १५॥ 
जो ग्रह दग्ध संज्ञा को प्राप्त होकर सूर्य के सप्तमांश में बैठा हो, वह दो रूप पुरुष-स्त्री दोनों 
के चिन्ह उस मनुष्य में होते हैं॥ १८॥ 
दग्धस्थलक्षणकर्मप्रकाशे :- 
यो भानोर्भवनं गतो जिगमिषुर्वासौविरशिमर्मत्त इति॥ 
दग्ध लक्षण :- जो ग्रह सूर्य के साथ एक अंश में होता है उसकी दग्ध संज्ञा कही गई है ॥ 
अथ षंडत्वयोगा :- शुक्रे शनिमा युक्ते दशमेर॑ध्रेथशुभादृशाहीने । 
मेदे षष्ठांत्यगते जलराशौ षंडतव भाग्यचति॥ १६॥ 
कलीब योग :- जिसके जन्म समय में शनि के साथ शुक्र दशम तथा अष्टम स्थान में शुभ 
ग्रहों को दृष्टि से हीन हो तो नपुंसक होता है। जिसके जन्म समय में कव, वृश्चिक राशि में छठे तथा 
बारहवें स्थान में शनि बैठा हो तो नपुंसक होता है ॥ १६॥ 
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- है॥ १७॥ 


एकादशोऽध्यायः २५३ 
सिताढ्यमेदेदशमे नपुंसक षष्टेव्यये चांकसुतेंबुराशो । 
नपुंसक बैखलु शुक्रतः स्यात्प्रकीर्तितं ताजकरोमकाद्यै: ॥ १७॥ 
जिसके जन्म स्थान में शुक्र के साथ शनि दशम स्थान में पड़ा हो तो नपुंसक होता है। जल 
राशि में शुक्र से छठे, बारहवें घर में बैठा हो तो ताजक शास्त्रकारों के मतानुसार नपुंसक बना देता 


अन्योऽन्यंपश्चतश्चोत्तरणिहिमकरौ तत्तनुजौमिथोवाभूसुनः पश्यतीनं समभवनगतं लग्नचन्द्रौ 
यदौजे। ओजर्क्षेयुग्मराशौ शशिसुत शशिनौभूसुतेनेक्षितौ चेत्‌ पुराशौलग्नशुक्रौतद्नुहिमकरः 
क्लीवयोगाः षड़ेते॥ १५८ ४ 

जिसके जन्म समय में सूर्य चन्द्र एक दूसरे को देखते हों तो क्लीवर नपुंसक होता जाता 
है॥ १॥ बुध शनैश्चर एक दूसरे को देखते हों तो नपुंसक होता है॥ २॥ मकर राशि में बैठे सूर्य को 
मंगल देखे लो नपुंसक हो जाता है॥ ३॥ लग्न तथा चन्द्र दोनों पुरुष राशियों में बैठे हों लो नपुंसक 
होता है। बुध ओज राशि में चन्द्र समराशि में हो दोनों को मंगल देखता हो तो नपुंसक हो जाता 
है॥५॥ पुरुष राशि में लग्न ओज राशि में हो उसमें चन्द्र देखे तो नपुंसक हो जाता है॥६॥ ये छ 


नपुंसक योग होते हें ॥ १८॥ 
अथकामातुराल्पप्रजा योगा :- 

शुक्रे प्रसूति गमनान्मिथुनापरार्द्धे स्वांशेहरिप्रथमकार्द्धगतः कुगेहे । 

कामांतुर जनयतेझषगस्तथास्मिन्‌ षष्ठेश्वरे कुजहते मृतामय सूतिम्‌॥ १९॥ 

कामातुर और अल्प प्रजायोगों का निरूपण :- जिसके जन्म समय में शुक्र अप्रसूति राशियों 

(मिथुन, सिंह, कन्या, धनु ) में तथा मिथुन के परार्ध में पड़ा हो, गुग्रह छठे, आठवें और बारहवें स्थान 
में पड़ा हो तो कामातुर बना दिया करता है। शुक्र मीन राशि में हो, षष्ठेश मंगल घात करता है अर्थात 
छठे भाव के स्वामी को मंगल युद्ध में जीतता हो मृतापत्य या अल्यापत्य को प्राप्त हो जाया करता 


है॥ १९॥ 
अथार्श्यविकार योगा :- 
भूमिपुत्रे शशिरवियुतेदर्शपूर्णेष्टकाले मंदेत्यस्थे कुजतनुभुजोयोगतोस्ते दृशावा। 
भौमेचालौगुरुसितदूशावार्जितोतीवलग्नेमूतौमंदेकुज युजिमदे सम्यगर्शोविकारः॥ २०॥ 
आश्चर्यविकार के योग :- जिसके जन्मकाल में गत्‌ पर्वत लग्न हो, मंगल, सूर्य या चन्द्र साथ 
हो तो अर्श रोगी होता है। जन्म लग्न से बारहवें स्थान में शनि हो उसे अशुभ ग्रह देखता हो तो अर्श 
रोगी होता है। लग्नेश को मंगल देखता हो तो अर्श रोगी होता है। वृश्चिक लग्न में मंगल हो जन्म 
लग्न गुरु शुक्र की दृष्टि से रहित हो तो अर्श रोगी होता है। लग्न में शनैश्चर सप्तम में मंगल हो तो 
अर्शरोगी हो जाता है॥ २०॥ 
क्रूरे विनाशनस्थे मदगेशुभदृष्टिवर्जितेऽश्यरुक। 
अन्ह्यस्तगृहे मंदे वालौपुण्ये सभूमिसुते ॥ २१॥ 
अष्टमेश क्रूरग्रह सप्तम में पड़ा हो, शुभ ग्रह की दृष्टि से रहित हो तो आश्चर्य रोगी। दिन के 


जन्म एवं सप्तम में शनैश्चर हो तो आश्‍चर्य रोगी हो जाता है॥ २१॥ 
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अथ ब्रणयोगा :- 
भूपुत्रे गुरुसित दूष्टिवर्जिते लौजायन्ते प्रणपिटकास्तनौविशेषात्‌। 
भुव्यस्मिन्नथ चतदंशके सपुच्छे मदेवास्तयुजि तथा द्वयोव्ययेरी ॥ २२॥ 
त्रण योग :- जिसके जन्म समय में वृश्चिक राशि या मंगल लग्न में पड़ा हो बृहस्पति और 
शुक्र की दृष्टि से परे हो तो व्रण पिटफादि रोग से कष्टित होता है। वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ 
भाव में बैठा हो या वृश्चिक के नवांश में चतुर्थ स्थान में हो या केतु के साथ चतुर्थ स्थान में बैठा हो 
तो ब्रणादिरोग होते हैं। केतु के साथ शनैश्चर सप्तम में हो ब्रण रोग, छठे स्थान में शनैश्चर और 
बारहवें स्थान में मंगल हो तो ब्रणादि होले हैं॥ २२॥ 
अथ दद्रु रोगाः :- 
स्निग्धभेद्युनगते रजनीशेभूमिभागगत भास्करियुक्ते दद्रिणो भवति। 
भौमसितावजैरण्डवृद्धिरलिगेमृति भागे॥ २३॥ 
अब दद्रुयोग :- स्निग्ध राशियों (कर्क, वृश्चिक और मीन) म॑ शनि के साथ चन्द्र, भूमि नवांश 
२।५।१० वृष, कन्या तथा मकर राशि के नवांश सप्तम स्थान में हो तो दुद्ररोग हो जाता है। मंगल 
बृश्चिक राशि में हो तो पार्थिबभाब से अण्डवृद्धि हो जाया करती हे॥ २३॥ 
अथांडवृद्धियोगाः :- 
सारेसितेष्टमगतेनिलभूतमंडंकी प्पे कुजान्वितसितते क्षितिभागमंडम्‌ ! 
भौमक्षगौबुधसितौ शशिजीवदृष्ट्यक्रिहीनौतदारुधिरकोपजमंडमुःक्तम्‌ ॥ २४॥ 
अण्डवृद्धियोग :- जब मंगल के साथ चन्द्र वृश्चिक राशि में बैठा हो पार्थिवभाव से तो अंड 
वृद्धि हो जाती है। वृश्चिक राशि में बुध सूर्य दोनों ही चन्द्र गुरु की दृष्टि से परे हों तो रक्तविकार से 
अंडवृद्धि हो जाती है॥ २४॥ 
अथप्लीहयोगाः :- 
दृष्टे क्ररखगैः शुभैर्नच विधौषष्ठेश्वरे प्लीहकृत्‌ दृष्टे सप्तमलग्न पेखलखगैः 
स्यात्प्लीहरोगी पुमान्‌। जन्मन्येबक्रिनष्टदग्धशनिः सूर्येमहाप्लीहता लग्नस्वामिनि चोग्रपीडितशनौ- 
प्लीहोथसांगेस्थिते॥ २५॥ 
प्लीहयोग :- जिसके जन्म समय में अशुभ ग्रहों की दृष्टि में छठे घर का स्वामी चन्द्र हो, शुभ 
ग्रहों की दृष्टि से परे हो तो प्लीह रोग हो जाता है। जिसके जन्म समय में सप्तम लग्न का स्वामी 
अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो प्लीह रागी, जिसके जन्म समय में क्षति नष्ट और सूर्य से दग्ध हो तो 
बह बड़े प्लीह रोग से ग्रस्त हो जाता है। जिसके जन्म समय में लग्नेश अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हों अथवा 
शनैश्चर जन्म लग्न में पड़ा हो बह प्लीह रोगी हो, लग्न में शनैश्चर बैठा हो जो प्लीह रोग ग्रस्त ही 
जाया करता है॥ २५॥ 
अथमुख दुर्गधि योगाः :- 
शनि गृहेशनिहद्दगतेपि वा भवति चचन्द्रगृहेत्वथ भार्गवे। 
अजगतेवपुषीन्दुयुते बुधेरिपुवतो च मुख स्यविगन्धिता॥ २६॥ 
मुख दुर्गधियोग :- जिसके जन्म समय में शुक्र, मकर और कुम्भ राशि में बैठा हो, शनि के 
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स्थान में हो या कर्क राशि में हो तो दुर्गाधिकारक होता हे और जिसके जन्म समय में षष्ठेश बुध चन्द्र 
के साथ लग्न में पड्डा हो तो मुख में दुर्गाधिकारक हो जाता है॥ २६॥ 
अथ कपट योगा: :- 
सज्ञे कुजे कपटकृच्चबुधेबलाढ्येक्र्रान्विते$ध्वयुजि भूमिसुते तृतीये। 
मूकेन्द्रपेषुनवमाधिपतौचषष्ठे मेषेबुधे कपटलेखकरो नरः स्यात्‌॥ २७॥ 
कपट योग :- जिसके जन्म समय में बुध के साथ मंगल हो तो बह कपटी हो जाता है। बलो 
बुध क्रूर ग्रह के साथ नवम स्थान में हो तो कपटी होता है। मंगल तीसरे स्थान में, चतुर्थेश और 
नवमेश दोनों छठे स्थान में मेष राशि में बुध हो तो कपटी लेखक हो जाता है॥ २७॥ 
अथासत्य योगाः :- 
अपरारात्रकृतभ्युदये विधाववनिजादू ब्रजतिज्ञमसत्यवाक्‌। 
ज्ञकुजयोर्दरजैकगकेद्र योर्बितथवागथरंजयते जनान्‌ ॥ २८॥ 
असत्य योग :- जिसके जन्म समय में कृष्णाष्टमी से अमावस्या तक चन्द्र भौम से बुध के 
साथ योग करें। अर्थात्‌ मंगल वाली राशि को छोड़कर बुध वाली राशि में प्रबेश करें तो मनुष्य असत्य 
वक्ता होता है। जिसके जन्म समय में मंगल, बुध एक अंश में केन्द्र स्थान में बैठे हों तो मिथ्या भाषी 
हो जाता है॥ २८॥ 
अथ द्रोह योगाः :- 
स्वस्थे बुधेलुर्यगते च चन्द्रे द्रोहात्परद्रव्यमुपदिधाति। 
कुजे तृतीये च बुधे सचन्द्रैरिपौविलग्नाधिपतौ बुधे वा॥ २९॥ 
द्रोह योग :- जिसके जन्म समय दशम स्थान में बुध, चतुर्थ स्थान में चन्द्र हो तो बह कष्ट 
करके दूसरों के द्रव्य का अपहरण कर लेता है और जिसके जन्म समय में तीसरे घर में मंगल, चन्द्र 
के साथ बुध छठे स्थान में लग्न का स्वामी बेठा हो तो द्रोही हो जाता है॥ २९॥ 
अथपरदार योगाः :- 
झूतेथखेसित बुथार्किषुचार भृग्वोस्तुर्येथखे भृगुसुतेशशिसौरिदृष्टे क्रीड़ारयोररिग 
योर्निजवर्ग भोमेदृष्ट्याकवे: सकलयापरदारगामी ॥ ३०॥ 
परस्त्री योग :- जिसके जन्म समय में मंगल और शनि से सप्तम और दशम स्थान में शुक्र, 
बुध शनि ये तीनों ग्रह हों तो बह परस्त्रीगामी होता है अथवा शुक्र चतुर्थ या दशम स्थान में हो चन्द्र 
तथा शनैश्चर उसे देखते हों तो वह परस्त्रीगामी होता है। जिसके जन्म समय में मंगल छठे स्थान में 
और अपने वर्ग में हो, शुक्र पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो बह परस्त्रीगामी हो जाया करता है॥ ३०॥ 


इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीरणबीरसिंहाज्ञयामहेशविरचितेजाकतखण्डे सुनफानफादि 
नानाविधयोगायोगाध्यायएकादशः ॥ ११॥ 
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द्विग्रहादियोगाः 


सारावल्याम्‌ - यवनाचार्यैबृद्धैद्विग्रहयोगेषुयत्फलं प्रोक्तम्‌ । 
तदहमपहायमत्सरमधुनावक्ष्योविशेषेण॥१ ॥ 
सारावली में भी कहा गया है :- वृद्ध यवनाचायों ने ग्रहादि योगों में जो फल कहा है। बह 
फल इस ग्रन्थ में मात्सर्य का परित्याग करके बिशेष रूप से कहता हूँ॥ १॥ 
युबतीनांबशगः स्यादवनीतः कूटवित्प्रलघुचित्तः। 
स्त्र्यासबविक्रयकुशलोरव्युङुपत्योः क्रियानिपुणः ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य चन्द्रमा दोनों एक राशि में पड़े हों तो वह स्त्रियों के वश में तथा 
नम्रता से रहित होता है। बह कूट का ज्ञाता, लघुचित्त, स्त्रियों में श्रेष्ठ, मद्य विक्रेता और कार्यकुशल 
होता है॥ २॥ 


तेजस्वीसाहसिको धूर्तोचलसंयुतोनृत्तवावू। 
पापमतिर्वधनिष्ठोरविकुजयोः स्यात्प्रचण्डश्च॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य मंगल का योग होता है बह तेजस्वी हठी, धूर्त, बलवान्‌, झूठ बोलने 
बाला, पापबुद्धि, वध करने बाला और प्रचण्ड होता है॥ ३॥ 
सेबाकृदस्थिरधनोरविज्ञयोः प्रियबचायशोर्थीस्यात्‌! 
आर्यः क्षितिपतिदयितः सतांचबलरूपविद्यावान्‌ ॥ ४॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य बुध का योग होता है, बह सेवक, अस्थिर धनवाला, मधुर भाषी, 
यशाभिलाषी, श्रेष्ठ, राजप्रिय श्रेष्ठजनप्रिय और बलरूप विद्या से युक्त होता है॥ ४॥ 
बहुधर्मोनृूपसचितःसमृद्धिमानमित्रसंक्षयाप्तार्थः। सूर्ये बृहस्पतियुते भवेदुपाध्यायसंज्ञश्च॥ ५ ॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य बृहस्पति का योग होता है तो बह अधिक धर्म करने वाला, राजमंत्री, 
समृद्धिशाली, मित्रों से धन को प्राप्त करने बाला और विद्या को बढ़ाने वाला होता है॥ ५॥ 
शस्त्रप्रहरणविद्याशक्तियुतोनेत्रदुर्बलोभवति। रंगज्ञोरविसितयो: स्त्रीसंगमलब्धनंधुजनः ॥ ६॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य शुक्र योग होता है वह श्त्रप्रहारों की विद्या में शक्ति से युक्त, दुर्बल 
दृष्टिवाला, रंग का जानकार, स्त्रीसंगम और संबन्धियों के समागम को प्राप्त होता है॥ ६॥ 
धातुज्ञो धर्ममयः सुकर्मनिरतः प्रनष्टसुतदारः। 
निजवंशगुणैः शुद्धः शनिरव्योराप्तशीलश्च॥ ७॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य शनि का योग होता है तो बह धातुओं का ज्ञाता, धर्मपरायण, 
श्रेष्ठकमों में रत, स्त्रीपुत्र से रहित, अपने बंश के गुणों से शुद्ध और श्रेष्ठ स्वभाव वाला होता है॥ ७॥ 
शूरोरणप्रतापिमल्लोऽसुम्वेदनार्त्तदेहश्च। मृच्चर्मधातुशिल्पीकूटञ्ञश्चन्द्रकुजयोगे ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्रमा मंगल का योग होता है, बह शूरवीर, युद्ध में प्रतापी मल्ल 
(पहलवान), रुधिर की पीड़ा से कष्टित, मृत्तिका, चर्म और धातु के शिल्प बाला और कूटज्ञ होता 
है॥ ७॥ 
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कान्यकथास्ततिनिपुणः सधनः स्त्रीसंगतः सुरूपश्च। 
स्मितवदनः शशिबुधयोद्धर्मरुचिः स्याद्विशिष्टगुणः ॥ ९॥ 
जिसके जन्म समय चन्द्रमा बुध का योग हो तो वह काव्यकथा में अत्यन्त चतुर, धनवान्‌, 
स्त्रियों की संमतिवाला, सुन्दररूप, प्रफुल्लित मुखवाला, धर्मनिष्ठ और विशेष गुणों से युक्त होता हे॥९॥ 
दूढसौहदोबिनीतः स्वबंधुसंमानकृत्सुवेशश्च। गुर्विद्गोस्त्वतिशीलः सुरद्विजेज्यारतःपुरुषः॥ १०॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्रमा बृहस्पति का योग होता है तो वह टुढ़मित्रला बाला, नम्र, 
सम्बन्धियों का सम्मान करने वाला, बढ़िया वेष धारण करने वाला, देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने 
बाला होता है॥१०॥ 
स्रग्धूपाम्बरसक्तः क्रियाविधिज्ञः कलिप्रियोत्यशनः। 
ऋयविक्रयेषुकुशलः शशिमार्गयोः सदायोगे॥ ११॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा तथा शुक्र दोनों एक राशि में पड़े हो तो वह मैले, धूपवस्त्रों में 
सक्त, क्रियाविधि का ज्ञाता, कलहप्रिय, अधिक भोजन करने वाला, वस्तुओं को बेचने और खरीदने में 
कुशल होता है॥ ११॥ 
जीर्णवधू जनमरणो गजाश्व संपालकोविगतशीलः। 
वश्योविधनः पुरुषः परात्मकः स्याच्छशांकशनियोगे ॥ १२॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा शनि एक राशि में पड़े हों तो वह वृद्धस्त्री से रमण करने बाला 
हाथी घोड़ों को पालने बाला, बुरे स्वभाव बाला, वश्य, धनहीन और परकार्यं करने चाला होता 
है॥ १२॥ 
स्त्रीदुर्भगो ऽतिवित्तः सुवर्णलोहादिवद्धमतिः । 
दुष्टस्त्रीविधवानां बुधकुजयोरौषधिक्रियानिपुणः ॥ १३॥ 
जिसके जन्मसमय में मङ्गल और बुध का योग होता है वह स्त्री सुख से रहित, धनवान्‌, दुष्ट 
और विधवा स्त्रियों में सुवर्ण और लोहे आदि की भान्ति कठोर चित्त वाला और औषधियों के कार्य में 
कुशल होता है॥ १३॥ 
शिल्पश्रुतिशास्त्रज्ञोमेधावीवाग्विशारदोमतिमान्‌ ! 
अस्त्रं प्रियः प्रधानः सुरगुरुकुजयोः समागतयोः॥ १४ ॥ 
जिसके जन्म में मंगल और बृहस्पति का योग होता है बह शिल्प का ज्ञाता, वेद और शास्त्रों 
का जानकार, उत्तम वक्ता, श्रेष्ठबुद्धि, शास्त्र एबं अस्त्रो में प्रीति वाला और प्रधान पुरुष होता है॥ १४॥ 
पूज्योगुणप्रधानोगणितज्ञः परयुवतिगोधूर्त्तः । 
दूतानृतशाठह्यरत्तोविदः सितेरुधिरसंयुतेभवति॥ १५॥ 
जिसके जन्म समय में मङ्गल और शुक्र का योग होता है, बह पूज्य, गुणों में प्रधान, गणितज्ञ, 
परस्त्रीगामी, धूर्तं, द्यूत (जूआ), झूठ बोलने और द्यूर्तता करने में लीन होता है॥ १५॥ 
धात्विंद्रजालकुशलः प्रपञ्चकः स्तेयकर्मनिरतश्च। 
कुजसौरयोविधर्मः शस्त्रविषघ्नः कलिरुचिः स्यात्‌॥ १६॥ 
जिसके जन्मसमय में मङ्गल और शनि का योग होता है, बह धातुवाद, इन्द्रजाल में चतुर, 
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प्रपञ्ची, चोर, धर्महीन, शस्त्र तथा विष से घात करने बाला और लड़ाई झगड़े में रुचि लेने बाला होता 
है॥ १६ ॥ 
नृत्यविधौविज्ञातः प्राज्ञोऽपिचज्ञेयवाद्यविन्मनुजः। 
गुरुवुधयोगेधृतिमान्सौख्ययुतोजायतेवश्यम्‌॥ १७॥ 
जिसके जन्मसमय में बुध और बृहस्पति का योग होता है, बह नृत्यकर्म का ज्ञाता, चतुर, गीत 
और वाद्य का जानकार, धेर्यशील और अवश्य सुख को प्राप्त होता है॥ १७॥ 


अतिशयधनीनयज्ञोवहुशिल्पोवेदवित्सुवाक्यः स्यात्‌। 
नीतिज्ञोहास्यरतो .,-५तयोर्गन्धमाल्यरुचि: ॥ १८॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध शुक्र योग होता हे, वह निश्चित रूप में धनी, नीतिनिपुण, अनेक 
शिल्पों का ज्ञाता, वेदों को जानने वाला, उत्तम वक्ता, हास्यरत, और सुगन्धमात्य में रुचि लेने बाला 
होता है॥ १८॥ 
॥ गुरुसितयोगफलम्‌ ॥ 
विद्ययाभवतिपण्डितः सदापण्डितैरपिकरोतिविवादम्‌। 
पुत्रमित्रधनसौख्यसंयुतो मानवः सुरगुरौ भृगुयुक्ते॥ १९॥ 
जिसके जन्मसमय मैं गुरु शुक्र का योग होता हे, वह सर्वत्र विद्या के बल से पाण्डित्य को 
प्राप्त होता है। पण्डितो से वार्तालाप करने बाला तथा पुत्र मित्र और धनादि से युक्त होता हे॥ १९॥ 


ऋणवान्दंभप्राय: प्रपंचकस्तेयकर्मनिरतश्च। 
तिपुण: शोभनवाक्यः शनिबुधयोगे पुमान्यभवति॥ २०॥ 
जिसके जन्म समय में शनि बुध का योग होता है, वह ऋणी, दम्भी, प्रपंची, चोर और सुन्दर 
वक्ता होता है॥ २० ॥ 
शूरो वित्तसमृद्धोनगराधिपतिर्यशस्वी च। शनिजीवयोः प्रधान: श्रेणीसभाग्रामसंघानाम्‌॥ २१॥ 
जिसके जन्मसमय बृहस्पति और शनि का योग होता है, बह शूरवीर, धनसम्पन्न, नगर का 
स्वामी, यशस्वी, प्रधान और ग्रामों के समूहों को प्राप्त करने बाला होता है॥ २१॥ 


चारुकिचारणदक्षस्त्वचित्रादिकर्मतरिच्छिल्पी। 
मल्लोटनः पशुपतिशनिसितयोगेपुमान्‌ जातः॥ २२॥ 
जिसके जन्म में शुक्र शनि का योग होता है, वह क्षेष्ठ विचारों में चतुर, अक्षर और चित्रकारी 
काम को जानने वाला, शिल्पी, मल्लविद्या का ज्ञाता, भ्रमणशील और पशुओं का स्वामी होता 
। २२॥ 
उक्त फलं गगनगायद्यन्योन्यगणस्थिताः। अथमादिविकल्पेनकुर्वन्तिविकृति तदा॥ २३॥ 
यह ट्विग्रह योगों का फल कहा गया है, जब ग्रह अपने अपने स्थान में बल से युक्त हो कर 
पड़े हों तो यथार्थ फल कहा गया है, वैसा ही करते हैं, नीच स्थानों में विकल्प, विरुद्धफल प्रदान करते 
हैं॥ २३॥ 
॥ इति द्विग्रहयोगप्रकरणम्‌॥ 
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निर्लज्जः पापरतो यंत्रज्ञः शत्रुहारणेशूरः। 
अश्मक्रियासुकुशलः सहस्थितैः सूर्यशशिभौमैः॥ १॥ 
तीन ग्रहों के योगों का निरूपण :- जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्रमा, मंगल तीनों एक राशि 
में बिद्यमान्‌ हों तो वह व्यक्ति निर्लज्ज, पापी यंत्रों का ज्ञाता, शत्रुओं को परासत करने में शूरवीर और 
पाषाण के कार्य में कुशल होता है॥ १॥ 
तेजस्वी निपुणमतिः शास्त्रकलासाधुगोष्ठियानरतः। 
नृपकृत्यकरोधीरोरविशशिशशिजैस्तथेकस्थैः ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य चन्द्रमा तथा बुध तीनों एक राशि में पड़े हों तो वह तेजस्वी, 
चलुबुंद्धि, शस्त्रकला का जानकार, साधुओं की संगति करने वाला, वाहनों में लीन, राजकृत्य करने 
बाला और धैर्यशील होता है॥ २॥ 
क्रूरोमायानिपुणः सेवाकुशलोविदेशगमनरतः। मेधावीचपलमतिः सहस्तिरक॑शशिजीवैः ॥ ३॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य चन्द्रमा बृहस्पति एक राशि में विद्यमान्‌ हों तो बह क्रूर, माया में 
निपुण, सेवाकार्य में उत्तम, विदेश में निवास करने बाला, श्रेष्ठ और चञ्चल बुद्धि होता है॥ ३॥ 
परधनहरणेनिपुणः परदाररतः शस्त्रवृत्तिश्च। रबिचन्द्रदैत्यपूज्यैरेकस्थैर्जायतेमनुजः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य चन्द्र शुक्र का योग होता है, बह परधनापहरण में कुशल, परस्त्री में 
रत और शस्त्रवृत्ति रत होता है॥ ४॥ 
धातुविवादेनिरतोमूर्खः परतर्ककोदरिद्रश्च। सूर्यनिशाकररविजैरे कस्थैर्जायतेमनुजः ॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्रमा एवं शनि का योग होता हे! वह धातुवाद में रत, मूर्ख, 
दूसरों को तर्क करने वाला और दरिद्री होता है॥ ५॥ 
भवतिख्यातोमल्लः साहसिकोनिष्ठुरो विगतलज्जः | 
धनसुतकलनत्ररहितः सहस्थितैरर्ककुजसौम्यैः ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य, मंगल एवं बुध का योग होता है बह विख्यात मल्ल, हठी, कर्क 
भाषी, लज्जाहीन तथा धनपुत्र स्त्रीरहित होता है॥ ६॥ 
वचसिनिपुणोमहार्थः क्षितिपतिमंत्रीचमूपतिर्वापि। 
सत्यवचनः प्रचण्डः सहस्थितैर्भौमगुरुसूर्यैः ॥ ७॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, मंगल एवं बृहस्पति का योग हो तो वह चतुरवक्ता, पुञ्जीपति, 
राजमंत्र, सेनापति सत्यवक्ता और प्रचण्ड होता है॥ ७॥ 
नयनालुरः कुलीनः सुभगोवात्सल्यसंयुतोमनुजः । 
वक्रभृगुदिवसनाथैः संयुक्तैः स्याद्विभवयुतः॥ ८ ॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, मङ्गल एवं शुक्र का योग होता है वह नेत्र पीड़ित, कुलीन, श्रेष्ठ 
भाग्यशाली, प्रीति से युक्त और ऐश्वर्यशाली होता है॥ ८॥ 
विकलांगोधनरहितोनित्यरोगर्दितः कलहयुक्तः। 
स्वजनरहितोतिमूर्खः क्षितिजार्कजभानुभिः सहितैः ॥ ९॥ 
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जिसके जन्मसमय में सूर्य, मंगल एवं शनि का योग होता हे वह व्याकुल अंगों वाला, धनहीन, 
नित्यप्रतियोग से पीड़ित कलहप्रिय, सम्बन्धियों से रहित और बड़ा मूर्ख होता है॥ ९॥ 
नेत्रातुरो इपिधनवान्‌शास्त्रकलाकाव्यगोष्ठीशिल्पयुक्त: । 
वाचस्पतिबुधसूर्यरकस्थैलिपिकर: पुरुषः ॥ १०॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, बुध एवं बृहस्पति का योग होता है बह नेत्र रोगी, धनी, शास्त्रकला, 
काव्यकला तथा शिल्प से युक्त और लेखक होता है॥ १०॥ 
अतिशास्त्रोवाचोभ्रमति च देशान्निराकृतोगुरुभिः। 
स्त्रीहेतोः सन्तप्तः शशिसुतरवि भार्गवैः सहितैः ॥ ११॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, बुध एवं शुक्र का योग होता है तो बह अत्यन्त शास्त्र ज्ञाता, बड़ा 
वाकूपटु, पिता आदि द्वारा त्याज्य, देशदेशान्तर में भ्रमण करने वाला और स्त्री के कारण सन्तप्त रहता 
हे॥ ११॥ 
क्लीवाचारोद्ठेष्य: सर्वजितोबन्धुभिः परित्यक्तः । 
सौरादित्येंदुसुतैरेकस्थैर्जायतेमनुजः ॥ १२॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, बुध एवं शनि का योग होता है तो वह नपुंसक की भान्ति, द्वेषी, 
सभी द्वारा विजित और सम्बन्धियों द्वारा त्याज्य होता है॥ १२॥ 
दुर्बलपक्षः शरः प्राज्ञोनिः स्वश्चभूपतेः सचिवः। 
परकार्यपरोनित्यंभार्गवगुरुभास्करेमिलितैः ॥ १३॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य, बृहस्पति एवं शुक्र का योग होता है बह दुर्बल पक्ष वाला, शूरवीर, 
धनहीन, राजमंत्री और नित्यप्रति कार्य में तत्पर रहता है॥ १३॥ 
असदूश्यश्चरकार्यः पूज्यस्वजनः सुदारसुतमित्रः। ह 
नृपतीष्टोविगतभयोजीवार्कजदिनकरै: सहितैः ॥ १४॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, गुरु तथा शनि का योग होता है तो वह शत्रु भय से उद्वेग वाला, 
मान, कला तथा कर्मों से रहित कुत्सित चरित्र बाला और कुष्टी होता है॥ १५॥ 
शत्रुभयात्साद्वेगोमानकलाकर्मवर्जितोमनुजः । 
कृत्सितचरितः कुष्टीसितार्किरविसंयंतैर्भवति॥ १५॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, शुक्र एवं शनि का योग होता है वह शत्रुओं के भय से युक्त, 
मान, कला और कर्मों से रहित होता है॥ १५॥ 
पापकराजायंते नीचाचारा: सुत्हृत्स्वजनहीनाः। 
आजीविनश्चपुरुषा: शशांकबुधभूमिजैः सहितैः ॥ १६॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा, मंगल और बुध का योग होता है वह पाप करने वाला, चरित्र 
भ्रष्ट, मित्रों तथा सृज्जनों से रहित और आजीविका उपार्जन करने वाला होता है॥ १६॥ 
ब्रणितांग: स्त्रीलोलश्चौर: कांतश्चसमंतः स्त्रीणाम्‌। 
॥ १७॥ 
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जिसके जन्म में चन्द्रमा, मंगल तथा बृहस्पति का योग होता है वह आंगों में ब्रणों या फोड़ों 
वाला, स्त्री में चंचल, चोर, चोरों का स्वामी, स्त्री मताबलम्बी और प्रचाण्डक्रोधी होता हे॥ १७॥ 
दुःशीलायाः पुत्रः पतिश्चतस्याः सदैवनिर्दिष्टः । 
कुजभृगुशशिभिः सहितै भ्र॑मणरुचिः शीतभीरुश्च ॥ १८॥ 
जिसके जन्म में चन्द्रमा, मंगल तथा शुक्र का योग हो तो वह बुरे स्वभाववाली माता का पुत्र, 
भ्रमणाभिलाषी, और ठण्ड से डरने वाला होता है ॥ १८॥ 
बाल्येमृतजननीकः क्षुद्रोविषमश्चलोकविद्रुष्टः । 
जायेतनरोयोगेभूसुतशशिभास्करसुनाताम्‌ ॥ १९॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा, मंगल तथा शनि का योग होता है, बाल्यानस्था में ही उसकी 
माता का निधन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति क्षुद्र, विषमस्वभाब, चलचित्त, कवि और द्वेषी होता है॥ १९॥ 
धनवान्कल्यो वाग्मीतेजस्वीख्यातिमान्विपुलकौत्तिः। | 
बहुमित्र्रातृसुतो नुधेंदु सुरपूजितैयुक्तै: ॥ २०॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा, बुध तथा बृहस्पति का योग होता है वह धनवान्‌, प्रभावशाली 
वक्ता, तेजस्वी, प्रसिद्ध, यशस्वी, बहुत मित्रों, भाईयों और पुत्रों बाला होता है॥ २०॥ 
विद्यासंस्कृतमतिरपिनौचाचारो भवेत्पुमान्‌ । 
जातः सेष्योधनप्रलुब्धो बुधभार्गव चन्द्रसंभोगे॥ २१॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्रमा, बुध और शुक्र का योग होता हे वह विद्या द्वारा संस्कृत बुद्धि 
होने पर भी दुराचारी, ईष्यालु और धनलोभी होता है॥ २१॥ 
असुतोविकल: प्राज्ञोवाग्मीचसुपूजितः क्षितिपः। 
भवति नरः संयोगे सौरेन्दु शशांक पुत्राणाम्‌ ॥ २२॥ 
जिसके जन्म में चन्द्रमा, बुध और शनि का योग होता है, बह पुत्ररहित, कलाविहीन, चतुर, 
वक्ता, पूज्य और अपने कुल में राजा होता है॥ २२॥ 
साध्वीतनयः प्राः कलास्वभिज्ञोवहुश्रुतः साधुः। 
भार्गवगुरुशशियोगे जातः पुरुषोभवेत्सुमगः ॥ २३॥ 
जिसके जन्म में चन्द्रमा, बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता है, बह श्रेष्ठमाता का पुत्र, चतुर, 
कलाओं का ज्ञाता, बहुश्रुत, साधु और श्रेष्ठभाग्यशाली होता है॥ २३॥ 
शास्त्रार्थबुद्धिनयनवान्वृद्धस्त्रीसंगत्तोविगतरोगः । 
शशिवाचस्पतिसौरैरेकस्थैः श्रीयुतो भवति॥ २४॥ 
जिसके जन्म में चन्द्रमा, बृहस्पति तथा शनि का योग होता है वह शास्त्रार्थ का जानकार, 
बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ, वृद्धा स्त्री में आसक्त, रोगरहित और ऐशवर्यशाली होता है॥ २४॥ 
लिपिकरपुस्तकवाचकपुरो धासां भवति जन्म! 
सुमतीनां दैवविदां पुरुषाणां शशिभार्गवसौरसंयोगे ॥ २५ ॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा, शुक्र तथा शनि का योग होता है, बह लेखक, पुस्तकबाचक, 
पुरोहित, पुण्यात्मा और ज्योतिषी होता है॥ २५ ॥ 
१८ ज्यो,नि. 
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सुकविः क्षोणीनाथः सद्युतिपतिः परार्थं उद्युक्तः । 
गान्धर्ववेदकुशलो: बुधगुरुक्षितिसुतसूनुभिः सहितैः॥ २६॥ 
जिसके जन्मसमय में मंगल, बुध तथा बृहस्पति का योग होता है बह श्रेष्ठकबि, युवा स्त्री का 
स्वामी, श्रेष्ठस्त्री का पति, दूसरों के धन का उद्योग करने वाला और गान्धर्ववेद में श्रेष्ठ होला है॥ २६॥ 
अकुलीनोविकलांगश्चपलोधृष्टश्चजायतेमनुजः। 
मुखरोनित्योत्साहीकुजनुथभृगुनन्दनैः सहितैः ॥ २७॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल, बुध तथा शुक्र का योग होता है बह अकुलीन, निकृत आंगों 
बाला, चपल, छठ, मूर्ख और नित्य उत्साही होता है॥ २७॥ 
प्रेष्यः सामयनेत्रः प्रवासशीलोभवेद्वदनरोगी। नमतेप्रसहनशीलोबुधकिरुधरैः सहैकस्थै: ॥ २८॥ 
जिसके जन्मसमय में मंगल, बुध और शनि का योग होता है, वह प्रेष्य, दूतवृत्ति करने वाला, 
नेत्ररोगी, विदेशवासी, मुखरोगी और नम्रभाषी होता है॥ २८॥ 
नृपतीष्टः सत्सुतवान्विलासिनीभ्यः सदाप्तबहुसौख्यः । 
सकलजनानन्दकरो भार्गवगुरुभूमिजैः सहितैः॥ २९॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता है, बह राजप्रिय, श्रेष्ठपुत्र 
बाला, वेश्याओं द्वारा श्रेष्ठ सुखवाला, सदैव सुखेश्वर्यशाली और समस्तजनों (जन्तुओं) को आनंदित 
करने वाला होता है॥ २९॥ 
नृपसंमतः कृशांगो नीचाचारो विगहितो मित्रैः । 
भवतिनरोविगतघृण: सुरेज्यकुज सौरिसंयोगे॥ ३०॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल, बृहस्पति तथा शनि का योग होता है बह राजा की संमति बाला, 
कृशशरीर, भ्रष्टाचार में फंसा हुआ, मित्रों द्वारा निन्दित और निर्लज्ज होता है॥ ३० ॥ 
| चारित्रविहीनायाः पुत्रो भर्याथबासुखविहीन: । 
नित्यं प्रबासशील: संयुक्तैः कुजशशिसितैर्मनुजः ॥ ३१॥ 
जिसके जन्मसमय मैं चन्द्रमा, मंगल तथा शुक्र का योग होता है वह गुणहीन माता का पुत्र, 
गुणरहित स्त्री का स्वामी, सुखहीन तथा नित्यप्रति विदेश में रहने की इच्छा करता रहता है॥ ३१॥ 
क्षपितरिगणोनृपतिः सुभगः शूरस्तथाविपुलकीर्तिः । 
वुधजीवशुक्रसहितैर्भवति नरः सत्यवचनश्च॥ ३२॥ 
जिसके जन्मसमय में बुध, बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता है तो वह शत्रुओं के समूहों का 
नाशक, राजा, उत्तमभाग्यशाली, शूरवीर, बड़ा यशस्वी और सत्यवक्ता होता है॥ ३२॥ 
स्थान धनैश्वर्ययुतं प्राज्ञंबहुभोगिनं प्रदानरतम्‌। 
धृतिसोख्ययुतंसुभगं जनयन्ति बुधार्किजीवाख्या: ॥ ३३॥ 
जिसके जन्म समय में बुध,. बृहस्पति तथा शनि का योग होता है वह धन तथा ऐश्वर्यशाली, 
चतुर, बहुत से भोगों का उपभोग करने बाला, दाता, धैर्यशील और सुखी होता है॥ ३३ ॥ 
विमुखो धूर्तोनृतवाकूपरयुवतिरतो भवेद्विषमशीलः । 
बुधशुक्रसूर्यतनयैः कलास्वभिज्ञः सुदेशरतः॥ ३४॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


द्वादशोऽध्यायः २६३ 


जिसके जन्मसमय में बुध, शुक्र तथा शनि का योग होता है, वह बड़े मुखवाला, धूर्त, 
असत्यवक्ता, परस्त्रीगामी, दुष्टस्वभाव, कलाओं का जानकार और अपने देश में निवासशील रहता 
हे॥ ३४॥ 
न्यूनकुलेऽपि च जातो भूपतिर्विपुलकीत्तिः। गुरुभार्गनदिनकरजैरेकस्थैः शूलसंपन्नः ॥ ३५॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता हे, वह छोटे कुल में जन्म 
लेकर भी बड़ा यशस्वी, राजा तथा शूल से उत्पीडित रहता है॥ ३५॥ 
पापैर्युक्तेचन्द्रेमातुरभावः प्रकीत्तितः प्रायः । सूर्येपितुस्तथान्यैः शुभंवदेन्मिश्रितैर्मिश्रम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा पापी ग्रहों से युक्त हो तो उसकी माता का नाश होता है। यदि 
सूर्य पापीग्रहों से युक्त हो तो पिता का नाश करता है। चन्द्रमा और सूर्य शुभ ग्रहों से युक्त हों तो माता 
पिता के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। यदि शुभ तथा पाप दोनों प्रकार के ग्रहों से युक्त हों तो मिश्रित 
फल प्रदान करते हैं॥ ३६॥ 
प्रायः शुभाः समेताधनभूतियशोन्वितंनृपतिचेष्टम्‌ । 
उत्पादयन्तिमनुजं भूमण्डलमण्डनं श्रेष्ठम्‌ ॥ ३७॥ 
जिसके जन्म समय में शुभ ग्रहों का योग होता है, बह धनैश्वर्य, यश से युक्त राजा की भान्ति 
भूमण्डल को श्रेष्ठ प्रकाश प्रदान करने वाला होता है॥ ३७॥ 
पापस्त्रयोऽपिसहिताः कुर्वन्तिनर दुभंगलोके। 
दारिद्रयटुःखतप्तं गर्हितरूपं विनयहीनम्‌॥ ३८॥ 
बहुत से पापी ग्रहों का योग होने से मनुष्य दुभीग, दरिद्री, दुःख से संतप्त, निंद्य और नम्रता से 
रहित होता है॥ ३८॥ 
॥ इति त्रिग्रहयोगप्रकरणम्‌ ॥ 
लिपितस्करमुखरोगीमायाप्रपञ्चकुशलश्च। बुधरविभौमशशांकैरेकरक्ष॑गतैः पुमान्भवति॥ १॥ 
चलुरग्रह योग का फल :- जिसके जन्मसमय में सूर्य, चन्द्र, मंगल तथा बुध का योग होता है 
वह लिखने में चोरी करने वाला, मुखरोगी तथा माया प्रपञ्च में कुशल होता है॥ १॥ 
धनवान्विनतोनित्यं तेजस्वीनीतिमानविगतशोकः । 
कर्मसमर्थोनिपुणः शशिकुजगुरुभास्करैः सहितैः॥ २॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, चन्द्रमा, मंगल तथा बृहस्पति का योग होता है, बह धहीन, 
नित्यप्रतिनम्र तथा तेजस्वी होता है॥ २॥ 
आयोजितवाम्वृत्तिः सुखभाङगनिपुणोथसंग्रहशीलः । 
विद्यासुतदारयुतः शशिकुजगुरुभार्गवैः सहितैः ॥ ३॥ 
जिसके जन्म समय में, चन्द्रमा, मंगल तथा बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता है, उसको बिना 
मुख के बोलने में ही लाभ होता है, ऐसा व्यक्ति सुख भोक्ता, चतुर, धन संग्रह करने बाला, बिंद्यापुत्र, 
तथा स्त्री से युक्त होता है॥ ३॥ शि 
विषमशरीरोहस्वोधनरहितो याचितस्तथामूर्खः [| 
गर्हा: सर्वस्य तथारविशशिकुंजसौरिसंयोगे ॥ ४॥ ` 
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जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, मंगल तथा शनि का योग होता है वह बड़े मोटे शरीर वाला, 
अतीव छोटे शरीर वाला, धनहीन, याचक, मूर्ख तथा समस्त लोगों द्वारा निन्दित होता है॥ ४॥ 
सोवर्णिक: पुटाक्षः शिल्पिपुरोधा महाधनो धीर: । 
जातः स्याद्धिरुजतनुः शशिबुधगुरुभास्करै: सहितैः ॥ ५॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, चन्द्र, बुध एवं बृहस्पति का योग होता है तो वह सुवर्ण से युक्त, 
मेरी आँखों वाला, शिल्पविद्या का ज्ञाता, बड़ा धनी और रोगयुकत होता है॥ ५॥ 
विपुलः सुभगोवाग्मी हस्वोनृपसंमतो भवेन्मनुजः। 
जातः स्यादेकस्थैरविशशिबुधभार्गवैः सततम्‌ ॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, बुध तथा शुक्र का योग होता है, बह उत्तम भाग्यवान्‌, वक्ता, 
छोटे कद बाला, और राजा की संमति वाला होता है॥ ६॥ 
मातापितृचियुक्ती धनसौ ख्यविवर्जितो भ्रमणशीलः । 
भिक्षाशनोन्यभृतकोरकिं दुसौम्याकिभिर्विकलनेत्रः॥ ७॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, चन्द्र, बुध तथा शनिका योग होता है बह माता-पिता से रहित, 
धनसुखहीन, श्रमणशील, भिक्षा से प्राप्त अन्न से भोजन करने वाला, दानवृत्ति और विकृत नेत्रों बाला 
होता है॥ ७॥ 
वनितासदृशाचारः पुरस्सरोत्यंतदुर्वलशरीरः। 
भीरुः सर्वत्र भवेदर्केन्दु सितासितैः सहितैः ॥ ६०॥ 
जिसके जन्म समय सूर्य, चन्द्र, शुक्र तथा शनि का योग होता है, नह स्त्री की भान्ति आचार 
वाला, अत्यन्त दुर्बल शरीर और सभी से डरने वाला होता है॥ १०॥ 
शूरोथसूत्रधारश्चक्रधरोनिपन्नधनदारः। दुःखात्तोंटनशीलः समंगतैरक॑जीवबुधभौमै: ॥ ११॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति का योग होता हे, वह शूरवीर, सूत्रधार 
चक्रधार, धनी, स्त्री रहित, दुःखीया, अत्यन्त दुःख से उत्पीडित तथा भ्रमणशील होता है॥ ११॥ 
परदाररतश्चौरोविषमाक्षोविगतसत्वईर्ष्यालु: । भवतिप्रसवेपुरुषोरविसितभोमेंदुजै: सहितैः॥ १२॥ 
जिसके जन्मसमय मैं सूर्य, मंगल, बुध तथा शुक्र का योग होता है वह परस्त्रीगामी, चोर, विषम 
दृष्टि, पराक्रमहीन तथा ईष्यालु होता है॥ १२॥ 
योधः प्राज्ञ: स्त्रीष्टोनीचाचारः कविप्रधानश्च । मन्त्रीचमूपतिर्वाबुधार्ककुजसौरिसंयोगे ॥ १३॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, मंगल, बुध तथा शनि का योग होता है, बह योधा, चतुर, स्त्री प्रिय, 
दुराचारी कवि और प्रधान होता है॥ १३॥ 
सुभगः पुज्योलोके धनवान्नूपसंमतो भवेत्ख्यातः। 
रवि भौमजीवशुक्रैरेकस्थै नीतिमान्पुरुषः॥ १४॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता है, वह श्रेष्ठ भाग्यशाली, 
लोक पूज्य, धनी, राजसंमति और प्रसिद्ध होता है॥ १४॥ 
सोन्मादोगणमान्यः सिद्धार्थो बहुमित्रसम्पृक्तः। भानुकुजजीवसौरैकस्थैः स्यान्नृपाभिमतः ॥ १५॥ 
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जिसके जन्मसमय में सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि का योग होता है, वह उन्मादी, बहुत से 
लोगों में सम्मानित, कार्यसिद्धि करने वाला, बहुत मित्रों बाला और राजसंमति वाला होता है॥ १५॥ 
क्रिकलोनीचाचारोविषमाक्षोलोकबंधुविद्विष्टः । सूर्यकुजशुक्रसौरेः पराभवं सर्वतो याति॥ १६॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, मंगल, शुक्र तथा शनि का योग होता है, बह व्याकुल, दुराचारी, 
कुदृष्टि, सम्बन्धियों से द्वेष करने वाला तथा समस्त लोगों में तिरस्कृत होता है॥ १६॥ 
धनवान्सुखीप्रधानः सिद्धार्थोबहुमतिः प्रकुष्टश्च | 
भानुबुधजीवशुक्रैर्भवति पुमानेकराशिगतैः ॥ १७॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता है, वह धनवान्‌, सुखी, 
प्रधान, अर्थसिद्ध करने वाला, बड़ा बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ होता हे॥ १७॥ 
क्लीबाचारोमानीकलहरुचिः सहजवान्निरुत्साहः। अर्काकिवुधसुरेज्यैरेकस्थैर्जायतेपुरुषः ॥ १८॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता है, बह नपुंसक की भान्ति 
आचरण करने वाला, कलह में रुचि लेने बाला और भाईयों के उत्साह से रहित होता है॥ १८॥ 
मुखरः सुभगः प्राज्ञोमृदुसौख्यः सत्यशोचसंपन्नः । थीरोमित्रसहायोरविसितबुधसौरिसंयोगे ॥ १९॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, बुध, शुक्र तथा शनि का योग होता है, बह मुखर, श्रेष्ठ भाग्यशाली, 
चतुर, कोमल सुख वाला, सत्यशोच से युक्त, धैर्यशील तथा मित्रों की सहायता से लाभान्वित रहता 
हे॥ १९॥ 
लब्धः कविः प्रधानः कारकनाथोधिपश्च नीचानाम्‌। 
आदित्याकिसितेज्यैराज्ञोजातो भवेदिष्टः ॥ २०॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता है बह लोभी, कवि, प्रधान, 
कारकों तथा नीचों का स्वामी तथा राजप्रिय होता है॥ २०॥ 
शास्त्रकुशलोनरेन्द्र: समहामात्रोधवामहाबुद्धिः । 
शशिकुजसोमजजीवैरेकस्थैर्यः पुमाज्जातः ॥ २१ ॥ 
जिसके जन्म में चन्द्र, मंगल, बुध तथा बृहस्पति का योग होता है, बह शास्त्र में कुशल, राजा 
और बड़ा बुद्धिमान्‌ होता है॥ २१॥ 
कलहरुचिनिद्रालुर्नीचः स्याद्दं्धकीपतिः सुभग: । 
बन्धुद्विष्टो न सुखी शशिकुजबुधभार्गवैः सहितैः ॥ २२॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्र, मंगल, बुध और शुक्र का योग होता है बह झगड़ालु, बहुत अधिक 
निद्रा वाला, नीच, कुलटास्त्री का स्वामी, बढ़िया भाग्यो वाला, बन्धुओं से द्वेष करने वाला और दुःखी 
होता है॥ २२॥ 
शूरोद्विमातृपितूको दुष्कुलजोनहुकलत्रमित्रयुतः । 
भअवतिसुकर्माभिरतः शशिबुधकुजसौरिसंयोगे॥ २३॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्र, मंगल, बुध और शनि का योग होता है वह शूरवीर, दो माताओं 
तथा दो पिताओं का पुत्र, बड़े कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी बहुत सी स्त्रियों और मित्रों से युक्त 


और श्रेष्ठ कर्मो में लीन रहता है॥ २३॥ 
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विकलांग: सुकलत्रः साहसिकोतीवमानसंयुक्त: । 
प्राज्ञोबहुमित्रसुतः शशिकुजबुधभार्गवैः सहितैः ॥ २४॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्र, मंगल, बुध और शुक्र का योग होता है वह व्याकुल अंगों चाला, 
श्रेष्ठ स्त्री बाला, हठी, बड़ा सम्मानित, चतुर और बहुत से मित्रों बाला होता है॥ २४॥ 
वधिरोधनवान्छूरः सोन्मादोवाकपटुः स्थिरप्रकृतिः । 
मतिमानुदारचित्तोभौमेन्दुः शनैश्चरसुरेज्यैः॥ २५॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्र, मंगल, बृहस्पति तथा शनि का योग होता है, वह बहरा, धनी, 
शूरवीर, उन्मादी, वाणी में चतुर, स्थिर चित्त, बुद्धिमान्‌ तथा उदार होता है॥ २५॥ 
कुलटापतिः प्रगल्भोमध्यान्तेनित्यमेवसीोद्वेगः । 
जातः पुरुषोबश्यं शशियमकुजभार्गवैर्भवति॥ २६॥ 
जिसके जन्म काल में, चन्द्र, मंगल, शुक्र तथा शनि का योग होता है, वह कुलटा स्त्री का 
पति, प्रगल्भ, मध्य, अंत्य अवस्था में नित्य उदार होता है॥ २६॥ 
विद्वान्द्रिमातृपितूकः सक्रोधोधनयुतस्तथासुभगः। 
भवतिनरोविगतरिपुर्बुधगुरुशशिभार्गवेः सहितैः ॥ २७॥ 


जिसके जन्मसमय में चन्द्र, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता है, बह विद्वान्‌, दो माताओं ' 


तथा दो पिताओं का पुत्र, क्रोधी, बढ़िया भाग्यों वाला और शत्रुओं ये रहित होता हे॥ २७॥ 
कृतबुद्धिकौतिरगप्रस्तेजस्वीबंधूचल्लभोमतिमान्‌। 
नृपसेवकोचरकविः शशिवुधजीवार्किभिः सहितैः॥ २८॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्र, बुध, बृहस्पति तथा शनि का योग होता है, वह कृतबुद्धि, यशस्वी, 
श्रेष्ठ, तेजस्वी, बन्धु प्रिय, बुद्धिमान्‌, राजसेबक और श्रेष्ठ कवि होता है॥ २८॥ 
मात्रारहितः सुभगस्त्वम्दोषीभ्रमणशीलश्च। नहुभाषी सत्यपरः शशिनुधभृगुसौरिभिर्युक्तैः ॥ २९ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्र, बुध, शुक्र तथा शनि का योग होता है, बह मातृविहीन, उत्तम 
भाग्यशाली,त्वचारोगी, दद्रस्फोटादि दोषयुक्त, भ्रमणशील, बहुभाषी और सत्यपरायण होता है॥ २९॥ 
परदारगमनशीलोविशीलभार्योविधनबन्धुश्च। प्राज्ञोलोकद्विष्टः शशांकविबुधेज्यभृगुसौरैः ॥ ३०॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्र, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता है वह परस्त्रीगामी, शील, 
भ्रष्टा पत्नी का पति, धन तथा बन्धुओं से रहित, चतुर और लोकद्वेषी होता है॥ ३०॥ 
स्त्रीकलहरुचिर्धनवानूप्राज्ञोलोके च शीलसम्पन्नः । 
भवतिपुमानविरुजतनुर्बुधेंदुगुरुभार्गचैः सहितैः ॥ ३५ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्र, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता है यह स्त्री से कलह करने 
बाला, धनो, चतुर लोगों में श्रेष्ठ स्वभाव चाला और रोगरहिल होता है॥ ३१॥ 
शूरोबिद्वान्वाग्मीधनरहितः सत्यशौचसम्पन्नः। 
हित 0 ताल :॥ ३२॥ 
जन्मकाल में मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि का योग 
विद्वान्‌, वक्ता, धनहीन, वादी, दुःख को सहन करने बाला और बुद्धिमान्‌ होता है॥ Gl जड़ 00 
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स्यान्मल्लः परिपुष्ट: कठिनागोयुद्धदुर्मदः ख्यातः । 
रमते च सारमेयेर्बुधारयमभार्गवैः सहितैः ॥ ३३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल, बुध, शुक्र तथा शनि का योग होता है बह पहलवान, पुष्ट, कठिन 
अंगों वाला, युद्ध में दुर्मद, प्रसिद्ध और कुत्तियों से रमण करने बाला होता है॥ ३३॥ 
ओजस्वी वित्तयुतः स्त्रीलोलः साहसप्रियश्चपलः। भौमगुरुशुक्रसौरेरेकस्थैर्जायतेकितवः ॥ ३४॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता है, वह बड़ा बलवान्‌, 
धनवान्‌, स्त्री में चञ्चल, हठप्रिय, चञ्चल और धूर्त होता है॥ ३४॥ 
मेधावीशास्त्ररतः कामाशक्तोविधेयभृत्यश्च। बुधजीवशुक्रसौरेः सहस्थितैस्तीब्रसंयोगः॥ ३५ ॥ 
॥ इति चतुर्ग्रहयोगप्रकरणम्‌ ॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता है वह बुद्धिमान्‌, शास्त्र में 
रत, कामासक्त, विधिवेत्ता, चाकर और तीब्रसंयोग वाला होता है॥ ३५॥ 
॥ इति चतुर्ग्रंहयोगप्रकरण॥ 
॥ अथ पञ्चग्रहयोगप्रकरणम्‌ ॥ 
दुःखी नहुप्रपञ्चोजायात्रिरहेनतापितशरीरः! 
भवतिपुमानेकगतैरबीन्दुकुजजीव चन्द्रसुतैः ॥ १ ॥. 
पञ्चग्रहयोग प्रकरण :- जिसके जन्मसमय में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध तथा बृहस्पति का योग 
होता है, बह दुःखी, संख्यातीत प्रपञ्चों का करने वाला, स्त्रीबियोग से संतप्त शरीर वाला होता है॥ १॥ 
कर्मकरश्च परेषां विसुहद्विकृतोविगतसत्त्वः। 
कलीवैर्याति च संख्यं रविज्ञ कुजसोम शुक्रैश्च॥ २॥ ` 
जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध तथा शनि का योग होता है बह परकार्यं करने 
बाला, मित्रविहीन, विकार को प्राप्त, पराक्रमहीन तथा नपुंसकों के साथ मैत्री करने वाला होता है॥ २॥ 
अल्पायुर्नच धनभाग्दौीनो भवति च सर्व॑सुखहीनः । | 
विकलत्रोसुतमित्र: सूर्यशनिबुधेंदुभूमिसुतैः ॥ ३॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध तथा शनि का योग होता है बह कंम आयु बाला, 
धनहीन, दीन, सम्पूर्ण सुखों से रहित तथा स्त्री, पुत्र तथा मित्रहीन होता है ॥ ३॥ 
जात्यंघोबहुदुः खीमातृपितृभ्यांसदैवसेत्यक्तः । 
भवति नरोगेयरुचिः कुजेंदुगुरुभार्गवार्कैश्च ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता है, बह जन्मान्ध 
बहुत दुःखी, माता-पिता द्वारा सदैव परित्यक्त और गान्धर्व चिद्या में सदैब रुचि लेने वाला होता है॥ ४॥ 
युद्धेकुशलसमर्थः परवित्तहरं: परोप्रतापी च। 
पिशुनः खलश्चपुरुषः शनिशशिकुजजीवदिवसेशैः ॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति तथा शनि का योग होता है, वह युद्ध करने 
में श्रेष्ठ समर्थशाली, परधन का अपहरण करने वाला, सन्तापित करने वाला, चुगुल और दुष्ट होता 


है॥५॥ 
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मानार्थविभवहीनोमालिनाचारः परांगनाभिरतः ! 
पञ्चभिरेकस्थैः स्याद्दिनेश शशिशुक्रशनि भौमैः॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, मंगल, शुक्र तथा शनि का योग होता है चह मातृ, धन तथा 
ऐश्वर्यरहित, मलीनाचारी तथा स्त्री में आसक्त रहता है॥ ६॥ 
यन्त्रज्ञोबहुविभवोनृपसचिवोदण्डनायको वास्यात्‌। 
ख्यातः शुभकोर्तियुतोवुधेंदुरविजीवशुक्रेश्च ॥ ७॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता है, वह यन्त्रों का 
ज्ञाता, बड़ा ऐश्वर्यशाली, राजमंत्री दण्डनायक, प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ यशस्वी होता है॥ ७॥ 
_ भीरुः प्रियं सत्यक्तः सोन्मादोबचनेसुनिपुणश्च। उग्रःपरान्नभोगी बुरधेंदुगुरुसूर्यरविपुत्रैः ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पति तथा शनि का योग होता है, बह भीरु, मित्रों 
द्वारा परित्यक्त, उन्मादी, ठगने में चतुर, उग्र तथा परान्न का भोजन करने वाला होता है ॥ ८॥ 
दीर्घोलोमशामगात्रोमन्दोत्साहीसुतार्थसुखहीनः। 
स्यात्पञ्चभिरेकस्थैरविचन्द्रबुधाकिभृगुपुत्रैः ॥ ९॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र तथा शनि का थोग होने वह लम्बे तथा रोमरहित 
शरीर वाला, उत्साहहीन पुत्र तथा धनशून्य होता है॥ ९॥ 
वागमौंद्रजालनिरतश्चलचित्तःस्त्रोषुबल्लभोमतिमान्‌। 
बहुशत्रुविगतयशोरवीन्दुगुरुशुक्रभानुसुतैः ॥ १०॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता है ऐसा व्यक्ति, वक्ता, 


इन्द्रजाल में रत, चलचित्र, स्त्रियों का प्रिय, बुद्धिमान, बहुत से शत्रुओं वाला और यशहीन होता 
है॥ १०॥ 


२६८ 


कामी बहुतुरगनरः स्फीतः सेनापतिविगतशौकः। 
राज्ञांप्रियोतिसुभगोवुधाररखि जीव शुक्रैःस्यात्‌॥ ११॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र का योग होता है, नह कामी, नहुत 
से घोड़ों का स्वामी, प्रसिद्ध, सेनानायक, शोकहीन, राजप्रिय और श्रेष्ठ भाग्यो का स्वामी होता है॥११॥ 
नित्योद्देगीरोगीभुक्तेभिक्षांगृहाद्गृहंगत्वा। जीर्णमलीनसवासारविबुधकुजजीवपुत्रै : ॥ १२॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि का योग होता है वह नित्योद्वेगी, 
रोगी, घर-घर से प्राप्त भिक्षा के अन्न से भोजन करने वाला और पुराने, मलीन वस्त्रों को धारण करने 
वाला होता है॥ १२॥ 
व्याधिभिरभिसंग्रस्तः स्थानग्रस्तोऽतिदुःखसंतप्तः । 
भरमतिक्षुधितः सकलै ःकुजार्करविपुत्रशशिभृगुजैः॥ ५३ ॥ 


जिसके जन्म समय में सूर्य, मंगल, शुक्र तथा शनि का योग होता है वह व्याधिग्रस्त, स्थान के 
दुःख से संतप्त, क्षुधार्त और भ्रमणशील होता है॥ १३॥ 


विलयंत्रधातुपारदरसायनेष्वतिपटु: पुमान्भवति। 
एभिः प्रसिद्धकर्माक्षितिसुतरविजीवसितसौरै: ॥ १४॥ 
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जिसके जन्म समय में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता है बह पाताल यंत्र, 
धातु पारे से लेकर रसायनों में बडा चतुर और रसायनों में बडा प्रसिद्ध होता है॥ ९४॥ 
बहुशास्त्रज्ञानपटुर्मित्रहितः समन्तो गुरूणां च। 
धर्मपरः कारुणिकः सूर्यासितशुक्रबुधजीवैः॥ १५॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता है वह बहुत से 
शास्त्रज्ञान में चतुर, मित्रों से प्रीति करने वाला, बड़ों को संगति वाला, धार्मिक और दयालु होता 
है॥ १५॥ 
साधुः कल्मषहीनो विद्याधनसौख्यसत्यसंपन्नः ! 
बन्धुहितोनहमित्रोबुधें दुकुजजीचभृगुपुत्रैः ॥ १६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र का योग होता हे, वह साधुवृत्ति 
बाला, पापहीन, विद्या, धन, सुख तथा सत्य से युक्त, बन्धुओं का प्रिय और बहुत से मित्रों बाला होता 
है॥ १६॥ 
बहुशत्रुमित्रपक्षः परार्थहितकृद्भवेद्रिगतशीलः। एकस्थैरतिमानीबु्धेंदुगुरुशुक्ररविपुत्रैः ॥ १७ ॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता है, वह बहुत से 
शत्रुओं तथा मित्रों कें पक्ष वाला दूसरों के धन से कल्याण करने वाला तथा दुष्ट स्वभाव वाला होता 
है॥ १७॥ 
प्रेष्यो मूर्ख: क्लीचोमलिनाचारोतिदुर्भगोविकलः । 
भवतिनरोधनरहितः शशिकुजगुरुशुक्ररवि पुत्रैः॥ १८॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता है, वह दूत वृत्ति 
करने वाला, मूर्ख, नपुंसक, मलीन आचार वाला, अतीव बुरे भाग्यों वाला, व्याकुल और धनहीन होता 
हे॥ १८॥ 
नृपमन्त्रीनृपतिसमोगणनाथः सर्वलोकपूञ्यश्च। 
सेष्योंभवतिनरश्चेच्चन्द्रें दुजशुक्रशनिजीवैः॥ १९॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता है, बह राजमन्त्री, 
राजा के समान, सेनापति, सम्पूर्ण लोकों द्वारा पूज्य तथा ईष्यालु होता हे॥ १९॥ 
सतमस्कः सोन्मादोराज्ञामतिवल्लभो विगतशोकः। 
निद्रातुरोदरिद्रः कुजगुरुबुधशुक्ररविपुत्रैः ॥ २०॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता हे, बह अन्धकार 
की भान्ति बड़े उन्माद वाला, अत्यन्त राजप्रिय, शोकरहित, निद्रातुर और दरिद्री होता है॥ २०॥ 
॥ इति पञ्चग्रह योग प्रकरणम्‌ ॥ 
॥ अथषट्ग़्रहयोगप्रकरणम्‌ ॥ 
विद्याधनधर्मरतः क्षमी च बहुभाषकोविकृष्टमतिः। एकभवनोपयोतै बुधेंदुरव्यारगुरुशुक्रैः ॥ १॥ 
षटग्रहयोगफल का प्रतिपादन :- जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति तथा 
शुक्र का योग होता है, वह विद्या, धन और धर्म में लीन रहता है। ऐसा व्यक्ति क्षमाशील, बहुभाषी 


और श्रेष्ठबुद्धि होता है॥ १॥ 
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दाता परकर्मरतः चलस्वभावो विशुद्धसत्त्वसंयुक्तः । 
रमते विजने देशेरविएन्दुवक्रज्ञगुरुरविजै: ॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शनि का योग होता है, वह 
दाता परकर्मरत, चञ्चल स्वभाव, श्रेष्ठपराक्रम से युक्त और जलशून्यप्रदेश में रमण करने बाला होता 
॥२॥ 
धं सञ्चयशीलः सुभगोमानीरिपुहारणोतिविख्यात: | वनपर्वतेषुरमतेरविशतिभौमज्ञसितसारै : ॥ ३॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र तथा शनि का योग होता हे, बह धन 
सज्चित करने बाला, श्रेष्ठ भाग्यशाली, सम्मानित, शत्रुओं का अपहरण करने वाला, प्रसिद्ध, बन और 
पर्वतों में परिभ्रमण करने वाला होता है॥ ३॥ 
आर्यजननांदयितोनरोत्कटस्तीव्ररोषणोलुब्धः । पिशुनप्रियोतिसुभगोरविभौमेज्येंदुसितसौरै : ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि का योग होता है, वह श्रेष्ठ 
जनप्रिय, बड़ा तीब्र क्रोधी, लोभी, चुगलों से प्रीति करने बाला और अत्यन्त श्रेष्ठ भाग्यों वाला होता 
है ॥ ४॥ 
मन्त्रीनृपस्यसुभगः क्षान्तियुतो भवतिशोकपरितप्तः । 
अकलत्रोधनरहितो रविएन्दुबुधजीवसितसौरै: ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता है, वह 
राजमंत्री, श्रेष्ठ भाग्यों वाला, क्षमाशील, शोक संतप्त, स्त्री और धनरहित होता है॥५॥ 
तीर्थे भ्रमतिसदाय: पुत्रैदारैर्धनेनरहितश्च । पर्वतवनोपसेनीजनुधाररविजीवसितसौरै: ॥ ६॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का योग होता हैं, बह पुत्र, 
हि और धनहीन, सदैव तीथाँ में भ्रमण करने वाला, पर्वत और बन का सेवन करने वाला होता 
॥६॥ 
प्रयोदारिद्रयदु:खोमूर्ख: षट्पञ्चभिर्युतैविहगै: । 
अन्योन्यदर्शनादपि फलमेवंस्कदिलः प्राह॥ ७॥ 
॥ इति षटग्रहयोगप्रकरणम्‌ ॥ 
जिसके जन्मकाल में पाँच या छः ग्रहों का योग होता है, अथवा पाँच छः ग्रह परस्पर देखते हों 
तो वह मनुष्य बहुत दरिद्री, मूर्ख, दुःखी होते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों का मत है॥७॥ 
॥ इति षटग्रह योगप्रकरण॥ 
॥ अथप्रत्रज्यायोगा: ॥ 
योगानिरुक्ताश्चतुरादिसंस्थै व्यासो ग्रहैः कैरपितापसानाम्‌। 
जग 1 माला १॥ 
प्रबज्या योगा का उल्लेख किया जाता है। चार, पाँच तथा षट्ग्रहादि योगों का 
प्रत्रज्या योगों का प्रतिपादन किया जाता है :- जो चतुग्रहादि योग कहे गए हैं, उनमें ह 


तपस्वियों का जन्म होता है, उन तपस्ियों के जन्म के फल मुनियों ने अनेक प्रकार हैं 
॥ | र्‌ से 
सब फलों को विचित्रता पूर्वक इस ग्रन्थ में कहता हुँ॥ १॥ कहे हैं। उन 
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सूर्येन्दुशुक्रेज्यमहीसुतेषुसूर्येन्दुसोमात्मजभूमिजेषु । 
एकस्थितेषु प्रभवेत्तयस्वी सूर्यारमंदज्ञसितेषुचैनम्‌॥ २॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, चन्द्रमा, शुक्र, बृहस्पति तथा मंगल ये पाँच ग्रह एकराशि में पड़े हों, 
या सूर्य, चन्द्रमा मंगल तथा बुध ये चार ग्रह पड़ हों, या सूर्य, चन्द्रमा मंगल तथा बुध ये चार ग्रह पड़े 
हों, या सूर्य, मंगल, शनि, बुध तथा शुक्र ये पाँच ग्रह स्थित हों तो वह मनुष्य गृहस्थ छोड़कर तपस्वी 
बन जाता है॥ २॥ 
कुजेन्दुसूर्येनद्रपुरोहितैश्चतीक्ष्णांशुचन्द्राकिशशांकजैश्च। 
सूर्येन्दु भूपुत्रशनैश्चरैः स्यादेकस्थितैः प्र्रजितोमनुष्यः ॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल, चन्द्रमा, सूर्य, बृहस्पति एक राशि में पड़े हों या सूर्य, चन्द्रमा, शनि, 
बुध एक राशि में बिद्यमान हों, अथवा सूर्य, चन्द्र, मंगल तथा शनि एक राशि में पड़े हों तो नह व्यक्ति 
गृहस्थधर्म का त्याग करके सन्यासी हो जाता है॥ ३॥ 
आदित्यभुजार्कशशांकपुत्राभौमार्कचन्द्रात्मजसूरयश्च। 
एकर्क्संस्थास्तपसः स्थितानांकुर्वन्तिजन्मप्रभवंनरेन्द्राः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, मंगल, शनि, बुध एक राशि में, मंगल, सूर्य, बुध तथा बृहस्पति एक 
राशि में पड़े हों तो वह व्यक्ति तपस्कियों में राजा होता है॥ ४॥ 
चन्द्रार्क भौमर्किसितामहाबलाः सुरेज्यभूम्यात्मजसूर्यसौरयः। 
कुजेन्दुबागीशशनैश्चरा इमे जन्म प्रदास्तेपि भवन्ति तापसाः॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा, सूर्य, मंगल, शनि तथा शुक्र बड़े बल से युक्त एक राशि में पड़े 
हों, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शनि एक राशि में पड़े हों, मंगल, चन्द्रमा, बृहस्पति तथा शनि एक राशि में 
पड़े हों तो बह व्यक्ति तपस्वी होता है॥ ५॥ 
कुजारकिसोमात्मजदेबनन्दनैः कुजादि. बन्द्रात्मजसूरिभार्गवैः । 
रवीन्दुभौ मासिंतदानवप्रियैर्भवन्तिसूतौब्रतसांस्थतानरः ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल, सूर्य, बुध तथा बृहस्पति या मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति या सूर्य, 
चन्द्र, मंगल, शनि तथा शुक्र एक राशि में पड़े हों तो बह व्यक्ति ब्रत में स्थित रहता है॥ ६॥ 
सितारसूर्यात्मजजीवभास्करैः कुजेन्दुदेवेज्यबुधार्कनन्दनैः । 
सितेन्दुपुत्राकिशशांकभूसुतैर्मवेत्तपस्वीवनपर्व॑तालयः ॥ ७॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा सूर्य एक राशि में, मंगल, चन्द्र, 
बृहस्पति, बुध और शनि एक राशि में, शुक्र, चन्द्र, बुध, शनि, मंगल, एक राशि में पड़े हों तो बह 
व्यक्ति तपस्वी, वनों तथा पर्नतो में रहने बाला होता है॥ ७॥ 
चन्द्र दुपुत्रारसुरेज्यभास्करैः शशांक सूर्येन्दुजशुक्रभूमिजैः । 
स्थितैरमीमिः सहितैरनृसंभवाभवन्तिवृत्यामुनयोदूढ्रताः ॥ ८॥ 
जिनके जन्म समय में चन्द्र, बुध, मंगल, बृहस्पति तथा सूर्य एक राशि में, चन्द्रमा, सूर्य, बुध, 
शुक्र तथा मंगल एक राशि में पड़े हों तो वे मनुष्य दृढ़ब्रतधारी मुनि होते हैं॥ ८ ॥ 


रवीन्दु भौमेंदुजजीवमार्गवैः शशांकभौमार्किबुधेज्यभास्करैः। 
कुजेन्दुसूर्याकिसितेन्दुसं भवैर्भवेच्चभूमिःसहितोनरोब्रती ॥ ९ ॥ 
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जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति तशा शुक्र एक राशि में पड़े हों या 
चन्द्र, मंगल, शनि, बुध, गुरु तथा सूर्य एक राशि में पड़े हों या मंगल, चन्द्र, सूर्य, शनि, शुक्र तथा बुध 
एक राशि में पड़े हों तो वह व्यक्ति सेना से युक्त अर्थात्‌ दलबल युक्त सज्जा होताः 
सित्तेदु सूर्यार्कजजीवलोहितैः सिताकिभौमार्कशशांकसोमजैः । 
एकत्रयातैर्त्रागगनेचरैः सदाभवन्तिजाताः मुनयस्तपस्विनः॥ १० ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र, चन्द्र, सूर्य, शनि, गुरु तथा मंगल एक राशि में स्थित हों या शुक्र, 
शनि, मंगल, सूर्य, चन्द्र, बुध, एक राशि में पड़े हों तो बह व्यक्ति मुनि और तपस्वी होता है॥ १०॥ 
कुजज्ञवागीश सिताकिभास्करैः सिताकिजीवेंदुजचन्द्रभूमिजेः । 
बलप्रधानैः सहितैविहंगमैर्त्रजन्तिजाताः पुरुषास्तपरिस्वनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसके जन्म समय में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य एक राशि में पड़े होने के 
अतिरिक्त बलशाली हों तो वह पुरुष तपस्वी होता हे॥ ११॥ 
रबीन्दुवागीशनैश्चरैश्चशनेश्चरेद्र्क॑सितैरवश्यम्‌। 
रवौन्दुपुत्रक्षितिजें द्रपूज्यैस्तपस्विनः स्युः फलकन्दभक्ष्याः ॥ १२ ॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति और शनैश्चर एक राशि में हों या शनि, चन्द्र, सूर्य 
तथा शुक्र एक राशि में पड़े हों या सूर्य, मंगल, बृहस्पति एक राशि में पड़े हों तो आवश्यक रूप से वह 
फल तथा कंदमूल खाने वाला सन्यासी होता है॥ १२॥ 
वक्रार्कसोमात्मजदानवेज्यै भौंमेंदुवागीशशशांक पुत्र : । 
एकर्क्षगैर्जन्मनियस्यजन्तोर्भवेद्रतीवल्कलचीरधारी॥ १३॥ 
जिसके जन्मकाल में, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, एक राशि में पड़े हों, मंगल, चन्द्र, बृहस्पति तथा 
बुध एक राशि में पड़े हों तो ब्रती, वृक्षों के छिलकों के बस्त्र धारण करने बाला होता है॥ १३॥ 
शशींदुपुत्रक्षितिजार्कपुत्राबुधक्षमापुत्रसुरेज्यसौ रा: । 
एकत्रागयस्यनरस्यसूतौकुर्वन्ति तंतापसमेवकान्तम्‌॥ १४॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्र, बुध, मंगल तथा शनि एक राशि में हों या बुध, मंगल, बृहस्पति 
तथा शनि एक राशि में पड़े हों तो उसको तपस्वियों का नायक बनाते हैं॥ १४॥ 
चन्द्राकिभार्गवशशांकसुताबलस्थाभौं देपुत्रसितभास्कर नंदनाश्च । 
[॥१५॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्र, शनि, शुक्र, बुध बलवान्‌ होकर एक राशि में हों या मंगल, बुध, 
शुक्र, शनि एक राशि में हों या शनि, चन्द्र, सूर्य तथा शुक्र एक राशि में पड़े हों तो वह तपस्वी फल, 
शाक भक्षण करने बाले होते हैं॥ १८ ॥ 
रविकुजशशिशुवैश्चन्द्रभौमज्ञसूर्य: गुरुसितरविचन्द्रै: शुक्रजीवेन्दुपुत्रै : । 
कुजबुधसितचन्द्रैरेभिरेक क्षयातै भ॑वतिगिरिवनौ कास्तापस: सर्ववन्द्य: ॥ १६॥ 
जिसके जन्म समय में, सूर्य, मंगल, चन्द्रमा तथा शुक्र एक राशि में हों या चन्द्र, मंगल, बुध 
तथा सूर्य एक राशि में हों या बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, चन्द्रमा एक राशि में हों या शुक्र, जीव तथा बुध 


एक राशि में हों तथा मंगल, बुध, शुक्र तथा चन्द्रमा एक राशि में पड़े हों तो बह तपस्वी म दारा 
बन्दनीय होता है॥ १६॥ 
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द्वादशोऽध्यायः २७२ 
सितशशिकुजगुरुसोरेश्‍चन्द्रेन्दुजभोमदेवगुरुशुत्रै: । 
रविकुजबुधशतिजीवैर्भवतियतिर्दुःखितोदीनः ॥ १७॥ 

जिसके जन्मकाल में शुक्र, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि एक राशि में हाँ या चन्द्रमा, बुध, 
मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र एक राशि में हों और सूर्य, मंगल, बुध, शनि तथा बृहस्पति एक राशि में पड़े 

हों तो बह सन्यासी बड़ा दुःखी और दीन होता हे॥ १७॥ 
कुजार्किदेवेज्यसितेंदुपुत्रै: शनीज्यसोमात्मजचन्दभोमे: । 
समागतैः स्युः सबलैर्यथोक्तैर्जटाधरोवलक्लचीरवासाः ॥ १८ ॥ 

जिसके जन्म समय में मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र तथा बुध एक राशि में हों या शनि, 
बृहस्पति, बुध, चन्द्रमा तथा मंगल एक राशि में पड़े हों तो बह बलक्लधारी, जटाधारी और वृक्षों के 
छिलकों के वस्त्र धारण करने वाला तपस्वी होता हे॥१८॥ 
भान्विदुजेन्दुकुजजीवसुरारिपूज्यै : सूर्येन्दुभौमगुरुशुक्रशनैश्चरैश्च। 
प्राप्नोत्यबश्यमिहतापसरूपमेभिरेकर्क्षगैर्गगनवासिभिरार्यतज्ञः॥ १९॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, बुध, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति और शुक्र एक राशि में पड़े हों या 
सूर्य, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि एक राशि में पड़े हों तो वह तपस्वियों का रूप धारण 

करके बड़ा श्रेष्ठ होता है॥ १९॥ 

प्रत्रज्येशेदिनकरगते भक्तिवन्तोतिमात्रम्‌ प्रब्रज्यायाः स्वबलसहितैवीर्यमाहुग्रहेंद्रै: । 

संपूर्णवानवभवनगतै: प्रच्चुतिस्थैर्वहुत्वम्‌ वीर्योपेतैर्भवतिबहुभिः स्याद्वलस्यानुपूर्व्या ॥ २०॥ 

जिसके जन्मसमय में दशम स्थान का स्वामी सूर्य से युक्त हो तो बह सन्यासी भक्ति से युक्त 
होता है। यदि प्रब्रज्या कारक ग्रह बली हों तो भी भक्ति युक्त होता है। जिसके जन्म स्थान में सम्पूर्णग्रह 

नवम स्थान में पड़े हों तो वह ग्रहों के बलों के अनुसार सन्यासी होता है॥ २०॥ 
प्रत्रज्याया: स्वामीरविमुषिततनुर्तिरीक्षितो वान्यैः। 
याचितदीक्षोभवतियवनाधिपतेर्यथा वाक्यम्‌॥ २१॥ 

जिसके जन्म समय में दशम स्थान का स्वामी सूर्य से युक्त हो अथवा और कहीं से देखा गया 
हो तो बह याचना से दीक्षित होता है, ऐसा यवनाचार्य का कहना है॥ २१॥ 
शशीटूकाणेरविजस्यसंस्थितः कुजार्कदृष्ट: प्रकरोतितापसम्‌। 
कुजांशके वारविजेनदूष्टोनवांशतुल्यंकथयंतितंपुनः ॥ २२॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में पड़ा हो और मंगल सूर्य द्वारा दृष्ट हो तो 
वह तपस्वी होता है। मंगल के नवांश में चन्द्रमा शनि द्वारा देखा गया हो तो नवांशपति ग्रह के समान 
तपस्वी होता है॥ २२॥ 
जन्माधिपः सूर्यसुतेन दृष्टः शेषैरदृष्टः पुरुषस्यसूतौ । 
आमीयदीक्षां कुरुते ह्यवश्यं पूर्वोक्तमत्रापिविचारणीयम्‌ ॥ २३॥ 
जिसके जन्मलग्न का स्वामी शनि द्वारा देखा गया हो, उसको शेष कोई ग्रह नहीं देखता होतो 
उस पुरुष को आत्मदीक्षा में अवश्य ही प्रवृत्त कर देता है। पूर्वोक्तलक्षण विचार करने योग्य है। ग्रहस्थ 
और वानप्रस्थादि में॥ २३॥ 
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२७४ 
जन्मपतिर्विकलांग: पश्यति सौरिं चतुष्टये प्रवलम्‌। 
यस्य सभाग्यविहीनः प्रन्रज्यां प्राप्नुयात्पुरुषः ॥ २४॥ 
जिसके जन्म लग्न का स्वामी निर्बल होकर केन्द्र में बलवान्‌ शनि को देखे तो मनुष्य 
भाग्यहीन प्रब्रज्या को प्राप्त होता है ॥ २४॥ 
गुरुहिमगुरवीणामेकपूर्वो दयस्थोगगनतलग्नो वा वारिजात्माल्पमृत्ति: । 
अवकलबलभाजासूर्यपुत्रेणदृष्टोजनयतिखलुजातंतापसंदुःखभाजम्‌ ॥ २५ ॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति, चन्द्रमा, सूर्य के मध्य में एक ग्रह भी पूर्वोदय में पड़ा हो और 
आकाश में स्थित शत्रुग्रहों से कृश मूर्ति और अल्प बल को प्राप्त तथा शनि द्वारा दृष्ट हों तो तपस्वी 
को दुःख भोगी कर देता है॥ २५॥ 
कुमुदगहनबन्धुसौम्यभागेबलस्थं वियतिगमनशीलं स्वोच्चगे पञ्चमे वा। 
यदिदिनकरपुत्रः पश्यति प्राप्तवीर्योभवतियुवननाथोदीक्षितः स्वान्त एव॥ २६॥ 
जिसके जन्म समय में शुभग्रह के नवांश, अपने उच्च या पञ्चम स्थान में विद्यमान्‌ सूर्य को 
बलवान्‌ होकर शनि देखता हो तो बह दीक्षित भवनों का स्वामी और हदय से दीक्षित होता है॥ २६॥ 
अतिशयबलयुक्तः शीतगुः शुक्लपक्षेबलविरहितरिक्तं प्रेक्ष्यते लग्ननाथम्‌। 
यदिभवतितपस्वीदुःखितः शोकतप्तोधनजनपरिहीनः कृच्द्रलब्धान्नपानः॥ २७॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्लपक्ष का चन्द्रमा पूर्ण बली होकर बलहीन लग्न को देखता हो तो 
तपस्वी, बड़ा दुःखी, शोकयुक्त, धन तथा सम्नन्धियों से रहित ओर बड़े क्लेश से अन्न पान को प्राप्त 
करता है॥ २७॥ 
सौरः शुभभागस्थः पश्यतिचऱ्द्रंगृहास्तथैवान्यान्‌। 
तुंगाशेष्वप्राप्तं जनयति दीक्षान्चितं पुरुषम्‌ ॥ २८॥ 
जिसके जन्मकाल में शनि शुभ ग्रह के नवांश में बैठकर चन्द्र तथा बैसे ही अन्य ग्रहों को भी 
देखे, वे सब ग्रह चन्द्रमा से लेकर उच्च नवांश में नहीं पड़े हों तो पुरुष को दीक्षित करते हैं॥ २८॥ 
एकर्क्षगतैः सर्वैर्जन्मधिपतिनिरीक्ष्यते यस्य! 
दीक्षा तस्यावश्यं भवतीह पुरातनैः कथितम्‌ ॥ २९॥ 
जिसके जन्म समय एकराशि में सम्पूर्ण ग्रह पड़े हों और लग्न का स्वामी उनको देखता हो तो 
उस पुरुष को अवश्य ही दीक्षा होती है, ऐसा प्राचीन ऋषियों का मत है॥२९॥ 
अग्नीनां परिचारकागिरिनदीतीराश्रमे तापसाः सूर्याराधनतत्परागणपतेर्भक्ताउमायाश्चये । 


गायत्रींजपतांवनेनियमिनां गंगाभिषेकार्थिनां कौमारब्रतधारिणामधिपतिस्तेषां चवै भास्करः ॥ ३०॥ 
प्रबज्या के स्वामी ग्रहों का निरुपण :- 
जो तपस्वी अग्निहोत्र करने बाले पर्वत तथा नदी के किनारे आश्रम बनाकर तपस्या करते हैं 
जो सूर्य के अराधना में तत्पर रहते हैं, जो गणेश और पार्वती के भक्त हैं और वन में रहकर गायत्री 
का जाप करते हैं, जो नित्यप्रति गंगा जी में स्नान करते हैं तथा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारणा करते 
हैं उनका स्वामी सूर्य नारायण है॥ ३०॥ 


वृद्धाः श्रावकभस्मधूलिधवलाः शेवेत्रते येस्थिताबाद्मोपासकृतो बने नियमिनां भक्ताश्चनिः 
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र 


"लया कटी 


द्वादशोऽध्यायः हीन 


संगिनः। सिद्धान्तेखलुसोमनाम्नि निरताः कापालकानंबरास्तेषांनायकतां गतः शशिघरः शांखांवुयोनि 
झुतिः॥ ३१॥ 
जो वृद्ध श्रावक धर्म में स्थित, हिंसादिदोषशून्य, भस्म से श्वेत शारीर वाले, दीक्षितशैव, 
उपवासब्रत को धारण करने वाले, नियमानुसार वन में रहने वाले, संगति से रहित, सोमसिद्धान्त में 
लीन, कपालों को धारण करने वाले, नग्नब्रत के परिधारक, शंख और कमल को भान्ति शोभा वाले 
तपस्वियों का स्वामी चन्द्रमा होता है॥ ३१॥ 
उपासका बुद्धिसमाश्रयं गताः शिखांविनापाण्डुरभिक्षुकाश्च थे। 
सवाससोरक्तपटाजितेंद्रियाः प्रभुः सचैषां क्षितिज: प्रकोक्तिताः ॥ ३२॥ 
जो बुद्धि पर आश्रित होकर देवता को उपासना करते हैं, शिखा के बिना पाण्डुर सस्त्रधारी, 
भिक्षा मांगने बाले, लाल वस्त्र धारण करने बाले, इन्द्रियों को जीतने बालों का स्वामी मंगल होता 
हे॥ ३२॥ 
आजीविनांकुहकिनां समयाधिकारे येदीक्षितास्तनुभृताः खलुगारुडेच। 
तंत्रेमयूर पिशिताशनयुक्तियुक्तास्तेषां शशांकतनयोधिपतिर्निरुक्तः ॥ ३३॥ 
जो कपट से जीविकोपार्जन करते हैं, जो गारुडमंत्रों से दीक्षित हैं, मयूरलंत्र के मत में स्थित, 
अपक्वमांसभक्षण करने बालों का स्वामी बुध होता है॥ ३३॥ 
एकं त्रीनथवावहन्तिमुनयोदन्डान्कषायांबरावानप्रस्थमुपागताः फलपयो भक्षाश्चसद्धिक्षवः । 
गाहंस्थेक्ऋतुसंज्ञितानियमिनः सद्ब्रह्मचर्यगतास्तेषांदण्डपतिः सुरेन्द्रसचिवस्तीर्धेषु ये स्नानकाः ॥३४॥ 
जो तपस्वी एक दंड अथवा तीन दण्डों को धारणा करते हैं, जनप्रस्थ धर्म में स्थित, गृहस्थ धर्म 
में यज्ञों का नियम करने वाले, श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य को प्राप्त, तीर्थो में स्नान करने बालों का स्वामी बृहस्पति 
है॥ ३४॥ 
पाशुपतयज्ञदीक्षाब्रतेषु येनित्यमेब संयुक्ताः । 
बैष्णवचरकाणामपि तेषां नेताप्रकीर्तितः शुक्र: ॥ ३५॥ 
जो पशुपति यज्ञ की दीक्षा में स्थित, नित्यप्रतिब्रतों में संयुक्त, वैष्णब चरकों के जानने वालों 
का स्वामी शुक्र कहा गया है॥ ३८॥ 
पाषण्डद्रतनिरतादिगम्बराः श्वेतभिक्षवो ये च। 
तेषामधिपतिराकिः श्रावकलंविनः सुदुस्तापसाः॥ ३६ ॥ 


जो पाषण्डब्रती, दिगम्बर, नम्रद्रत धारण करने वाले, भाख मत में स्थित, बड़ी कठोर तपस्या 
करने वाले तपस्वियों का स्वामी सूर्यपुत्र शनि कहा गया है॥ ३६॥ 


प्रकथितमुनियोगेराजयोगोयदिस्यादशुभफलविपाकं सर्वमुन्मील्यपश्चात्‌। 
जनयति पृथिवीशं दीक्षितं साधुशीलं प्रणतनृपशिरोभिधृष्टपादाव्जयुग्ष्म्‌ ॥ ३७॥ 


इतिमहाराजाधिराज श्रीरणवीरसिंहाज्ञयामहेशविरचिते ज्योतिर्महानिबंधे 
जातकखण्डेद्विग्रहादियोगाध्यायोद्वादशः ॥ १२ ॥ 
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२७६ ज्योतिर्महानिबन्ध 
॥ अथ त्र्योदशराजयोगाध्यायः ॥ 


राजोपयोगिशास्त्रं यस्मात्प्रभवोविशेषतस्तेषाम्‌। 
सन्चित्य च नूपयोगैस्तानेवातः प्रवक्ष्यामि॥ १॥ 
राज योगाध्याय का प्रतिपादन :- यह' शास्त्र राजोपयोगी है। विशेष रूप से इन योगों को 
राजाओं का जन्म होता है। अतः राजोपयोगी योगों का चिन्तन इस ग्रन्थ में किया गया है॥ १॥ 
स्वोच्चत्रिकोणभगतैर्बलासंयुक्तैश्च त्र्याद्येनूंपो भवति भूपतिबंशजातः। 
पंचादिभिर्जनपदेपि भवन्ति सिद्धर्हीनैः क्षितीशवरसमोनतु भूमिपालः ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में तीन या चार ग्रह अपने उच्च या मूलन्रिकोण में पड़े हों और बली हों 
तो राजवंश में उत्पन्न राजा होता है। जिसके जन्म समय में पाँच या छः ग्रह मूल त्रिकोण में स्थित 
और बली हों तो सामान्य कुल में उत्पन्न राजा होता है। और उच्च त्रिकोण में ग्रह हीन बली हों तो 
राजा के समान होता है। पृथिवी पालक राजा होता है॥ २॥ 
अशुभगगनवासैः स्वोच्चगैः क्रूरचेष्टितं कथयतियवनेंद्रो भूपतिं विक्रमोत्थम्‌ । 
न तु भनति नरेन्द्रो जीवशर्मोक्तपक्षे भवति नृपतिपुण्यैरुत्कटै भूमिपालः ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काल में पापी ग्रह उच्च में पड़े हों तो बह राजा क्रूर स्वभाव वाला, अपने कर्म 
से राजकर्ता होता है ऐसा यवनाचार्य का मत है। जीव शर्मा के मत में राजा नहीं होता हे। जिससे 
क्रूरग्रहों के उच्च होने से बली तथा जनता को सन्तपति करने बाला होता है। पूर्वजन्मकृत शुभ कर्मों 
के फलस्वरूप पृथिवी पालक हो जाता है॥ ३॥ 
येष्विह भवत्यवश्यं भूपतियोगेषुनीचकुल पुरुषाः। 
तानग्रतः प्रवक्ष्येयथामतं शस्त्रकाराणाम्‌॥ ४॥ 
जिन राजयोगों में नीचकुल में भी उत्पन्न अवश्य ही राजा होता है। उन ही राजयोगों को शास्त्र 
कारों के मतातुसार कहता हुँ॥ ४॥ 
स्वोच्चस्थैरविसौरभौमगुरुभिः सर्वैस्त्रिभिश्चैककैर्लग्नेषोडशवृद्धयावनमतेसंदशिताः पार्थिवाः । 
द्वाभ्यां चैकतमोदयेस्वभवनेचन्द्रेपुनः षोडशः सर्वैर्नीचकुलोद्ववो पिवसुधां पात्येकबादीमिव ॥ ५॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, शनि, मंगल, बृहस्पति या तीन ग्रह भी उच्च के हों तो षोडशवृद्ध 
यबनों के मत में राजा होता है। दो या एक ग्रह उच्च में पडे हों तथा वृष राशि का चन्द्रमा लग्न में 
पड़ा हो तो भी षोडश यवनों के मत में नीच कुल में जन्म लेकर भी पृथिवी को एक क्षेत्र की भान्ति 
पालने वाला होता है॥ ५॥ 
गणोत्तमो लग्ननवांशकोद्वमो निशाकरश्चापिगणोत्तमेथवा। 
चतुर्गृहैश्चन्द्रविवर्जितैर्बलीनिरीक्षित: स्यादधमोद्धनो नूप:॥ ६॥ 
जिसके जन्मसमय में श्रेष्ठठण का नवांश जन्मलग्न में स्थित हो अथवा चन्द्रमा भी श्रेष्ठ 


नवांश में पड़ा हो, चार ग्रह चन्द्रमा से रहित बली हों और बे चन्द्रमा को देखते हों तो नीच कल में 
जन्म लेकर भी राजा होता है ॥ ६॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः २७७ 


उदयगिरिनिविष्टैमेषसंस्थैग्रहेद्रैः शशिरुधिरसुरेज्यैर्जायते पार्थिवेन्द्रः । 
त्रिजलाधिरसनायाः पालको यस्यभूमेर्हतरिपुपरिवारः सर्वत्तः फूत्करोति॥ ७॥ 
जिसके जन्मसमय में मेषराशि में स्थित चन्द्रमा, मंगल और बृहस्पति उदय को प्राप्त हों लो 
वह राजाधिराज होता है, बह तीन समुद्र पर्यन्त पृथिवी का पालन करता है। जिसकी भूमि में मारे हुए 
शत्रु सब दिशाओं में बड़े लम्बे श्वास लेते हैं॥ ७॥ 
स्वोच्चेरबानथकुजेक्रियगेविलग्नेमेषो दयेचसकुजेबचसामधीशे। 
भूयान्महिभृदिहयस्यविपक्षसैन्यं तिष्ठेन्नजातुपुरतः सचिवस्य यस्य ॥ ८॥ 
जिसके जन्मसमय में उच्चराशि में सूर्य स्थित हो, अथवा मेष राशि का मंगल, बृहस्पति के 
साथ लग्न में पड़ा हो तो उस राजा के आगे कोई भी शत्रु सेना टिक नहीं सकती है। उसके मंत्री के 
आगे भी शत्रु सेना ठहर नहीं सकती है॥ ८॥ 
निशभर्त्ताचापे भृगुतनयदेवेज्यसहितः कुजः प्राप्तः स्वोच्चेमृगमुखगतः सूर्यतनयः। 
विलग्नेकन्यायांशिशरकरसूनुर्यदि भवेत्तदावश्यं राजा भवतिबहुविज्ञानकुशलः॥ ९॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र और बृहस्पति से युक्त धनराशि में चन्द्रमा बैठा हो, मंगल उच्च 
राशि में स्थित हो, मकर राशि के पूर्व भाग में शनि हो, कन्या लग्न में बुध पड़ा हो तो बहुत सी 
विद्याओं का ज्ञाता राजा होता है॥ ९॥ 
स्वक्षें नक्षत्रनाथः स्फुटकरनिकरालंकृतः प्राप्तलग्ने द्यूने सोमस्यपुत्रो यदिरिपुभवनं 
भास्करः संप्रयातः ! पातालेदानबेज्योगुरुरपिगगनेसौरभौमौ तृतीयेस्याद्भूपालोवहेद्यः शशिधवलचलच्चमरां 
राज्यलक्ष्मीम्‌॥ १०॥ 
जिसके जन्मकाल में कर्कराडि में शुक्लपक्ष में जन्म लग्न में चन्द्रमा पड़ा हो, सप्तम स्थान में 
बुध, छटे स्थान में सूर्य, चतुर्थ में शुक्र, बृहस्पति दशमस्थान में, मंगल और शनि तीसरे स्थान में स्थित 
हों तो राजा की भान्ति श्वेत चामरियों को डुलाता है और राज्य लक्ष्मी को प्राप्त होता है॥ १०॥ 
शिशिरकिरणः स्वोच्चेलग्नेयथांबुनिधेः समोघटधरगतोभानोः पुत्रोमृगाथिपतौरविः । 
अतिग्रहगतो बाचांनाथः स्फुरत्करराजितोयदिनरपतिः स्फोतश्रीकस्तदा बहुबाहनः ॥ ११॥ 
जिसके जन्मसमय में वृष राशि का पूर्ण चन्द्रमा लग्न में स्थित हो कुम्भ राशि में शनि, सिंह 
राशि में सूर्य, वृश्चिक राशि में बृहस्पति विद्यमान तथा उदय को प्राप्त और यदप्रभा से युक्त हो तो 
राजा बड़ा ऐश्वर्यशाली और वाहनों का स्वामी होता हे॥ ११॥ 
मृगेमदेलग्ने कुमदवनबन्धुश्चतिमिगस्तथा कन्यांमुर्कत्वाबुधभवनसंस्थः कुतनयः । 
स्थितोनार्य्यांसौरिर्धनुषिसुरमंत्रीयदिभवेत्तदा जातो भूपः सुरपति समावाप्तमहिमा॥ १२॥ 
जिसके जन्मसमय में मकर लग्न में शनि पड़ा हो, चन्द्रमा मीनराशि में पड़ा हो, मिथुनराशि में 
मंगल, कन्याराशि में शनि, धनुराशि में बृहस्पति पड़ा हो तो इन्द्र के समान महिमा वाला राजा होता 
हे॥ १२॥ 
उदयति मीने शशिनिनरेन्द्ररः सकलकलाढयः क्षितिसुतः । 


उच्चेमृगपतिसंस्थेदशशतरश्मौघटधरमेस्यादिनकरपुत्रे ॥ १३॥ 
१९ ज्यो.नि. 
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जिसके जन्मसमय में मीन लग्न में चन्द्रमा उदय हो, मंगल उच्च राशि मकर में पड़ा हो, सिंह 
राशि में सूर्य और कुम्भ राशि में शनि पड़ा हो तो राजा सम्पूर्ण कलाओं से युक्त होता हे॥ १३॥ 
लग्नेकुजोज्ञ: सशशीयदास्ते स्फुटांशु संभारविराजिताशः। 
राजातदाशत्रुभिरत्रघृष्योवेदार्थविद्धेतुशातानुबादी ॥ १४॥ 
जिसके जन्म समय में लग्न में चन्द्रमा से युक्त मंगल पडा हो, चन्द्रमा के साथ बुध सप्तम में 
पड़ा हो, प्रकट किरणों से दिशाओं को प्रकाशित करे तो राजा शत्रुओं द्वारा पराजित नहीं होता है। बह 
वेदार्थ का ज्ञाता तथा अनेक कारणों को जानने वाला होता है॥ १४॥ 
करोत्युत्कृष्टोच्चेदिनकृदमृतामोदनिलयः स्थितिस्तादग्रूपंसकलभवनानन्दजननम्‌ | 
अपूर्बो$यंस्मृत्वानयनजलनयनजलसिक्तोसिसुतराम्‌ रिपुस्त्रीशोकाग्निर्ज्वलति हृदयेतीवसततम्‌॥ १५॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य और चन्द्रमा उच्च राशि में पड़े हों तो राजा वैसे ही सम्पूर्ण लोगों के 
हृदय में आनन्द को उत्पन्न करता है। उसके स्मरण से शन्नुओं की स्त्रियाँ निरन्तर रूप से नेत्रों सं 
जलधारा का परित्याग करती हैं। शोकाग्नि से हृदय में जलती रहती हैं॥ १५॥ 
शुक्रो घटे कुजो मेषेस्वोच्चेदेवपुरोहितः । 
यदि राजा भवेन्नूनं स्वयशो धौतदिङ्‌मुखः ॥ १६॥ 
जिसके जन्मसमय में कुम्भ राशि में शत्रु, मेष राशि में मंगल और कर्क राशि में बृहस्पति पडा 
हो तो राजा निश्चित रूप से अपने यश से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता है॥ १६॥ 
उदयतिगुरुरुच्चेतप्तहेमप्रभाभो हरिततुरगनाथोव्योममध्यावगाही । 
गविशशिबुधशुक्रायस्यसूतौनरस्यस्वभुजं विजितभूमिः सर्वतः पार्थिवेन्द्रः ॥ १७॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति स्वर्ण को भान्ति प्रभा से युक्त होकर कर्कराशि में, मेष राशि मं 
सूर्य, वृषराशि में चन्द्रमा, बुध और शुक्र पड़े हों तो राजा अपनी भुजाओं के बल से भूमि को जीतने 
बाला और सर्वत्र राजाधिराज होता है॥ १७॥ 
धनुषिसुरेज्यः शशभृगुपेतोमृगमकरस्थः क्षितितनयश्च। 
उदयत्तितुंगेसुररिपुबन्द्यः शशितनयोवायदिनृपतिः स्यात्‌ ॥ १८॥ 
जिसके जन्मसमय में धनराशि में, बृहस्पति चन्द्रमा में साथ पड़ा हो, मकर राशि के पूर्व भाग में 
मंगल और मीन राशि में शुक्र पड़ा हो अथवा कन्या राशि में बुध पड़ा हो तो राजा होता है॥ १८॥ 
चापार्घे भगवान्सहस्तकिरणास्तत्रैव ताराधिपो लग्नेभानुसुतोथवीर्य्यसहितः स्वोच्चेथभूनंदनः। 
यद्येवं भवतिक्षितेरधिपतिः संश्रित्यशौयंभवाद्यूरादेव नमन्ति यस्यरिपबोदग्घा: प्रतापाग्निना॥ १९॥ 
जिसके जन्मकाल में धनराशि के पूर्वार्ध में सूर्य चन्द्रमा, लग्न में शनि बली होकर, मकर राशि 
में मंगल तथा यब नामक राजयोग हो तो वह बड़े प्रताप को प्राप्त होता है। उसके प्रतापरूपी अग्नि 
द्वारा दग्ध शत्रु उसको दूर से नमस्कार करते है॥ १९॥ 
द्यूनं षष्ठमथाष्टमंशिशिरगोः प्राप्ताः समस्ताः शुभाः 
ऋराणां यदिगोचरेण पतितोभान्वादयोदूरतः भूपालः । 
प्रभवेत्समयसयजलधेर्वेलावनांतोद्धवैः । सेनामत्तकरौंद्रदानसलिलं भृगैर्मुहु: पीयते ॥ २० ॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से सप्तम, षष्ठ तथा अष्टम में सम्पूर्णग्रह शुभ होते हैं तथा 
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सूर्यादिक्रूरग्रह दूर स्थानों में पड़ें हों, ऐसे योग में जन्म लेने बाला राजा के मदमस्त हाथियों के मदरूपी 
जल के समुद्र के जल को तटवर्ती बनो के भ्रमरे पीते हैं॥ २०॥ 
न प्राप्नोति जरामाशु नोभवत्यरिजं भयम्‌। 
जातः स्यादधियागे चनृपः सौभाग्यसौख्यभाक॒॥ २१॥ 
जो राजा अधियोग में जम्म लेता है, वह शीघ्र जरावस्था को प्राप्त नहीं होता, उसको शत्रुओं 
का भय नहीं होता, बह सौभाग्य सुख को प्राप्त होता है॥ २१॥ 
बुधः स्वोच्चे लग्नेतिमि युगलसंस्थो शशिभृगुमृगेमन्दः सौरोजितुमगृहगोदा नवसुहत्‌। 
नृपंकुर्याद्यस्यक्षितिभृदहितध्वंसनिरतो निरालोकोलोकश्चलित गजसंघात रजसा ॥ २२॥ 
जिसके जन्मसमय में कन्या राशि में उच्च को प्राप्त बुध, मीन राशि में चन्द्रमा और शुक्र, 
मकर राशि में शनि, मिथुन राशि में शुक्र पड़ा हो तो उसको बड़े राजाओं को मारने वाला राजा बनाते 
हैं। उसके हाथियों के पैरों से उठने वाली धूलि से लोकालोक पर्वत व्याप्त हो जाता है॥ २२॥ 


कार्मुकेत्रिदशनायकमंत्रीभानुजोवनिजचन्द्रसमेतः । 
मेषगश्चतपनोयदिलग्ने भूपतिर्भनतिसोतुलकोत्तिः ॥ २३॥ 
जिसके जन्मकाल में धनराशि के पूर्व में शनि, मंगल तथा चन्द्रमा से युक्त बृहस्पति पड़ा हो 
और मेष राशि में लग्नगत सूर्य पड़ा हो तो राजा बड़ा यशस्वी होता है॥ २३॥ 
स्वर्क्षात्केन्द्रेषुयातेर्गुरुबुधभृगुजैर्मन्दभान्वारयुक्तैः। स्वोच्चेचन्द्रोपितिष्ठन्‌ जनयतिनृपतिं 
कीर्तिशुक्लाकृतांगम्‌। अत्युच्चेलग्नसंस्थोरविरपिभगवान्पार्थिवक्रूरचेष्टं यातायातैः समन्ताच्चतुरु- 
द्धिजलं अस्यसेनाः पिवन्ति॥ २४॥ 
जिसके जन्मकाल में अपनी राशि से केन्द्र ॥ १।४।७।१०॥ स्थानों में बृहस्पति, बुध तथा शुक्र 
क्रम से शनि, सूर्य तथा मंगल से युक्त हों, अपनी उच्च राशि २ में चन्द्रमा पड़ा हो तो बड़ा यशस्वी 
राजा होता है। जिसके जन्म काल में परमोच्च स्थान में लग्नग(। सूर्य हो तो क्रूरस्वभाव बाला राजा 
होता है। उसको सेनायें गमनागमन से चारों ओर से समुद्र के जल का पान करती है॥ २४॥ 


उदकचरनवांशकेसुखस्थः कमलरिपुः सकलाभिरामकोतिः । 
उदयति विहगेशुभेसुवर्गे भवति नृपो यदि केन्द्रगा नपापाः॥ २५॥ 
जिसके जन्मसमय में जल,चरराशि के नवांश में चतुर्थस्थान में चन्द्रमा पड़ा हो, लग्न में 
शुभग्रह स्वर्ग में पड़ा हो, केन्द्र ॥१।४।७।१०॥ स्थानों में पापी ग्रह न बैठे हों तो कला और यश से 
युक्त राजा होता है॥ २५॥ 
आपूर्णमण्डलकलाकलितं शशांकंपश्यन्तिशुक्रसुरपूजितसोमपुत्राः । 
'लग्नाधिपोतिबलवान्‌पृथिवीश्वरः स्याद्दर्गौत्तमश्चनवमः खलुचेद्विलग्ने ॥ २६॥ 
जिसके जन्मसमय में पूर्ण चन्द्रमा को शुक्र, बृहस्पति और बुध देखते हों, लग्न का स्वामी बड़ा 
बलवान्‌ हो, लग्न के वर्गोत्तम नवांश अर्थात्‌ लग्न राशि का नवांश हो तो राजा होता है॥ २६॥ 
वर्गात्तमेत्रिप्रभृत्तिग्रहेद्राः केन्द्रस्थितावाशुभसं युक्ताश्च । 
नीरूक्षधूम्रानविवर्णदेहाः कुवन्तिराज्ञः प्रसवंगृहेन्द्राः ॥ २७॥ 
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जिसके जन्म काल में तीन ग्रहों से लेकर वर्गोत्तम और केन्द्र में स्थित हो या शुभ ग्रहों से 
युक्त हो, रूक्ष और धूम्रविवर्ण शरीरवाले न हों तो राजा होता है॥ २७॥ 
एक एवग्रहः स्वोच्चेवर्गोत्तमगतोऽपि वा। बलवान्मित्रसंदृष्ट: कुरुते महीपतिम्‌॥ २८॥ 
जिसके जन्मसमय में एक ग्रह भी अपने उच्च में पड़ा हो अथवा वर्गोत्तम में पड़ा हो, बलवान्‌ 
और मित्र ग्रह द्वारा देखा गया हो तो बह राजा होता है॥ २८॥ 
शीर्षोदयर्क्षेषुगताः समस्तानीचारिंवरज्य॑स्वगृहेशयांकः। 
सौम्येक्षितोन्यूनकलोविलग्नेदद्यान्महींरत्नगजाश्वपूर्णाम्‌ ॥ २९॥ 
जिसके जन्मसमय में सम्पूर्ण ग्रह शर्षोदय॥३।५।६।७।८।११। राशि में स्थित हों, नीच एबं शत्रु 
की राशि से रहित हों और चन्द्रमा कर्क राशि में स्थित होवे तो वह राजा रत्न, हाथी, घोडों से युक्त 
पृथ्वी का राजा होता है॥ २९॥ 
उपचयगृहसंस्थो जन्मपो यस्य चन्द्राच्छुमगृहमथवांशवीर्य्ययुक्ताश्चसौम्याः। 
सकलबलवियुक्तायेचपापाभिधानाः सभवति नरनाथः शक्रतुल्योबलेन ॥ ३०॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से उपचय॥३।६।१०।११॥ स्थानों में जन्मलग्न का स्वामी शुभ 
राशि या शुभनवांश में पड़ा हो और शुभग्रह बली हों, पापीग्रह बलहीन हों तो बह राजा बल से इन्द्र के 
समान होता है॥ ३०॥ 
अत्युच्चस्थः सुरुचिरवपुः सर्व एवग्नहेंद्ोमित्रै दृष्टोयदिरिपुटूशांगोचर नप्रयातः। 
कुर्यान्नूनंप्रसभमरिभिवर्जितोगौरवाढयैनागेन्द्राश्‍्वैश्चलव्िचलितैर्यस्य तं पार्थिवेंद्रम्‌ ॥ ३१॥ 
जिसके जन्मसमय में शुभ अथवा पापी ग्रह परमोच्च में पड़े हों, प्रकाशमान्‌ और मित्र ग्रहों 
द्वारा देखा गया हो तथा शत्रुग्रहों की दृष्टि से रहित हो तो बह राजा को बलवान्‌ शत्रुओं से रहित, बड़े 
गर्व वाले हथियों और घोड़ों से युक्त कर देता है॥ ३१॥ 
परमोच्चस्थितथचंद्रोयदिशुक्रेणदृश्यते। कुर्यान्महीपतिं पूर्णपापैरापोकिलिमोपगैः ॥ ३२॥ 
जिसके जन्म समय में परमोच्च में चन्द्रमा स्थित हो, उसको शुक्र देखता हो, पापीग्रह 
आपोक्लिम॥३। ६।९।१२॥ स्थानों में पड़े हों तो निश्चित रूप से राजा बनाते हैं॥ ३२॥ 
दृश्यते शुभदैः स्वकेन्द्रभवने मित्रैश्चपापैरपि युद्धेनोरिपुनिर्जितौबलयुतौ जन्मोदयक्षीधिपौ । 
भूपः स्यान्निजराशिनाथनवमेचन्द्रोदयेचेद्यशोयस्येभश्रुतदानलन्धम धुपैश्चांतर्दिशगीयते ॥ ३३॥ 
जिसके जन्म समय में शुभ ग्रह केन्द्र॥१।४।७।१०॥ स्थानों में मित्र ग्रहों द्वारा देखे गए हों, 
शुभ ग्रह युद्ध में शत्रुओं द्वारा नहीं जीते गए हों, बलवान्‌ जन्मलग्न जन्मराशि के स्वामी हों तो व्यक्ति 
राजा होता है। जिसकी जन्मराशि का स्वामी नवम स्थान में कर्क राशि में पड़ा हो तो यशस्वी होता है। 
उसके हाथियों के मद का पान करने बाले भ्रमरों की गुणगनाहट से चारों दिशायें गान करती हैं॥ ३३॥ 
उच्च राशौ भवेद्धोरा यस्यासीकुरुतेनृपम्‌। स्वांशेथ सुहृदश्चांशे दृष्टः केंद्रोपमैः शुभैः॥ ३४॥ 
जिसके जन्मकाल में उच्चराशि में होरा स्थित हो तो बह उसको राजा बनाती हैं। अपने या 
मित्र के अंश में जो केन्द्र में स्थित शत्रुओं द्वारा दृष्ट हो तो राजा होता है॥ ३४॥ 
स्थितो भानोः पुत्रो विरचयतिबलः पश्चिमांशेमृगस्यरविः सिहेतुलिनिरुधिरोमेषगः 


कर्कटेन्दु :। 
कुमारीसंप्राप्तेयदिभवत्िवाशर्वरीनाथसूनुः प्रजातोभूपालस्तदवतिमहीमेफशुक्लातपत्राम 


[॥ ३५॥ 
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जिसके जन्म समय में शनि बलवान्‌ होकर मकर के उत्तर भाग में सिंह राशि में सूर्य, तुला 
राशि में शुक्र, मंगल, मेष राशि में, कर्क राशि में चन्द्रमा तथा कन्या राशि में बुध पड़ा हो तो सार्वभौम 
राजा होता हे॥ ३५॥ 
वर्गोत्तमे स्वर्गेषु गताग्रहेन्द्राः सर्वे यदा रुचिररश्मिरश्मिशिखाकलापाः ! 
उत्पाद्यते जलधिसीमवतींधरित्रीं य: पालयेत्क्षितिपतिर्जितशत्रुवर्गः॥ ३६॥ 
जिसके जन्म समय में सम्पूर्णग्रह वर्गोत्तम में पड़े हों, प्रकाशयुक्तं उदय को प्राप्त हों तो वह 
समुद्रपर्यन्त पृथिवी को पालने वाला और समस्त शत्रुओं के समूहों को जीतने वाला राजा होता 
है॥ ३६॥ 
केन्द्रेविलग्नानाथः सुहृद्धिरथवीक्षितोविहगैः । लग्नास्थितेचसौम्ये भूपतिरिहजायतेनियतम्‌ ॥ ३७॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्न का स्वामी केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में पडा हो, उसे मित्रग्रह देखते 
हों, लग्न में शुभग्रह पड़े हों तो इस योग में जन्म लेने वाला निश्‍चित रूप से राजा होता है॥ ३७॥ 
सुरपतिगुरुः सेन्दुर्लग्नेवृषेसमुपस्थितोयदिबलयुक्तो लग्नेशश्चत्रिकोणगृहंगतः । 
रविशनिकुजेर्वीयॉपेतैर्नयस्यनिरीक्षितो भवति स नृपः कोीर्त्यायुक्तोहताखिल कंटकः ॥ ३८॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति चन्द्रमा के साथ वृष लग्न में पड़ा हो ओर यदि लग्न का स्वामी 
बली होकर त्रिकोण ९/५ में पड़ा हो तो वह राजा यशस्वी और समस्त शत्रुओं को जीतने वाला होता 
है॥ ३८॥ 
ननीचग्रहसंस्थिता नचरिपोर्भमप्पाणताः स्वराशिमथवांशकत्रयइहोच्चमंशं यदि। 
कलाभिरिहपूरितं कुमुदखण्डबोधप्रदंसुहृद्धिरभिवीक्षिताः झितिपतिंविदध्युग्रहा: ॥ ३९॥ 
जिसके जन्मसमय में तीन ग्रह नीचराशि में पड़े हों, शत्रु की राशि में न पड़े हों, अपनी राशियों 
और नवांशों में पड़े हों यदि अपने उच्च के नवांशों में पड़े हों, चन्द्रमा पूर्ण हो, और पूर्वोक्त तीनों ग्रह 
मित्र ग्रहों द्वारा दृष्ट हों तो बह राजा होता है॥ ३९॥ 
योयः पूर्ण शिशिरकिरणं प्राप्तवर्गोत्तमांशं सुस्पष्टाचिर्गगनगमनः पश्यतिस्तोचसंस्थः । 
सक्षीणीशं जनयतिसदास्वांदशां प्राप्यसौम्यः ख्यातिलोके यदिबलयुतो कंटकस्थानपापाः ॥ ४०॥ 
जिसके जन्म समय में वर्गोत्तम नवांश में स्थित पूर्ण चन्द्रमा उच्च राशि में पड़ा हो, उदय को 
प्राप्त होकर जो शुभग्रह देखता हो तो बह अपनी दशा में राज्य को प्राप्त करके ख्याति को प्राप्त करता 
है। जब बली होकर कंटक १।४।७।१० स्थानों में पापी ग्रह न पड़े हो तो राजा होता है॥ ४०॥ 
जन्मोदयलग्नपतीबलसहितौकेन्द्रगौ । 
हिवुकेइंदुर्जलग्रहगश्चेत्‌त्रिकोणगो वा महीपालः ॥ ४१॥ 
जिसके जन्मसमय में जन्मलग्न और जन्मलग्न का स्वामी दोनों बली हों, चन्द्रमा चतुर्थ स्थान 
अथवा त्रिकोण ९/५ में जलचर राशि में पड़े हों तो वह राजा होता है॥ ४१॥ 
स्वगृहे मित्रभागेषुस्वांशे खा मित्रराशिषु। कुर्वन्ति च नरंसूतौसार्वभौमं नराधिपम्‌॥ ४२॥ 
जो ग्रह अपने क्षेत्र, मित्र के नवांश, अपने नवांश या मित्र की राशि में पड़े हों तो बह समस्त 
भूमण्डल का चक्रवर्ती सम्राट होता है॥ ४२॥ 


परमोच्चंगताःसर्वेच्चांशेयदिसोमजः। त्रैलोक्याधिपतिं कुर्यादेबदानववन्दितम्‌॥ ४३॥ 
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जिसके जन्मसमय में सम्पूर्णप्रह परमोच्च में पड़े हों, बुध अपने उच्चांश में पड़ा हो तो वह 
उसको देवताओं और राक्षसों द्वारा पूजित त्रैलोक्याधिपति बना देता है ॥ ४३॥ 
यस्योत्तरस्यां भगवान्वशिष्टो बृहस्पति प्राप५रे चभार्गवः। 
अगस्त्यनामाखलु दक्षिणस्यां सोराक्षसक्षोरगवा नराधिपः ॥ ४४॥ 
जिसके जन्म समय उत्तरदिशा में वशिष्ट पूर्वदिशा में बृहस्पति पश्चिमदिशा में शुक्र और दक्षिण 
दिशा में आगस्त्य ये चारों ही उदय को प्राप्त हों तो वह समस्त राक्षस, ऋ्ष, सर्प और बानरों का 
स्वामी होता हे॥ ४४ ॥ 
शशीपूणी: स्वोच्चेस्वगृहमथवास्वोच्चभंवाप्रयातो दिवंपातुमन्त्रीदितिज गुरुणावीक्षितः केन्द्रसंस्थः । 
रविर्लग्ने स्वांशे यदिबलयुतः पश्यति स्यात्‌सभूपः प्रभग्रंयस्येभैश्चतुरुदधिभूशल्यकीनामरण्यम्‌॥ ४५॥ 
जिसके जन्मसमय में पूर्ण चन्द्रमा बृष या कर्क राशि में हो, बृहस्पति अपने उच्च में या केन्द्र 
में पड़ा हो और उसको शुक्र देखता हो, अपने नवांश लग्नगत सूर्य हो तथा उसको बलयुक्त लग्न देखे 
तो बह राजा होता हे। उस राजा के हाथियों के पैरों से समुद्र के किनारों में कंटकों बाले वन ध्वस्त हो 
जाते हैं ॥ ४५॥ 
कुमुदगहनबंधौ वीक्ष्यमाणेसमस्तैर्गगनागृहनिवासैदीर्घजीवीविनाश्य। 
फलमशुभसमुत्थंयच्चकेमद्रुमोत्थं भवतिमनुजनाथः सार्व भौमोजितारिः ॥ ४६॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्रमा सम्पूर्ण ग्रहों द्वारा देखा गया हो, वह दीर्घजीवी, सम्पूर्ण अशुभ फल 
तथा केमद्रुम योगों को दूर करके, पृथिवी का राज करने वाला तथा समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
करने वाला राजा होता है॥ ४६॥ 
उच्चाभिलाषीसकितात्रिकोणेस्वर्क्षेशशीजन्मनियस्यजन्तोः । 
सशास्तिपृथिवीं बहुरत्नपूणां बृहस्पतिः कंटकगोयदिस्यात्‌॥ ४७॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य उच्चाभिलाषी होकर त्रिकोण ९/५ में पड़ा हो, कर्क राशि में चन्द्रमा 
पड़ा हो, बृहस्पति कंटक १।४।७।१० में पड़ा हो तो वह राजा समस्तरत्नों से पूर्ण पृथिवी का पालन 
तथा शासनकर्ता अर्थात्‌ समस्त भूमण्डल का शासन करने बाला होता है॥ ४७॥ 
तुंगेषु घड्विबुधमार्गचराउषेताः स्वर्क्वेमयूषकिरणैः परिपूरितांगाः। 
उत्पादयन्तिकुलिशान्कितपाणिपादंपृथिवीपति सगरवेणुयजातितुल्यम्‌॥ ४८॥ 
जिसके जन्म समय में छः ग्रह उच्च तथा स्वक्षेत्र में उदय को प्राप्त हों। बे कुशलता से हाथ 
पैरों को चिह्नित करते हैं। वह सगर, वेणु तथा यजाति के तुल्य राजा होता है॥ ४८॥ 
शुभभवनसमेतैः सौम्यभागेषुसौम्यैः स्फुटरुचिरकरौघैः। 
प्रस्फुरद्भिविलग्नेरविमुषितमयूखैस्तैश्चपापैरमित्रैगिरिगहननिवासीतापसः स्यान्नरेन्द्रः ॥ ४९ ॥ 
जिसके जन्मसमय में शुभ ग्रहों की राशियों और शुभ ग्रहों के नवांशों में शुभग्रह पड़े हों, तथा 
अपनी रश्मिर्यो से प्रकाशित हों तो, पापीगह सूर्य की किरणों के साथ आच्छादित होने के साथ-साथ 
शत्रुग्रहों के साथ पड़े हों तो राजा जनों और पर्वतों में रहने बाला तपस्वी होता हे॥ ४९॥ 
इहपणफरगा: शुभप्रदा उभमयगृहेयदिपापसञ्चयः। 
स्वभुजहतरिपुर्महीपत्तिः सुरगुरुतुल्यमतिः प्रकौतितः॥ ५०॥ 
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जिसके जन्मकाल में शुभग्रह चन्द्र, बुध, गुरु तथा शुक्र पणफर २।५।८।११ स्थानों में, पापीग्रह 
केन्द्र १।५।७।१० तथा आपोक्लिम ३।६।९।१२ स्थानों में पड़े हों तो बह राजा अपने भुजबल द्वारा 
शत्रुओं का नाश करने चाला और बृहस्पति के समान बुद्धिमान होता है॥ ५०॥ 
विलग्ननाथः खजलास्तसंस्थः सुहद्गृहेमित्रदृशांपथिस्थितिः। 
करोतिनाथं पृथिवीतलस्य दुर्वारवैरिपरिनाशशीलम्‌ ॥ ५१॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्न का स्वामी दशम, चतुर्थ तथा सप्तम स्थान में पड़ा हो, मित्र ग्रहों 
की राशियों में तथा मित्रग्रहों द्वारा दुष्ट हो तो बह पृथिबीतल का राज करने वाला और शत्रुओं का 
संहार करने वाला होता है॥ ५१ ॥ 
सम्पूर्णमूर्तिर्मगवांच्छशांकोमेषांशकस्थोगुरुणाचदूष्टः । 
नीचैन॑करिचद्गुरुवीक्षितोऽन्यैः प्राहक्षितीशं भवनाधिराजः ॥ ५२॥ 
जिसके जन्मसमय में पूर्णचन्द्रमा मेष के नवांश में पड़ा हो, उसको बृहस्पति देखता हो, 
बृहस्पति को कोई नीच ग्रह न देखता हो, ऐसा व्यक्ति यबनाचार्य के मत में राजा होता है॥ ५२॥ 
लग्नाच्छशीत्रिरिपुलाभनभस्तलेषुसूतावखण्डितवपुः पृथिवीश्वरः स्यात्‌ । 
दृष्टः सुरेन्द्रसुहदानहिवीक्षितोन्यैर्जन्मापादशमितात्स्मरगोथवास्यात्‌ ॥ ५३॥ 
जिसके जन्मसमय लग्न में चन्द्रमा, तीसरे, छटे, ग्यारहबें तथा दशम स्थान में पड़ा हो, तथा 
पूर्ण शरीर बाला हो, उसे बृहस्पति देखता हो, पापीग्रहों की दृष्टि से परे हो, अथवा शत्रु के बिना पूर्ण 
चन्द्रमा जन्मलग्न के स्वामी से पूर्वोक्त स्थानों में पड़ा हो तो वह राजा होता है॥ ५३ ॥ 
विभ्रद्रशिमिकरालपूर्णपरिधिर्नक्षत्रसंपालकस्तुं- 
गांशेसमवास्थितश्चसकलैः प्रोद्दीक्षितेव्योमगै: । 
कुर्याद्भमिपतिं सयस्यचलितं हस्त्यश्वसैन्यं महद्वध्या- 
च्छेषफणीकथं कथमपिक्ष्माभारखिन्नः श्वसन्‌ ॥ ५४॥ 
जिसके जन्म समय लग्न में पूर्ण चन्द्रमा रश्मियों द्वारा प्रकाशित हो रहा हो, बह वृष राशि के 
उच्च नवांश में पड़ा हो, उसको सम्पूर्ण ग्रह देखते हों तो बह इस प्रकार का राजा होता हे जिसकी सेना 
के हाथियों तथा घोड़ों के चलने से पृथिबी का भार इस प्रकार बढ़ जाता है-कि शेषनाग बड़ी कठिनाई 
से श्वास लेने लगता है॥ ५४॥ | 
सुधामृणालोपमविंवशो भीशशीनवांशे नलिनोप्रियस्य । 
यदीक्षितोसौनहुहस्तिपूर्णः शुभाश्चर्केद्रेषुनपापदृष्टाः ॥ ५५ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा श्वेतबिम्ब से शोभा को प्राप्त होकर सूर्य के नवांश में पड़ा हो तो 
वह राजा बहुत से हाथियों का स्वामी होता है। यदि शुभ ग्रह केन्द्र में पड़े हों और उनको पापीग्रह न 
देखते हों तो राजा होता है॥ ५५॥ 


“च. 


: शुभदृष्टियुक्तैः । 
गोक्षीरशंखथवलो मृगलांच्छनश्चस्याद्यस्य जन्मनिसभूमिपतिर्जितारिः ॥ ५६॥ 
जिसके जन्मसमय में तीन नीच ग्रह शुक्र की राशि में पड़े हों तथा उच्च के नवांश में बली हों, 
उनको शुभग्रह देखते हों, चन्द्रमा गोदुग्ध की भान्ति श्‍वेतविम्ब से प्रकाशित हो तो बह राजा शत्रुओं को 
जीतने बाला होता है। 
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कुमुदगहननन्धु श्रेष्टमंशप्रपन्नं यदि बलसमवेतः पश्यति व्योमचारी। 
उदयभवनसंस्थः पापकोनैवनीचो भवतिमनुजनाथसार्वभौम: सुदेहः ॥ ५७॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमाशुभ ग्रहों के नवांश में पड़ा हो, जब दशम घर का स्वामी उसको 
बली होकर देखता हो, लग्न में पापी और नीच ग्रह पड़े हों तो राजा समस्त पृथिवी का राज करने 
वाला और सुन्दर राजा होता हे॥ ५७॥ 
जलचरराशि नवांशइंदौ तनु भवनेशुभदेस्वकवर्गे । 
अशुभफलैः खलु कंटकहीनैर्भवति नरो बहुवाहननाथः॥ ५८ ॥ 
जिसके जन्मसमय में जलचरराशि के नवांश में चन्द्रमा लग्न में पड़ा हो तो, शुभग्रह अपने वर्ग 
में पड़े हों और पापी ग्रह केन्द्र १।४।७।१० स्थान से रहित हों तो राजा बहुत से हाथियों और घोड़ों 
का स्वामी होता है॥ ५८॥ 
वर्गोत्तमेहिमकरः सकलः स्वकेशेकुर्यान्महीपतिभपूर्वयशोभिरामम्‌ । 
यस्याश्ववृन्दरवरपादरजोभिभूतोभानुः प्रशांतशिशिरोनुकरोतिरूपम्‌ ॥ ५९॥ 
जिसके जन्मसमय में पूर्ण चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में अथवा अपने नवांश में पड़ा हो बह 
अपूर्वयशस्वी राजा होता है। उसके घोड़ों और खरों की धूली से सूर्य शांत शीतल रूप धारण कर लेता 
है॥ ५९॥ 
स्॑ग्रहकृतेयोगे चक्रवर्तीश्वरोभवेत्‌। एकैकेन तथा जातः मण्डलानामीश्वराः ॥ ६० ॥ 
जिसके जन्मकाल में सम्पूर्ण ग्रहों का राजयोग पड़ा हो तो नह चक्रवर्ती राजा होता हे! 
एक-एक ग्रह से जो राज योग होता है उसमें जन्म से लेकर मण्डल का स्वामी होता है॥ ६०॥ 
एकोपि विहगः कुर्यात्पंचमांशगतोनृपम्‌। समस्तबलसम्पूर्णंचक्रवर्तित्वमेच बा॥ ६१॥ 
जिसके जन्म समय में एक भी ग्रह पूर्ण बली होकर पंचमांश में पड़ा हो तो बह चक्रवर्ती राजा 
होता है॥ ६१॥ 
पश्यति यदि चन्द्रमसंविबुधगुरुवृषभसंस्थितं प्रसवे । 
अवतिष्टथिवीमे तदुदगग्रां स्फुरन्मणिद्योतितादिगताम्‌॥ ६२॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्रमा बृषराशि में पड़ा हो, बृहस्पति देखता हो तो वह राजा मणियों से 
प्रकाशित भूमिको पालने वाला होता है॥ ६२॥ 
कुर्यात्तुगेत्रिकोणे चा स्वराशिस्थोविलोकयन्‌। ग्रहस्तुषारकिरणंनिषादमपिपार्थियम्‌ ॥ ६ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में जो ग्रह अपने उच्च, मूलत्रिकोण या आपने क्षेत्र में पड़ा हो और चन्द्रमा 
को देखता हो तो वह ग्रह उसको भील जाति वालों का बना देता हे॥ ६३॥ 
स्वमृहतृतीयभागेशशीस्थितः पार्थिवं सदाकुरुते। 
परिपूर्णबलाः शुभदा यदि प्रसूतौ महाराजम्‌ ॥ ६४॥ 
जिसके जन्मसमय में अपनी राशि के द्रेष्काण में चन्द्रमा पड़ा हो तथा शुभग्रह परिपूर्णबली हो 
तो नह राजा होता है॥ ६४॥ 
स्वांशे दिवसाकारो यस्यस्वक्षेत्रे च क्षपाकरः। स राजागजदानौघशीकरो क्षितिभूतलः॥ ६५ ॥ 
जिसके जन्मकाल में अपने नवांश में सूर्य पड़ा हो, चन्द्रमा कर्क राशि का हो तो बह राजगजों 
के मद से पृथिवी का सिञ्चन करता है॥ ६५॥ 
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लग्नेरविपुत्रसंयुतेदेवेज्येस्तगतेनवोदिते । दृष्टेऽसुरराजमंत्रिणा ग्रामीणो नृपतिर्भवेदिह ॥ ६६ ॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्न शनि से युक्त हो और उदय होकर बृहस्पति सप्तम स्थान में पड़ा 
हो, शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, इस योग में ग्रामीण राजा होता है॥ ६६॥ 
उदये ऽसुरमंत्रिवरोगुरुदूष्टिपथं च गतः। कुरुते स नृपं नियतं यदि तुंगगतश्च बुध: ॥ ६७॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्न में शुक्र पड़ा हो, उसे बृहस्पति देखता हो, यदि उच्च राशि में बुध 
पड़ा हो तो वह निश्‍चित रूप से राजा होता है ॥६७॥ 
शुक्रभास्करेंदवोभागमेकमाश्रिताः । जीवदृष्टिमात्रकाः स्यात्तदा महोपतिः ॥ ६८॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र, सूर्य और चन्द्रमा एक नवांश में पड़े हों, उनको बृहस्पति देखता हो 
तो बह राजा होता है॥ ६८॥ 
लग्नगाः सितशशांकजभौमाः सप्तमेशशिनिवाकपतियुक्ते । 
तिम्मराश्मितनयेन च दृष्टे जायते पृथुयशाः पृथिवीशः ॥ ६९॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्न में शुक्र, बुध और मंगल पड़े हों और चन्द्रमा बृहस्पति के साथ 
सप्तम स्थान में पड़ा हो, उसे शनि नहीँ देखता हो तो बह बड़ा यशस्वी राजा होता है॥ ६९॥ 
बिबुधगुरुर्यदिभौमनवांशे रुधिरनिरीक्षितपूर्णबलश्च ! 
जनयतिकुत्सितधर्महीपंक्रियपरिसंस्थितकर्मगतोर्कः ॥ ७० ॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति मंगल के नवांश में पड़ा हो, वह पूर्ण बली हो और उसको 
मंगल देखता हो तो वह निंद्य धर्म का आचरण करने वाला राजा होता है। मेष राशि के दशम स्थान में 
सूर्य पड़ा हो तो वह कुत्सित राजा होता है॥ ७०॥ 
तृतीयगाः शुक्रशशिज्ञभास्कराः कुजोस्तसंस्थो नवमे बृहस्पतिः। 
गणोत्तमोलग्ननवांशकोद्गमोयदातदाहीनकुले महीपतिः ॥ ७१॥ 
जिसके जन्मसमय में तीसरे स्थान में शुक्र, चन्द्रमा, बुध और सूर्य पड़े हो, मंगल सप्तम और 
बृहस्पति नवम में, लग्न में वर्गोत्तम नवांश में पड़ा हो तो ऐसे योग में हीन कुल में भी जन्म लेने बाला 
राजा होता है॥ ७१॥ 
जीवोबुधो भृगुसुतोथनिशाकरोचाधर्मेविशुद्धेतनवः स्फुटरश्मिजालाः। 
मित्रैर्निरीक्षितयुतायदिसूतिकालेकुर्वन्तिदेवसदृशंनृपतिमहान्तम्‌ ॥ ७२॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति, बुध, शुक्र तथा चन्द्रमा धर्म ९ स्थान में उदय को प्राप्त 
रश्मियों से शोभा को प्राप्त हों, यव मित्र ग्रहों से दृष्ट तथा युक्त हों तो देवता के समान बड़ा राजा होता 
हे॥ ७२॥ 
तपोगृहं यस्य भवेत्तदुच्चकं गृहेणतेनाथयुतं निरीक्षितम्‌। 
ग्रहद्वयंस्वोच्चगतं यदा भवेत्तदाकुटुबीनियतं महीपतिः ॥ ७३॥ 
जिसके जन्म समय में नवम स्थान में उच्च राशिगत ग्रह हों अथवा उच्च को देखता हो, और 
यदि दो ग्रह एक राशि में पड़े हों तो बड़े कुटुम्ब वाला राजा होता है॥ ७३॥ 
भअवनपतिप्रसमीक्षितदेहो । 
भृगुतनयो यदि मीनसमेतो भवति नृपः खलुकुत्सितवंशः ॥ ७४॥ 
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जिसके जन्मकाल में पञ्चम भवन में चन्द्रमा, बृहस्पति पञ्चमेश द्वारादोनों देखे गए हों, शुक्र 
जब मोन राशि में पड़ा हो तो नीच वंश में जन्मा हुआ भी निश्चित रूप से राजा होता है॥ ७४॥ 
चन्द्रस्त्रपुष्करस्थः स्वोच्चे बचसां पति सलक्ष्मीकम्‌। 
उत्पादयन्ति स्वामिनमुत्तममानं समग्रभुवः ॥ ७५॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा तीसरे या दशम स्थान में पड़े हों, बृहस्पति अपने उच्च में पड़ा हो 
तो बड़ा सम्मानित तथा बड़ी ऐश्वर्य, लक्ष्मीवाला समस्त भूमण्डल का राजा होता है॥ ७५॥ 
केंद्रे स्वोच्चसमेतः सुरमंत्री दशमगो यदाशुक्रः । 
नूनं भवन्ति पुरुषाः समस्तपृथिवीश्वराः ख्याताः॥ ७६॥ 
जिसके जन्म समय में केन्द्र तथा उच्च राशि में बृहस्पति तथा दशम स्थान में शुक्र हो तो 
निश्चितरूप से सम्पूर्ण पृथिवी के स्वामी पुरुष होते हें ॥ ७६॥ 
स्वक्षे शशीविपुलरश्मी शिखाकलाप: स्वांशेस्थिता नुधबूहस्पतिदानवेज्याः। 
पातालगादिनकरेणनिरीक्षिताश्‍्च संसूचयन्तिनृपतिंद्विजमुख्यजातम्‌ ॥ ७७॥ 
जिसके जन्म काल में बड़ी राशियों के समूह से युक्त कर्क राशि में चन्द्रमा पड़ा हो, बुध, 
बृहस्पति और शुक्र अपने नवांश में पड़े हों अथवा चतुर्थ स्थान में हों, उनको सूर्य देखता हो तो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य जाति में उत्पन्न व्यक्ति राजा होता है॥ ७७॥ 
रविर्नभस्थः स्वत्रिकोणगोपिवास्वराशिसंस्थाः सितजीवचन्द्रजाः । 
तृततीयषष्ठायगताश्चचन्द्रतः कुर्वन्तिगोपालमपिक्षितीश्वरम्‌॥ ७८॥ 
जिसके जन्मसमय में अपने मूला त्रिकोण में सूर्य दशम स्थान में पड़ा हो, शुक्र, बृहस्पति तथा 
बुध अपनी राशि में पड़े हों, चन्द्रमा तीसरे, छटे तथा ग्याहरवें स्थान में हो तो गोपाल के घर में उत्पन्न 
व्यक्ति भी राजा हो जाता है॥ ७८॥ 
सप्तमभवने सौम्यामित्रांशगताः सुहद्धिरिहदृष्टाः । 
उच्चे कुजो यदि नृपः समस्तभूपालकः श्रेष्ठः ॥ ७९॥ 
जिसके जन्मकाल सप्तम स्थान में शुभ ग्रह मित्रों के नवांश में पड़ें हों, उनको मित्र ग्रह देखते 
हों, यदि उच्च राशि का दशम स्थान में मंगल पड़ा हो तो सम्पूर्ण पृथिवी का पालन करने वाला राजा 
होता है॥ ७९॥ 
रव्िशशिबुधवद्कैर्व्योम्निमित्रांशकस्थैर्नचरिपुभवनस्थैर्नाथदृष्टैर्ननीचै: । 
सतपसिभूृगुपुत्रे भूपतिः स्यात्प्रयाणे गजमदजल सेकैर्नश्यते यस्यरेणुः ॥ ८०॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, चन्द्रमा, बुध, मंगल, दशम स्थान में मित्रों के नवांश में पड़े हों, 
शत्रुक्षेत्र या शत्रु की दृष्टि से परे"हों; नीच राशि में भी न पड़े हों, नवम स्थान में शुक्र पड़ा हो लो उस 
राजा के यात्रा काल में हाथिम्रों के मद से धूलि का नाश हो जाता है॥ ८०॥ 
स्वोच्चे भानुः प्रकूटितबलोव्योममध्येसजीबः शुक्रोधर्मेयदिकुजयुतः स्वंनवांशप्रपन्न: । 
लग्नेवर्ग: शुभभनङग चन्द्रपुत्रेणदृष्ट: पृथ्वीपालोधवलितजगतस्पर्शितैः स्वैर्यशोभिः ॥ ८१॥ 
जिसके जन्म समय में अपने उच्च में बली होकर सूर्य पड़ा हो, दशम स्थान में बृहस्पति के 
साथ हो, नवम स्थान में मंगल के साथ तथा अपने नवांश में पड़ा हो, लग्न में शुभग्रह का वर्म हो 
उसको बुध देखता हो लो वह राजा अपने यश से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता है | ८ ड्या * 
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वृषेशशीलग्नगतः सुपूर्णः सितेनदृष्टोबणिजस्थितेन। 
बुधोपि पातालगतो यदिस्यात्तदान्यनातो भवति क्षितौशः ॥ ८२॥ 
जिसके जन्म समय में वृषराशि का पूर्ण चन्द्रमा पड़ा हो, तुला राशि में शुक्र द्वारा देखा गया हो 
बुध चतुर्थ स्थान में पड़ा हो तो अन्य कुल में जन्म लेकर भी राजा होता है॥ ८२॥ र 
क्षमासुतः स्वोच्चमुयागतोबलीरवीन्दुवाचस्पतिभिनिरीक्षितः । 
भवेन्नरेंद्रो यदि कुत्सितस्तदा समस्तपृथ्वी परिरक्षिणक्षमः ॥ ८३ 
जिसके जन्मसमय में मंगल बली होकर अपने उच्च में पड़ा हो, सूर्य, चन्द्रमा तथा बृहस्पति 
उसको देखते हों तो निंद्य कुल में जन्मग्रहण करके भी राजा होता है तथा बह सम्पूर्ण पृथिवी को रक्षा 
करने में समर्थ होता है॥ ८३॥ 
जायतेभिजितियः शुभवत्सोभूपतिर्भवतिसोतुलाकौत्तिः। 
नीचवेश्मकुलजोपिनरोस्मिन्नाजयोग इति नव्यपदेशः ॥ ८४॥ 
जिसके जन्म समय में अभिजित नक्षत्र होता है तो वह बड़ा यशस्वी राजा होता है। इस 
अभिजित नक्षत्र में नीचकुल में जन्म लेकर भी नवीन पद से राज्याभिषेक अधिकारी हो जाता 
है॥ ८४॥ 
गंडांनविष्ठिसहवैघृतिपातजातस्तारापतिः सहयराप्रतिकृत्तिकायाम्‌ । 
क्रीडेत्कृपाणफलकाहतचण्डवेगात्‌ प्रोत्थापितारिज शिरोभिरिहाबनीशः ॥ ८६॥ 
जो मनुष्य गडांत काल में जन्म लेता है, अर्थात्‌ रेवती के चतुर्थ चरण अश्विनी के प्रथम 
चरण, अश्लेषा के चतुर्थ चरण, मघा के प्रथमचरण, ज्येष्ठा के चत्तुर्थ चरण, मूला के प्रथम चरण में, 
भद्राकरण वेघृति, व्यक्ति पात योग में जन्म लेने वाला तथा जिसके जन्मकाल में कृत्तिका के सामने 
चन्द्रमा हो, बह बड़े वेग से तलवार से शत्रुओं के सिर में भ्रमायने वाला राजा होता है। अर्थात्‌ बड़ा 
उग्र तथा जनता को सन्तापित करने वाला राजा होता है॥ ८६॥ 
बुधोदये सप्तमगे बृहस्पतौ चन्द्रेकुलीरेसुखराशिगे मले। 
त्रियद्गतेभार्गचनन्दने गृहे प्रशास्तिपृथ्वींमनुजो निराकुलः ॥ ८७॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्न में बुध, सप्तम स्थान में बृहस्पति, कक॑राशि में पूर्ण चन्द्रमा चतुर्थ 
स्थान में पड़ा हो, शुक्र दशम स्थान में पड़ा हो लो बह मनुष्य शत्रुओं से रहित पृथिबी का शासन करता 
हे॥ ८७॥ 
एकान्तरगैर्विहगैः षड्भिश्चक्रेक्षितीश्वर कुर्यात्‌ । 
अत्रैव शुभे लग्ने सकलमहीपालको नृपतिः ॥ ८८॥ 
जिसके जन्म समय में एक एक ग्रह के अन्तर में छः राशियों में सम्पूर्ण ग्रह पड़े ह्ये, शुभ ग्रह 
के लग्न में जन्म हो तो, नह सम्पूर्ण पृथिवी का पालन करने वाला राजा होता है॥ ८८॥ 
अयमेव सुमुद्राख्योद्वौ लग्ने यदि संस्थितौ। 
करोति भूभृतांनाथंसौम्यैः केद्रेषु संस्थितै: ॥ ८९॥ 
इसी योग के अन्तर्गत समुद्र योग कहा गया है। जब दो योग लग्न में स्थित हों और शुभ ग्रह 
केन्द्र १।४।७।१० में पड़े हों तो राजाओं का राजा होता हैं॥ ८९॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA | 


२८८ ज्योतिर्महानिबन्ध 


निरन्तरं यदि भवनेषुषट्सुग्रहाः स्थिता उदयगृहात्समात्ता: । 
स पंक्तिरित्येव नृपं प्रकुर्याच्चतुष्टये वा नृपमंत्रिणां च॥ ९०॥ 
जिसके जन्म समय में लग्न से लेकर छः राशि पर्यन्त अन्तर रहित सम्पूर्णग्रह पड़े हों तो 
पक्तिनामक योग होता है। उस योग में जन्म लेने बाला राजा अथवा राजमंत्री होता है॥ ९०॥ 
सुतसुखदुश्चिक्यगतयदि कूर्म कीर्तयन्ति यवनाद्याः। 
बंधुसुतार्थगजाढ्योबहुभृत्योजायतेनृपतिः ॥ ९० ॥ 
जिसके जन्म समय में पंचम, चतुर्थ तथा तृतीय स्थान में सम्पूर्ण ग्रह पड़े हों तो कूर्म योग कहा 
गया है। उस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बंधु, पुत्र, धन तथा हाथियों तथा नोकरों से युक्त राजा 
होता है। ऐसा यवनाचार्यादि का मत है॥ ९१॥ 
कर्मास्तसुखहोरासुग्रहाः सर्वेप्रतिष्ठिताः। कुर्वन्तिनगर नामयत्रस्यात्‌पृथिवीपतिः ॥ ९२॥ 
जिसके जन्मसमय में दशम, सप्तम तथा चतुर्थ, लग्न स्थानों में सम्पूर्णग्रह पड़े हों तो नगर 
नामक योग होता है। इस योग में जन्म लेने बाला व्यक्ति राजा होता है॥ ९२॥ 
मदतनुसुखस्वस्थिताः शुभाः कुजरविरक्रिजाश्चधर्मलाभसंस्थाः। 
यदि भवति महीपतिः प्रशान्तमूततिर्यचनपत्िकृतो ह्ययं महीपयोगः॥ ९३॥ 
जिसके जन्मसमय में सप्तम, चतुर्थ, दशम स्थान में शुभग्रह पड़े हों, मंगल, सूर्य, शनि नवम 
और लाभ (११) स्थानों में पड़े हों तो इस योग में जन्म लेने वाला शान्तमूत्तिराजा होता है॥ ९३॥ 
लाभधर्मस्थिताः सौम्याः पापाः कर्मणिसंस्थिताः। नृपतीनामयं योगो भवेत्कलशसंज्ञितः ॥ ९४॥ 
जिसके जन्म समय में ग्यारहवें और नवम स्थान में शुभ ग्रह तथा दशम स्थान में पापी ग्रह 
पड़े हों तो यह कलश नामक योग होता हे॥ ९४॥ 
त्रयोग्रहभ्रातृसुतांनु संस्थास्तपो भवौद्दौपरिसंज्ञितौ च। 
कलत्रलग्नोपगताश्च शेषा नृपस्य योगः खलु पूर्णकुम्भः ॥ ९५॥ 
जिसके जन्म समय में तीन ग्रह, तीसरे, पञ्चमें तथा चतुर्थ स्थान में पड़े हों, दो ग्रह नबम 
स्थान में पड़े हों, और शेष ग्रह लग्न तथा सप्तम में पड़े हों तो बह राजा का पूर्ण कुम्भ योग होता 
है॥ ९५॥ 
सुक्रिस्तरंनीचकुलोद्भवामयाविचित्ररूपाः कथिताः क्षितीश्वराः। 
अतःपरंपाथिववंशजा अमीभवन्ति योगा मुनिभिः प्रको्तिताः॥ ९६॥ 
मैंने विचारपूर्वक इस ग्रन्थ में नीचकुल में जन्म लेने बाले राजाओं के भी राजयोग कहे हैं। 
अब इसी ग्रन्थ में राजकुल में जन्म लेने वालों के राजयोग कहता हूँ जोकि मुनियों ने भी कहा 
है॥ ९६॥ 
सिंहोदयेदिनकरोमृगलाञ्छनोजेकुभस्थितोरविसुतः स्वगृहे सुरेज्यः। 
स्वोच्चे च भूमितनयः पृथिवीश्वरस्यजन्मप्रदः सकललोकनमस्कृतस्य ॥ २७॥ 
जिसके जन्म समय में सिंह लग्न में सूर्य मेष लग्न में चन्द्रमा, कुम्भराशि में शनि, मीन राशि 
में बृहस्पति, मकर राशि में मंगल पड़ा हो तो वह राजा सम्पूर्ण जनता द्वारा सत्कृत होता है॥ ९७ ॥ 
शुभे लग्ने याते बलवति तथा धर्मराशिं क्रमेण शुभैः शैषैलग्नाद्नमथगृहं ज्यायषटकर्मगैर्वा । 
महीभर्त्ताश्रीमान्‌भवलिनियतं यस्यमतंगसंघाः प्रायणेमेघानांश्रुतमदजलैभ्रान्तिमुत्पादयन्ति ॥ की 
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जिसके जन्म समय में बलवान्‌ शुभग्रह की राशि में क्रम से लग्न और नबम स्थान में तथा 
शेष सारे ग्रह तृतीय और लग्न में पड़े हों तो बड़ा यशस्वी, धैर्यशील और हाथियों वाला राजा होता 
है॥ ९८ ॥ 
दनुजपतिगुरुबुधस्थानेस्वबेश्मगतोयदा तुहिनकिरणः संपूणांगस्तपः समववस्थितः। 
त्रितनुभवनं प्राप्ताः शेषाग्रहायदिभेपतिर्भवतिधृतिमान्‌ स्फोतश्रीकस्तदावहुाहनः॥ ९९॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र तुला राशि का चतुर्थस्थान में स्थित हो और पूर्णचन्द्रमा ननमस्थान 
में स्थित हो तथा बाकी ग्रह तृतीय और लग्न में स्थित हों तो बडे यश, धैर्य और बहुत से हाथिघोडों 
बाला राजा होता है॥ ९९॥ 
स्वोच्चोदयेकृतपदः कुमुदस्यबन्धुर्जीवोर्थगोबणिजिदानवपूजितश्च। 
शेषाश्चमत्स्ययुगलेयदिदेवमार्गाश्चंद्रांशुनिर्मलयशोभवतिक्षितीशः प्र १००॥ 
जिसके जन्मकाल में उच्च होकर लग्न में चन्द्रमा पड़ा हो, बृहस्पति दूसरे स्थान में, तुला में 
शुक्र तथा शेषग्रह मीन राशि में पड़े हों तो चन्द्रमा की किरणों की भान्ति निर्मल यश वाला राजा होता 
है॥ १००॥ | 
नक्षत्रनाथसहितः सवितानमस्थः सौरिविलग्नभवनेहिवुकेसुरेज्य: । 
देवारिपूज्यबुधभूमिसुतैश्चलाभै : ख्यातोमहीपतिरिहस्वगुणेर्नरः स्यात्‌॥ १०१॥ 
जिसके जन्मस्थान में चन्द्रमा सहित सूर्य दशम स्थान में, लग्न में शनि, चतुर्थ स्थान में 
बृहस्पति, शुक्र, बुध तथा मंगल लाभ (१५) स्थान में पड़े हों तो ऐसा राजा अपने गुणों के कारण 
प्रसिद्ध होता है॥ १०१॥ 
मृगरीशं परित्यज्य स्थितो लग्ने बृहस्पतिः । करोत्यबश्यंनृपति मत्तेभपरिवृहितम्‌॥ १०२॥ 
जिसके जन्म समय में मकर राशि को छोडकर लग्न में बृहस्पति स्थित हो तो वह अवश्य ही 
मत्त हाथियों से परिवरित राजा होता है॥ ९०२॥ 
लग्नेभौमोरविजसहितः शीतरश्मिः खमध्ये वाचां स्वामी दशमगृहगो भार्गवः सप्तमस्थ: । 
आये हेम्ना शिशिकिरणोरबन्धुराशि प्रपन्नो यद्येवं स्याद्विमलयशसो जन्मभूपालकस्य॥ १०३॥ 
जिसके जन्म समय लग्न में शनि के साथ मंगल, दशम स्थान में चन्द्रमा तथा बृहस्पति, सप्तम 
स्थान में शुक्र, ग्यारहवें स्थान में सूर्य तथा चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा पड़ा हो तो श्रेष्ठ यशस्वी राजा का 
जन्म होता है॥ १०३ ॥ 
धूनेऽपिकुमुदबन्धुः स्वोच्चगतः पार्थिवं करोतिनरम। 
किंपुनरखण्डमंडलहिमघबलप्रकटिततसुदीप्तिः ॥ १०४॥ 
जिसके. जन्मसमय में सप्तम स्थान में उच्च होकर चन्द्रमा पड़ा हो तो बह मनुष्य को राज्य 
प्राप्त करवाता है। जब पूर्ण चन्द्रमा हो तो बड़ा प्रतापी राजा होता है॥ १०४॥ 
लग्नं विहायकेंद्रे सकलकलापूरितो निशानाथः । 
विधातिमहीपालं विक्रमधनवाहनोपेतम्‌ ॥ १०५॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्न को छोड़कर केन्द्र स्थान १।४।७।१० में पूर्ण चन्द्रमा पड़ा हो तो 
बड़े धन, बाहन और पराक्रम से युक्त राजा होता है॥ १०५॥ 
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यदिपश्यतिदानवर्चितं वचसामधिपस्तदा भवेत्‌ । 
नृपतिर्बहुनायकोनरो भुजगेंद्र इव प्रतापवान्‌ ॥ १०६ ॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र को बृहस्पति देखता हो तो वह बहुत से लोगों का स्वामी शेषनाग 
की भान्ति प्रतापशाली राजा होता है॥ १०६॥ 
दिवौकसांपतेम॑न्त्रीकुत्पश्यनूबुधंनरम्‌। शरोभिः शासनं तस्य धारयन्ति नृपाः सदा॥ १०७॥ 
जिसके जन्मसमय में इन्द्र का मंत्री बृहस्पति बुध को देखता हो, उसको आज्ञा को समस्त राजा 
शिरोधार्य करते हैं॥ १०७॥ _ 
लग्नाधिपतिंः स्वोच्चे पश्यन्मृगलांछनं नृपं कुरुते। 
बहुगजतुरगबलौघैः क्षपितविपक्ष॑महाविभवम्‌ ॥ १०८॥ 
जिसके जन्म समय में जन्म लग्न का स्वामी अपनी उच्च राशि में पड़ा हो और वह चन्द्रमा 
को देखता हो तो बह मनुष्य को बहुत से हाथी, घोड़ों तथा सेना के समूह से युक्त तथा शत्रुओं से 
रहित और ऐश्वर्यशाली बनाता है॥ १०८॥ 
इन्दुः स्वोच्चेपश्यन्करोतिनुधभार्गवौनरं नृपतिम्‌। 
प्रणतारिपक्षमुच्छ्ित यशसं सौभाग्यवन्तं च॥ १०९॥ 
जिसके जन्म समय में उच्च रारि में चन्द्रमा को बुध और शुक्र देखते हों तो उस पुरुष को 
राजा बना देते हैं। ऐसा राजा शत्रुओं द्वारा नमस्कृत, बड़ा यशस्वी और सौभाग्यशाली होता है॥ १०९॥ 
अधिमित्रांशगश्चंद्रोदृष्टो दानवमन्त्रिणाम्‌। 
निश्चलां कुरुतेलक्ष्मीं ध्वजच्छत्रगजाकुलाम्‌॥ ११०॥ 
जिसके जन्मसमय में अधिमित्रांश में चन्द्रमा पड़ा हो और उसको शुक्र देखता हो तो उसकी 
लक्ष्मी निश्चल, ध्वजा, छत्र और हाथियों से युक्त होती है॥ ११०॥ 
स्वांशेऽधिमित्रभागे वा गुरुणा यदि दृश्यते। शशीमहीपति कुर्याद्दिवसेनात्रसंशय: ॥ ११९ ॥ 
जिसके जन्म समय में अपने या अपने अधिमित्र के नवांश में बृहस्पति द्वारा दृष्ट चन्द्रमा पड़ा 
हो और दिन का जन्म हो तो वह राजा होता है इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है॥ १११॥ 
जन्माधिपतिः केन्द्रे बलपरिपूर्णः करोति परमाद्धिम्‌। 
गोपालकुलेऽपिनूपं किं पुनरवनीशसंभूतम्‌॥ ११२॥ 
जिसके जन्मकाल में जन्मलग्न का स्वामी केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में बलवान हो तो 
गोपालबंश में भी जन्म लेने बाला परम ऋद्धिसम्पन्न राजा होता हे। राजकुल में जन्म हो तो बात ही 
क्या हे॥ १६२॥ 
रविरप्यधिमित्रस्थो यदिचन्द्रं निरीक्ष्यते। अंशकाधिपतिः कुर्याद्वमार्थसहितं नृपम्‌॥ ११३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य अधिमित्र को राशि में पड़ा हो और अंश का स्वामी चन्द्रमा को 
देखता है तो धर्मार्थशाली राजा होता है॥ ११३॥ 
उच्चस्थः शशितनयः कुमुदाकरबंधुना समधिगतः पुरुषम्‌ । 
जनयतिसगजाधिपतिं गजमदगन्थेन चासितदिगन्तम्‌ ॥ ११४॥ 
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जिसके जन्मसमय उच्च में पड़ा हुआ बुध चन्द्रमा से युक्त हो तो उसको हाथियों का स्वामी 
तथा हाथियों के मद से समस्त दिशाओं को सुगन्धित करने वाला राजा बना देता है॥ ११४॥ 
प्रधानबलसंयुक्तः संपूर्णः शशलांच्छनः। एकोऽफिकुरुतेजातंनराधिपमरिंदमम्‌॥ ११५॥ 
जिसके जन्मसमय में पूर्ण चन्द्रमा प्रधानबल से युक्त हो तो एक ही चन्द्रमा शत्रुओं का दमन 
करने बाला राजा बना देता है॥ ११५॥ 
केन्द्रे बिलग्ननाथः श्रेष्ठनलोमानवाधिपंकुरुते । 
गोपालकुलेऽपिनरं किं पुनरवनीश्वराणां हि॥ ११६॥ 
जिसके जन्म समय में लग्न का स्वामी केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में पड़ा हो तो बह गोपाल 
कुल में जन्म लेने बाले को भी राजा बना देता है। यदि ऐसे योग में राजकुल में जन्म ग्रहण करे तो 
बात ही क्या है॥ ११६॥ 
कर्कटसंस्थः केन्द्रे बुहस्पतिर्दशमगश्चसितः । चतुरुदधिमेषलायाः स्वामी भूमेर्यदाजातः ॥ ११७॥ 
जिसके जन्म समय में कर्क राशि में केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में बृहस्पति, दशम स्थान में 
शुक्र पड़ा हो तो बह चारों ओर समुद्र के तालाब वाली पृथिवी का राजा होता है॥ ११७॥ 


भेषे सहस्ररश्मिः सहशशिना संस्थितः करोति नृपम्‌। 
केरलकर्णाटां श्रद्रविडानां कछशोणकुलस्य ॥ ११८॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा के साथ मेष राशि में सूर्य पड़ा हो तो केरल, कर्णाटक, आन्ध्र 
द्रविड़, कछ और शोष देशों का राजा होता है॥ ११८॥ 
उच्चस्थः स्त्रिदशगुरुकैःरवननबन्धुसंगमं प्राप्तः । 
काश्मीरमंडलभवंकरोतिपुरुषाधिपमवश्यम्‌ ॥ ११९॥ 
जिसके जन्मसमय में कर्क राशि में चन्द्रमा के साथ बृहस्पति पड़ा हो तो उसको अवश्य ही 
काश्मीर मंडल का राजा बना देता हे॥ ११९॥ 
तुंगास्वग्रहोदयकंटकनवमोदयेषुगुरु। सोऽवश्यं भवति नरो राजांश समुद्रो नृपतिः ॥ १२०॥ 
जिसके जन्मसमय में उच्चराशि और स्वक्षेत्र में शुक्र, बृहस्पति ग्यारहवें और केंद्र १।४।७।१० 
में पड़े हो तो राजकुल में जन्म लेकर अवश्य ही राजा बन जाता है॥ १२०॥ 
सत्स्थानकालादिबलैरुपेताः शुभग्रहाः केन्द्रमुपागताश्च। 
कुर्वन्तपापैरविमिश्रचाराः पृथ्वी भुजात्रिप्रभृति ग्रहेंद्राः ॥ १२१ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुभ ग्रह कालादिबलों से युक्त श्रेष्ठ स्थानों और केन्द्र में पड़े हों और 
पापीग्रहों से दूर हों तो, जब तीन से लेकर ऐसे ग्रह हों तो अवश्य ही राजा होता है॥ १२१॥ 
रबेद्वितीयेबुधजीवभार्गवा नचाशुभैर्दूष्टयुतानचार्कगाः । 
स्फुरतकरौघस्फुटपिंजरी कृतानर  प्रकुर्वन्तिसमुद्रपालकम्‌॥ १२२॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य से दूसरे स्थान में बुध, बृहस्पति तथा शुक्र पड़े हों, अशुभ ग्रहों से 
परे तथा अस्तगत न हों, अपनी किरणों से प्रकाशित हों तो उसको सागर पर्यन्त पृथ्बी का राजा नना 
देते हें॥ १२२॥ 
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कुन्दान्नकाशधवल: भदेनदृष्ट: । 
स्त्रीमानभंगनिपुणं दयितः क्षपायाः प्रख्यातकोर्तिसुनयं कुरुते नरेन्द्रम्‌ू॥ १२३॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा श्वेतकमल की भान्ति निर्मल तथा पूर्णग्रह से युक्त तथा जन्मलग्न 
का स्वामी शुभग्रह से दृष्ट हो तो वह राजा स्त्रियों का अहङ्कार तोड़ने बाला, बड़ा यशस्वी तथा श्रेष्ठ 
नीतिज्ञ होता है॥ १२३ ॥ 
देवमन्त्रीकुटुंवस्थो भार्गवेनसमन्वितः। जनयेद्वसुधापालं निर्जितारातिमंडलम्‌॥ १२४॥ 
जिसके जन्मकाल में दूसरे स्थान में शुक्र के साथ बृहस्पति पड़ा हो उसको समस्त शत्रुओं का 
दमनकर्ता तथा समस्त भूमण्डल का पालनकर्ता राजा बना देता है॥ १२४॥ 
कारकयोगे जाता भवन्तिपृथिवीभुजोनरायेषाम्‌ । 
गजतुरगपत्ति विदलितरजोवितानं भवेद्रगनम्‌॥ १२५ ॥ 
जो व्यक्त कारक योग में जन्म लेते हैं, वे पृथ्वी का उपभोग करने बाले होते हँ। उनके घोड़ों 
पैरों की धूलि से आकाशमण्डल व्याप्त हो जाता है॥ १२५॥ 
कुजेविलग्नेतरणेश्चनन्दने रसातलेशुक्रबृहस्पतिदुजैः। 
मृगोदयेमंदनवांशकस्थितेरसातलेसौभवतीहपार्थिवः ॥ १२६॥ 
जिसके जन्मसमय में मंगल लग्न में, शनि चतुर्थ स्थान में मकर लग्न और शनि के नवांश में 
चतुर्थ स्थान में शुक्र, बृहस्पति तथा बुध पड़े हों तो राजा होता है॥ १२६॥ 
स्वोच्चे गुरुतनुगतः स्वगृहेशशांकः शुक्रोझषेपरममुच्चमितौसितश्च। 
मेषे तथैव' भगवान्सविता कुजश्चस्वर्गाधिपोयदि भवेन्नृपतिः प्रजातः ॥ १२७॥ 
जिसके जन्मकाल में कर्क राशि का बृहस्पति लग्न में पड़ा हो, चन्द्रमा भी कर्क राशि में पड़ा 
हो, मीन राशि में परमोच्च में शुक्र तथा वैसे ही मेष लग्न में सूर्य और मंगल पडे हों तो राजा स्वर्ग का 
स्वामी होता है॥ १२७॥ 
शुक्रेज्यौससितौः शुचीतिमियुगेस्बोच्चश्चपूर्णः शशीदुष्टस्तीब्रविलोचनेनदिनकृन्मेषेयदासौ नृपः। 
सेनायाश्चलितेनरे णुपटलैर्यस्वप्रनष्टेरवानस्तप्रान्तिसमाकुलाकमलिनीसंकोचमागच्छति ॥ १२८॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र तथा बृहस्पति उदय को प्राप्त होकर मीनराशि में पड़े हों, बुष राशि 
में पूर्ण चन्द्रमा पड़ा हो और मेष राशिस्थ सूर्य उसको देखता हो तो बह ऐसा राजा होता है जिसकी 
सेना के चलते समय में धूलि से सूर्य छप जाता है। सूर्यास्त को भ्रान्ति से कमलनियाँ संकोच को प्राप्त 
होती हैं॥ १२८॥ | 
क्ररैर्नीचैरिपुगृहगतेः घष्ठदुश्चिक्यगैर्वासौम्यै : स्वोच्चं परमुपगतैनिर्मले: केन्द्रमैश्च। 
आज्ञास्थानेशिशिरकिणेकर्कटस्थेनिशायामेकच्छत्रंत्रिभुननतलं यस्यसक्ष्मातलेशः ॥ १२९॥ 
जिसके जन्मसमय में क्रूरग्रह नीचराशि में पड़े हों, शुक्रकषेत्र में पड़े हों अथवा तीसरे छटे स्थान 
में पड़े हों, शुभग्रह परमोच्च स्थान में प्राप्त हों, रात्रि के जन्म में दशम स्थान में कर्क राशि का चन्द्रमा 
पड़ा हो तो वह तीन भुवनों का एकच्छत्रसम्राट होता है॥१२९॥ 
होरालेखामुपेतः स्फुटकरनिकरैः र शुक्लार्थदेहोभवभवनगतः स्वेनमुत्रेणदृष्टः । 
चन्दराद्भानुषद्वितीयेयदिमवतितदानैवदृष्टः कुजेन जातः पायेतभूमिंबदुगजतुरमक्षुण्णभूपृष्टपीठः श्या 
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जिसके जन्मकाल में उदय प्राप्त बृहस्पति लग्न में पड़ा हो, अष्टमी का चन्द्रमा दूसरे स्थान में 
पड़ा हो, उसे बुध देखता हो, चन्द्रमा से दूसरे स्थान में सूर्य विद्यमान्‌ हो और उसे मंगल न देखता हो 
तो वह राजा बहुत से घोड़ों और हाथियों के आधिपत्य के साथ पृथिवी का पालन करता है॥ १३०॥ 
रविशशिकुजैर्मेषेलग्नेसितार्किबुधेबृषेधनुषिनवमेदेवेज्ये च स्वभावमुपस्थिते । 
रविरपियदिस्वोच्चेवर्गप्रधानलवोदये भवति नृपतिः सिद्धार्थज्ञोहतारिरिहोद्धवः ॥ १३१ ॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य चन्द्रमा तथा मंगल, मेष लग्न में पड़े हों धनलग्न में नवम स्थान में 
तथा अपने भाव में बृहस्पति पड़ा हो, सूर्य अपने उच्च या उच्च के नवांश हो तो इस योग में जन्मलेने 
बाला शत्रुओं को मारन वाला राजा होता है॥ १३१॥ 
शशिशशिसुतजीवैः पञ्चमस्थैर्विहीनैरविरपिरिपुराशौ स्वोच्चगे भूमिपुत्रे । 
तपसि च रविपुत्रेजायते पार्थिवेन्द्रः प्रथितविपुलकीमिर्दानधर्मप्रतापैः ॥ १३२॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्र, बुध तथा बृहस्पति पांचवें स्थान में पड़े हों, उनके साथ सूर्य न हो, 
सूर्य छटे स्थान में पड़ा हो, मंगल अपने उच्च में, नवम स्थान में शनि पड़ा हो तो धन और धर्म से 
युक्त बड़ा प्रतापी राजा होता है॥ १३२॥ 
त्रिदशगुरोरविहिमकरौ स्वसुतस्ययदा भृगुतनयः कुजस्य यदि दृष्टिपन्थ च गतो भवति। 
निलग्नगो यदिकोदय राशिरिहप्रथित यशो भवति क्षितिपतिः क्षपितारिगणः॥ १३३॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य और चन्द्रमा, बृहस्पति और शनि बुध द्वारा दृष्ट हों तो प्रसिद्ध 
यशस्वी और शत्रुओं का हनन करने बाला राजा होता हे॥ १३३॥ 
नुधः कन्यालग्नेसुरपतिगुरुश्चापितिमिगस्त्विनः क्षोणीपुत्रः प्रथमभवने वीर्य्यसहितः । 
शनिः शत्रुस्थानेत्रिदशरिपुवन्द्यश्चहिबुके यदैवं स्यात्सूतौ स्वमुजविजयि भूपतिरिह॥ १३४॥ 
जिसके जन्मसमय में कन्या लग्न में बलवान्‌ बुध पड़ा हो, छटे स्थान में शनि और चतुर्थ 
स्थान में शुक्र हो तो अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने बाला राजा होता 
हे॥ १३४॥ 
यमे विलग्नेमकरेप्रतिष्ठितेदिवाकरेच्ूनगतेसितेष्टमे । 
कुजेलिगेकर्कटगेनिशाकरे भवेत््रसिद्धो जगदीश्वरो नरः॥ १३५॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्न मकर राशि का शनि पड़ा हो, सप्तम स्थान में सूर्य, अष्टम स्थान 
में शुक्र, वृश्चिक और मंगल और कर्क राशि में चन्द्रमा पड़ा हो तो बह राजा होता है॥ १३५॥ 
मृगोदये भूमिसुतेसुनिर्मलेशनै चरे धर्मग्रहव्यवस्थिते । 
दिवाकरे सप्तमगे सहेंदुना चलस्वभावो नृपतिः प्रजायते ॥ १३६॥ 
जिसके जन्मसमय में मकर लग्न में मंगल उदय को प्राप्त हो, शनि नवम स्थान में पड़ा हो, 
सूर्य, चन्द्रमा से युक्त सप्तम स्थान में पड़ा हो तो चञ्चल स्वभाव वाला राजा होता है॥ १३६॥ 
शनैश्चरे लग्नगते चन्द्रे बृहस्पतौ सप्तमराशिगे च। 
शुक्रेणदृष्टेशशिजे स्वतुंगे जायेत पृथ्वीपतिरप्रधृष्यः॥ १३७॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्रमा के साथ शनि लग्न में पड़ा हो, बृहस्पति सप्तम राशि में हो ओर 
अपने उच्च में स्थित बुध द्वारा देखा गया हो तो बड़ा क्रूर राजा होता है॥ १३७॥ 
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पापाभवेसुरपुरोहितदृष्टिशुद्धालग्नेसुरारिदयितः शशिनिस्वराशौचापीतडागसुखैः । 
मकरो नरोत्रजायेतमानवपतिद्विजदेबभक्तः॥ १३८॥ 
जिसके जन्म समय में पापीग्रह ग्यारहवें स्थान में बृहस्पति कौ दृष्टि से रहित हों, लग्न में शुक्र 
पड़ा हो, चन्द्रमा कर्क राशि में हो तो देवताओं और ब्राह्मणों का भक्त राजा होता है॥ १३८॥ 
एकः स्वोच्चे शुभभवनगः संस्थितोनिर्मलांशुः केन्द्रे भानुः प्रकटितकरः केवलः पूर्णवीर्य :। 
दृष्टः कुर्यादमरगुरुणा पंचमस्थेनजातम्‌ भूमेर्नाथं बहुगजपतिं सर्ववंद्यं कृतार्थम्‌ ॥ १३९॥ 
जिसके जन्म समय में एक भी ग्रह अपने उच्च और शुभ ग्रह को राशि में पड़ा हो और 
निर्मल किरणों से प्रकाशित हो, केवल एक ही सूर्य केन्द्र १।४।७।१० में दिन के जन्म में पूर्णनली हो, 
पंचम दृष्टि से बृहस्पति द्वारा देखा गया हो तो बहुत से हाथियों का स्वामी और सम्पूर्ण लोगों द्वारा 
पूजित राजा होता है॥ १३९॥ 
षष्ठेतमः सहजगेहगतो थवापिसिहे दुराशिसहितो थभवर्क्षसंस्थ: । 
दृष्टः शुभैदिनकरेन्दुनिहीनदृष्टिः कुर्यान्नृपं स्वभुजनिजितशत्रुपक्षम्‌॥ १४०॥ 
जिसके जन्म समय में छटे और तीसरे स्थान में राहु पड़ा हो अथवा कर्क राशि में ग्यारहवें 
स्थान में पड़ा हो, शुभ ग्रहों द्वारा देखा गया हो, सूर्य और चन्द्रमा की दृष्टि से रहित हो तो अपनी 
भुजाओं से शत्रुओं को जीतने वाला राजा होता हे॥ १४०॥ 
बहतिमृदुशरीरे निर्मले व्योममध्येबलिनिनिरुपसर्गाः खेचराऽवृत्तवैराः । 
उदयतिसुरबंद्येमण्डलेमाततृकानां यदिवृषभगूहस्थो भार्गवः स्यात्क्षितीशः॥ १४९ ॥ 
जिसके जन्मसमय में मन्द-मन्द बायु चल रहा हो, आकाश निर्मल धूलि से रहित हो, 
ग्रहबलवान्‌ हों, उपद्रवो से रहित, शत्रुता से रहित, तारामण्डल में बृहस्पति उदयको प्राप्त हों, जब वृष 
राशि में शुक्र हो तो ऐसे समय में जन्म लेने बाला व्यक्ति राजा होता है॥ १४९ ॥ 
शशिबुधरुधिरांगैः स्वांतकस्थैर्ननीचैस्व्ययभवसहजस्थैर्नापिसूर्य॑प्रविष्टै: । 
तनयभवनसंस्थेवाक्यतौचन्द्रयुक्ते भवति मनुजनाथ कीत्तिशुक्ली कृताश:॥ १४२॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा, बुध तथा मंगल अपने नवांश में पड़े हों, नीच राशि में न पड़े 
हों, क्रमशः बारहवें, ग्याहरवें और तीसरे स्थान में पड़े हों, अस्त न हों, पॉचवें स्थान में चन्द्रमा के साथ 
बृहस्पति पड़ा हो तो अपने यश से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करने वाला राजा होता है॥ १४२॥ 
अधिमित्रग्रहेकेन्द्रे जन्माधिपतिबिलग्नपतियुक्तः। 
पश्यतिबलपरिपूर्णोलग्नंस्यात्पुष्कलो योगः॥ १४३ ॥ 
जिसके जन्म समय में अधिमित्र कौ राशि में केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में जन्मराशि का स्वामी 
लग्न के स्वामी के साथ होने के अतिरिक्त बलवान्‌ होकर लग्न को देखता हो तो पुष्कल नामक योग 
होता है॥ १४३॥ 
पुष्कलयोगेपुरुषाजायन्तेभूमिपालकानित्यम्‌ | 
सुचिरं भवन्ति हतरिपवोगजमदगन्धेनवासितदिगन्ता: ॥ १४४॥ 
पुष्कल योग में जन्म लेने खाले व्यक्ति नित्यप्रति चिरकाल तक शासन करने 
का हनन करने वाले, हाथियों के मद से दिशाओं को सुगन्धित करने बाले राजा होते 


रने बाले, शत्रुओं 
हैं॥ १४४॥ 
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राश्यादौ लग्नपतिः करोतिलग्ने नरेन्द्रदण्डपतिम्‌। 
मध्येमण्डलनाथं ग्रामपतिं चैव भवनान्ते ॥ १४५॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्न का स्वामी राशि के प्रथम भाग में लग्नगत हो तो दण्डनीति का 
करने बाला, मध्य भाग में पड़ा हो तो मण्डलीक राजा, राशि के अन्तिम भाग में पड़ा हो तो ग्रामपति 
राजा होता है॥ १४५ ॥ 
पौष्णे फाल्गुण्यश्बिनिमूलेसौम्येचभास्करः। 
कुरुते लग्नगतोनरनाथं योजनशतमात्रकेदेशे ॥ १४६ ॥ 
जिसके जन्म समय में रेवती, पूर्वाफाल्गुनी, अश्विनी, मूला और मृगाशिरा नक्षत्रों में स्थित सूर्य 
लग्नगत हो तो उसको सौयोजन पृथिबी का राजा बना देता है॥ १४६॥ 
कृत्तिकारेवतीस्वातौपुष्यस्थायीभृगोः सुतः ! 
करोतिभूभुजांनाथं अश्विन्यामपि संस्थितः ॥ १४७॥ 
जिसके जन्मसमय में कृत्तिका, रेवती, स्वाति, पुष्य ओर अश्विनी नक्षत्र में शुक्र पड़ा हो तो 
वह राजाधिराज होता हे ॥ ९४७॥ 
विदधातिसार्वभौमंलग्नाधिपतिः स्वतुंगगः । 
केन्द्रेनूपतिं लग्नाधिपतिर्जन्मपतिर्द्धनसमृद्धं च॥ १४८॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्न का स्वामी उच्च में बैठकर केन्द्र १।४।७।१० में पड़ा हो तो 
सामान्य धन की समृद्धि से सम्पन्न राजा होता है॥ १४८॥ 
मीनेनिशाकरः पूर्णः सुहद्ग्रहनिरीक्षितः। सार्वभौमं नृपं कुर्यात्‌ सिद्धार्थज्ञं नसंशयः ॥ १४९ ॥ 
जिसके जन्मकाल में मीनराशि में पूर्ण चन्द्रमा पड़ा हो, उसको मित्रग्रह देखते हों तो सम्पूर्ण 
पृथ्वी का सिद्धार्थज्ञ राजा होता है। इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है॥ १४९ ॥ 
याते भौमेकर्मस्थानं शिशिरकरबुधभृगुसुतैस्तपः समवस्थितै: 1 
आयेस्वोच्चेप्राप्तो भानुस्त्रिदशपतिसचिवसहितो यदि प्रसवे प्रभवेत्‌ । 
क्षोणीभर्तायाने यस्यप्रचलिततुरगरजसादिवः सरितोगते 
नाथैकत्चं भूयोभूतं धरणितलपरिगमसुखं प्रयान्तिरवेर्हयाः॥ १५० ॥ 
जिसके जन्मसमय में मंगलदशम स्थान में, चन्द्रमा बुध तथा शुक्र नवम स्थान में, ग्यारहबें 
स्थान में उच्च राशि का सूर्य, बृहस्पति के साथ पड़ा हो तो वह सारी पृथ्वी का राजा होता है। उसके 
यात्रा के समय में घोड़ों के पाओं से उडी हुई धूलि से सूर्य के रथ के घोड़े पृथ्वीतल के सुख को प्राप्त 
होते हैं॥ १५०॥ 
शशिसहितेकेन्द्रस्थेशनैश्चरेभवतिजारजातोत्र। राजाभुविगजतुरगग्रामधनविखद्धितक्षीकः ॥ १५१२ ॥ 
जिसके जन्म समय में केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में चन्द्रमा के साथ शनि पड़ा हो तो बह राजा 
जारजात होता है। हाथी घोड़ों तथा धन की वृद्धि बाला होता है॥ १५१ ॥ 
शुक्रवाक्पतिबुधैनिधनस्थैर्चूनगैः शशिरविक्षितिपुत्रैः:। 
जायते क्षितिपतिः पृथुवक्षाः सर्वतः क्षपितशत्रुसमूहः॥ १५२॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र, बृहस्पति तथा बुध ये तीन ग्रह अष्टम स्थान में पड़े हों, चन्द्रमा, 
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सूर्य तथा मंगल ये तीन ग्रह सप्तम स्थान में पड़े हों तो बड़ी छाती बाला, चारों ओर शत्रुओं के समूहों 
का क्षय करने वाला राजा होता है॥ १५२॥ 
भानु: प्राणी शशिगृहगतः शीतरश्मिश्च तस्मिन्नेकेस्वोच्चेयदि गगनगोनिर्मलः। 
पूर्णरश्मि: लग्नंप्राप्तः सुरपतिगुरु: षष्ठगः स्यातिक्षतीशः छन्नोयस्यप्रचलितचमूरेणुभिर्व्योममार्ग: ॥ १५३॥ 
जिसके जन्मसमय में बलवान्‌ सूर्य चन्द्रमा के साथ कर्क राशि में पड़ा हों, लग्न में बृहस्पति 
उच्च में उदित हो और छटे स्थान में मंगल पड़ा हो तो उस राजा के सेनासहित चलते समय धूलि से 
आकाशमार्ग ढक जाता है॥ १५३ ॥ 
कम्मस्याष्टमभागेत्रिकोणसंस्थेपिवानिशानाथे । 
जातोभवत्यवश्यं राजाशुभदः समस्तलोकस्य ॥ १५४॥ 
जिसके जन्मसमय में कुम्भ राशि के अष्टमांश में चन्द्रमा त्रिकोण ९/५ में पड़ा हो तो 
आवश्यक रूप में सम्पूर्ण जनता को सुख प्रदान करने बाला राजा होता है॥ १५४॥ 
मेषस्य सप्तमांशे करोति पृथ्वीसुतः स्मितोनूपतिम्‌। 
एकाधिकविंशेन च मिथुनस्यांशे भवेद्धूपः॥ १५५ ॥ 
जिसके जन्मसमय में मेष के सप्तांश में मंगल पड़ा हो तो वह व्यक्ति राजा होता हैं। मिथुन 
राशि के इक्कीसबें अंश में पड़ा हो तो बह मनुष्य राजा होता है॥ १५५॥ 
कुम्भस्यपञ्चदशके भागे चन्द्रः स्थितो महीपालम्‌। 
कर्कटस्य च दशमे करोति पुरुषं सदा प्रसवे॥ १५६॥ 
कुम्भराशि के पंद्रहवें अंश में चन्द्रमा पड़ा हो तो राजा होता है। यदि कर्क राशि के दशम 
अंश में चन्द्रमा हो तो राजा होता है॥ १५६॥ 
धनुषिचत्रिंशे जीवः करोति नृपतिं जनख्यातम्‌। 
सिंहस्यपंचमांशे तथा च हेलिनुधौजेयौ ॥ १५७॥ 
धनुराशि के तीसबें अंश में बृहस्पति पड़ा हो तो वह प्रसिद्ध राजा होता है और सिंह राशि के 
पांचवें अंश में सूर्य तथा बुध पड़े हों तो बह राजा होता है॥ १५७॥ 
एकस्मिनपंचकृतौतत्रैबदशस्ववस्थितश्चन्द्रः । 
भागेषुवीरनूपतिं करोतिभुजलन्धपृथ्वीशम्‌ ॥ १५८॥ 
एक राशि के पच्चीसबें और दसवें अंश में चन्द्रमा पड़ा हो तो राजा अपने भुजबल से पृथ्वी 
को प्राप्त करता है ॥ १५८॥ 
मकरस्यपञ्चमांशेकरोतिरविजोनरेश्वरसुनयम्‌। 
भागे भूतलतिलक धर्मज्ञं शास्त्रनिरतं च॥ १५९ 
मकरराशि के पञ्चमांश में पड़ा शनि श्रेष्ठनीति को जानने वाला राजा बना देता है, बह भूतल 
पर तिलक और सम्पूर्ण धर्मा का ज्ञाता राजा होता है॥ १५९॥ 
कर्कटगौशशिजीजौपञ्चसुभागेषुसंस्थितौ । 
कुरुतः भूपतिमप्रधृष्यं रव्रिमिवसर्वग्रहगणस्य ॥ १६० ॥ 
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यदि कर्कराशि के पांच अंशों में चन्द्रमा और बृहस्पति पड़े हों तो बड़ा तेजस्वी राजा होता है 
जैसे सम्पूर्ण ग्रहों के मध्य में सूर्य होता है॥ १६०॥ 
चन्द्रः पुष्मेनृपतिं वर्गोत्तमकृत्तिकास्विनीसंस्थः । 
विदधातिसार्वभौमं त्रिपुष्करेणापिपरिपूर्णः ॥ १६१ ॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्रमा पुष्यनक्षत्र वर्गोत्तम कृत्तिका और अश्विनीनक्षत्र में पड़ा हो और 
त्रिपुष्करयोग में पूर्ण चन्द्रमा हो तो पृथ्वी का राजा होता है॥ १६१॥ 
अश्‍्बिन्यनुराधास्थः सितः श्रविष्टासुपर्थिवम्‌ । 
भौमःकुरुते स्वोच्चमुपागतोवर्गोत्तमगश्चनान्यत्र॥ १६२ ॥ 
जिसके जन्मकाल में अश्विनी और अनुराधानक्षत्र में शुक्र, धनिष्टा अपने उच्च या वर्गोत्तम में 
मंगल पड़ा हो तो नह श्रेष्ठ राजा होता है॥ १६२॥ 
व्योम्निशंखथनलोनिशाकरोभार्गबस्तपसिसंस्थितः शुचिः | 
अस्तगाश्च यदि शेषखेचराः स्यान्महीपतिरनल्पपौरुषः ॥ १६३॥ 
जिसके जन्मकाल में पूर्ण चन्द्रमा दशम स्थान में, निर्मल शुक्र नवम स्थान में पड़ा हो और 
सम्पूर्णग्रह अस्त को भी प्राप्त हों तो भी बड़ा पुरुषार्थी राजा होता है॥ १६३॥ 
जीवनिशाकरसूर्याः पञ्चमनवमतृतीयगावक्रात्‌। 
यदि भवति तदा राजा कुवेर धनतुल्यएवासौ ॥ १६४॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल से पञ्चम, नबम और तृतीय स्थान में क्रम से बृहस्पति, चन्द्रमा 
तथा सूर्य पड़े हों तो कुवेर के समान धनवान्‌ राजा होता है॥ १६४॥ 
रविस्तृतीये भृगुनन्दनः सुखेबुधस्यचान्येयदिपञ्चमेस्थिताः । 
न नीचचराशौ न चशत्रुबेश्‍मगाभवेन्नरेन्द्रस्त्रिसमुद्रपालकः ॥ १६५॥ 
जिसके जन्म समय में बुध से सूर्य तीसरे स्थान में, शुक्र चतुर्थ स्थान में, शेषग्रह पञ्चम स्थान 
में पड़े हों, नीच तथा शत्रु ग्रह की राशि में न हों तो तीन समुद्र पर्यन्त शासन करने वाला राजा होता 
है॥ १६५॥ 
बृहस्पते भौमदिवाकरें दबोगतास्त्रयोचांवुनभस्तलंक्रमात्‌ । 
बिपक्षराशौपरिशेषखेचरायदातदाभूमिपतिर्नृपात्मजः ॥ १६६॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति से लेकर मंगल, सूर्य और चन्द्रमा क्रम से चतुर्थ, दशम और 
लग्न में पड़े हों तथा शेष सभी ग्रह छटे स्थान में पड़े हों तो राजकुमार राजा होता है॥ १६६॥ 
भृगोरपतयाद्धुधभास्करात्मजौचतुष्टयस्थौपरिशेषखेचराः | 
तृतीयलाभार्क्षगतास्तुतेयदामहीपतिंकुर्युरसंशयं तदा॥ १६७॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र से केन्द्र स्थानों १।४।७।१० में बुध और शनि में पड़े हों तो 
निश्चित रूप से राजा होता है॥ १६७॥ 


शुक्रबुधरवितनयाः केन्द्रे बाचस्पतिर्भवेदुच्चे । 
सिंहासनाधिशायीयदिराजास्वोच्चगाश्चपरिशेषाः ॥ १६८ ॥ 
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जिसके जन्मसमय में बुध, बृहस्पति और शनि केन्द्र १।४।७।१० स्थाना में पड़े हों और 
बृहस्पति और शेष ग्रह उच्च राशि में पड़े हों तो सिंहासन का स्वामी राजा होता हे॥ १६८ ॥ 
क्षसमाश्रिताः । 
सदायस्यसर्वेग्रहाः सनृपतिर्मन्त्रीसेनापतिर्वापि॥ १६९ ॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य से तीसरे पांचवें तथा ग्यारहवें स्थान में सम्पूर्ण पड़े हों तोबह राजा, 
राजमंत्री या सेनापति होता है॥ १६९॥ 
लग्नपतिः स्फुटेरश्मिः पापाः लाभार्क्षगाः शुभाः केन्द्रे। 
यदि भवति तदा नृपतिः स्वभुजार्जित सर्वभूमितलः ॥ १७०॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्न का स्वामी उदय हो और पापीग्रह ग्यारहवें स्थान में पड़े हों, शुभग्रह 
केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में पड़े हों तो अपने पराक्रम से पृथ्वी को जीतने वाला राजा होता 
है॥ १७०॥ 
लाभेत्ृतीयषष्ठेयदिपापालम्नपस्यशुभदृष्टाः । 
भवति तदा धरणीशः समस्तनृपवन्दितः साधुः ॥ १७१॥ 
जिसके जन्म समय में लग्नपति के तीसरे, ग्यारहवें और छटे स्थान में पापीग्रह बैठे हों, उनको 
शुभग्रह देखते हों तो सम्पूर्ण राजाओं द्वारा बन्दित और साधु राजा होता हे॥ १७१॥ 
विचरतिसुरपूज्योमेषराशौतुसिंहे दहनकिरणदृष्टे भूमिपुत्रेसुररश्मौ। 
न चगगनविचारीकश्चिदेकोऽपिनीचे यदि नृपतिसमर्थोजायते पार्थिवेन्द्रः ॥ १७२॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति मेषराशि मो सिंहराशि में मंगल सूर्य द्वारा दृष्ट हों, अस्त न हो, 
कोई भी ग्रह नीचराशि में न पड़ा हो तो बड़ा समर्थशाली राजा होता है॥ १७२॥ 
चन्द्राद्ग्रहै निगदिताः सुनफादयश्चकेन्द्रस्थितैर्यदि भवन्ति च यत्र योगाः। 
विश्वं भरापतिकुलेषु महत्सुजातायोगेषु तेषु मनुजेश्वरता लभंते ॥ १७३॥ 
जिसके जन्मसमय में पूर्वोक्त सुनफादि योग होते हैं। चन्द्रमादि से केन्द्र स्थान में स्थित होने से 
जो योग होते हैं। उनमें राजकुल में जन्म लेने वाला राजा होता है॥ १७३॥ 
केन्द्रगः सुरगुरुः सशशांको यस्य जन्मनि च भार्गव दृष्टः । 
भूपतिर्भवति सोत्तमकोतिर्नीचगो यदि न कश्चिदिह स्यात्‌ ॥ १७४॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा के साथ बृहस्पति केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में पड़ा हो और 
उसको शुक्र देखता हो, और कोई भी ग्रह नीच राशि में न पड़ा हो तो बड़ा यशस्वी राजा होता 
है॥ १७४॥- 
उदयशिखिरसंस्थो भार्गवोयत्रतत्रकुजरविसुतदृष्ट: स्वांशकटस्थोचिवीर्य: | 
जनयतिनरनाथंवाक्यतौपञ्चमस्थेभुजबलहतशत्रुंसार्वंभौमगजाढ्यम्‌ ॥ १७८ ॥ 
जिसके जन्म काल में जिस किसी लग्न में उदयाचल में शुक्र, मंगल और शनि द्वारा देखा गया 
हो और अपने नवांश में अतीब बलवान्‌ हो, बृहस्पति पञ्चम स्थान में पड़ा हो तो अपनी भुजाओं के 
बल से शत्रुओं का विनाश करने वाला हाथियों का स्वामी समस्तभूमण्डल का राजा होता है॥ १७५ ॥ 


सिंहे कमलिनीभर्तताकुलीरस्थोनिशाकरः। दृष्टौद्ावपि जीवेन Ie 
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जिसके जन्मसमय में सिंह राशि में सूर्य, कर्क राशि में चन्द्रमा पड़ा हो और दोनों को बृहस्पति 
देखता हो तो दोनों ही राजा बना देते हैं ॥ १७६॥ 
नुधः कर्कटमारूढोबाक्पतिश्चधनुर्द्वरम्‌। सूर्यभूसुतदृष्टौ च यदि स्फोतो महीपतिः ॥ १७७॥ 
जिसके जन्मसमय में कर्क राशि में बुध, धनु राशि में बृहस्पति पड़े हों, दोनों को सूर्य तथा 
मंगल देखते हों तो बड़ा प्रसिद्ध राजा होता है ॥ १७७॥ 
शफरीयुगले चन्द्रकर्कटेच बृहस्पतिः । शुक्रः कुम्भे यदाशक्तस्तदाराजाभवेदिह॥ १७८ ॥ 
जिसके जन्मकाल में मीनराशि में चन्द्रमा, कर्क राशि में बृहस्पति और कुंभ राशि में शुक्र पड़ा 
हो तो बह राजा होता है॥ १७८॥ 
सितदृष्टः शनि कुम्भेपव्मिनीदयतोहये। चन्द्रो जलचरे राशौ यदि राजा तदाभवेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्रद्वारा दृष्ट कुम्भ राशि में शनि, धनु राशि में सूर्य और जलचर राशि 
में चन्द्रमा पड़ा हो तो बह राजा होता है॥ १७९॥ 
कुजालिगोथमेषेचारविजीवनिरीक्षितः। वृषेज्ञः शुक्रसंदूष्टस्तदापृथिवीपतिः॥ १८०॥ 
जिसके जन्मकाल में मंगल वृश्चिक अथवा मेष राशि में पड़ा हो, सूर्य तथा बृहस्पति उसे 
देखते हों, तथा शुक्र द्वारा दृष्ट वृष राशि में बुध पड़ा हो तो भी राजा होता है॥ १८०॥ 
अमलवपुरवक्रः कैरवानां विकासीस्वकगृहमथवांशेस्वोच्चमांशंगतो वा। 
हितगगननिवासैः घंचभिर्टृश्यमानोजनयतिपृथवीशं नीचभेनो यदि स्यात्‌॥ १८१॥ | 
जिसके जन्मकाल में पूर्ण चन्द्रमा कर्क राशि में या कर्क के या वृष राशि के नवांश में और 
पाञ्च मित्र ग्रहों से देखा गया हो तथा नीचराशि में न पड़ा हो तो राजा होता है॥ १८१॥ 
लाभेमंदोगुरुभूगुसुतावुद्गुमेखेशशांकोवंधावर्को बुधकुतनयौवक्रगौचेत्सभूपः। 
यत्सेनायाः कृतजलकटिः क्रोधमत्तेभशैलैर्भूयः सेतोः स्मरतिसभयः क्षोभितांतोंबुराशि:॥ १८२॥ 
जिसके जन्मकाल में ग्यारहबें स्थान में शनि, बृहस्पति और शुक्र लग्न में, चन्द्रमा दशम स्थान 
में, तीसरे स्थान में सूर्य पड़ा हो, और सूर्य और बुध वक्रगामी हों तो बह राजा होता है। उस राजा की 
सेना मस्त हाथियों से युक्त होती है और पर्वतों की भ्रान्ति से पुनः सेतुबन्थ के भय से सागर क्षोभ को 
प्राप्त होता है॥ १८२॥ 
॥ इति राजयोग ॥ 
॥ अथपञ्चमहापुरुषलक्षणम्‌ ॥ 
श्रीदेबकीर्तिराजापञ्चमहापुरुषसंज्ञितान्नृपतीन्‌ । 
कथयति यांस्तानहमपि कथयमिनिराक्कुलीकृत्य ॥ १॥ 
पाञ्च महापुरुषों के लक्षण :- जो श्रीमान्‌ देव कीर्ति नामक राजा हैं। पञ्चमहापुरुष संज्ञक 
राजाओं का निरूपण करते हुए निःसंदेह रूप से उनके विषय में कहता हूँ॥ १॥ 
स्वक्षेत्रेथचतुष्टये चवलिभिः स्वोच्चस्थितैर्वाग्रहैः । शुक्रांगारकमन्दजीवशशिजैरेतैर्यथानुक्रमम्‌। 
मालव्योरुचकः शशोथकथितोहंसश्च। भद्रस्तथासर्वेषामतिविस्तरात्प्रतिमहात्संकथ्यते लक्षणम्‌ ॥ २॥ 
मालव्यादि पांचाजाओं के लक्षणः- जिस राजा के जन्म समय में शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति 
तथा बुध ये पांचग्रह यथाक्रम बली होकर अपने क्षेत्र या केन्द्र १।४।७।१० स्थानों या अपनी उच्च 
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राशियों में पड़े हों तो मालव्य से लेकर पांच राजा होते हैं, जैसे जिस राजा के जन्म समय में शुक्र बली 
होकर स्वर्क्षादिस्थान में पड़ा हो तो उसकी मालव्य संज्ञा होती है। जिसके जन्म समय में मंगल स्वर्क्षादि 
स्थान में पड़ा हो तो उसकी रुचक संज्ञा कही गई है। 
जिसके जन्मसमय में शनि स्वर्क्षादिस्थान में हो तो उसकी शशसंज्ञा होती है। यदि बृहस्पति 
स्वक्षांदि स्थान में पड़ा हो तो उसकी हंससंज्ञा होती है तथा बुधादि स्वर्क्ष स्थानों में पड़े हों तो उसको 
भद्र संज्ञा कही गई है। इन पाँचों के लक्षण जैसे मुनियों ने कहे हैं। उन्हें विस्तारपूर्वक कहता हूँ॥ २॥ 
महीसुतात्सत्त्वमुदाहरन्तिगुरुत्वमिन्दोस्तनयाङुरोश्च। 
स्वर सितात्स्नेहमिहानुवणं॑बलाबलैः पूर्णलघूनिचैवम्‌॥ ३॥ 
मंगल से सत्व या पराक्रम, बुध से गुरुता या देहस्थूलता, बृहस्पति से शब्दपटुता और शुक्र से 
शरीर की स्निग्धता अर्थात्‌ बलाबल से पूर्णता तथा न्यूनताधिकतादि गुण कहे गए हें॥ ३॥ 
ऋजुर्दयालुर्नलुदासभृत्यः स्थिरस्वभावः प्रियसत्यवादौ। 
सुरद्विजोपास्तिरतः सहिष्णुर्भवेन्नरः सत्वगुणप्रधानः ॥ ४॥ 
सत्व गुणादिफलों का प्रतिपादनः- जो व्यक्ति सम्पूर्ण कर्मो में सरल दयालु, बहुत से नौकरों 
चाला, स्थिरस्बभाव, मधुरभाषी, सन्चक्ता, देवता तथा ब्राह्मणों को उपासना में लीन और किसी की बात 
को सहन करने बाला हो तो वह सत्चगुणी होता है॥ ४॥ 
शूरः कलाकाव्यनिविष्टनुद्धिः स्त्रीसक्तचित्तः क्रतुषुप्रवौणः । 
आडंबरी हास्यरतिः प्रगल्भेविदार्थविद्रानसिकः प्रदिष्टः ॥ ५॥ 
जो व्यक्ति शूरवीर, कला तथा काव्य का ज्ञाता, स्त्री में सक्त चित्त वाला, यज्ञ करने में चतुर, 
बड़ा आडम्बरी, हास्य में लीन वार्ता प्रगलम तथा वेदार्थ का ज्ञाता होता है, बह रजोगुणी होता है॥ ५॥ 
मूर्खोलसोबंचयितापरेषां क्रोधीविवर्णः पिशुनः क्षुधार्तः । 
आचारहीनोऽनुशुचिर्नदांतोलुब्धः प्रमादी तमसाभिभूतः ॥ ६॥ 
जो मनुष्य मूर्ख आलसी, दूसरों द्वारा ठगा जाने वाला, धी, हीनवर्ण बाला, युगल, क्षुधा से 
पीड़ित, आचारहीन, अपवित्र, इन्द्रियों से वशीभूत, लोभी, उन्मादी, होता है, बह तमोगुणी कहा गया 
हे॥ ६॥ 
ग्रन्थान्तरे :- | 
आदित्यामरमन्त्रिशीतकिरणाः सत्वप्रधानाग्रहाः शुक्रज्ञौ सरजोगुणौशनिधरापुत्रौतमः स्थायिनानिति। । 
भारोभवति नृपानणां भूम्यार्धिंभुजतांप्रसूतानाम्‌। येषोभारोप्यर्धः सकलमहीपालकास्तेस्युः ॥ ७॥ | 
गन्थान्तर में भी कहा गया है :- सूर्य, बृहस्पति तथा चन्द्रमा जिसके जन्म में बली हों तो बह । 
सत्वगुणी होता है, शुक्र तथा बुध बली हो तो रजोगुणी और शनि और मंगल बली हों तो तमोगुणी | 
होता है। मिश्र ग्रहों से गुण भी मिश्रित होते हैं ॥ ७॥ 
राजा के देह का मान :- दो हज़ार पल॥२०००॥ की एक भार संज्ञा होती है। पृथ्वी का 
उपभोग करने वाले राजा अर्थभार प्रमाण की तुला में होते हैं अर्थात्‌ जिनके शरीर का वजन भारार्ध 
अर्थात्‌ एक हजार पल॥ १०००॥ के समान हो तो बह राजा समस्त भूमण्डल का राजा होता है। 
पच्चीसवर्ष में पुरुष की तथा बीस वर्ष में स्त्री की परीक्षा करनी चाहिए ॥ ७॥ 
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समाः स्वरैः सिंहमृगेन्द्रदन्तिनां रथौघभेरीवृषतोयदातिनाम्‌ । 
समस्तभूमण्डलरक्षणक्षमामवन्तिभूपजितशत्रबोनराः ॥ ८ ॥ 

जिन मनुष्यों का स्वर सिंह तथा हाथी की भान्ति रथों क समूह में स्वर की भान्ति, बड़े नगारे 
को भान्ति बेल के समान, बादलों की तरह, भ्रमरों जैसा हो वे सक्षम और शत्रुओं को जीतने वाले 

होते हें॥ ८॥ 

स्निग्धैर्भवन्ति भूपाजिह्ात्वग्दन्तनेत्रनखकेशेः । रूक्षैरेतैनिस्वाः सारस्वतजातकेकथिताः ॥ ९ ॥ 
जिन मनुष्यों को जिह्वा, त्वग, दन्त, नेत्र, नख और केश स्निग्ध होते हैं, वे मनुष्य राजा होते 

हें। जिनके ये रूक्ष या कठोर होते हैं, चे मनुष्य निर्धन होते हैं, ऐसा सारस्वत जातक में लिखा है॥ ९॥ 
स्निग्धस्तेजोयुक्तः शुद्धोवर्णः प्रकीर्त्तितोनृपेः। 
विपरीतः क्लेशभुजां सुतार्थसुखभोगिनां मध्यः॥ १०॥ 

स्निग्ध तथा तेज से युक्त शुद्धवर्णराजाओं के कहे गए हें। कलेश भोगने वालों के बिपरीत 

बर्णवाले क्लेश भोगने वाले पुत्र, धन और सुख भोगने वालो के मध्यम वर्ण होते हैं॥ १०॥ 
व्योमांवबुवाताग्रिमहीस्वभावः सुरासुरेज्याकिमहीजसोम्यैः। 
छायामरुत्पित्तबलात्सुरूपामिश्रैस्तुमिश्राबलिभिर्नराः स्युः॥ ११॥ 

बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल और बुध इन पांच ग्रहों के क्रम से आकाशतत्त्व से लेकर तत्त्वों 
के स्वभाव होते हैं। जैसे आकाश का स्वामी बृहस्पति, जल का स्वामी शुक्र, वायु का स्वामी शनि, 
अग्नि का स्वामी मंगल और पृथ्वी का स्वामी बुध कहा गया है। वायु और पित्त के बल से श्रेष्ठ रूप 

बाली छाया होती है। मिश्रगृहचली हों तो रूप को छाया मिश्रित होती है॥ ११॥ 
शन्दार्थविन्यायपटुः प्रगल्भोविज्ञानयुक्तोविवृतार्थभोगः। 
छिट्रांगसन्धिः कृशपाणिपादो व्योमप्रकृत्यापुरुषोतिदीर्घः ॥ १२॥ 

जिसको आकाश को प्रकृति होती है बह शब्दार्थज्ञाता, नीति निपुण, प्रगल्भ, विद्वान्‌, विभाग से 
धन का उपभोग करने वाला, अंगों की संधियों में छिद्रों बाला, कृश हाथ पैरों वाला और लम्बे शरीर 

बाला होता है॥ १२॥ 
जलस्वभावोनहुवारियायीप्रियाभिलाषीद्रबभोजनश्च। 
चलस्वभावोबहुमित्रपक्षः क्षोणीपतिनातिचिर प्रगल्भः ॥ १३ ॥ 

जिस मनुष्य में जल तत्त्व को छाया होती है बह अधिक जल में रहने चाला, स्त्री की 
अभिलाषा बाला, द्रव पदार्थ का भोजन करने वाला, चञ्चल स्वभाव वाला, बहुत से मित्रों वाला, 
अधिक देर तक पृथ्वी का स्वामी और प्रगल्भ होता है॥ १३॥ 
सत्वेनवायोः पुरुषः कृशाङ्गः क्षिप्र॑प्रको पस्यवंशप्रयाति। 
कृतैकबुद्धिर्ध्रमणेरतश्च तदासित्तो भूपतिरप्रधृष्यः ॥ १४॥ 
जिस पुरुष में वायु तत्त्व की छाया होती है, वह कृश अंगों बाला शीघ्र ही क्रोध का चंशीभूत 
होने वाला, केवल भ्रमण करने को इच्छा वाला, कृष्णवर्ण और बड़ा क्रूर राजा होता है॥ १४॥ 
शूरः क्षुधार्त्तशचपलोतितीक्ष्णः प्राज्ञः कृशोवद्धतनुर्निरोधी। 
विद्वांश्च मानीबहुभक्षणश्चवह्रिस्वभावः पुरुषोतिकायः॥ १८ ॥ 
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जिस व्यक्ति में अग्नितत्त्व की छाया होती है, वह शूरवीर, क्षुधा से पीडित होने बाला, बड़ा 
चञ्चल, तीक्ष्ण, चतुर, कृश अंगों वाला, वृद्धशरीर, विरोधी, विद्वान्‌ मानी, बहुत भोजन करने बाला 
और बड़े शरीर वाला होता है॥ १५॥ 
कर्पूरजात्युत्पलपुष्पगंधो भुनक्तिभोगान्‌स्थिरलब्धसौख्यः । 
सिंहाब्दघोष: स्थिरचित्तवृत्तिर्महीप्रभावो भवति प्रजात: ॥ १६॥ 
जिस मनुष्य की पृथ्वी तत्त्व की छाया होती है, बह कर्पूर, मालती तथा कमल की भान्ति 
उत्तमगंधवाला, भोगों का उपभोग करने बाला, स्थिर सुख को प्राप्त करने बाला, सिंह तथा मेघ की 
भान्ति शब्द करने वाला और स्थिर चित्त वृत्ति वाला होता है॥ १६॥ 
ढे स्फटिकोत्पलसंकाशास्वच्छागगगनोत्थिताभवेच्छाया । 
निधिरिहपुसां धन्यात्रिवर्गफलसाधिनीसुभगा॥ १७॥ 
जिस मनुष्य की आकाशतत्त्व की छाया होती है बह स्फटिक मणि तथा श्वेत कमल को 
भान्ति निर्मल और निधि की भान्ति पुरुषों के धर्मार्थ काम को सिद्ध करने बाला तथा श्रेष्ठ भाग्य का 
निर्माण करने बाली होती है॥ १७॥ 
। 
सौ भाग्याम्युदयशुभान्करोतिजलसं भवाछाया ॥ १८॥ 
जल की छाया, स्निग्ध, शुक्लवर्ण, हरितवर्ण, स्त्री तथा माता की भान्ति समस्त सुखों को प्रदान 
करने बाली सौभाग्य, ऐश्वर्य और सुख प्रदान करने बाली होती है॥ १८॥ 
असितजलदकान्तिः पापगन्धोतिमूढोमलिनपरुषवर्णः शोकसंतापतप्तः। 
सभवतिनधदैन्यव्याध्यनर्थार्थनाशान्वितरतिपचनोत्थायस्यकान्तिः शरीरे ॥ १९॥ 
जिसके शरीर में वायु की छाया होती है वह काले वर्ण की मलीन कान्ति वाली, दुर्गन्धित, 
सितछाया से मनुष्य मूर्ख, मलीन कठोर चर्ण, शोकरन्ताप से सन्तप्त, बध और देन्यरुचि बाला, व्याधि 
और अनर्थो को प्राप्त होता है॥ १९॥ 
कमलदहनकान्तिश्चण्डदण्डोतिधृष्टः प्रणतसकलशत्रुनिक्रमाक्रान्तभूमिः। 
भजतिमणिसुवर्ग सर्वकार्यार्थसिद्धिम्‌ प्रशमितगतकोफेवन्हिजायांप्रभायाम्‌॥ २०॥ 
जिसके शरीर में अग्नित्व की प्रभा होती है, बह लाल कमल की भान्ति अग्नि की शोभा से 
युक्त, प्रचण्डयुक्त, निर्लज्ज, समस्त शत्रुओं द्वारा नमस्कृत, पराक्रम द्वारा पृथ्वी को जीतने बाला, मणियों 
तथा सुवर्ण को प्राप्त करने वाला, समस्त कार्यो तथा अर्थो की सिद्धि बाला और नष्ट होकर भी क्रोध 
से सहित होता है॥ २०॥ 
: 
घर्मार्थतुष्टिसुखभाग्जनसंप्रियश्चछायां यदाभवतिभूमिकृतां मनुष्यः ॥ २१॥ 
जिस मनुष्य में पृथ्वी की छाया होती है बह धृत तथा जल द्वारा सिञ्चित पृथ्वी की सुगन्धि की 
भान्ति, अगुरुचन्दन की भान्ति सुगन्धित, सुन्दर, स्निग्ध दान्त, नख, रोग तथा देह वाला, धर्मार्थ तथा 
प्रसन्नता से युक्त तथा जनप्रिय होता है॥ २९॥ 
शीतालुर्बहुभाषिकोद्रुतगतिर्नावास्थितः कुत्राचिच्चौरोमत्सरवान्द्रचाररुचिकः | 
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सौभाग्ययुक्तोनरः दातास्यादचिरातिसौ हृदयगतिर्गन्धर्ववेता 
क्षमीमित्राणां समुयार्जनोतिनिपुणः स्वप्नेन भोगच्छति॥ २२॥ 

जिसके शरीर में वायु प्रधान होता है, वह शीत से युक्त, बहुभाषी, तीब्रगामी, किसी भी स्थान में 
ना ठहरने बाला, चोरी करने वाला, मात्सर्य से युक्त, प्रचार में रुचि लेने वाला, सौभाग्यशाली, शीघ्रता से 
दान करने बाला, मित्र भाव की बुद्धि वाला, गान्धर्वविद्या का ज्ञाता, क्षमाशील, मैत्री करने में बड़ा चतुर 
तथा स्वप्न में आकाश में जाने वाला होता है॥ २२॥ 

अपगतधृतिः रूक्षः श्मश्रुकेशः कृतघ्नः स्फुटितचरणहस्तः क्रोधनोनष्टकान्तिः । 

विलपति न निवद्धोवित्तसंहारकारीभवतिपुरुष एवंमारुतीकप्रथानः॥ २३॥ 

भेर्यहीन, रुक्षवर्ण की दाढ़ी और केशों वाला, कृतघ्न, हाथ पैरों से स्फुटित, क्रोधी, कान्ति से 
रहित, बिलापी, बन्धनमुक्त और धन का नाश करने बाला होता हे॥ २३॥ 
दुर्गन्धोलघुकोपनोविपुलधी ः क्षिप्रप्रसादः पुनः पीनोरक्तनस्ाक्षिपाणिचरणोवृद्धाकृतिदाहवान्‌ । 
मेधाबीयुधिनिर्भयोहिमरुचिर्रतेविगृद्यापरान्नो भीतेः प्रणयंप्रयतिबहुभुक्कुर्यान्नतानां प्रियम्‌ ॥ २४॥ 

जिस मनुष्य में पित्त अधिक होता है बह दुर्गन्धित, क्रोधी, बड़ा बुद्धिमान्‌, शीघ्र प्रसन्न होने 
बाला, पुष्ट शरीर, लाल नाखुन, नेत्र हाथ तथा पैरों बाला, वृद्ध की भान्ति आकार वाला, दाह से युक्त 
बुद्धिमान्‌, युद्ध में निर्भय, शीतरुचि, शत्रुओं का ग्रहण करके बोलने वाला, किसी से भी नहीं डरने 
चाला, अधिक भोजन करने बाला और विनम्र व्यक्तियों से प्रीति करने बाला होता है॥ २४॥ 

स्वप्नेविपश्यतिसुवर्णदिनेशदीपान्‌दावागिनकिशुकजपानिकरानुकरान्‌। 
रक्ताव्जमण्डरुधिरौ घतडित्समूहान्पित्ताधिकोनिगदितः खलुलक्षणज्ञैः॥ २५॥ 

स्वप्न में सुगण, सूर्य, दीपों, दीपाग्नि पलाश, गुल दोपहर के पुष्पों के समूहों, लाल कमल, पिछ, 
रुधिर और बिजली के समूहों को देखता है॥ २५॥ 

श्रीमान्‌शिलिष्टांगसंधिर्धृतिवलसहितः स्निग्धकान्तिसुदेहो ग्राहीसत्वोपपन्नोहतमुरजघनघोषणः 
स्यात्सहिष्णुः । गौरोरक्ताङ्गनेत्रोमधुररसरुचिर्बद्धवैरःकृतज्ञःक्लेशेस्याह्षत्त॑चित्तः सकलजनहितः पूजकातां- 
गुरुणाम्‌ ॥ २६॥ 

जिसके शरीर में श्लेष्म अधिक होता हे वह शोभाशाली मलीन अंग संधियों वाला, धैर्यशील, 
बलवान्‌, स्निग्धकान्तियुक्त, सुन्दर शरीर, ग्रहणकर्ता, पराक्रमी, मृदंग तथा बादल को शत्रुता को न छोड़ने 
वाला, कृतज्ञ, क्लेश में मन लगाने वाला, सन का हित करने वाला, पूजनीय और गुरूओं का चिन्तक 
होता है॥ २६॥ 

सुप्तस्तुपश्यतिसमुद्रनदौसरांसिमुक्ताफलप्रकारहंसासितान्जशंखम्‌ । 
नक्षत्रचत्रकुमुदेन्दुतुषारपातान्‌श्लेषमाधिकोमुतिबरैः कथितः क्रमेण: ॥ २७॥ 

श्लेष्मा बाला व्यक्ति स्वप्न में समुद्र, नदी सर मोती हंस श्वेतकमल, शंख, नक्षत्रमण्डल, 

कुमुदपुष्प, चन्द्रमा ओर हिमपात्‌ देखता है, मुनियों ने ये लक्षण क्रम से किए हैं ॥ २७॥ 
बलरहितेंदुरविभ्यायुक्तैर्भामादिभिर्ग्रहैरमिँश्रिताः । 
र न भवन्ति भूमिपालादशासुतेषां सुखार्थयुताः ॥ २८॥ 

बलहोन चन्द्रमा तथा सूर्य के साथ मंगल पांच ग्रह हों तो राजा है 

दशा में सुख और धन होता है॥ २८ ॥ FS लक योती ती 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


३०४ ज्योतिर्महानिबन्ध 


॥ अथ मालन्यः॥ 
नस्थूलोष्ठोनविषमवपुर्नातिरिक्तांगसंथिमध्येक्षामः शाशधररुचिहस्तिनास: सुगण्डः | 
संदीप्ताक्षः समसितरदोजानुदेशांतचवाहुर्मालव्योयंविलसतिनृप: सप्ततिवत्सराणाम्‌॥ २९॥ 
मालव्यसंज्ञक राजाओं के लक्षणः- मालव्यसंज्ञक राजा मोटे ओंठों बाला नहीं होता हे 

न्यूनाधिक शरीर वाला भी नहीं होता, बह अतिरिक्त अंग और संधियों वाला नहीं होता है। वह सूक्ष्म 
कमर वाला, चन्द्रमा की भान्ति शोभाशाली, लम्बी नाक वाला, मनोहर कपोलों वाला, प्रकाशित नेत्रों 
वाला, सम और श्वेत दान्तों बाला तथा घुटनों तक भुजाओं वाला सत्तरवर्ष पर्यन्त राज्य करने वाला 
होता है॥ २९॥ 
बक्रंत्रयोदशमितानितथांगुलानिदैध्येंणकर्णविवराद्रशविस्तरेण । 
मालव्यसंज्ञमनुजः सभुनक्तिनूनं लाटान्समालवससिन्धुसवारिवयात्रान्‌॥ ३० ॥ 
तेरह अंगुलि प्रमाण मुख वाला, कान से लेकर दस अंगुलि विस्तृत मुखबाला मालव्यसंज्ञक 
राजा निश्चित रूप से लाटदेश, मालबदेश, सिन्थुदेश तथा पारियात्र आदि देशों का उपभोग करता 
है॥ ३०॥ 
॥ इति मालव्यलक्षणम्‌॥ 
॥ अथरुचिलक्षणम्‌॥ 
दीर्घास्यः स्वच्छकान्तिर्बहुरुधिरबलः साहसावाप्तकार्यश्चारुभ्ूर्नीलकेशः श्रमकरणरतो 
मन्त्रजिच्चौरनाथः। रक्तश्यामोतिशूरोरिपुबलमथनोकवुकण्ठो महौजाः क्रूरोभक्तो मराणांद्विजगुरुनिरतः 
क्षमासज्जानुजंघः ॥ ३१॥ 
रूचिलक्षण :- रुचिसंज्ञक राजा लम्बे मुख वाला, निर्मलकान्ति, अधिकरुधिर, बलसम्पन्न, 
उत्साह से कार्य सिद्ध करने बाला, सुन्दर भ्रुवों तथा नीलवर्ण के केशों वाला, श्रमशील, मन्त्रज्ञ, चोरा 
का स्वामी, रक्तश्याम वर्ण बाला, बड़ा शूरवीर, शत्रुओं का बलमन्थन करने वाला, शंख को भान्ति गले 
वाला, बड़ा पराक्रमी, क्रूर स्वभाव देवता का भक्त, ब्राह्मणों तथा गुरुओं में रल, श्रेष्ठ घुटनों तथा श्रेष्ठ 
टॉगों चाला होता है॥ ३९॥ 
खट्वांगपाशवृषकार्मुंकवज्रवीणाशक्तचंकहस्तचरणाश्चतथांगुलिश्च । 
मंत्राभिचारकुशलस्तुलयासहस्रमानंचतस्यकथितं मुरदैर्घ्यतुल्यम्‌ ॥ ३२॥ 
खटनबोग, पाश, वृष, धनुष, वज्र, वीणा और शक्ति जैसे चिहनो से अन्कित हाथ पैर तथा 
अंगुलियों बाला, मंत्राभिचार चतुर, तुला के मान से ९००० पल भार वाला होता है॥ ३२॥ 
बिन्ध्याचलसह्यगिरीन्‌भुत्काबंतींचसप्तत्िंशरदाम्‌। 
शास्त्रानलकृततमृत्युं प्रयातिदेवालयं रुचकः ॥ ३३॥ 
विन्ध्याचल तथा सह्य पर्वतों तथा उज्जयनपुरी का राजा होता है और सत्तर (७०) बर्ष तक 
राज्य करके शास्त्र तथा अग्नि से मृत्यु को प्राप्त होकर रुचक राजा स्वर्ग को जाता है॥ ३३॥ 
॥ इतिरुचकः॥ 
॥ अथ शशकलक्षणम्‌॥ 
तनुद्विजः शीघ्रगतिः शशोयंशठोत्तिशूरोविजनप्रचारः। 
वनाद्रिदुर्जेषुनदीघुसता: प्रियातिथिनीतिलघुः प्रदिष्टः॥ ३४॥ 
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त्रयोदशो5 ध्याय: ३०५ 


अब शशक राजा का लक्षण किया जाता है- शशक नाम राजा सूक्ष्मदान्तों बाला, शीघ्र चलने 
बाला, शठ, बड़ा शूरवीर, विजन देश में रहने वाला, वन पर्वत, किले तथा कोटों का निवासी, 
अभ्यागत प्रिय और अत्यन्त छोटा नहीं होता है॥ ३४॥ 
सेनानाथोनलनिधिरतोदन्तुरश्चाजिकिञ्चिद्धातोवादेभवतितिरततश्चंचलः कोलनेत्र: । 
स्त्रीसंयुक्तः परधनहरोमातृ भक्त: सुजंघोमध्येक्षामोबहुविधमतीरघवेधीपरेषाम ॥ ३५॥ 
सेनापति, बल से समुद्र में रत, ऊँचे दान्तां बाला, कुछ मात्रा में धातु बाद में रत, बडा 
चञ्चल, सूर की भान्ति नेत्रो वाला, स्त्रीसंयुक्त, परधनहर्ता, मातृभक्त, श्रेष्ठ टांगों बाला, सूक्ष्मकटि, नाना 
प्रकार को बुद्धिवाला तथा शत्रुओं के छिद्र का भेदन करने वाला होता हे॥ ३५॥ 
पर्यकशक्तिशरशस्त्र मृदंग मालावीणोपमायदिकरे चरणे च रेखा! 
वर्षाणिसप्ततिमितानिकरो त्तिराज्यंप्रात्यंतिकः क्षितिपतिः कथितोमुनीन्द्रेः॥ ३६॥ 
पर्यङ्क, शक्ति, वाण, शास्त्र, मृदंग, माला और वीणा को भान्ति हाथों और पैरों की रेखाओं 
बाला राजा सत्तर (७०) वर्ष तक राज करनेवाला पश्चिम देश में राज करने वाला होता है। ऐसा 
मुनियों ने कहा हे॥ 
॥ इतिशशकराजलक्षणानि॥ 
॥ अथहंसलक्षणम्‌ ॥ 
रक्तास्योन्नतनासिकःसुचरणोहंसः प्रसन्मेद्रियो गौरः पीनकपोलरक्तकरजोहं सस्वनः श्लेष्मलः । 
शंखाब्जांकुशपाशमत्स्ययुगलैः खटवांगमालाघटैश्चिहैः पबादकरांगितोमधुनिभे नेत्रेचवृत्तशिरः॥ ३७॥ 
अब हंससंज्ञकराजा के लक्षण करते हैं :- हंससंज्ञक राजा लालमुख, उन्नत नासिका चाला, 
प्रसन्न इन्द्रियों चाला, गौरवर्ण, पुष्ट कपोलों बाला, लाल आंगुियों वाला, हंस की भान्ति शब्द करने 
वाला, श्लेष्मपकृति, शंख, कमल, अंकुश, पाश, दोमत्स्य, खट्वाङ्ग, माला आर कुम्भादि के चिहन 
हाथों तथा पैरों पर अंकित हों और मधु की भान्ति पिंगल बर्ण के नेत्रों वाला और गोल सिर वाला 
होता है॥॥३७॥ 
जलाशयप्रीतिरतीवकामीनयतितृप्तिं वनितासुनूनम्‌। 
उच्चोंगुलैवैंषडशीतितुल्यैरायुर्मवेतूषस्मवत्तिसमानाम्‌ ॥ ३८॥ 
जल स्थान में प्रीति करने बाला, अत्यन्त कामी, निश्‍चित रूप से स्त्रियों से तृप्त न होने बाला, 
छयासी अंगुली प्रमाण से ऊँचा और छयानवे वर्ष की आयु वाला होता है॥ ३८॥ 
पातीह देशांश्चरनशूरसेनान्‌गंधारगंगायमुनांतरालान्‌। 
भुत्कावनांतेनिधनं प्रयातिहँसोयमुक्तोमुनिभिः पुराणैः॥ ३९॥ 
शूरसेन, गांधरदेश और गंगा यमुना के मध्य में राज्य करता है और वन के मध्य में मृत्यु को 
प्राप्त है। ऐसा प्राचीन मुनियों ने कहा है॥ ३९॥ 
॥ इति हंसः ॥ 
॥ अथ भद्रलक्षणम्‌॥ 
शार्दूलप्रतिमाननोद्विपगतिः पीनोरुवक्षस्थलो लंवापीनसुवृत्तवाहुयुगलस्तच्तुल्यमानोछ्यः । 
कामीकोमलसूक्ष्मरोमनिकरैः संरुद्धगण्डामहानप्राज्ञः पङ्कजगर्भपाणिचरणः सत्वाधिकोयोगवित्‌ ॥ ४० ॥ 
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32 ज्योतिर्महानिबन्ध 
भद्रलक्षण बाले राजाओं का वर्णन :- भद्रसंज्ञकराजा सिंह की भान्ति मुख 
पुष्ट, गोल भुजाओं वाला, प्रमाण ने सम, कामी, कोमल तथा ठ रोगों के हड or डा i 
गण्डस्थलों वाला कमलदल की भान्ति हाथों और पैरों बाला वय पराक्रमी क र. 
; ला बड़ा पराक्रमी और योगसिद्धि का ज्ञाता 
होता है ॥ ४० ॥ 
शांखासिवुनजरगदाकुमुदेषुकेतुचान्जलांगलविचिऱ्हितपाणिपाद * | 
मत्तागुरुद्विपमदप्रभवांवुसितभूः कुंकुभप्रतिमगंधतनु: सुघोषः ॥ ४२ ॥ 
शंख, खड्ग, हाथी, गदा, कमल, बाण, ध्वजा, चक्र, चन्द्रमा और हलादिचिहनों द्वार चिह्नित 
हाथों और पैरों बाले राजा के मत्त हाथियों के मद से पृथ्वी सिञ्चित होती है वह केसर को भान्ति 
सुगन्धि बाला और सुन्दर शब्द करने वाला होता है॥ ४९॥ 
शास्त्रार्थविद्धतियुतः समसंगतभूनांगोपमो भवतिचापिनिगूढगुद्यः । 
सत्कुक्षिधर्मनिरतः सुललाटपट्टोधीरः स्थिरस्त्वसितर्कुचितकेशभारः: ॥ ४२॥ 
शास्त्रार्थ का ज्ञाता, धैर्यशील, तुल्यसुन्दर भ्रुर्वो वाला, हाथी की भान्ति गुप्तगुह्य भाग वाला, 
श्रेष्ठकुक्षि वाला, धर्मात्मा, सुन्दर मस्तक बाला, पण्डित, स्थिर स्वभाव वाला और काले कुण्डलों बाले 
केशों बाला होता है॥ ४२ ॥ 
स्वतंत्र: सर्वकार्येषुस्बजनं प्रतिनक्षमा। भुज्यतेविभवश्चास्यनित्यं मन्त्रिजनैः परे:॥ ४३॥ 
भद्रराजा सम्पूर्ण कर्मो में स्वतन्त्र, अपने व्यक्तियों को क्षमा नहीं करता है उसके ऐश्वर्य को 
नित्यप्रतिमन्त्रिजन और अभ्यागत भोगते हें ॥ ४३॥ 
भारस्तुलायांतुलितोयदिस्याच्छीकान्यकुच्जादिपतिस्तदासौ | 
यस्त्र्यादिपुत्रैः सहितः सभद्रः सर्वत्रराजाशरदामशीति:॥ ४४॥ 
कान्यकुब्नादि देशों का राजा तुलामान से भारी तथा स्त्री पुत्रादि से युक्त भद्रसंज्ञक राजा अस्सी 
८० वर्ष तक जीवित रहता है॥ ४४॥ 
॥ इति भद्रलक्षणम्‌॥ 
॥ इतिपञ्चमहापुरुषलक्षणम्‌ ॥ 
॥ अथ नृपानुचरलक्षणम्‌॥ 
चराहसांहितायाम्‌ तत्रादावेवतत्प्रविभागमाह ॥ 
पाञ्च महापुरुषों के अनुचरों के लक्षणः- जैसा कि वराहाचार्यविरचित बृहत्संहिता में कहा गया 
है। उसमें सर्वप्रथम भिन्नभिन्न नामों का उल्लेख किया जाता है॥ 
पञ्चापरेनामनकोजघन्यः कुब्नोथवामंडलकोथसाचीपूर्वोक्तभूपानुचराभवन्ति संकोर्णसंज्ञाः 
शृणुलक्षणैस्तान्‌॥ ९॥ 
एक बामन नामक, दूसरा जघन्यनामक, तीसरा कुब्ज, चौथा मण्डल और साचीवा नामक पाञ्च 
महापुरुष होते हैं। उनकी सेवा करने वाले भी पाञ्च प्रकार के होते हैं। उनकी संकीर्ण संज्ञा होती है! 
बिभिन्न लक्षणों से उनको सुनो॥ १॥ 
॥ तत्र वामनलक्षणम्‌ ॥ 
सम्पुर्णांवामनो भग्नपृष्ट: किंचिच्चोरुमध्यकक्षांतरेषु । 
ख्यातो राज्ञो ह्योषभद्रानुजीवीरुफीतोदातावासुदेवस्यभक्त: ॥ २॥ 
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त्रयोदशोऽध्यायः ३०७ 
सर्वप्रथम बामन लक्षण निरुपित किया जाता है :- बुधग्रह के योग से उत्पन्न भद्रसंज्ञक राजा 
की सेवा करने बाला बामन नामक अनुसार होता है। वह बामन पूर्ण अंगों वाला, कुछ मात्रा में 
भग्नपृष्ट, उरु और कक्षान्तर में कुछ न्यून, पाञ्च राजाओं के मध्य में भद्रनामक राजा का सेवक, यश 
द्वारा प्रसिद्ध, दाता और विष्णु का भक्त होता है॥ २॥ 
॥ अथजघन्यलक्षणमाहः श्लोकद्दयेन ॥ 
मालव्यसेबीतुजघन्यनामाखण्डेंदुतुल्य श्रवण: सुगन्धिः । 
शुक्रेणसार: पिशुनः कविश्चरूक्षछविः स्थूलकरांगुलीक:॥ ३॥ 
जघन्यलक्षण:- शुक्रग्रह के योग से मालव्य राजा होता हे। उसका सेवक जघन्यनामक अनुचर 
होता है जिसके अर्ध चन्द्र की भान्ति कान होते हैं। बह उत्तम गन्ध वाला, अधिकवीर्यवान्‌, चुगल, 
कबि, रुक्ष, अभाव वाला और हाथ की मोटी अंगुलियों वाला होता है॥ ३॥ 
कूरो धनीस्थूलमतिः प्रतीतस्ताम्रछविः स्यात्परिहासशीलः। 
नरोंघ्रिहस्तेष्वसिशर्कितपाशपरश्चधांकः सजघन्यनामा ॥ ४॥ 
क्र्रस्वभाव वाला, धनवान्‌, स्थूलवृद्धि, प्रसिद्ध, लालवर्ण, परिहास करने वाला, शक्ति, पाश, 
परिघ और ध्वज की भान्ति शास्त्र से चिह्नित हाथों तथा पैरों वाला जघन्य नामक अनुचर होता 
है॥ ४॥ 
॥ अथ कुन्जलक्षणमाहाश्लोकड्कयेन॥ 
कुन्जो नाम्ना यः सशुद्धो ह्यधस्तात्क्षीणो किचित्पूर्वकाये नतश्च। 
हंसासेवी नास्तिको ्थैरुपेतोविद्वान्‌शूरः सूचकः स्यात्कृतञ्ञः॥ ५॥ 
दो श्लोकों द्वारा कुब्ज का लक्षणः- कुब्ज नामक हंस नामक राजा का अनुचर होता है, बह 
शुद्ध, अधो भाग से कुछ कम, शरीर के पूर्वभाग में कुछ झुका हुआ, नास्तिक, धनवान्‌, विद्वान्‌, 
शूरवीर, चुगल और कृतज्ञ होता है॥ ५॥ 
कलास्वभिज्ञः कलहप्रियश्चप्रभूतभृस्यः प्रमदाजितश्च। 
संपूज्यलोक' प्रजहात्यकस्मात्कुन्जोयमुक्त:ः सततोद्यतश्च॥ ६॥ 
कलाओं को जानने वाला कलहप्रिय, लोगों की पूजा करके अकस्मात्‌ त्याग देता है, बहुत से 
नौकरों बाला, स्त्रीजित और निरन्तर उद्यत रहता है॥ ६॥ 
॥ अथ मण्डलकलक्षणमाह श्लोकद्वयेन ॥ 
मण्डलकनामधेयोरुचरानुरोभिचारवित्कुशलः । कृत्यावैतालादिषुकर्मसुविद्यासुयानुरतः ॥ ७॥ 
दो श्लोकों से मण्डलक नामक अनुचरों का लक्षण :- रुचक नामक राजा का जो मण्डल 
नामक सेवक होता है, वह अभिचार के ज्ञान में श्रेष्ठ और वह वेत्ताल और यक्ष भूतादि के कृत्यों में 
कुशल होता हे॥ ७॥ 
वृद्वाकरः खरपरुषमूर्धजः शत्रुनाशनेकुशलः ! द्विजदेवयञ्ञयोगप्रसक्तधीः स्त्रीजितोमतिमान्‌ ॥ ८ ॥ 
वृद्ध को भान्ति शरीर वाला, कठिन, रुक्ष केशों बाला, शत्रुओं का हनन करने में कुशल, 
ब्राह्मणों, देवताओं, यज्ञों, योगशास्त्र, सांख्यशास्त्र में प्रसक्त बुद्धि बाला और स्त्रीजित होता है॥ ८ ॥ 
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॥ अथ साचीलक्षामाह॥ 
साचीतियः सोतिविरूपदेह: शशानुगामीखलुदुर्भगश्च। 
दातामहारंभसमाप्तकारयोगुणैः शशस्यैवभवेत्समानः॥ ९ ॥ 
साचीलक्षण :- शश नाम राजा का जो साची नामक सेवक है, वह बड़ा विरूप, दुर्भग, 
लोकप्रियता, शून्य, दानशील, बड़े कार्यो को प्रारम्भ करके समाप्त करने वाला और पूर्वोक्त शश 
राजाओं के समान गुणवान्‌ होता है॥ ९॥ 
॥ अथ पुरुषलक्षणज्ञानस्यप्रभावमाह॥ 
पुरुषलक्षणमुक्तमिदं मयामुनिमतानिनिरीक्ष्यसमासतः । 
इदमधीत्यनरो नृपसंमतो भवति सर्वजनस्य वल्लभः ॥ १०॥ 
पुरुष लक्षणजानने के प्रभाव का उल्लेख किया जाता है :- मैंने जो पुरुष लक्षण कहे हँ। 
मुनियों के मतों को देखकर तथा पढ़कर ही मनुष्य राजप्रिय तथा लोकप्रिय हो जाता है॥ १०॥ 
॥ इति पञ्च महापुरुष लक्षणानि॥ 
॥ अथप्रसंगादन्यानपिराजोपयोशियोगानाह ॥ 
जातकपारिजाते :- अथ चन्द्राधियोगः 
सौम्यैः स्मरारिनिधनेष्वाधियोगइन्दोस्तस्मिन्‌चमूपसचिवक्षितिपालजन्म। 
सम्पत्तिसौख्यविभवाहतशत्रबश्चदीर्घायुषो विगतरोगभयाश्चजाताः ॥ १॥ 
जातक पारिजात के अनुसार चन्द्रादि भोगों का प्रतिपादन किया जाता है :- 
जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से सप्तम, षष्ठ और अष्टम स्थानों में बुध, बृहस्पति तथा शुक्र 
पडते हों तो उस योग में सेनापति, मन्त्री और राजा का जन्म होता है। तथा संपदा सुख, ऐश्वर्य सम्पन्न 
शत्रुओं का नाश करने बाला, दीर्घायु और रोग तथा भय से रहित होता है॥ १॥ 
॥ अथ लग्नाधियोग॥ 
लग्नादरियूनगृहाष्टमस्थैः शुभैर्नपापाग्रहयोगदृष्टै: । 
'लग्नाधियोगो भवतिप्रसिद्धः पापैः सुखस्थानवरिनजितैश्च ॥ २॥ 
लग्नाधियोगों का उल्लेख :- जिसके जन्म समय में लग्न से छटे, सातबें तथा आठवें स्थान में 
शुभ ग्रह पड़े हों और पापीग्रहों के योग और दृष्टियों से रहित हों तथा चतुर्थ स्थान पापी ग्रहों से रहित 
हों तो लग्नाधि योग होता है॥ २॥ 


लग्नाधियोगे बहुशास्त्रकर्ताविद्याविनीतश्चबलाधिकारी। 
स्यात्‌ ॥ ३॥ 


लग्नाधियोग में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत से शास्त्रों को जानने वाला, विद्या में चतुर 
सेनापति, निष्कपट, महामहिमाशाली, जनता में यशस्वी, धन तथा गुणों में समृद्ध होता है॥ ३॥ 
॥ अथ गजकेसरी योगः॥ 
केन्द्रस्थितेदेवगुरौमृगांकाद्योगस्तदाहुर्गजकेसरीति। 
दृष्टेसितायँदुसुतैः शशांकेनीचास्तहीनैर्मजकेसरी स्यात्‌ ॥ ४॥ 
राजकेसरी योग का उल्लेखः- जिसके जन्म समय में चन्द्रमा से केन्द्र ९ ४ !७ 1९० स्थानों में 
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बृहस्पति पड़ा हो तो गजकेसरी योग होता है। शुक्र, बृहस्पति और बुध से चन्द्रमा देखा गया हो, शुक्र, 
बृहस्पति और बुध, नीच ओर अस्त न हों तो गजकेसरी योग होता है॥ ४॥ 

गजकेसरीसञ्जातस्तेजस्वी छनवान्भवेत्‌। मेधावी गुणसम्पन्नो राजप्रियकरो भवेल्‌॥ ५ ॥ 
गजकेसरी योग में जन्मलेने वाला, तेजस्वी, धनवान्‌ बुद्धिमान्‌ गुणवान्‌ और राजा के लिए 
प्रीलिकारक होता है॥ ५॥ 
॥ अयामला योग॥ 
यस्यजन्मसमयेशशीलग्नातूसद्ग्रहो यदिचजन्मनिसंस्थः । 
तस्यकौतिरमलायुवितिष्ठेदायुषोंतमविनाशनसंपत्‌ ॥ ६ ॥ 
आमला योग का उल्लेख :- जिसके जन्म समय में चन्द्रमा के साथ शुभ ग्रह पड़े हों तो 
उसका यशनिर्मल तथा उसकी सेवा आयु पर्यन्त रहती है॥ ६॥ 
लग्नाद्वाचन्द्रलग्नाद्वादशमेशुभसंयुते। योगोयममलानामकीर्तिराचन्द्रतारकी ॥ ७॥ 
लग्न से अथवा चन्द्रमा के लग्न से बारहवें स्थान में शुभ ग्रह पड़े हों तो अमला नामक योग 
होता है। इस योग में जन्म लेने बालों का यश चन्द्रमा तथा तारों पर्यन्त अर्थात्‌ प्रलय पर्यन्त पृथ्बी पर 
स्थिर रहता है॥ ७॥ 
राजपूज्यो महा भोगी दाताबन्धुजनप्रियः। परोपकारीगुणवान्‌ अभलायोगसंभवः ॥ ८ ॥ 
अमला योग में जन्म लेने वाला राजपूज्य, धनी, बड़े योगों का उपभोग करने वाला, बन्धुओं 
का प्रिय और परोपकारी होता है॥ ८ ॥ 
॥ अथ शुभाशुभयोगदि॥ 
शुभाशुभाढ्येयदिजनमलग्नेशुभाशुभाख्यौ भवतस्तदानीम्‌ । 
व्ययस्वगैः पापशुभैर्विलग्नात्पापाख्यसौम्यग्रहकर्त्तरी च॥ ९॥ 
शुभाशुभ योग:- जिसका जन्मलग्न शुभाशुभ ग्रहों युक्त हो तो शुभाशुभ नामक योग होता है। 
दूसरे ओर बारहवें स्थान में लग्न से शुभग्रह पड़े हों तो शुभकर्त्तीती और यदि पापीग्रह पड़े हों तो 
पापकर्त्तरी योग होता है॥ ९॥ 
शुभयोगभवोवाग्मौरूपशीलगुणान्वितः । पापयोगोद्गवः कामीपापकर्मापरार्थभुकू ॥ १०॥ 
जो व्यक्ति शुभ योग में जन्म लेता है वह वाग्मी, वक्ता, रूपशील, गुणी और पापयोग में जन्म 
लेने बाला, पापी और परघन का अपहरण करने बाला होता है॥ १०॥ | 
शुभकर्तरिसंजातास्तेजोवित्तनलाधिक: । पापकर्तृरिके पापीभिक्षाशीमलिनो भवेत्‌ ॥२१॥ 
शुभकर्तरी योग में तेज, धन और बल से युक्त होता है, पापकर्तरि में पापी, भिक्षा से भोजन 
करने वाला और मलीन होता है॥ ११॥ 
॥ अथपर्व॑तयोगः ॥ 
सौम्येषुकेन्द्रगृहगेषुसपत्नरन्धेशुद्धे थवाशुभयुतेयदिपर्वतः स्यात्‌। 
लग्नांत्यपौ यदि परस्परकेन्द्रयातौमित्रेक्षितौ भवतिपर्व॑तनामयोगः ॥ १२॥ 
पर्वत नाम योगों का उल्लेख :- जिसके जन्म समय में शुभ ग्रह केन्द्र १।४।७।३० स्थानों में 
पड़े हों, छटा तथा आठवां घर शुद्ध हो, ग्रहशून्य अथवा शुभग्रह से युक्त हो तो पर्वत नाम योग होता 
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हे! लग्न और द्वादश के स्वामी परस्पर केन्द्र में पड़े हों और मित्रग्रह उनको देखते हों तो पर्वत नामक 
योग होता है॥ १२॥ 
भाग्यान्ितः पर्वतयोगजातोविद्याविनोदाभिरतः प्रदाता । 
कामीपरस्त्रीजनकेलिलोलस्तेजोयशस्वीपुरनायकः स्यात्‌॥ १३॥ 
पर्वत योग में जन्म लेने वाला भाग्यशाली, बिद्याबिलास में रत, दाता, कामी, परस्त्री में चंचल, 
तेजस्वी, यशस्वी और नगर का स्वामी होता है॥ १३॥ 


॥ अथ काहलयोगः ॥ 
अन्योन्यकेन्द्रग्रहगोगुरुबन्धुनाथौलग्नाधिपेबलयुतेयदि काहलः स्यात्‌ । 
कर्मेश्वरेणसहितेतुविलोकितेवास्वोच्चेस्वकेसुखपतोपदितादृशः स्यात्‌ ॥ १४॥ 

काहल योग का निरूपणः- जन्मकाल में नबम और तीसरे घर के स्वामी परस्पर केन्द्र में पड़े 
हों, लग्न का स्वामी बलवान्‌ हो तो काहल योग होता है। चतुर्थं घर का स्वामी दशमेश से युक्त या 
दृष्ट हो और चतुर्थ घर का स्वामी अपने उच्च में या अपनी राशि में हो तो काहल योग होता 
है॥ १४॥ 

ओजस्वीसाहसीमूर्खश्चतुरंगबलैर्युतः । यत्किञ्चिद्ग़रामनाथस्तुजातः स्यातूकाहलेनरः॥ १५॥ 

काहल योग में जन्म लेनेवाला पराक्रमी, हठी, मूर्ख, चतुरङ्ग सेना का स्वामी और थोड़े ग्रामों 
का स्वामी होता है॥ १५॥ 


॥ अथमालिकायोगः ॥ 
लग्नादिसप्तगृहगायदिसप्तखेटाजातोमहीपतिरनैकगजाश्चनाथः । 
वित्तादिगानिधिपतिः पितृभक्तियुक्तोधीरोग्ररूपधनवान्‌चरचक्रवर्ती ॥ १६॥ 

मालिका योगो का उल्लेखः- जिसके जन्म काल में लग्नादि स्थानों से लेकर सात स्थानों तक 
सात ही ग्रह पड़े हों तो राजा अनेक हाथी तथा घोड़ों का स्वामी होता है। धन भाव से लेकर सात घरों 
तक सम्पूर्ण ग्रह पड़े हों तो राजा निधिपति, पितृभक्त, पण्डित, क्रूररूप और चक्रवर्ती होता हे॥ १६॥ 


जातो यदाविक्रममालिकायां भूपः सशूरोधनिकश्चरोगी | 
सुखादिकाचेद्वहुदेशभाग्य भोगी महादानपरो महीपः॥ १७॥ 
तीसरे भाव से माला योग हो तो शूरवीर, राजा तथा धनी, रोगी होता है। यदि सुख भाव (चतुर्थ 
भाव) से माला योग हो तो बहुत से देशों का स्वामी, भाग्यशाली, भोगी और महादान करने चाला होता 
है॥ १७॥ 
पुत्राद्यायदिमालिकानरपतिर्यज्चाथचाकीर्तिमानजातः षष्ठगृहात्‌क्वचित्‌वनसुखध्राप्तोदरिद्रो भवेत्‌ । 
कामादिगृहमालिकायदिनहुस्त्रीबल्लभोभूपतिदीर्पाशुर्धनवजितोनरनरः स्त्रीनिजितश्चाष्टमात्‌ ॥ १९॥ 
पञ्चमभाव से मालायोग होता है तो राजा या करने वाला, षष्ठभाव से माला योग हो तो किसी 
समय में बन के सुखों को भोगने बाला और दरिद्री, सप्तम भाव से माला नामक योग हो तो बहुत सी 
स्त्रियों का प्रिय, दीर्घ आयु बाला और यदि अष्टमभाव से मालायोग हो तो धनरहित और स्त्रीजित होता 
हे॥ १९॥ 
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धर्मादिग्रहमालिकागुणानिधिर्यज्चातपस्वीबिभुः कर्माद्यायदिधर्मकर्मानिरतः संपूजितः सज्जनैः। 
लाभाद्रराजवरां गनामणिपतिः सर्वाक्रियादक्षक्तोजातोरिष्फगृहातूनहुव्ययकरः सर्वत्रपूज्योभवेत्‌ ॥ २०॥ 

यदि नवम से मालायोग हो तो गुणों का समुद्र, यज्ञ करने वाला, तपस्वी और ऐश्वर्यशाली 
होता है। दशम से मालायोग हो तो बह धर्मात्मा तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा पूजित होता है। यदि ग्यारहवें 
स्थान से माला नामक योग हो तो बह श्रेष्ठ स्त्रियों और मणियों का स्वामी तथा समस्त कार्यों में 
कुशल होता है और यदि बारहवें स्थान से मालायोग हो तो बड़ा अधिक व्यय करने वाला और सर्वत्र 
पूजनीय होला है॥ २०॥ 

॥ अथचामरयोगः॥ 
लग्नेश्वरेकेन्द्रगतेस्वतुंगेजीवेक्षितेचामरनामयोगः। 
सौम्यद्दयेलग्नगृहेकलत्रेनवास्पदेवायदिचामरः स्यात्‌ ॥ २१॥ 

चामर योग का निरूपण:- जिसके जन्मलग्न का स्वामी केन्द्र स्थानों १।४।७। १० में उच्च 
राशि का हो तथा उसे बृहस्पति देखता हो तो चामरनामक योग होता हे और जिसके जन्म लग्न सप्तम, 
नवम तथा दशम में दो शुभग्रह पड़े हों तो चामरयोग होता है॥ २१॥ 
योगेजातश्चामरेराजपूज्योविद्ठान्‌बागमीपण्डितो वा महीपः। 
सर्वज्ञः स्याद्वेदशास्त्राधिकारी जीवेद्दर्ष॑सप्ततिवेत्सराणाम्‌ ॥ २२॥ 
चामरयोग में जन्म लेने वाला राजपूज्य, विद्वान्‌, वक्ता, पण्डित या राजा, सर्वज्ञ, वेद शास्त्र का 
अधिकारी और सत्तर वर्ष तक जीवित रहता है॥ २२॥ 

॥ अथशंखयोगः ॥ 
अन्योन्यककेन्द्रगृहगौसुतशत्रुनाथौलग्नाधिपेबलयुतेयदिशंखयोगः । 
लग्नाधिपेचगगनाधिपतौचरस्थे भाग्याधिपे बलयुतेतुतथाचदन्ति॥ २३॥ 

जिसके जन्मसमय में पञ्चम तथा षष्ठ भाव के स्वामी परस्पर केन्द्र में पड़े हों और लग्न का 
स्वामी बली हो तो शंख योग होता है। यदि लग्न और दशम का स्वामी चर १।४।७।१० राशियों में 
पड़ा हो और नवम भाव का स्वामी बलवान्‌ हो तो भी शंख योग होता है॥ २ ३॥ 
शंखेजातोभोगशीलोदयालुः स्त्रीपुत्रार्थक्षेत्रवान्पुण्यकर्मा । 
शास्त्रज्ञानाचारसाधुक्रियावानूजीवेद्वर्षवत्सराणामाशीतिम्‌ ॥ २४॥ 
शंखयोग में जन्म लेने बाला भोगी, दयालु, स्त्रीपुत्रर, धन तथा धर्म युक्त, शास्त्र का ज्ञाता, 
आचारवान्‌, साधु, क्रियाशील और अस्सी वर्ष तक जीवित रहता है॥ २४॥ 

॥ अथभेरीयोगः॥ 
स्वांत्योदयास्तभवनेषुवियच्चरेघुकर्माधिपेबलायुतेयदिभेरीयोगः । 
केनद्रेगतेसुरगुरौसितलग्ननाथौ भाग्येश्वरेबलयुतेमतुतथैववाच्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

भेरीयोग का निरूपण:- जिसके जन्मकाल में द्वितीय लग्न, सप्तम तथा द्वादश स्थान में ग्रह पडे 
हो और दशम भाव का स्वामी बली हो तो भेरी योग होता है तथा बृहस्पति और शुक्र तथा लग्न का 
स्वामी केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में पड़ा हो और नवम भाव का स्वामी बलवान्‌ हो तो भी भेरी योग 
होता है॥ २५॥ 
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दीर्घायुषाविगतरोगभयानरेन्द्रावव्हार्थंभूमिसुतदारयुताः प्रसिद्धाः । 
आचारभूरिसुखशौरय्यमहानुभावाभेरीप्रयातमनुजानिपुणाः कुलीनाः॥ २६॥ 
जो व्यक्ति भेरी योग में जन्म लेता है, बह दीर्घायु रोग तथा भयरहित, धन, पृथ्वी, पुत्र तधा 
स्त्रियों से युक्त, प्रसिद्ध, सदाचारी, सुख और ऐश्वर्यशाली, प्रतापी, चतुर और कुलीन राजा होता 
है॥ २६॥ 

॥ अथमृदंगयोगः॥ 
उच्चग्रहांशकपतौयदिकोणकेनद्रेतुंगस्वकीयभवनोपगतेबलाढ्ये। । 
लग्नाधिपेबलयुतेतुमृदंगयोग: कल्याणरूपनृपतुल्ययशप्रदः स्यात्‌॥ २७॥ 

मृदंग योग का उल्लेखः- जिसके जन्मकाल में उच्च ग्रह के नवांश का स्वामी को ९/५ केन्द्र 
१।४।७।१० अपने उच्च या स्वक्षेत्र में बली हो और लग्न का स्वामी बली हो तो मृदंग योग होता है। 
जन्म में कल्याण सुन्दर रूप और राजा के तुल्य यश को प्रदान करने बाला होता है॥ २७॥ 
॥ अर्थश्रीनाथयोग: ॥ 
कामेश्वरेकर्मगतेस्वतुंगेकर्माधिपेभाग्यपसंयुते च। 
श्रीनाथयोगः शुभदस्तदानीं जातोनरः शक्रसमोनृपाल:॥ २८ ॥ 
श्रीनाथयोग का निरूपण:- जिसके जन्म समय में सप्तम भाग का स्वामी उच्च राशि में दशम 
भाव में पड़ा हो, दशम भाव का स्वामी नवम भाव के साथ हो तो श्रीनाथ योग होता है। श्रीनाथ योग 
में जन्म लेने बाला इन्द्र के समान प्रतापवान्‌ होता है॥ २८ ॥ 
0 ॥ अथशारदायोगः ॥ 
योगःशारदसंज्ञक: सुतगतेकर्माधिपेचंद्रजेकेन्द्रस्थेदिननायके निजगृहप्राप्तेतिवीर्य्यान्विते । 
चन्द्रात्कोणगतेपुरंदरगुरौसौम्ययत्रिकोणेकुजेलाभेवायदिदेवमन्श्रिणिवुधात्तच्छारदासंज्ञक: ॥ २९॥ 
शारदायोग का प्रतिपादन :- जिसके जन्मकाल में दशम भाव का स्वामी पञ्चम भान में पड़ा 
हो और बुध केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में पड़ा हो, सूर्य सिहं राशि में पड़ा हो, बलवान्‌ हो तो शारदा 
नामक योग होता है और चन्द्रमा कोण ९/५ स्थानों में बृहस्पति बुध और मंगल पड़ा हो, अथवा बुध 
से ग्यारहवें स्थान में बृहस्पति पड़ा हो तो भी शारदा नामक योग होता है॥ २९॥ 
्त्रीपुत्रबन्थुसुखरूपगुणानुरक्ताभूपप्रियागुरुमहीसुरदेवभ्क्ताः । 
बिद्याविनोदरतिशीलतपोबलाढ्याजाताः स्वधर्मनिरताभुविशारदाख्ये ॥ ३०॥ 
जो मनुष्य शारदायोग में जन्मलेता हैं बह स्त्री पुत्र तथा भाईयों के सुख से युक्त राजध्रिय, गुरु, 
ब्राह्मण तथा देवता के भक्त, बिनोदप्रिय, उत्तम स्वभाव, तपोनल से युक्त और श्रेष्ठकर्मो में रत रहते 
हैं॥ ३० ॥ 


॥ अथमत्स्ययोगः ॥ 
लग्नधर्मगतेपापेपञ्चमेसदसद्युतेचतुरस्रंगतेपापे योगोयंमत्स्यसज्ञक:॥ ३१॥ 
मत्स्य योग का उल्लेख:- जिसके जन्मसमय में लग्न और नवम स्थान में पापीग्रह पडे हों 
और पञ्चम स्थान में शुभाशुभ दोनों प्रकार के ग्रह पड़े हों, चतुर्थ और अष्टम स्थान में पापी ग्रह 


ग्रह पडे 
हों तो मत्स्य नामक योग होता है॥ ३१॥ ग्रह पड 
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कालशः करुणासिंधुर्गुणधीर्बलरूपचान्‌। यशोविद्यातपस्वीचमत्स्ययोगे समुद्भवः ॥ ३२॥ 

जो मनुष्य मत्स्य योग में जन्म लेता हे बह काल का ज्ञाता, दया का समुद्र, गुण, बुद्धि, बल 
और रूप यश, विद्या तथा लप से युक्त होता है॥ ३ २॥ 
॥ अथकूर्मयोग: ॥ 

कलनत्नपुत्रारिगृहेषुसौम्याः स्वतुंगमित्रां शकराशियाता:। 
तृतीयलाभोदयगास्त्वसौम्यामित्रोच्चसंस्थोयदिकूर्मयोग्‌ | [॥३३॥ 
कूर्मयोग का उल्लेख :- जिसके जन्मकाल में, सप्तम, पञ्चम और षष्ठ स्थान में शुभ ग्रह पड़े 
हों, तीसरे और ग्यारहवें स्थान में पापी ग्रह मित्र के घर तथा उच्च राशि में भी पापी ग्रह पड़े हों तो 
कूर्मयोग होता है॥ ३३॥ 


विख्यातकीर्तिर्भुविराज्यभोगीधर्माधिक: सत्त्वगुणाप्रधान: । 
धीरः सुखीवागुपकारकर्ताकुर्मोद्धबोमानवनायको वा॥ ३४॥ 


जो मनुष्य कूर्म योग में जन्म लेता है बह प्रसिद्ध यशस्वी, पृथ्वी में राज भोगने वाला, बड़े 
कर्मो वाला, पराक्रम और गुणों में प्रधान, पण्डित, सुखी, वाणी से उपकार करने वाला और राजा होता 
है॥ ३४॥ 
॥ अथखड्गयोगः ॥ 
भाग्येशेधनभावस्थेधनेशेभाग्यराशिगते । लग्नेशेकेन्द्रकोणास्थेखड्गयोग इतिरितः ॥ ३५ ॥ 
खड्ग योग का निरूपण:- जिसके जन्मसमय में नवम भाव का स्वामी दूसरे स्थान में पड़ा हो 
दूसरे स्थान का स्वामी नवम स्थान में पड़ा हो, लग्न का स्वामी केन्द्र १।४।७। १० या कोण ९/५ में 
पड़ा हो तो खड़ग योग होता है॥ ३५॥ 
: | 
निर्मत्सराश्‍्चनिजवीर्यमहानुभावाः खड्गेभवन्तिपुरुषाः कुशलाः कृतज्ञाः ॥ ३६॥ 
जो व्यक्ति खड्ग योग में जन्म लेता है, वह वेदार्थ का ज्ञाता, शास्त्र सम्पूर्ण वेद और तत्त्व 
युक्ति को जानने वाला, प्रतापी, बल वीर्य से युक्त, सुखी, मात्सर्य रहित, पराक्रमी पेश्वर्यशाली, श्रेष्ठ 
और कृतज्ञ होता है॥ ३६॥ | 
॥ अथ लक्ष्मीयोगः॥ 
केन्द्रमूलत्रिको णस्थेभाग्येशेपरमोच्चगे | लग्नाधिपे बलाढ्येच लक्ष्मीयोग इतीरितः ॥ ३७॥ 
लक्ष्मीयोग का प्रतिपादन :- जिसके जन्म काल में नवम भाव का स्वामी केन्द्र १।४।७।१० 
स्थानों में अपने मूलत्रिकोण राशि में परमोच्च में पड़ा हो और लग्नेश बली हो तो लक्ष्मी योग होता 


है॥ ३७॥ 


गुणाभिरामोबहुदेशनाथोविद्यामहाकीर्तिरनंगरूपः 

दिगंतविक्षांतनृपालबंच्ोराजाधिराजोबहुदारपुत्रः ॥ ३८ ॥ 
जो मनुष्य लक्ष्मी योग में जन्म लेता है, बह गुणवान्‌, बहुत देश का स्वामी, विद्या द्वारा बडा 

यशस्वी, काम देव की भान्ति रूप वाला, सम्पूर्ण राजाओं द्वारा सत्कृत, बहुत सी स्त्रियों और पुत्रों से 


युक्त राजाधिराज होता है॥ ३८॥ 
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॥ कुसुमयोगः ॥ 
स्थिरलग्नेमृगौकेन्द्रेत्रिकोणेंदौशुभेतरे । मानस्थानगतेसौरेयोगोयंकुसुमोभवेत्‌ ॥ ३९॥ 
कुसुम योग :- जिसके जन्मकाल में स्थिर लग्न में (२।५।११) में शुक्र, त्रिकोण (९/०) में 
पूर्ण चन्द्रमा, दशम स्थान में क्रूर ग्रह और शनि हो तो कुसुम योग होता है॥३९॥ 
दातामहीमण्डलनाथवन्द्यो भोगीमहावंशराजमुख्यः । 
लाकेमहाकीत्तियुतः प्रतापीनाथोनराणांकुसुमोद्धवः स्यात्‌ ॥ ४०॥ 
पारिजातयोग का निरूपण:- जिसके जन्म समय में जिस राशि में लग्नेश पड़ा हो, उस राशि 
का स्वामी जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी जिसग्रह के; नवांश में हो, वह ग्रह केन्द्र 
(१।४।७।१०) और त्रिकोण ९/५ में अपने उच्च में बैठा हो बैठा हो तो पारिजात योग होता है॥ ४०॥ 
॥ अथपारिजातयोगः ॥ 
विलग्ननाथस्थितराशिनाथस्थानेशराशीशतदंशनाथः। 
केन्द्रत्रिकोणोपगतोयदि स्यात्स्वतुंगगोबायदिपारिजातः ॥ ४१॥ 
पारिजातयोग का निरूपण :- जिसके जन्म समय में जिस राशि में लग्नेश पड़ा हो, उस राशि 
का स्वामी जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी जिसग्रह के नवांश में हो, बह ग्रह केन्द्र 
(१।४।७।१०) और त्रिकोण (९/५) में अपने उच्च में बैठा हो तो पारिजात योग होता है॥ ४१॥ 
मध्यांतसौख्यः क्षितिपालवंद्योयुद्धप्रियो वारणाबाजियुक्तः । 
स्वकर्मधर्माभिरतोदयालुर्योगोनृपः ॥ ४२ ॥ 
पारिजातयोग में जन्म लेने वाला व्यक्ति मध्य और अन्तिम अवस्था में सुखी, राजसम्मानित, 
युद्धप्रिय (झगड़ालु), हाथी घोड़ों से युक्त, धर्मकर्म में लीन तथा दयालु राजा होता है॥ ४२॥ 
॥ अथ कलानिधियोग: ॥ 
द्वितीयेपञ्चमेजीबेबुधशुक्र युतेक्षिते । क्षेत्रेतयोर्वासंप्राप्तेयोगः स्यात्सकलानिधिः॥ ४३॥ 
कलानिधि योग का लक्षणः- जिसके जन्मकाल में द्वितीय पञ्चम में बुध शुक्र से युक्त और 
दृष्ट या बुध शुक्र की राशि में हो तो कलानिधि योग होता है ॥ ४३ ॥ 
| ॥ अथ अंशावतारयोगः ॥ 
केन्द्रगौसितदेवेड्यौस्वोच्चेकेन्द्रगतेर्कजे । चरलग्नेयदाजन्मयोगोयमवतारज: ॥ डड ॥ 
अंशावतारयोग का लक्षण :- 
जिसके जन्म स्थान में शुक्र और बृहस्पति केन्द्र में पड़े हों, त्रिकोण स्थानों में पड़े हों और 
तुला राशि में शनि केन्द्र में पड़ा हो, चरलग्नों ९।४।७।१० में जब जन्म हो तो अबतार नामक योग 
होता हे॥ ४४॥ 
पुण्यश्लोकस्तीर्थचारीकलाजः कामासक्तः कालकर्त्ताजितात्मा। 
वेदान्तज्ञोचेदशास्त्राधिकारीजातोराजश्रीघरोंशावतारः ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य अबतार योग में जन्म लेता है, वह पुण्यश्लोक युधिष्ठिर, नलादि राजाओं की भान्ति 
तीर्थचारी, कला का ज्ञाता, कामी काल विधान करने वाला, आत्मा को जीतने वाला, चेदान्त का ज्ञाता, 
वेदशास्त्र का अधिकारी और राजलक्ष्मी को धारणा करने वाला होता है॥ ४५ ॥ 
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॥ अथ हरिहरब्रह्मयोगाः ॥ 
वित्तेशाद्धनरिः फरंघ्रभवनप्राप्ताश्चसौम्यग्रहा: कामेशात्सुखभारयरन्श्रगृहगाजीवान्जचन्द्रात्मजाः । 
देहेशाद्यदिबंधुमानभवगाः सूर्यास्फुजिद्धिमिजा: प्रोक्तास्तत्रपुरातनैह॑रहरब्रह्माख्य योगाइमे ॥ ४६ ॥ 
हरिहरब्रह्म योगों का प्रतिपादन:- जिसके जन्म में धनभाव के स्वामी के दूसरे, बारहवें तथा 
आठवें स्थान में शुभग्रह पड़े हों तो हरिहर योग होता हैं। सप्तमभाव के स्वामी से चतुर्थ, नवम और 
अष्टम स्थान-म॑ बृहस्पति, चन्द्रमा तथा बुध पड़े हों तो हर योग होता है। लग्नेश से चतुर्थ, दशम तथा 


[a 


एकादश में सूर्य, शुक्र तथा मंगल पड़े हों लो प्राचीन मुनियों ने ब्रह्म नामक योग कहा है॥ ४६ ॥ 


निखिलनिगमविद्यापारगः सत्यवादीसकलसुखसमेताश्चारुवाक्कामशीलः | 


॥ अथ पारिजातादियोगाः ॥ 
स पारिजातद्युचरः सुखानिनीरोगतामुत्तमवर्गयातः । 
सगोपुरांशे यदिगोधनानिसिंहासनस्थः कुरुतेचिभूतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पारिजातादियोगों का उल्लेख :- जिसके जन्मकाल में पारिजातांशों में सम्पूर्ण ग्रह पड़े हो लो 
सुख होता हे | उत्तमांशों में पड़े हों तो आरोग्यता होती है। गोपुरांशों में पड़ें हों तो गोधन अधिक होता 
है और सिंहासनांश में पड़े हों ऐश्वर्य होता है॥ ४८ ॥ 
करोतिपारावतभागयुक्तोविद्यायशः श्रीविपुलंनराणाम्‌। 
सदेवलोकेनहुयानसेनामैरावतस्थोयदिभूपतित्वम रावत [॥ ४९ ॥ 
॥ इति नृपानुचरयोगप्रकरणम्‌ ॥ 
यदि पाशवतांश में पड़े हों तो बिद्या, यश, लक्ष्मी अधिक होती है देवलोकांश में ग्रह पड़े हों तो 
अधिक वाहन और सेना होती है। ऐरावतांशो में पड़े हों तो राजा होता है॥ ४९॥ 


॥ इति राजानुजीबिनांयोगप्रकरणम्‌॥ 


॥ अथराजयोगभंगः ॥ 
विस्ततोनिर्दिष्टाः क्षितिपतियोगाविचित्रसंस्थानाः । भंगश्चभवतितेषां यथासंप्रवक्ष्यामि॥ १॥ 
राजयोग भंग का उल्लेखः- इस ग्रन्थ में विस्तार से विचित्र राजयोग कहे गए हैं। उनका भंग 
कहा जाता है॥ १॥ 
कुजार्कजीवार्किभिरत्रनीचैद्वाम्यां त्रिभिश्चैकतमेलग्ने । 


-॥२॥ 
जिसके लग्न में नीच राशि में मंगल, बृहस्पति और शनि, इन में से दो या एक ग्रह पड़ा हो 
चन्द्रमा वृश्चिक राशि में पड़ा हो तो राजयोग नष्ट हो जाता है॥२॥ न " 
मूर्त्याष्टमादिभागे च राश्यादिषुशशी यदा क्षीण: । एकेनापि न दृष्टोग्रहेणभंगस्तदानृपते: ॥ क 
जिसके जन्मसमय में लग्न, अष्टम, षष्ट, द्वादश (१।८।६।१२) स्थानों में क्षीण चन्द्रमा पडा 
हो, एक भी ग्रह से नहीं देखा गया हो तो राजयोग का भंग कहा जाता है॥३॥ | 
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सर्वेकूराः केंद्रे नीचारिगता न सौम्य युतदृष्टाः। 
शुभदाव्ययरिपुरंधे तदापि भंगो भवेन्नृपतेः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में सम्पूर्ण क्रूर ग्रह केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में पड़े हों और नीच और शत्रु 
की राशि में पड़े हो तो शुभग्रहों द्वारा युक्त या दृष्टन हों तो राजयोग भंग हो जाता है, यदि शुभग्रह छटे 
और आठवें स्थान में पड़े हों तो भी राज योग भंग हो जाता है॥ ४॥ 
लग्नंगणोत्तमोनं नखेचरैर्दृश्यतेतदाभंगः। भवति च नृपयोगानां दारिद्रयप्रजातस्य ॥ ५॥ 
जिसका जन्मलग्न वर्गोत्तमरहित और ग्रहों द्वारा न देखा गया हो तो राजयोग भंग हो जाता हे 
और उस लग्न में जन्म लेने वाला दरिद्री होता है॥ ५॥ 
घटो दयेनीचगतैस्त्रिभिर्ग्रहै बुँहस्पतौ सूर्यगतेत्रनीचगे । 
एकोपिनोच्चेप्यशुभेपिखेगतेप्रयांतिनाशं शतशोनृपोद्भवाः॥ ६ ॥ 
जिसका जन्मकुम्भ लग्न में हो, तीनग्रह कुण्डली में नीच राशि में पड़े हों, बृहस्पति अस्त या 
नीच राशि में पड़ा हो, कुण्डली में एक भी ग्रह उच्च राशि में न पड़ा हो, पापीग्रह दशम स्थान में पड़े 
हों तो करोड़ों राजयोग भंग हो जाया करते हैं॥ ६॥ 
केन्द्रेषुशून्येषुशुभैर्नचेंदौ अस्तंगतैर्नीचमथप्रयातैः। 
बृहस्पतौ सूर्यगतेपिनीचेप्रणश्यतेक्ष्माथिपतेस्तुयोगः ॥ ७॥ 
जिसके जन्मकाल में केन्द्र १।४।७।१० स्थान ग्रहों से रहित हों, शुभग्रह अस्त हो गए हों और 
वे नीच राशि में पड़े हों, चन्द्रमा, बृहस्पति अस्त या नीच राशि में पड़े हों तो राजयोग भंग हो जाता 
है॥ ७॥ 
स्वांशे रवौशीतकरेप्रनष्टे पापैश्चदृष्टेशुभदूष्टिहीने । 
कृत्वापिराज्यं प्रथमंमनुष्यः पश्चात्सदुःखं लभतेहताशः ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्म काल में सूर्य अपने नवांश में पड़ा हो, चन्द्रमा नष्ट हो, उसको पापीग्रह देखते हों, 
शुभ ग्रहों की दृष्टि से रहित हो तो वह मनुष्य सर्वप्रथम राज्य करता है तदनन्तर दुःख को प्राप्त होता 
है और उसकी आशा नष्ट हो जाती है॥ ८॥ 
शिशिरकिरणशत्रुर्लगनगश्चन्द्रदृष्ट: सहजरिपुभवस्थाभानुभूपुत्रमन्दाः। 
शुभाविरहितकेन्दरैरस्तगैरवांपिसौम्यैर्नृपतिजननयोगोयाति नाशं क्षणेन ॥ ९॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा का शत्रुग्रह लग्न में पड़ा हो और चन्द्रमा द्वारा देखा गया हो, सूर्य, 
मंगल तथा शनि क्रम से तृतीय, षष्ठ तथा एकादश स्थान में पड़े हों केन्द्र स्थान शुभ ग्रहों से रहित हों, 
शुभ ग्रह अस्त हो गए हो तो क्षण भर में राजयोग नष्ट हो जाता है॥ ९॥ 
पञ्चभिः शत्रुगैः खेटैरस्तंयातैरथापिवा। प्रयान्तिविलयं योगाभूभुजांयेप्रकीत्तिताः॥ १०॥ 
जिसके जन्मसमय में पाँच ग्रह अस्त हों या शत्रु की राशि में पड़े हों, तो इस प्रकार कहे गए 
राजयोग नष्ट हो जाते हैं॥ १०॥ | 
उल्काया: पतनेचैवनिर्घातव्यतिपातयो: । केतोः प्रदर्शनेचैवयान्तिनांशनूपोद्भवाः ॥ ११ ॥ 
जिसका जन्म उल्कापात, निर्घातसमय, महापात, व्यक्तिपात तथा धूम्रकेतु के उदय में हो तो 
राजयोग नष्ट हो जाते हैं॥ ११॥ 
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अन्यैः क्रूरोत्पातैस्त्रिशंकुतारायदोदयं याति। सर्वेप्रयान्तिविलयंनूपयोगाभानुजोयदिविलग्ने ॥ १२॥ 
जिसके जन्मसमय में दिव्य, भोम, अन्तरिक्ष के उत्पात हों, तीन शिखाओं वाला तारा उदय हो 
तथा शनि जन्मलग्न में पड़ा हो तो सम्पूर्ण राजयोग नष्ट हो जाता हे॥ १२॥ 
कर्तारोनृपतीनां गगनसदोयुद्धकांक्षिणोमलिना: । रूक्षाजर्जरदेहाविघ्नं जनयन्तियोगस्थ ॥ १३॥ 
जिसके जन्मकाल में राजयोग कारक ग्रह युद्ध में विलीन, रूक्ष तथा तेजविहीन हों तो राजयोग 
नष्ट हो जाता है॥ १३॥ 
पर॑ नीचगतेचेंदौक्षीणेयोगोमहीपते:। नाशमायातिराजेवदैवज्ञप्रतिलोमगः ॥ १४॥ 
जिसके जन्म काल में चन्द्रमा परम नीच में तथा क्षीण होकर पडा हो तो राजयोग को नष्ट 
कर देता है जैसे ज्योतिषी का विरोधी राजा नष्ट हो जाता है॥ १४॥ 
तुलायां पब्यिनीबंधुस्त्रिशांशे दशमे स्थित: । 
हन्तिराज्यं यथालोभः समस्तगुणसञ्चयम्‌॥ १५॥ 
जिसके जन्मकाल में तुला राशि के त्रिंशांश में सूर्य पड़ा हो तो बह राजयोग को ऐसे नष्ट कर 
देता है जैसे सम्पूर्ण गुण समूह को लोभ नष्ट कर देता है॥ १५॥ 
जूकस्यदशमेभागेसि्थितः कमलबोधन: । सहस्रराजयोगानांमन्दमेवकरोत्यसौ ॥ १६ ॥ 
जिसके जनमसमय में तुला राशि के दशम अंश में सूर्य पड़ा हो तो सहस्रों राजयोगों को नष्ट 
करता है॥ १६॥ 
स्वत्रिकोणगृहंकेचित्स्वोच्चंयाता:स्वमंदिरमू। अतिनीचेरविश्चैकोनतेषांफलसंभवः॥ १७॥ 
जिनके जन्म समय में कई ग्रह अपने मूलत्रिकोण उच्च तथा अपने क्षेत्र में पड़े हों तथा एक 
सूर्य परम नीच में बैठा हो तो उनका राजयोग सम्भव नहीं होता है ॥ १७॥ 
गुरुमृगेविलग्नस्थो दुः खैःसंतापयेन्नरम्‌। कामार्ततमधनंवेश्यायाद्विंदुर्नचेत्स्वभे ॥ १८ ॥ 
जिसके जन्मसमय में मकर मकर राशि का बृहस्पति लग्न मे बैठा हो, चन्द्र की राशि में न हो 
उसको भली भान्ति कष्टित करता हे जिस प्रकार धन शून्य कामी व्यक्ति को वेश्या संतापित कर देती 
है॥ १८॥ 
एको वापिशशांकोग्रहेणकेमद्रुमोयदिनदृष्टः । विघ्नयतिराजयोगंमलिनाचारःप्रसूतस्यति॥ १९ ॥ 
जिस व्यक्ति के चन्द्रग्रह केमद्रुम योग को प्राप्त हो जाए, उसे शुभग्रह नहीं देख रहे हों तो बह 
राजयोग में विघ्न खड़े भ्रष्टाचरण शील हो जाया करता है॥ १९॥ 
भिक्षामरति, याद्यौर्नीचरक्षगतै सदुःखितोमलिनः। 
सकलमही भुकम्पुत्रैःपरिभूतो जायते निःस्वः ॥ २०॥ 
जिसके जन्मसमय में तीन, चार पांच ग्रह, नीच राशि में पड़े हों तो वह व्यक्ति भिक्षा मांगने 
बाला, अति दुःखी, मलीन, और समस्त राजपूत्रों द्वारा तिरस्कृत और निर्धन हो जाता है॥ २०॥ 
अध्यरिभवनप्राप्तै :पंचदिभिरस्तगतैश्चगगनचरैः । 
ध्वंसप्रयातिराजायदिरक्चन्द्रौ न तुंगस्थौ ॥ २१॥ 
जिसके जन्मसमय में पांच से लेकर ग्रह अधिशत्रु की राशि में तथा अस्त हो गए हों और सूर्य 
चन्द्र ग्रह उच्च में न हों तो राजयोग प्राप्त होकर भी नष्ट हो जाया करता है॥ २१॥ 
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सचिवोदानवेन्द्रस्यनीचेचेत्समुपस्थितः । सम्प्राप्तमतुलंराज्यंनरंच्यावयतेभ्षुकम्‌ ॥ २२॥ 

जिसके जन्मसमय में शुक्र नीच राशि में बैठा हो तो बह व्यक्ति बड़े अलिल वैभव सम्पन्न 
राज्य को प्राप्त करके भी निश्चित रूप में उस से वञ्चित हो जाया करता है उससे गिर जाता 
है॥ २२॥ 

राजयोगाःसमाख्यातास्तेषांभंगाश्चदारुणाः। परीक्ष्ययत्नतःप्राज्ञःफलंब्रुयाच्पुभाशृभम्‌ ॥ २३॥ 

इस ग्रन्थ में अनेक प्रकार के राजयोगों का प्रतिपादन करके उनको भंग करने बाले क्रूर योगों { 
का निरूपण किया गया है। बुद्धिमान्‌ दैवज्ञ को सूक्ष्म विचार करके शुभ, तथा अशुभ फलों का 
व्याख्या नहीं करना चाहिए॥ २३॥ 

कमलगहनंबन्धुकन्यकालिंगितांगस्तुलिनिकुञ्यसुरेज्यौचन्द्रमामेषसंस्थः । 
न च यदि परिशेषैर्दूष्टयते स्यात्सभूपः प्रचलतिगजमेघाछातिताशानतौधः ॥ २४॥ 

जिसके जन्म समय में सूर्य कन्या रशि में तुलाराशि में मंगल तथा बृहस्पति मेष राशि में 
चन्द्रग्रह, शेष ग्रह उनको न देखते हों तो वैसे राजा की सेना के हाथी चारों दिशाओं को ढक देते हैं। 
अर्थात्‌ वह राजा अनेक हाथियों का स्वामी होता है॥ २४॥ 

॥ इतिराजयोगभंगः॥ 


इति महाशजाधिराज श्रीरणवीर सिंहाज्ञयामहेशवितचितेज्योतिर्महानिबन्धे जातक 
खण्डेराजयोगादिनिरूपणंनाम, >योदशो ऽध्यायः ॥ १३॥ 


ee, 


१ अथराजयोगसंगतिकसामुद्रिकाध्यायः ॥ 


प्रसूतिकालेप्रबलायदिस्युर्नृपालयोगाः यस्पपुरुषस्य। 
सद्राजचिन्हानिपदेतदीये भवन्तिवापाणितलेऽमलनि॥ १॥ 
राजयोग प्रसंग से सामुद्रिकाध्याय :- जिस मनुष्य के जन्मकाल में प्रबल राजयोग होते हैं। 
उसके हाथों और पैरों में निर्मल राजचिन्ह हुआ करते हैं। उन चिहनों के सम्बन्ध में इस अध्याय में 
विस्तृत वर्णन किया जाएगा॥ १॥ 
अनामिकामूलगताप्रशस्तासाकौतितापुण्यविधातरेखा। 
मध्यांगुले रयामणिबन्धमाप्ताराज्याप्तये साचकिलोध्तरेखा॥ २॥ 
अनामिका के मूल में विद्यमान रेखा पुण्य विधाननामक रेखा कही गई है। मध्यमा नामक 
अंगुली में मणिबन्ध तक विद्यमान रेखा निश्‍्चितरूप में राज्यप्राप्ति कारिका होती है॥ २॥ 
विराजमानंयवलाछनं चेदंगुष्टमध्येपुरुषस्ययस्य। 
भवेद्यशस्वीनिजबंशभूषाविशेषैः सहितोनिनीतः ॥ ३॥ 
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जिसके अंगूठे के मध्य में जो का चिह्न हो, वह यशस्वी, स्ववंशभूषण, विशेष आभूषणों से युक्त 
और विनम्र होता है॥ ३॥ 
चेद्वारणो वातपवारणं वा वैसारिणः पुष्कष्णी सृणिर्वा । 
बीणाच पाणोचरणे नराणां तेस्युन्नराणामधिपावरेण्याः ॥ ४॥ 
जिसके हाथों और पैरों में हाथी, छत्र, मछली, तलवार या कुम्भ की भान्ति रेखा हो तो बह 
सर्वोत्तम राजा होता है॥ ४॥ 
आदर्शमालाकरवालशैलहलाश्चतत्पाणितलेभिलन्ति। 
स्यान्मण्डलीको अवनिपालकोवाकुलेनृपालः कुलतारतम्यात्‌ ॥ ५॥ 
जिसके हाथों और पैरों में शीशे, माला, कमण्डल, पर्वत और हल की भान्ति रेखा हो तो वह 
अपने वंश के अनुसार या कुल के तारतम्य से अपनी मण्डली का राजा होता है॥५॥ 
चेद्यस्यपाणौचरणेचचक्रधनुर्धराब्जव्यजनासतानि । 
रथाश्चदोलाकमलाविलासात्तस्यालयेस्युर्गजवाजिशाला: ॥ ६॥ 
जिस मनुष्य के हाथों तथा पैरों में चक्र, धनुष, कमल, पंखा तथा आसन का चिह हो उसके 
घर में रथ, घोडे, हाथी और लक्ष्मी की कृपा से अश्वशालायें होती हैं॥ ६॥ 
स्तंभस्तुकुम्भस्तुतरुस्तुरंगोगदामृदंगो ऽश्चिकरप्रदेशे । 
दण्डोऽथवाऽखण्डितराज्यलक्ष्म्यास्यान्मण्डितः पण्डितशौण्डिकोबा॥ ७॥ 
जिस मनुष्य के हाथ पैरों में स्तम्भ, वृक्ष, घोड़े, गदा, मृदंग या दण्ड की भान्ति रेखा हो तो वह 
मनुष्य अखण्डराज्य लक्ष्मी का उपभोग करता हुआ पण्डितमूर्धन्य होता है॥ ७॥ 
सुवृत्तमौलिस्तुविशालभालश्चकर्णनीलोत्पलनेत्रः । 
आजानुबाहुंपूरुषंतमाहुर्भूमण्डलाखण्डलमार्यवर्याः ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य गोल शिखाबाला, विशाल माथेवाला;कानों तक नीलकमल को भान्ति आंखों वाला, 
घुटनों तक लम्बी भुजाओं बाले को उत्तममुनियों ने आजानुबाहु पृथ्वीमण्डल का राजा कहा है॥ ८॥ 
नरस्यनासासरलाचयस्यवक्षः स्थलंचापिशिलातलाभम्‌। 
नाभिमंभीरातिमृदूभवेतामारक्तवर्णौचरणौसभूपः ॥ ९ ॥ 
जिस मनुष्य की नाभ सीधी, छाती शिला को भान्ति समान तथा गम्भीर और पैर बड़े कोमल 
और रक्त वर्ण वाले हों तो वह व्यक्ति राजा होता है॥ ९॥ 
प्रसन्नमूर्तिः समुदारचेताबंशाभिमानः शुभवाग्विलास: । 
अनीतिभीरुगुरुसाधुनम्र: साम्राज्यलक्ष्मी लभतेमनुष्य:॥ १०॥ 
जो मनुष्य प्रसन्नमूर्ति, उदारचरित और उत्तमकुल में उत्पन्न, सर्वोत्तम वक्ता, अनीति से डरने 
वाला, गुरुओं और साधुओं में विनम्र और सर्वोत्तिम लक्ष्मी को प्राप्त हो जाता है॥ १०॥ 
करतले यदि यस्यतिलोभवेदविरलोकिलतस्यधनागमः । 


पदतलेचतिलेनसमन्वितेनृपतिवाहनचिहसमन्वितः ॥ ११॥ 
जिसकी हथेली में तिल हो तो प्रभूत धन सम्पन्न, जिसके पेट की तली में तिल और बाहन 


का चिह हो तो वह राजा होता है॥ ११॥ 
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एतत्फलं राजकुलोद्भवानांस्यान्मानवानांमनुयोवदन्ति । 
प्रकल्पयेदन्यकुलोद्भवानां नूनं तदूनंस्वकुलानुमानात्‌ ॥ १२॥ 
ये समस्त चिह मुनियों ने राजकुलो में उत्पन्न व्यक्तियों के निरूपित किए हैं। राजाओं से 
भिन्न कुलों में जन्म लेने वालों के भी ऐसे सबलक्षण हों तो उनके कुल के अनुसार कुछ कम ही 
फलों की कल्पना की गई है॥ १२॥ 
चिहानियानि प्रतिपादितानिव्यक्तानिसमपूर्णकलप्रदानि । 
वामेतरेंप्रौचकरनेराणांधन्यानिवावामेखलुकामिनीनाम्‌॥ १३ ॥ 
ये समस्त प्रतिपादित लक्षण या चिह्न जब प्रकट हों तो ही समस्तफलप्रद होते हैं। पुरुषों के 
दायें हाथों पैरों तथा स्त्रियों के बायें हाथों तथा पैरों में शुभफल प्रद होते हैं॥ ५३ ॥ 
॥ अथान्याद्विशेषमाह: ॥ 
पञ्चदीघंचतुहस्वंपञ्चसुक्ष्मषडुन्नतम्‌। सप्तरक्तं त्रिगम्भीरंत्रिविस्तीण॑प्रशस्यते ॥ श्ड॥ 
जिस मनुष्य के शरीर में पांच अंग लम्बे, घर छोटे, पांच सूक्ष्म, छ: ऊँचे, सात लालवर्ण, तीन 
अंग गम्भीर और तीन अंग विस्तृत हों तो बे श्रेष्ठ माने गए हैं॥ १४॥ 
हनुलोचनवाहुनासिकास्तनयोरंतरमत्रपञ्चकम्‌ ! 
इतिदीघंमिदंतुपंचकंनभवत्येननृणामभूभूताम्‌ ॥ १५॥ 
और भी विशेष :- जिसके हनु गण्डस्थल नेत्र भुजाएं, नाक और स्तनों का मस्यभाग ये 
राजाओं के अतिरिक्त और किसी के लम्बें नहीं होते॥ १५ ॥ 
नाभिस्वरः सत्त्वमितिप्रशस्यंगम्भीरमेततूत्रितयं नराणाम्‌। 
उरोललाटोवदनं नराणांविस्तीर्णमतेत्त्रितयं प्रशस्तम्‌ ॥ १६॥ 
नाभिः स्वर (शब्द) सत्त्वम्‌ पराक्रम जिनके से तीनों गम्भीर हों उनको श्रेष्ठ माना गया है। 
छाती, माथा और मुख का विशाल होना उत्तम माना गया है॥ १६॥ 
वक्षोथकुद्दयनसिकास्यंकृकाटकाचेतिषडुन्नुतानि। 
हस्वानिचत्वार्य्यथलिङ्गपृष्टेग्रीवाचजंघे चहितप्रदानि॥ १७॥ 
छाती, दोनोंकुक्षियों, नाक, मुख, ठुडी ये छः अंग ऊँचे शुभ होते हैं। लिङ्ग, पृष्ट, गर्दन और 
टॉगें ये चार छोटे शुभ होते है॥ १७॥ 
नेत्रान्तपादकरताल्चधरोष्टजिह्वारक्तानखाश्चखलुसप्तसुखावानि। 
सूक्ष्मानिपंचदशनांगुलिपर्वकेशाञ्साकंत्वचाकररुहाश्चनदुः खितानाय ॥ १८॥ 
नेत्रो के कोण, पैर, हाथ, तालु, ओठ और जिह्वा (जीभ) ये सात लाल रंग के होने शुभ होते 
हैं। दान्त, अंगुलियों की ग्रन्थियाँ, सिर के बाल, चमड़ी और हाथों की उंगलियों ये पांच सूक्ष्म हों तो 
शुभ हुआ करते हैं॥ १८॥ 
यबोंगुष्टोदरे यस्य यशस्वीच नरो भवेत्‌ । अनामिकमूलजास्याद्रेखा यस्य सपुण्यवान्‌ ॥ १९॥ 
जिसके अंगूठे के मध्य में जौ की भान्ति आकृति हो तो वह मनुष्य यशस्वी होता है तथा 
जिसके हाथ की अनामिका के मूल में रेखा हो तो बह मनुष्य पुण्यवान्‌ होता है॥ १९ ॥ 
उरोतरिशालोधनयान्‌हनुः शीर्घोथराजितः। बहुपुत्रः कटिस्थूलोनिशालचरणोधनी ॥२०॥ 
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जिस व्यक्ति को छाती विशाल हो तो वह धनी, जिसके गण्डस्थल और सिर बड़ा हो तो बह 
विजयी, जिसकी कमर मोटी हो तो वह बहुत पुत्रों वाला और जिसके पैर बड़े हों तो बह धनवान्‌ होता 
है॥ २० ॥ 
चक्षुः स्नेहे च सौभाग्यं दन्तस्नेहेचभोजनम्‌। वपु: स्नेहेनसौख्यंस्यात्‌ूपादस्नेहेचबाहनम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिसके नेत्र स्निग्ध हों तो बह सौभाग्यशाली, दांतस्निग्ध हों तो उत्तम भोजन प्राप्ति, शरीर 
स्निग्ध हो तो सुख प्राप्ति और पैरस्निग्ध हों तो वाहन की प्राप्ति होती है॥ २५ ॥ 
उलूकाक्षाश्चकाकाक्षामण्डूकाक्षाश्च ये नरा: । 
अल्परोमकपोलाश्च ते सर्वे पापेबुद्धयः ॥ २२ ॥ 
जो मनुष्य उल्लु, कौआ और मेंडक की भान्ति आंखों बाले और जिनके कपोल स्थलों पर 
बहुत कम बाल होते हैं वे सभी पापबुद्धि होते हें॥ २२॥ 
बिस्वराः काकनादाश्चकैकारावभ्रुनासिकाः। शिरलारोमशाहस्वोत्तरोष्ठास्तेचपापिनः ॥ २३ ॥ 
स्वरहीन तथा काम की भान्ति शब्दवाले केकर (टेढ़ी) दृष्टिबाले, नकुल की भान्ति नाकवाले, 
असंख्य नाड़ियों और बालों वाले, जिनका निचला ओठ छोटा और ऊपर का ओठ बड़ा हो, चे व्यक्ति 
पापी होते हैं॥ २३॥ 
पितृशीलोत्तमाकन्यामातृशीलोनरस्तथा। समपुष्टस्तुल्यरूपो विवाह: सुखदोभवेत्‌॥ २४॥ 
पिता के स्वभाववाली कन्या तथा माता के स्वभाव वाला पुरुष श्रेष्ठ होता है। जो पुरुष स्त्री 
समानरूप से पुष्ट हों, स्वरूप भी समान हो। उनका विवाह सुख प्रदान करने वाला हुआ करता 
है॥ २४॥ 
अन्यच्चः 
ययोरेचसमंवित्तंययोरेबसमंकुलम्‌। तयोर्बिवाहं सख्यच नतु पुष्टविपुष्टयोः ॥ २५ ॥ 
और भी कहा गया है :- जिनका धनदौलत अर्थात्‌ आर्थिक दशा समान हो, कुल भी समान 
हो। उनमें ही विवाह और मैत्री सम्भव होती है। विषम आर्थिक स्थिति और गुण-स्वभाव वालों में न 
तो विवाह सुखप्रद और न ही मैत्री चिरस्थायी हो सकती हे॥ २५॥ 
शंखपच्मयवछत्रमालामत्स्यध्वजादयः । पादेपाणौ भवन्त्येवराज्ञांतद्योषितां तथा ॥ २६॥ 
शंख, कमल, यव, छत्र, माला, मत्स्य, ध्वज तथा अंकुशादि चिह, राजाओं और राजमणियों के 
हाथों तथा पैरों पर हुआ करते हैं॥ २६॥ 
स्त्रीलक्षणे विशेषमाहव्यासः 
मार्जारपिङ्गलानारीविषकन्येतिकीरत्तिता ! सुवर्णापिङ्गलानारीनातिदुष्टापरेजगुः ॥ २७॥ 
स्त्रियों के लक्षण में व्यासदेव जी विशेष कहते हैं :- बिल्ले की भान्ति पिङ्गलरङ्ग की कन्या 
विषकन्या होती है। बह दुष्टा होती है। स्वर्ण की भान्ति पिङ्गलवर्ण की नारी अतिदुष्टा नहीं हुआ 
करती। ऐसा कई ऋषियों का मत है॥ २७॥ 
कृष्णजिह्मचलंवोष्ठीपिंगाक्षौघर्घरस्वरा। त्याज्यायस्याश्चपादौचकुचावोष्ठौ च रोमशौ ॥ २८॥ 
जो स्त्री काली जिह्वा वाली, लम्बे ओंठो वाली, पिंगलवर्ग के नेत्रों बाली, धर्धर शब्द करके 
बोलने वाली, जिसके पैरों, कुचों और ओंठों में बाल हों तो बह स्त्री त्याज्या होती है॥ २८॥ 
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विरलांगुलिंदता चकुचगण्डबृहत्कचा। कृष्णतालु: परित्याज्याव्यंगांगापितृमातृतः ॥ २९॥ 
जिस स्त्री की अंगुलियाँ और दान्त विरले हों, स्तन उभरे हुए, कपोलों पर बड़े-बड़े बाल हों, 
तालु काला हो, मातृपितृ हीन, अथबा अधिक अंगों बाली हो तो वह त्याज्य होती हे॥ २९॥ 
कनिष्ठानामिका यस्य यदि मध्यमिका तथा। 
भूमि नस्पृशते सास्त्रीविज्ञेयाव्यभिचारिणी ॥ ३०॥ 
जिस स्त्री को पैर की कनिष्ठिका, अनामिका तथा मध्यमा भूमि का स्पर्श कर तो वह स्त्री 
व्यभिचारिणी होती है॥ ३०॥ 
पादेप्रदेशिनी यस्या अंगुष्टंसमतिक्तमेत्‌। न सा भतृमृहेतिष्ठेत्स्वच्छेदाकामचारिणी॥ ३१॥ 
जिस स्त्री के पैर के अंगूठे के पास वाली अंगुली अंगूठे से लम्बी हो तो बह स्त्री पति के घर 
पर नहीं रहती है। बह स्वच्छन्दा और कामचारिणी होती है॥ ३१॥ 
उदरे श्वशुरंहन्तिललाटेहन्तिदेवरम्‌। स्फिजौपतिंलंबमानेधनंक्कूर्मोदरीहरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिस स्त्री का पेट लम्बा हो तो वह श्वसुर का हनन करती है, जिसका माथ लम्बा हो तो वह 
देवर को मारने वाली होती है। कमर का निचला तथा रान का ऊपर का भाग लम्बा हो तो स्वामी को 
मार डालती है और कूर्म की भान्ति पेट वाली स्त्री धन का नाश करने वाली होती है॥ ३२॥ 


पृष्टावर्तापतिंहन्तिनाभ्यावर्त्तापतित्रता। कटयावर्त्तातुस्वच्छन्दास्कंधावर्त्तार्थभागिनी ॥ ३३ ॥ 
जिस स्त्री की पीठ में चक्र की भान्ति बाल हों तो वह स्वामी को मारने वाली होती है, जिसकी 
नाभी चक्र की भान्ति हो तो वह पतिव्रता होती है। जिसकी कमर में चक्र की भान्ति चिह हो तो बह 
स्वेच्छाचारिणी होती है और जिसके स्कन्ध में चक्र के समान चिह हो तो बह धनवती होती हे॥ ३३॥ 
सुस्वरा ब सुवेषा च मृद्वंगीचचारुभाषिणी। प्रशस्थासुगतिः कन्यायाचदूङमनसाप्रिया॥ ३४॥ 
जो स्त्री अच्छे स्वर जाली, सुन्दर वेष धारण करने वाली, कोमलाङ्गी, मधुर भाषिणी, श्रेष्ठ हंस 
तथा गज की भान्ति चलने वाली, जिसके देखने से नेत्र और मन प्रसन्न हों तो वह स्त्री श्रेष्ठ होती 
है॥ ३४॥ 
मण्डूककुक्षिकानरीन्यग्रोधपरिमण्डला। एवं जनयतेपुत्रं रूतुराजाभविष्यति॥ ३५॥ 
जो स्त्री मंडक की भान्ति कोखों वाली, वटवृक्ष की भान्ति ऊपर से बड़े विस्तार वाली स्त्री ऐसे 
पुत्र को जन्म देती है जोकि राजा होता है॥ ३५॥ 
वराह: 
मध्यांगुली या मणिवंधनोत्थारेखागतापाणितलेंगनानाम्‌ । 
ऊर्ध्वं गतापाणितलेथवा राजसुखाय सास्यात्‌॥ ३६॥ 
बराहरचार्य के मत में :- जिस स्त्री के मणिबन्ध से लेकर मध्यमा पर्यन्त हथेली पर रेखा हो 
उसको ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। बह रेखा राज्यसुख प्रदान करने वाली होती है। यदि यह रेखा पुरुषों की 
हो तो राजा की भान्ति बना देती है॥ ३६॥ 
कनिष्ठकामूलभवागतायाप्रदेशिनीमध्यमकांतराला। 
करोतिरेखापरमापुषः सा प्राण ही नाथतदूनमायुः ॥ ३७॥ 
जिसके हाथ में कनिष्ठिका अंगुली के मूल से उत्पन्न रेखा मध्यमा तथा प्रदेशिनी के मूल तक 
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विद्यमान हो तो बह पूर्ण आयु वाला होता है और उक्त प्रमाण से रहित हो तो आयरहित होता 
हे॥ ३७॥ 
अंगुष्टमूलेप्रसबस्यरेखाः पुत्राबृहत्यः प्रमादश्चतन्व्यः ! 
अछिन्नदीर्घाश्चचिरायुषांताः स्वल्पायुषः छिन्नलघुप्रमाणाः ॥ ३८॥ 
अंगुष्ठ के मूल में प्रसतिरेखायें होली हैँ, वे रेखायें यदि बड़ी हो तो पुत्र होते हैं। छोटी और 
सूक्ष्म हों तो लड़कियाँ होती हैं। वे रेखायें अछिन्न और लम्बी हों तो चिरकाल तक जीने वाले बालक 
और बालिकायें होती हें सूक्ष्म छिन्न ओर बहुत छोटी हों तो स्वल्पायु होते हैं॥ ३८॥ 
कलत्रकांतयोः सख्यं जीविताख्यकनिष्टयोः । मध्येविचिंतयेद्दक्षेचामहस्तेनरस्त्रियोः ॥ ३९ ॥ 
आयुरेखा और कनिष्ठ अंगुली के मध्य में पुरुष तथा स्त्री के संख्यभाव की रेखा होती है। बह 
रेखा पुरुष के दक्षिण हाथ तथा स्त्री के बाम हाथ में होती हे॥ ३९॥ 
अरेखंबहुरेखं वा येषांपाणितलंनृणाम्‌। ते स्युरल्पायुषोनिः स्वादुः खितानात्रसंशयः॥ ४० ॥ 
जिन मनुष्यों के हाथों में रेखायें बिल्कुल न हों या बहुत सी रेखायें हों तो बे लोग बहुत लम्बी 
आयु बाले, निर्धन और दुःखी होते हें इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं हे॥ ४०॥ 
क्लेशसंपल्लवारेखा कुर्याच्छिन्नायुषः क्षयम्‌। मणिबन्धोन्मुखावृद्धयैविपदों गुष्टसंमुखाः ॥ १४१ ॥ 
जिसके हाथों में मणिबन्ध के सामने पत्रों की भान्ति रेखायें हों तो क्लेश होता हैं, छिन्न रेखा 
हो तो आयु का क्षय होता है, मणिबन्ध के सम्मुख वृद्धि की रेखा होती है। अंगूठे के सामने की रेखा 
दुःखकारक होती है॥ ४१॥ 
मत्स्यः करतलेयस्यसनरोबहुकोशवान्‌। भाग्यरेखासुतीक्ष्णाग्राशुभाछत्राकृतिस्तथा॥ ४२॥ 
जिसको हथेली में मछली को भान्ति रेखा हो तो वह मनुष्य बड़ा धनवान्‌ होता है। जिसके 
हाथ में छत्र की भान्ति तीक्ष्ण अग्रभागवाली हो तो भाग्य रेखा होती है जो कि शुभ कही गई है॥ ४२॥ 
शिलष्टान्युगुलिमध्यानि द्रव्यसञ्चयहेतवे। तानिचोच्छिद्रयुक्तमनित्यागशीलकराणिच॥ ४३ ॥ 
जिसके हाथ की अंगुलियों के मध्यभाग आपस में मिले हुए हों तो बह धन का सञ्चय करने 
वाला होता है तथा जिसकी अंगुलियों के मध्यभग छिद्रयुक्त हों तो बह धनव्यय करने वाला होता है 
अर्थात्‌ उसके पास धन सञ्चित नहीं रहता है॥ ४३॥ 
मिलद्भुयुग्मिकाकाणलंबोष्ठीशूर्पकणिका चक्ता। 
कक्तास्यानासिकाचातिमौनात्याज्यातिभाषिणी ॥ ४४॥ 
जिस स्त्री कौ दोनों श्रुवायें मिली हुई हो, लम्बे ओंठों वाली, कानी, छाज की भान्ति कानों 
वाली टेढ़े मुख वाली, टेढ़ी नाक वाली, अत्यन्त मौन रहने वाली और अधिक बोलने बाली स्त्री 
त्याज्या अर्थात्‌ त्यागदेने के योग्य होती है॥ ४४॥ 
यस्याः केशांशुक स्पशोत्म्लायतिकुसुमस्रजाः। स्नानांभसिकिपद्यंतेवहवः क्षुद्रजन्तवः ॥ ४५ ॥ 
जिस स्त्री के केशों और वस्त्रों के स्पर्श से फूलों की माला मलीन हो जाती है तथा जिसके 
स्नान वाले जल में बहुत से छोटे जन्तु उत्पन्न हो जाये ॥ ४५॥ 
धीयन्तेमत्कुणास्तस्यैतथाजूकाश्चवाससि। चौर्य्यान्नभक्षिणीशौचहीनात्याज्यानितंवरिनी ॥ ४६ ॥ 
जिसके वस्त्रों में खट्मल और जूएँ अधिक हों, चुराकर अन्न खाने बाली और पवित्रता से 
रहित स्त्रीका परित्याग कर देना चाहिए ॥ ४६॥ 
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अथपुरुषलक्षणम्‌ - 
तत्रोर्ध्वमंगुलमानमाह:- कात्यायन अष्टशतं १०८, बण्णवति: ९६, परिमाणं चतुराशीति 
८६ रिति पुंसाम्‌। उत्तमसमहीनानामंगुलसंख्यास्वमानेन ॥ ४७॥ 
पुरुषों का लक्षण :- कात्यायन ऋषि अंगुलियों का प्रमाण कहते हैं :- अपने हाथ की 
अंगुलियों के प्रमाण से एक सौ आठ अंगुलियाँ ऊँचा मनुष्य उत्तम, छयानवें अंगुलियों के समान ऊँचा 
मध्यम तथा चौरासी अंगुलियाँ ऊँचा मनुष्य हीन कहा गया है ॥४७॥ 
अथस्वरः - 
करिवृषरथौघभेरीमृदंगसिंहब्दनि: स्वनाभूपा:। गर्दभजर्जररूक्षस्वराशचधनसौख्यसंत्यक्ता: | ४८ ॥ 
स्वर का लक्षण :- जो मनुष्य हाथी, बैल, रथ के समूहों, भेरी, मृदंग, शेर और बादल कौ 
भान्ति गम्भीर बाणी बाला होता है, वह निश्चित रूप से राजा होता हे गधे की भान्ति जर्जर शब्द करने 
वाला, कठोर वाणी वाला निश्चितरूप से धन तथा सुख से रहित होता है॥ ४८॥ 
आकाशादिप्रकृतिगुणा: पञ्वमहापुरुषलक्षमणध्यायेनिरूपिता: । 
सम्पूर्ण तत्त्वप्रकृतियों के गुण पञ्चमहापुरुष लक्षणाध्याय में कह दिए हैं। 
अथमनुष्याणां प्रत्येकांग लक्षणानि तत्रादावेबपादयोर्लक्षणमाह :- 
अस्वेदनौमृदुतलौ कमलो दशभौरिलिष्टांगुलीरुचिरताम्रनखेः । 1 
सुपारर्णीउष्णौशिराविरहितौ च निगूढगुल्फौकूर्मोन्नतौ चचरणौ मनुजेश्वरस्य ॥ ४९ ॥ 
मनुष्यों के प्रत्येक अंग का लक्षण :- उसमें सर्वप्रथम पैरों का लक्षण करते हैं :- पसीने से 
रहित, कोमल हथेलियों बाले, कमल की भान्ति शोभा वाले, अंगुलियाँ परस्पर मिली हुई शोभा से युक्त, 
सुन्दर नखों तथा परस्त्रियों बाला, ऊष्णस्पर्श वाले नाड़ियों से रहित, गूढ़मांस से ढको हुई एड़ियों बाले 
कच्छुए की भान्ति ऊपर से ऊँचे पैर राजा के होते हैं॥ ४९ ॥ 
तथा च समुद्र: - 
पादैः समांसैः सुस्निग्थै: सोष्णैः श्लिष्टैः सुशोभनै: । 
उन्नतैः स्वेदरहितैः शिराहीनैश्चपार्थिवः ॥ ५०॥ 
सामुद्रिक शास्त्र में भी कहा गया है :- मांस से युक्त स्निग्ध, गरम, अंगुलियों से शोभायमान, 
ऊँचे, पसीने से रहित, नाड़ी विहीन और राजा के होते हैं ॥ ५०॥ 
तथा च गर्मः 
पच्मरक्तोत्पलनिभैस्तथाक्षतजसन्निभैः। नृपाः पादतलैरज्ञेयाः ये चान्ये सुखभागिनः ॥ ५१॥ 
गर्ग मुनि के मतानुसार :- लालकमल की भान्ति कान्तिवाले तथा रुधिर की भान्ति लाल पैरों 
वाले राजा और सुखोपभोग करने वाले होते हैं॥ ५१॥ 
तत्रैबाशुभलक्षणान्याहः - 
शूर्पाकारजिरूक्षपांडुरनखौ वक्रौ शिरासन्ततौ । 
संशुष्कौ चरिरलांगुलीचचरणोदारिद्रयदुः खप्रदौ ॥ ५२ ॥ 
पैरों के अशुभ लक्षण :- छाज की भान्ति आगे से विस्तार वाले, रूखे, भूरे रंग के टेढे 
नाड़ियों बाले, शुष्क और विरली अंगुलियों वाले पैर दारिद्रय और दु:ख देने बाले होते हैं ॥ ८२॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


चतुर्दशोऽध्यायः २२५ 
तथा च समुद्रः - 
शूर्पाकारैस्तथाभग्नैर्बक्रेः शुष्कैः शिरायुततैः | 
सस्वेदैः पाण्डुरैरे खैश्चरणैरतिदुःखिनः ॥ ५३॥ 
जैसा कि सामुद्रिक शास्त्र में भी कहा गया है :- छाज की भान्लि, भग्न, शुष्क, नाड़ियों सें 
युक्त, पसीने बाले, भूरे रंग के नाखुनों वालों के पैर दुःख भोगने वालों के होते है॥ ८ ३॥ 
मार्गायोत्कटदौकषायसदृशौ बंशस्यकिच्छेददौ । 
ब्रह्मघ्नौपरिपक्वमृद्द्युतिततौपीतावगम्यारतौ ॥ ५४॥ 
मांग के दाने की भान्ति पैर मार्ग में सदा चलने बालों और बंशच्छेद करने बालों के होते हैं! 
लालमिट्टी कौ भान्ति पैरों की तलियों वाले पैर ब्रह्म हत्या करने बालों और पीली तलियों बाले पैर 
अगम्य स्त्री में गमन करने वालों के होते हें॥ ५४॥ 
उत्कटावध्यनिरतौकषायौकुलनाशिनौ | ब्रह्मघ्नौ दग्धमृद्वर्णवतिपीतावगम्यदौ ॥ ५५॥ 
जिसके उत्कट पैर हों तो वह मार्ग में रत रहता है। जिसके पैर कषायवर्ण के हों तो वह कुल 
का नाश करने वाला होता है। जली हुई मिट्टी की शोभावाले पैर ब्रह्महत्या करने वालों के होते हैं। 
अत्यन्त पीले रंग के पैर अगम्य स्त्री में गमन करने वाले के होते हैं॥ ५५ ॥ 
अथ जंघोरुजानूनांलक्षणमाह : - 
प्रबिरलतनुरोमवृत्तजंघाद्विरदकरप्रतिमैर्वरोरिभिश्च । 
उपचितसमजानवश्चभूपाधनरहिताः श्वश्रृंगालतुल्यजंघा: ॥ ५६ ॥ 
जंघा, रान तथा घुटनों का लक्षण :- विरले तथा छोटे बालों बाली, गोल जंघा, हाथी की सूड 
को भान्ति बढ़िया राजा होता है। कुत्तों तथा गीदड़ों की भान्ति टांगों बाले निर्धन होते हैं ॥ ५६ ॥ 
अथ जंघयो रोमलक्षणमाहः 
रोमैकैकं कूपकेपार्थिवानां दैद्वेज्ञेयेश्रोत्रियाणाम्‌। 
-्याद्येनिःस्वामानवादुःखभाजकेशाश्चैवंनिदितापूजिताश्च ॥ ५७॥ 
टॉगों के वालों का लक्षण :- राजाओं के रोमकूपों में एक एक बाल होता है। पण्डितं और 
यज्ञ करवाने वालों के रोमकूपों में दो दो रोम होते हैं। जिनके रोमकूपों मे तीन या चार रोम होते हैं वे 
निर्धन होते हैं। इसी प्रकार सिरके बालभी निंद्य या श्रेष्ठ समझ लेने चाहिये ॥ ५७ ॥ 
तथा च समुद्रः 
एकरोमोभवेद्राजा द्विरोमश्च महायशाः। त्रिरोमोबहुरोमश्चनरो भाग्यविवर्जितः ॥ ५८॥ 
सामुद्रिकशास्त्र में भी कहा गया है :- जिसके रोमकूप में एक ही रोम होता है बह राजा होता 
है, दो रोमों वाला बड़ा यशस्वी, तीन या बहुत से रोमों चाला मनुष्य भाग्यहीन होता है॥ ५८ ॥ 
निर्मासजानु्मियतेप्रवासेसौ भाग्यमल्पैर्विकटै दरिद्राः । 
्त्रीनिर्जिताश्चैवभवन्तिनिम्नैराज्यंसमांसैश्चमहाद्धिरायुः ॥ ५९ ॥ 
मांस हीन घुटनों बाला विदेश में मरता है, छोटे घुटनों वाला सौभाग्य का उपभोग करता हे 
विकट घुटनों बाला निर्धन, निम्नघुटनों वाला स्त्रियों द्वारा विजित, मांसन घुटनों चाला राजा, बड़े घुटनों 
वाला दीर्घायु होता है॥ ५९॥ 
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३२६ ज्योतिर्महानिबन्ध 
तथा च समुद्रः 


निर्मांसे* जानुनी यस्य प्रवासे म्रियते तु सः । 
अल्पैर्भवति सौभाग्यं विकटैश्च दरिद्रता॥ ६० ॥ 
जैसाकि सामुद्रिक शास्त्र में भी कहा गया है :- मासरहित घुटनों वाला प्रवास में मारने वाला 
छोटे घुटनों वाला सौभाग्यशाली तथा विकट घुटनों बाला दरिद्री होता है॥६०॥ 
स्त्रीजितः स्यात्तथा निम्नैमाँसयुक्तेर्नराधिपः । 
अतिस्थूलैश्चिरं कालं जीवेदैश्वर्यसंयुत: ॥ ६१॥ 
निम्न या झुके हुए घुटनों बाला स्त्रियों द्वारा विजित, मांस युक्त घुटनों वाला राजा तथा मोटे 
घुटनों बाला ऐश्वर्यशाली तथा दीर्घायु होता है॥ ६१॥ 
अथलिङ्गलक्षपणमाहः - 


लिङ्गेल्मेधनवानपत्यरहितः स्थूलेपिहीनोधनैमँढे चामनतेसुतार्थरहितोवक्रेन्यथापुन्रवान्‌ । 
दारिद्रयंविनतेत्बधोल्पतनयोलिंगेशिरासंततेस्थूलेग्रन्थियुते सुखीमृदुकरोत्यं तंप्रमेहादिभिः॥ ६२॥ 
लिंग का लक्षण :- छोटे लिंग चाला धनी और सन्तानहीन, मोटे लिंग बाला निर्धन होता है। 
जिसका लिंग वायें ओर झुका हुआ होता है वह पुत्र तथा धनहीन होता है। दायें ओर झुके हुए लिंग 
बाला पुत्रबान्‌, अधो भाग में झुके हुए लिंग वाला दरिद्री, नाड़ियों वाले लिंग बाला थोड़े पुत्रों वाला, 


स्थूल ग्रन्थी से युक्त लिंग वाला सुखी और कोमल लिंग वाला प्रमेहादि रोगों से मृत्यु को प्राप्त होता 
है॥ ६२॥ 


अत्रैवान्यल्लक्षणमाहः - 


कोशनिगूढै भूपादीर्धै भग्नैश्चवित्तपरिहीनाः । 
ऋतुवुत्तशेपसोलघुसिरालशिश्नाशचधनवन्तः ॥ ६३॥ 

जिनके अण्डकोश मांस से ढके हों तो वे राजा, लम्बे ओर भग्न हों तो धनहीन और सरल 
गोल तथा सूक्ष्म नाड़ियों से युक्त, लिङ्ग वाले धनवान्‌ होते हें॥ ६३॥ 
तथा च समुद्रः 

दक्षिणावर्ततलिङ्गो यः भवेत्पुत्रवान्नरः। वामावर्तं तथा कन्याः सुबव्ह्याः संभवन्ति च॥ ६४॥ 

दक्षिणावर्ततलिङ्ग वाले पुत्रबान्‌ और वामावर्त्तलिड़ वाले को बहुत सी कन्यायें होती है॥ ६४॥ 

स्थूलैः सिरालैः कञिनैर्नरादारिद्रभाजनाः। ऋजुभिर्वर्तुलैलिंगैः पुरुषाः सुखभागिनः ॥ ६५॥ 

मोटे, नाड़ियों वाले, कठोर लिङ्ग वाले मनुष्य दरिद्री होते हैं और सरल तथा गोल लिंग बाले 
सुखी होते हैं॥ ६५॥ 

यस्यपादोपविष्टस्यभूमिंस्पृशतिमेहनम्‌। भोगवान्सतुविज्ञेयोनरोदारिद्रयभाजनः ॥ ६६ ॥ 


जिस मनुष्य द्वारा पैरों पर बैठने से लिंग भूमि का स्पर्श करता है बह मनुष्य भोगी और दरिद्री 
होता है॥ ६६॥ 


` भूमौ पादोपविष्टस्ययस्यस्पृरतिमेहनम्‌। भोगवान्सतुकरियस्तथातुरगमेहनः ॥ ६७॥ 
पृथ्बी में स्पर्श करने बाला और थोड़े के भान्ति लिङ्ग वाला भोगी होता है॥ ६७॥ 
स्थूलग्रन्तियुतेलिंगेनरोतिसुखभाग्यवेत्‌। लिंमेनमृदुनामर्त्योभ्रियेतकृच्छ्पीडितः ॥ ६८ ॥ 
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चतुर्दशोऽध्यायः a 
मोटी -ग्रन्थिवाले लिङ्ग बाला सुख भोगने बाला और कोमललिंग बाला प्रमेहादि कष्टों से मारता 
है॥ ६८॥ 
आवृषणलक्षणमाहः - 
जलेमृत्युरकवृषणोविषमैः स्त्रीचञ्चलः समैः क्षितिप:। 
हस्वायुश्चेद्वद्धैः प्रलम्बवृषणस्यशतमायुः ॥ ६९ ॥ 
वृषण का लक्षण :- जिसका एक ही अण्डकोश होता है वह जल में मरता है। सम 
अण्डकोशों वाला स्त्रियों में चञ्चल और राजा होता है, नाड़ियों से बन्धे हुए अंडकोश वाला थोड़ी 
आयु वाला और लम्बे अंडकोशों वाला सौ वर्ष तक जीता है॥ ६९॥ 
तथा च समुद्रः - एकाण्डोजलमृत्युः स्याद्विषमेस्त्रीषुचञ्चलः। 
समण्डोनरनाथश्चसंलग्नैरल्पजीवनः ॥ ७०॥ 
सामुद्रिकशास्त्र में भी कहा गया हे :- एक अण्डवाला जल में मरता है, विषम अण्डों वाला 
स्त्रियों में चञ्चल होता है, सम अण्डों वाला राजा और संलग्न अण्डकोशों वाला स्वल्पजीनी होता 
है॥ ७०॥ 
प्रलम्बाण्डप्रमाणंतुशतंजीवतिमानव: । 
लम्बे अण्डकोशों वाला सौ वर्ष तक जीवित रहता है॥ ७०॥ 
अधुनामणिमूत्रलक्षणमाह: 
रक्तैराद्यमणिभिनिद्रव्या: पांडुरैश्चमलिनैश्च। 
सुखिनः सशब्दमूत्रानि: स्वानिः शब्दमूत्रधाराश्च॥ ७१ ॥ 
मणिमूत्र का लक्षण :- लाल मणिवाला धनवान्‌, भूरी और मलीन मणिवाला धनहीन होता हे। 
जिसकी मूत्रधारा शब्द या ध्वनि से चलती है तो बह सुखी होता है और मूत्र धारा शब्दरहित होकर चले 
तो बह धनहीन होता है॥ ७५ ॥ 
द्वित्रिचतुर्धाराभि: प्रदक्षिणावर्त्तवलितमूत्रभिः ¦ 
पृथिवीपतयोज्ञेयाविकीर्णमूत्राश्‍्चधनहीनाः ॥ ७२॥ 
जिनका मूत्र दो, तीन या चार धाराओं से दक्षिणावर्त होकर भूमि पर गिरता हे तो बह राजा 
होता है और जिसका मूत्र बिखर कर धरती पर गिरता है तो बह धनहीन होता है॥ ७ २॥ 
एकैवमूत्रधारावलितारूपप्रधानसुतदात्री । 
स्निग्धोन्नतसममणयोधनवनितारत्नभोक्तार: ॥ ७३॥ 
जिसके मूत्र की एक धारा बहती हो तो रूप तथा पुत्र प्रदान करती है, जिसकी स्निग्ध, ऊँची 
और बराबर कोप मणियाँ होती हैं, वे धन, स्त्रियों और रत्नों को भोगने वाले होते हैं॥ ७३॥ 
मणिभिश्चमध्यनिम्नैः कन्याः पितरोभवन्तिनिः स्वाश्च। 
बहुपशुभाजोमध्योन्नतैश्चनात्युल्वणैर्धनिनः ॥ ७४॥ 
जिनकी मणियाँ मध्यभाग से निम्न होती हैं, बे कन्या के पिता और धनहीन होते हें, जिनकी 
मणियाँ मध्य भाग से ऊँची होती हैं बे मनुष्य गाय भेंसों के सुख से सुखी रहते हैं, अत्यन्त भयानक न 
हों लो धनी होते हैं॥ ७४॥ 
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तथाचरत्नाकृतिमणिर्यस्यसमेमध्येविराजिते। पार्थिवः सतुविज्ञेयः समुद्रवचनं यथा॥ ७५॥ 
सामुद्रिकशास्त्र में भी कहा गया है :- जिस मनुष्य को मणि रत्न की भान्ति मध्य भाग में 
शोभायमान हो लो बह राजा होता है॥ ७५॥ 
स्वर्णरत्नप्रखैर्मणिमुक्तसमप्रभैः । प्रचालसहशैः निग्धैर्मणिभिः पार्थिवोभवेत्‌॥ ७६॥ 
जिसकी मणि सुवर्ण और चान्दी की भान्ति तथा मोतियों के समान शोभावली हो और मणि के 
समान स्निग्ध हो तो मणियों से राजा होता है॥ ७६॥ 
पाण्डुरैर्मलिनैरूक्षैः श्वावेरल्पैश्चनिर्धनः । 
मूत्रधारापतेद्देहहाद्दक्षिणानलितायदिपार्थिनः सतुविज्ञेयः समुद्रवचनंयथा॥ ७७॥ 
जिसकी मणि भूरे रंग की, मलीन, कठोर, पिंगलबर्ण और छोटी हो तो वह निर्धन होता है तथा 
जिसके मूत्र की धारा दायें को ओर गिरे तो वह राजा होता है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र का बचन है ॥ ७७॥ 
द्विधारचपतेन्मूत्रं स्निग्धं शब्दविवर्जितम्‌। भोगवान्सतुविज्ञेयोगनाढ्योनात्रसंशयः ॥ ७८॥ 
जिसके मूत्र की दो धारायें स्निग्ध शब्द रहित होकर गिरें तो बह भोगवान्‌ और गायओं का 
स्वामी होता है॥ ७८॥ 
बहुधारे तथा रूक्षे स शाब्दे पुरुषाधमः ॥ 
जिसके मूत्र की बहुत सी धारायें शब्द रहित और रूक्ष होकर गिरें तो बह नीच पुरुष होला है॥ 
अधुनावस्तिशुक्रमै थुनादीनां लक्षणमाहः - 
परिशुष्कवस्तिशीषैर्धनरहितादुर्भगाश्चविज्ञेयाः । कुसुमसमगंधशुक्राविज्ञातव्यामहीपालाः ॥ ७९ ॥ 
स्तिशुक्र तथा मैथुनादी का लक्षण :- जिनकी बस्ति या नाभि के नीचे चार अंगुली प्रमाण से 
शुष्क और नाड़ियों वाला स्थान होता है तो वह निर्धन और दुर्भग होते हैं और जिनके वीर्य की पुष्पों 
के समान सुगन्धी होती हे, वे राजा होते हैं॥ ७९॥ 
मधुगन्धेनहुवित्तामत्स्यगंधेनहून्यपत्यानि। तनुशुक्रः स्त्रीजनकोमांससगंधोमहाभोगी ॥ ८० ॥ 
मधु के समान गन्ध बाले वीर्ये वाला व्यक्ति बड़ा धनवान्‌, मछली के समान गन्ध बाले की 
बहुत सी सन्तान, थोड़े चीर्य चाला कन्या का पिता और मांस की भान्ति गन्ध वाला बड़ा भोगी होता 
है॥८०॥ 
मदिरागन्धेयज्चाक्षारगन्धेचरेतासिदरिद्रः । शीघ्ंमै थुनगामीदीर्घायुरतोन्यधाल्पायुः ॥ ८१॥ 
मदिरा की भान्ति बीर्य की गन्ध वाला यज्ञ करने वाला, क्षार की भान्ति गन्ध चाले बीर्य चाला 
दरिद्री, शीघ्र मैथुन करने बाला दीर्घायु और चिरकाल तक मैथुन करने वाला अल्पायु होता है॥ ८१॥ 
तथा च - विस्तीर्णमांसलास्निग्धावास्तिः पुंसाप्रशस्यते | 
निर्मांसकर्कशारूक्षा दुःखदारिद्रयदास्मृता | ८२॥ 
और भी कहा गया है :- पुरुषों की विशाल, मांस तथा स्निग्ध वस्ति श्रेष्ठ होती है, तथा 
मांसहीन, कठोर और शुष्क बस्ति दरिद्रता प्रदान करने वाली होती है॥ ८२॥ 
गोमायुसहशायस्यखरोष्ठूमहिषस्य च। सभवेददुःखितोनित्यं धनहीनश्चमाननः॥ ८३॥ 
जिसकी बस्ति, गीदड़, ऊँट तथा भेंसे की भान्ति होती है, वह नित्यप्रति दुःखी और धनहीन 
रहता है॥ ८३॥ 
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तथा च 
पुष्पगंधो भवेद्राजानहुस्वोमधुगन्धितः। मत्स्यगन्धः पुत्रवान्स्यात्स्त्रीप्रजनरेतसः॥ ८४॥ 
और भी कहा गया है :- जिसके वीर्य की पुष्प के समान गन्ध हो तो बह राजा होता है। मधु 
के समान गन्धबाला धनी, मछली को भान्ति गन्ध वाला पुत्रवान्‌ तथा थोड़े वीर्य वाला कन्यायें उत्पन्न 
करने वाला होता है॥ ८४॥ 
मांसगन्थो महाभोगी याज्ञिकोमदिरासमे। गंधोयेषां क्षारसमस्तेनिःस्वामनुजाः स्मृताः ॥ ८५॥ 
मांस को गन्ध वाला बड़ा भोगी, मध की गन्धवाला यज्ञ करने वाला तथा क्षार के समान गन्ध 
वाला धनहीन होता है॥ ८५॥ 
चिरंमैथुनगामी यः सहस्वायुर्भवेन्नरः। 
देर तक मैथुन करने वाला छोटी आयु वाला होता है॥ 
अथस्फिग्लक्षणमाहः - 
निःस्वोतिस्थूलस्फिक्समांसलस्फिक्सुखान्वितो मवति 
व्याघ्रांतो ध्यर्धेस्फाङ्मण्डूकनराधिपतिः ॥ ८६ ॥ 
स्फिक्‌ के लक्षण :- बड़े मोटे स्फिगों बाला धनहीन, श्रेष्ठ मांस वाले स्फिक हों तो व्यक्ति 
सुखी होता है। अर्ध स्फिक वाला सिंह को मारने वाला और मेण्डक की भान्ति स्फिक्‌ वाला राजा 
होता है॥ ८६॥ 
तथा च 
अतिस्थूलौ स्फिजौयस्य निर्धनः सभवेन्नरः। 
समांसलस्फिक्सुखितोमंडूकस्फिङ्नराधिपः ॥ ८७॥ 
सामुद्रिक शास्त्र में भी कहा गया है :- जिस व्यक्ति के स्फिक्‌ बड़े मोटे हों लो नह निर्धन, 
श्रेष्ठ मांस से युक्त सुखी तथा मण्डूक की भान्ति स्फिक्‌ वाला राजा होता है॥ ८७॥ 
अध्यर्धांसि्फिङ्नरोयस्तुव्याघ्रांतः सतुकीर्तितः॥ ८८॥ 
अर्धस्फिक्‌ वाला व्यक्ति सिंह का हन्न करने वाला होता है॥ ८८॥ 
अथकटिजठरलक्षणमाहः - 
सिंहकटिर्मनुजेन्द्रः कपिकरभकटिर्धनैः परित्यक्तः । 
समजठरोभोगयुतोघटपिठरविभोदरोनिः स्वः ॥ ८९॥ 
अब कटि (कमर) और जठर (पेट) का लग्न किया जाता है :- सिंह की भान्ति कमर हो तो 
राजा, बानर ओर ऊँट की भान्ति कमर हो तो धनहीन, समान कमर वाला भोगी, घड़े और पिठर हवाच 
विशेष) को भान्ति कमर बाला धनहीन होता है॥ ८९॥ 
तथा च सः 
सिंह तुल्या कटिर्यस्य स नरेन्द्रोन संशय: । 
श्वश्रूंगालोष्ट्ाणां तुल्या यस्य सनिर्धनः॥ ९०॥ 
सामुद्रिकशास्त्र में :- सिंह के समान कमर वाला राजा होता है, इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं 
है, कुत्ते, गीदड़, गधे और ऊँट की भान्ति कमर वाला निर्धन होता हेप् ९०॥ 
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समोदराभोगयुता विषमानिर्धनास्मृताः॥ ९१॥ 
समान पेट वाले भोगी और विषम पेट वाले निर्धन कहे गए हैँ॥ ९१॥ 
अथपार्श्वकक्षोदरलक्षणम्‌_ अनरिकलापार्श्वांधनिनोनिम्नैर्वक्रैश्चभोगसंत्यक्ताः । 
समकुक्षाशचभोगाढ्यानिम्नाभिभोमसंत्यक्ताः॥ ९२ ॥ 
अब पार्श्व तथा उदर का लक्षण किया जाता हे :- जिसके दोनों पार्श्व (पहलु) समान हों तो 
बह धनी होता है। झुके हुए और टेढे हों तो बह भोगरहित सम कुक्षियों वाला भोगी तथा झुकी हुई 
कुक्षियों बाला भोगहीन होता है॥ ९२॥ 
उन्नतकुक्षाः क्षितिपाः कुटिलासः स्युर्मानवाविषमकुक्षाः । 
सर्पोदरादरिद्रा:ः भवन्ति विहाशिनश्च॥ ९३॥ 
ऊँची कुक्षियों वाले राजा होते हैं, विषम कुक्षियों बाले कुटिल होते हें तथा सांप को भान्ति पेट 
वाले निर्धन और अधिक भोजन करने वाले होते हैं॥ ९३॥ 
कटेरुपरिचतुरंगुलो भागः पार्श्वशब्दबाच्यः तथा च सः पार्श्वैः समांसोपचितैर्थेनिनो - 
मानवाः स्मृताः । निम्नैर्वक्रैश्चविषमैर्नराभोगतरिवजिताः ॥ ९४॥ 
कमर के ऊपर के भाग को पार्श्व कहते हैं। मांस से युक्त पार्श्ववाले धनी, टेढ़े और विषम 
पार्श्व बाले मनुष्य भोगों से रहित होते हैं॥ ९४॥ 
नृपाश्चोन्नतकुक्षाः स्युर्विषमाभिर्दुराशयाः। 
सर्पोदरानतानिः स्वाः स्मृतावन्हाशिनस्तथेति॥ ९५॥ 
ऊँची कुक्षी बाले राजा विषम कुक्षी वाले दुष्ट, सांप की भान्ति झुकी हुई कुक्षौ वाले धनरहित 
और अधिक भोजन करने वाले होते हैं॥ ९५॥ 
अथनाभिलक्षणमाहः - 
परिमण्डलोन्नताभि्निस्तीर्णाभिश्चनाभिभिः सुखिनः । 
स्वल्पात्थट्श्यनिम्नाभिः कलेशावहाभवति॥ ९६॥ 
नाभि का लक्षण :- जिनका ऊँची मण्डलाकार तथा विस्तृत नाभि होती है वे सुखी होते है। 
छोटी अदृश्य और बहुत ही झुकी हुई नाभि वाले क्लेशयुक्त होते हें ॥ ९६॥ 
चलिमध्यगताविषमाशूलवाधंकरोतिनैस्वंच। शाठ्यंवामावत्तीकरोतिमेघां प्रदक्षिणतः ॥ ९७॥ 
जिसकी नाभि के मध्य में विषमबलिरेखा हो वह नाभि शूल पीड़ा द्वारा मृत्यु और निर्धनता को 
प्रदान करती है। बामावर्त्तनाभिद्यूत्तो को और दक्षिणाबर्तनाभि मेघाव्यक्तयों की या दक्षिणावर्त्त नाभि 
बुद्धि प्रदान करने वाली होली है॥ ९७॥ 
शाठ्यलक्षणम्‌ - 
वचसामनसायश्चदृश्यतेकार्यतत्त्परः। कर्मणाविपरौतश्चसशठः साद्धिरिष्यते॥ १॥ 
जो ब्यक्ति बाणी और मन से कार्य करने के लिए तत्तपर दिखाई देता है और कर्म से इस 
विपरीत दिखाई पड़े, बह व्यक्ति सज्जन पुरुषों द्वारा शठ कहा गया है॥ १॥ 
मेधालक्षणमः - 
शुश्रुषाश्रनणं चैवग्रहणं धारणं तथा। ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं चधीगुणाः ॥ २॥ 
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सेवा, सुनना, ग्रहण करना, धारणा करना, हानि तथा लोगों के विषय में ज्ञान और तत्त्वज्ञान 
को समझना ये बुद्धि के गुण हैं॥२॥ 
पाश्वायताचिरायुषमुपरिंष्टाच्चेश्वरंगवाढयमधः । शतपत्रकर्णिकाभानाभिर्मनुजेश्वरकुरुते ॥ ९८॥ 
जिसकी नाभि पहलुओं से चौड़ी हो तो चह चिरजीवी, ऊपर से चौड़ी हो तो वह लक्ष्मी का 
स्वामी, नीचे से बड़ी हो तो गौओं का स्वामी तथा कमल के समान नाभि बाला राजा होता है॥ ९८॥ 
तथा च समुद्रः - 
वर्तुला विपुलापत्युञ्चानाभिर्यदिनरेश्वरः । अल्पादृश्यातथानिम्नानाभिक्लेशावहाभवेल्‌ ॥ ९९॥ 
सामुद्रिक शास्त्र में :- जिस व्यक्ति को गोल, बड़ी और ऊँची नाभि हो तो वह राजा होता है। 
छोटी अदृश्य और झुको हुई नाभि कलेश देने बाली होती है॥ ९९ ॥ 
वलिमध्यगतायाचसाशूलुबधकारिणी। वामावर््तांशाठयभावेधिषणाचप्रदक्षिणा॥ १००॥ 
जिसकी नाभि मध्य में झुकी हो तो वह शूल से मरता है, शठों की वामावर्तं तथा दक्षिणवर्तत 
नाभि रेष्ठ बुद्धि वालों को होती हे॥ १००॥ 
पाश्वायतादीर्घजीवंधनयुक्तातथोर्ध्वगाः । अधोगोबहुलं कुर्यान्नाभिर्भोगसमन्वितम्‌ ॥ १०१॥ 
यदि नाभि पहलुओं से बड़ी हो तो बह व्यक्ति दीर्घ जीबी होता है, यदि ऊपर के भाग से बड़ी 
तो धनौ होता है और यदि नाभि से बड़ी हो तो बहुत सी गायों का स्वामी और भोगों से युक्त होता 
॥ १०९१॥ 
पद्मस्यकर्णिकातुल्यानाभि: कुर्यान्नरेश्वरम्‌॥ १०२॥ 
कमल की डोड़ी के समान नाभि राजा बना देने बाली होती है॥ १०२॥ 
अथ बलीनांलक्षणमाहः - 
शस्त्रांतंस्त्रीभोगिनमाचार्य नहुसुतंयथासंख्यम्‌। 
एकद्रिविचतुर्भिर्वलिविद्यान्नृपं त्वनलिम्‌॥ १०३॥ 
उदर कौ बलियों के लक्षण :- जिसके पेट में एक बली हो तो नह शस्त्र से मरता हैदो 
बलियों वाला स्त्री को भोगने बाला, तीन बलियो बाला आचार्य परोपदेष्टा और नलियों से रहिलपेट 
वाला राजा होता है॥ १०३॥ 
विषमबलयोमनुष्या: भवन्त्यगम्याभिगामिनः पापाः । 
ऋजुवलयः सुखभाजः परदारद्वेषिणश्चैव ॥ १०४॥ 
जिनके पेट में टेढ़ी बलियाँ होती हैं, बे अगम्य स्त्रियों के साथ गमन करने बाले, उदर में सरल 
बलिया हों तो सुखी और परस्त्री से द्वेष करने वाली होते हैं ॥ १०४॥ 
तथा च समुद्रः - 
एकबलिः शास्त्रमृत्युः स्त्रीभोगीद्विवलिः स्मृतः। 
त्रियिराचार्यइत्याहुर्चतुर्भिः स्याद्वहुप्रजाः ॥ १०५॥ 
सामुद्रिक शास्त्र में :- जिसके पेट में एक बली हो तो वह शस्त्र से मरता है, दो बलियों बाला 
व्यक्ति स्त्री भोगी, तीन बलियों बाला आचार्य और परोपदेशक, तथा चार बलियों नाला अधिक सन्तान 


उत्पन्न करने वाला होता है॥ १०५॥ 
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अबलिस्तुनृपः प्रोक्तोयज्चादानैकतत्परः । विषमावलयोयेषु तेनराऽसुखभागिनः॥ १०६ ॥ 
बलियों से रहित पेट वाला यज्ञानुष्ठान में तत्पर राजा होता हे। पेट में टेढ़ी बलियो वाला 
व्यक्ति दुःख का भागी होता है॥ १०६॥ 
॥ अथ पार्श्वलक्षणमाहः॥ 
मांसलमृदुभिः पार्श्वैः प्रदक्षिणावर्ततरोमभिर्भूषाः । 
विपरीतैनिर्द्रव्याः सुखपरिहीनाः परप्रेष्याः ॥ १०७॥ 
पार्श्वलक्षण कहते हैं :- मासयुक्त, कोमल तथा दक्षिणावर्त रोमों से युक्त पार्श्ब राजाओं के 


होते हैं। इसके विपरीत लक्षणों से युक्तपार्श्व धन और सुख से रहित तथा परकार्य करने वालों के होते 
हें ॥१०७॥ 


कटेरुपरिचतुरंगुलो भाग: पार्श्नशब्दवाच्यः ॥ 
कमर से ऊपर चार अंगुल भाग पार्श्वशब्द का वाचक है॥ 
तथा च समुद्रः- मांसलैमृदुभिः पाश्वैंर्दक्षिणावर्त्तरोमभि:। 
नराभूम्यधिपाज्ञेयाविपरीतैः सुदुःखिता ॥ १०८॥ 
सामुद्रिक शास्त्र में :- मांस से युक्त, कोमल और दक्षिणावर्त्त रोमों से युक्त पार्श्व राजाओं के 
होते हैं और शुष्क और वामावर्त रोमों बाले पार्श्व दुःख भोगने वालों के होते हें ॥ ९०८॥ 
॥ अथचूचुकलक्षणम्‌ ॥ 
सुभगाभवन्त्यनुद्वद्धचूचुकानिर्धनाविषमदीर्घैः । 
पीतोपचितनिमग्नैः क्षितिपतयः चूचुकैः सुखिनः ॥ १०९॥ 
चूचुको के लक्षण :- जिनके स्तनों के अग्र भाग ऊँचे और दोनों सम होते हैं, वे श्रेष्ठ भाग्य 
बाले, जिनके स्तनाग्र भाग लम्बे और विषम होते हैं बे निर्धन और जिनके स्नाग्र भाग पुष्ट मांस से 
निम्न होते हैं वे राजा और सुखी होते हैं॥ १०९॥ 
चूचुक स्तनाग्रम्‌ - चूचुक स्तनों के अग्रभाग होते हैं। 
तथा च समुद्रः 
चूचुकस्तनाग्रम्‌ तथाचसमुद्रः चूचुकैश्चाप्यनुद्गद्धैः सुभगाः सुखभागिनः । 
निद्धनाविषमैर्दीर्घि मंग्नैमाँसयुतैनूप: ॥ ११०॥ 
सामुद्रिकशास्त्र में :- जिनके स्तनों के उन्नत अग्रभागसम हों तो बे उत्तम भाग्य शाली होते हैं। 
जिनके स्तनों का एक चूचुक बड़ा, एक छोटा या लम्बे हों तो जे दरिद्री होते हैं और जिनके स्तनों 
लम्बें हों तो वे दरिद्री होते हैं और जिनके स्तनों के अग्रभाग मांस से झुके हुए हों तो वे राजा होते 
हैं ॥ ११०॥ 
॥ अथहृदयलक्षणमाहः ॥ 
हृदयंसमुन्नतं पृथुनवेपनंमांसलं चनृपतीनाम्‌। 
विपरीतमघमानां खररोमचिन्तसिरालं च॥ १११॥ 
हृदयलक्षण :- जिन मनुष्यों का हृदय सम ऊँचा मोटा, अचल और माँस से युक्त होता है, वे 


राजा होते हैं तथा जिनका हृदय शुष्क, मांसहीन, रुक्ष, रोमों और नाड़ियों से युक्त होता है, वे सनन 
होते हैं ॥ १११॥ 
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तथा च समुद्रः 
अचलं पृथुमुच्चं च नृपाणां हृदयं स्मृतम्‌। विपरीतं सिरालं चरोमशं दुःखभागिनाम्‌॥ ११२॥ 
सामुद्रिक शास्त्र में :- जिनका हदय सिर, मोटा तथा ऊँचा होता है, वे राजा होते हैं। इसके 
विपरीत नाड़ियों और रोमों से ढका हुआ हृदय दुःख भोगने वालों का होता है॥ १५२ ॥ 
अथ वक्षोलक्षणामाहः - 
समवक्षसोर्थवंतः पीनैः शूराह्यकिचनास्तनुभिः । 
विषमंचक्षोयेषांतेनिः स्वाः शस्त्रनिधनाश्च ॥ ११३॥ 
वक्षस्थल का लक्षण :- जिनका वक्षस्थल सम होता है, चे धनी होते हैं तथा पुष्ट वक्षस्थल 
बाले भी निर्धन और शस्त्र से मरने बाले होते हैं॥ ११३॥ | 
तथा च समुद्र: - 
अर्थवान्समवक्षाः स्यात्पीनैः शूराधनान्विता: । 
अल्पैश्चविकलादीनाबिषमा: शस्त्रमृत्यवः ॥ १९४ ॥ 
सामुद्रिक शास्त्र में :- बराबर छाती वाला धनवान्‌, पुष्ट और बड़ी छाती बाला शूरवी ओर 
धनी, छोटी छाती वाला व्याकुल तथा दीन तथा टेढ़ी छाती वाला शस्त्रों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता 
ह॥ ११४॥ 
अथजन्रुलक्षणमाहः - 
विषमैर्विषमोजत्रभिरर्थक्रिहीनोस्थिसन्धिपरिणद्धैः। उन्नतजन्रुर्भोगीनिम्नै निस्वोर्थवान्पीनै: ॥ ११५॥ 
जत्रु का लक्षण :- जिस व्यक्ति की जन्रु टेढ़ी हो तो बह कठोर स्वभाव वाला, सन्धि से युक्त 
हो तो धनहीन, ऊँची हो तो भोगी, झुकी हुई हो तो, धनरहित और पुष्ट हो तो पुञ्जीपति होता 
है॥ ११५॥ 
तथा च समुद्गः - 
जत्रुभिविषमेः कूरादरिद्राः कूरसंधिभिः । 
भोगीचोन्नतजत्रुः स्यान्निम्नैनिः स्वोन्यथाघनी ॥ ११६॥ 
सामुद्रिकशास्त्र :- विषम जन्तुओं वाला क्रूर, कठिन जत्रुओं वाला दरिद्री, ऊँची जत्रुबाला भोगी, 
निम्न जत्रुओ वाला धनहीन और पुष्ट जत्रुओ बाला धनवान्‌ होता है॥ ११६॥ 
अथग्रीवपृष्ठलक्षणमाहः - 
चिपिटग्रीबोनिः स्व:शुष्काससिराचयस्यवाग्रीवा 
महिषग्रीवः शूरः शस्त्रांतोबृषसमग्रीवः॥ ११७॥ 
चिपटी शुष्क नाड़ियों वाली गर्दन बाला निर्धन, भेंसे की भान्ति गर्दन बाला शूरवीर तथा बैल 
की भान्ति गर्दन वाला शास्त्र से मरने चाला होता है॥ ११७॥ 
कंवुग्रीवोराजाप्रलंबकण्ठः प्रभक्षणोभवति। 
पृष्टमभग्नमरोमशमर्थवतामशुभदमत्तोन्यत्‌ ॥ ११८॥ 
शंख की भान्ति गले वाला राजा, लम्बे गले बाला अधिक भोजन करने बाला, पीठ से अभरन 
और रोमहीन गलाधनवान्‌ व्यक्तियों का तथा इसके विपरीत अशुभ माना गया है॥ ११८॥ 
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तथा च समुद्रः - 


ग्रीवा च वर्तुलायस्य स नरोधनवान्स्मृतः। कम्बुग्रीवानरायेतुराजानस्तेनसंशयः॥ ११९ ॥ 
सामुद्रिक शास्त्र में :- गोल गर्दन वाला धनवान्‌ और शंख को भान्ति ग्रीवा बाला राजा होते 
हैं। इसमें संशय नहीं है ॥ ११९॥ 
दीर्घग्रीवा नरा येतु तेऽपिदुःखस्थभागिनः। बकग्रीवानरायेतेदांभिकाः पिशुनास्तथा॥ १२०॥ 
लम्बी गर्दन वाले दुःखी और बगुले की भान्ति दंभी (पाखण्डी) और चुगल होले हैं॥ १२०॥ 
निःस्वस्तुचिपटग्रीबः शुष्कग्रीवस्तथैचच। शूरस्तुमहिषग्रीनः शास्त्रांतोवृषकंघरः ॥ १२१॥ 
चिपटी ग्रीवा बाला धनहीन, शुष्क ग्रीवा (गले) बाला भी निर्धन, भेंसे को भान्ति गले बाला 
शूरवीर और बैल की भान्ति गले वाला शस्त्रो से मृत्यु को प्राप्त होता है॥ १२१॥ 
तथा च समुद्र: - 
सस्निग्थं मांसलं पृष्टमभग्रं चाथरोमशम्‌। सधनानां विपर्यस्तं निर्धनानांप्रकौत्तितम्‌॥ १२२॥ 
सामुद्रिक शास्त्र में :- जिनकी पीठ स्निग्ध और बहुत मांस वाली, अभग्न और रोमरहित हो 
तो व्यक्ति धनवान्‌ होते हैं। इन लक्षणों से विपरीत लक्षणों बाले निर्धन होते हैं॥ १२२॥ 
अथकक्षालक्षणमाहः - 
अस्वेदनपीनोन्नतसुंगाधिसमरोमसंकुलाः कक्षाः । 
विज्ञातव्याधनिनामतोन्यथर्थौबिहीनानाम्‌ ॥ १२३॥ 
कक्षा के लक्षण :- जिनकी कक्षा पसीने से रहित, पुष्ट, ऊँची, सुगन्धि वाली तथा समरोमों 
बाली होती है, वे धनी होते हें और इसके विपरीत कक्षा वाले निर्धन होते हैं॥ १२३॥ 
वाहूमूलतलंकक्षाशब्देनोच्यते ॥ 
बाहुमूल के नीचे का भाग कक्षा शब्द से कहा जाता है॥ 
निःश्सवेदमांसलाः कक्षाः सुगन्धरोमसंकुलाः । 
धनिनांतुविजानीयान्निर्धनानामतोन्यथा॥ १२४॥ 
सामुद्रिकशास्त्र में :- पसीने से रहित, मांस युक्त, बढ़िया सुगन्धौ बाली और रोमों से युक्त कक्षा 
धनवान्‌ व्यक्तियों की होती है इसके विपरीत निर्धनों की समझ लेना चाहिए॥ १२४॥ 
अथांसलक्षणमहः - 
निमांसौरोमचितौ भग्नावल्पौ च निर्धनस्यांशौ। 
विपुलाबवैयुच्छिन्नौसुश्लिष्टौसौख्यवीर्यंबताम्‌ ॥ १२५॥ 
अंसो के लक्षण :- मांसरहित, बहुत रोमों चाले, भग्न और छोटे अंश निर्धनों के होते हैं। 
अति विस्तृत, भुजाओं से मिले हुए, सुन्दर और पुष्ट अंस सुखियों और बलवानों के होले है॥ १२५॥ 
तथा च समुद्रः कदलीस्तंभसंकाशा अजस्कन्धाश्च येनराः। 
राजानस्ते विजानीयान्महाकोशामहाबलाः ॥ १२६॥ 
समुद्र कहता है :- केले के स्तंभ तथा बकरी के स्कन्धों कौ भान्ति स्कन्धों बाले राजा. बडे 
भण्डार चाले और महाबली होते हैं॥ १२६॥ i 


निर्मांसरोमबहुलानिर्धस्यप्रकीत्तिताः । 
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मांसरहित और अधिक रोमों वाले कन्थे निर्धन के होते हैं! 
अथाबाहुलक्षणमाहः - 
करिकरसदूशो वृत्तावाजान्वलं विनौसमौपीनौ । 
बाहूपृथिवीशानामधनानां रामेशौ हस्वौ ॥ १२७॥ 
बाहुलक्षण :- जिनकी भुजायें हाथी को सँड की भान्ति गोल, घुटनों तक लम्बी, पुष्ट, दोनों 
समान हों तो वह राजा होता है। निर्धनों की भुजायें रोमों वाली और छोटी होती हैं॥ १२७॥ 
तथा उद्दद्धनहुः पुरुषोवधबंधमवाप्नुयात्‌। दीर्घबाहुर्भवेद्राजा समुद्रवचनं यथा॥ १२८॥ 
जिसकी भुजायें बन्धे हुए की भान्ति हों तो बह मनुष्य बध और बन्धन को प्राप्त होता है तथा 
लम्बी भुजाओं वाला राजा होता है॥ १२८॥ 
प्रलम्बवाहुरैश्वर्यं प्राप्नुयाद्गुणसंयुतम्‌। इस्वबाहुर्भवेद्दासः परप्रेषकरस्तथा॥ १२९॥ 
अत्यन्त लम्बी भुजाओं वाला गुणयुक्त और ऐश्वर्यशाली होता है। छोटी भुजाओं चाला दास 
और दूसरों के कार्य को करने वाला होता है॥ १२९॥ 
वामावरत्तंभुजायेतुयेतुदीर्घभुजानराः । समानबाहवोयेतुराजानस्तेप्रकीर्तिताः॥ १३०॥ 
बामावर्त्त, लम्बी और समान भुजाओं बाले राजा कहे गए हैं॥ १३०॥ 
इदानीं हस्तलक्षणमाहः - 
हस्तांगुलयोदीर्घश्‍्चिरायुषामनलिताश्चसुभागानाम्‌। 
सेधावीनां च सूक्ष्माश्चिपिटाः परकर्मनिरतानाम्‌ ॥ १३१॥ 
हाथों का लक्षण :- जिनके हाथों की अंगुलियाँ लम्बी होती हैं, बे दीर्घायु, झुरियों से रहित 
अंगुलियों भाग्यशाली सूक्ष्म अंगुलियों वाले बुद्धिमान्‌ तथा चिपिटी अंगुलियों वाले परकार्य करने वाले 
होते हें॥ १३१॥ 
: 
कपिसदूशकराधनिनोख्याध्रोपमपाणयः पापाः॥ १३२॥ 
मोटी अंगुलियों बाले निर्धन, बाहर की ओर झुकी हुई अंगुलियों शास्त्रों से मृत्यु को प्राप्त होने 
वाले, बन्दरों को भान्ति हाथों बाले धनी और चीते की भान्ति हाथों बाले पापी होते हैं॥ १३ २॥ 
अन्यदप्याहः - 
मणिबन्थनै निगूढै दूँढै श्चसुश्लिष्टसन्धिभिर्भूपाः । 
हीनैर्हस्तच्छेदाः श्लथैः सशब्दैश्चनिर्द्रव्याः ॥ १३३ ॥ 
जिनके मणिनन्ध गूढ़, दृढ़ और श्लिष्ट सन्धियों से युक्त हों तो बे राजा होते हैं। इन लक्षणों से 
हीन मणिबन्थों वालों के हाथ छेदे जाते हैं। ढीले और शब्द वाले मणि बन्धो वाले निर्धन होते 
हैं॥ १३३॥ 
अन्यदायाहः - 
पितृवित्तेनविहीनाभवन्तिनिम्नेनकरतलेननराः। 
संवृत्तनिम्नैर्धेनिनः प्रोत्तानकराश्चदातारः ॥ १३४॥ 
जिसकी हथेली झुकी हो तो धनी, ऊँची हथेली हो तो राजा होते हैं॥ १३४॥ 
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तुषसहशनखाः क्लीवाश्चिपटैः स्फुटितैश्च वित्तसंत्यतक्ताः । 
कुनखविगर्णै: परतर्ककाश्चताम्रैश्च भूपतयः॥ १३५॥ 
तुष (तोहों) की भान्ति नाखुनों बाले नपुंसक, चिपिटे और फटे हुए नाखुनों वाले निर्धन, कुनख 
और मलीन नाखुनों बाले दूसरों के साथ तर्क करने बाले और लाल नाखुनों वाले राजा होते 
हें॥ १३५॥ 
अंगुष्ठयवैराढ्या: सुतवन्तों गुष्ठमूलजैश्चयवैः। दी्घांगुंलिपर्वाणः सुभगादीर्घायुषश्चैव ॥ १३६॥ 
जिनके अंगूठे का जौ आकार होता है वे धनी होते हैं। जिनके अंगूठे के मूल में जौ हों तो वे 
पुत्रों बाले होते हैं और लम्बी अंगुलियों की ग्रन्थियों वाले श्रेष्ठ भाग्यशाली ओर दीर्घायु होते 
हें॥ १३६॥ 
स्निग्धनिम्नारेखाधनिनांतद्वत्ययेननिः स्वानाम्‌ ! 
विरलांगुलयोनिः स्वाधनसंचयिनोघनांगुलयः ॥ १३७॥ 
धनी पुरुषों के हाथों में स्निग्ध और झुकी हुई रेखायें होती हैं। निर्धनों के हाथों में इनसे 
विपरीत होती हैं। विरली अंगुलियों वाले निर्धन और धनी अंगुलियों बाले धन का सञ्चय करने बाले 
होते हैं॥ १३७॥ 
तिस्रोरेखामणिबन्धनोत्थिताः करतलोपगानृपतेः। 
मीनयुगांकितपाणिनित्यं सत्रप्रदोभवति॥ १३८॥ 
जिनके मणिबन्थन से निकलकर तीन रेखायें हथेली पर स्थित हों तो बह राजा होता हे तथा 
जिसके हाथ में दो मछलियों की भान्ति रेखायें होती हैं बे नित्यप्रति लाभ देने बाली होती हें ॥ १३८॥ 
बज्ाकाराधनिनांविद्याभाजांचमीनपुच्छनिभाः । 
शंखातपत्रशिविकागजाश्वपद्योपमानूपते ॥ १३९ ॥ 
नवानों के हाथ में बज्र की भान्ति, विद्वानों के हाथ में मच्छली को पुच्छ की भान्ति, राजाओं 
के हाथ में शङ्ख, छत्र, पालकी, हाथी, घोड़े और कमल की भान्ति रेखायें होती हैं॥ १३९॥ 
: | 
दामनिभाभिश्चाढयाः स्वस्तिकरूपाभिरैश्वर्यम्‌॥ १४०॥ 
बड़े धनवानों के हाथों में कलश, कमल, ध्वजा और अंकुश की भान्ति रेखायें होती हैं। 
जिनके हाथ में माला की भान्ति रेखायें होती हैं वे धनवान्‌ और स्वस्तिक की भान्ति अष्टदल के 
समान रेखा वाला व्यक्ति ऐश्वर्य का उपभोग करता है॥ १४०॥ 
चक्रासिपरश्चवुतोमरशक्तिधनु: कुंतसन्निभारेखाः। 
कुर्वन्ति चभूनाथंयज्वानमुलूखलाकारा:॥ १४१॥ 
जिसके हाथ में चक्र, तलवार, कुल्हाड़े, तोमर, बरछी, धनुष और बरछे की भान्ति रेखायें हों 
तो वह सेनापति होता है। ऊखल और मुसल की भान्ति रेखा वाले यज्ञ करने बाले होते हैं॥ १४२ ॥ 
मकरध्बजकोष्ठामारसंन्निभाभिमहाधनोपेताः । वेदीनिमेनचैवाग्निहोत्रिणोब्रह्मतीर्थेन॥ १४२ ॥ 
मगरमच्छ, ध्वजा और घर की भान्ति रेखा वाले बड़े धनी, ब्रह्मतीर्थ अर्थात्‌, अंगूठे के मूल में 
बेदी हो तो अग्निहोत्री होता है॥ १४२॥ 
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वापीदेवकुलाद्य धर्मकुर्वन्तिचत्रिकोणाभिः । 
अंगुष्ठमूलेरेखास्तुपुत्राः स्युर्दारिकाः सूक्ष्माः ॥ १४३ ॥ 
जिनके हाथ में बोली, देवता की भान्ति और त्रिकोण रेखा हो तो बे धर्म करने बाले होते हैं। 
यदि अंगुष्टमूल में लम्बी रेखा हो तो पुत्र उत्पन्न होते हैं और सूक्ष्म हों तो कन्यायें जन्म लेती 
हैं॥ १४३ ॥ 
रेखाः प्रदेशिनिगाः शतायुषांकल्पनीयमूनाभिः । 
छिन्नाभिरद्रमपतनं बहुरेखारेखिनोनिः स्वाः॥ १४४॥ 
जिसके हाथ में प्रदेशिनी से लेकर तर्जुनी तक रेखा हो तो वह सौ वर्ष तक जीता है। यदि 
कम हो तो कल्पनाकरके वर्ष संख्या कहे। बह रेखा छिन्न हो तो वृक्ष से गिरकर मरता है और अधिक 
रेखाओं से युक्त हो तो धनहीन होते हैं॥ १४४॥ 
अथचिबुका धरदशनानांलक्षणमाहः - 
अतिकृशदीर्घैश्चिबुकैनिर्द्रव्यामांसलैर्धनोपेताः । विम्बोपमैरवक्रैरधरैर्भूपास्तनुभिरस्वाः ॥ १४५ ॥ 
जिसकी ठोडी अतिकृश और लम्बी होती है बह निर्धन, धनवानों की ठोडी मास से युक्त होती 
है। आम की भान्ति लाल और सीधे ओंठों बाले राजा होते हैं। सूक्ष्म ओंठों बाले निर्धन होते 


हैं॥ १४५॥ 
ओष्ठैः स्फुटितविखण्डितविवर्णरूक्षैशचथनपरित्यक्ताः । 
स्निग्धाघनाश्चदशनाः सुतीक्ष्णदंष्ट्राः समाश्चशुभाः ॥ १४६ ॥ 
स्फुटित, खण्डित, विवर्ण और रुक्ष ओंठों बाले निर्धन और स्निग्ध, घने दाँतों वाले, तीक्ष्ण 
दाढ़ों बाले तथा समदान्तशुभ होते हैं॥ १४६ ॥ 
निमांसैश्चिबुकैर्दी घै निर्द्रेव्याश्चानुवाचिनः । समांसलैर्धनोपेतानहुपुत्रसमावृताः॥ १४७॥ 
मांस विहीन और लम्बी ठोडी वाले धनहीन, मांसरहित ठोडी बाले धनवान्‌ और पुत्रों बाले होले 
ह॥ १४७॥ 
रक्ताधरोनरपतिर्धनवान्कमलाधरः । स्थूलोष्ठोबहुलोगाचशुब्कैः क्षीणैश्चदुःखितः ॥ १४८ ॥ 
लाल ओंठों वाले राजा, कमल की भान्ति ओठों वाले धनबान्‌ और मोटे, बहुत रोमों बाले, 
शुष्क और सूक्ष्म ओंठों बाले दुःखी होते हैं॥ १४८॥ 
उत्तरोष्डैलों हितैश्चधनिनः सौख्यसंयुताः। खण्डैबिंवर्णैनिद्रव्या: रुक्षैदु:खसमन्विता: ॥ १४९ ॥ 
जिनके ऊपर के ओंठ लाल हों वे धनवान्‌ और सुखी होते हें! खण्डित ओंठों बाले द्रव्यरहित 
और रूक्ष ओंठों वाले दुःखी होते हैं ॥१४९॥ 
कुंदकुड्मलसंकाशैः प्रकारैर्दशानैर्नृपाः । ऋक्षवानरदन्ताश्चनित्यंद्वुत्परिपीडिताः ॥ १५० ॥ 
जिनके दान्त कुंदकुडमल को भान्ति होते हैं, वे राजा होते हैं। रीछ और चानरों की भान्ति 
दान्तो बाले नित्यप्रतिभूख से दुःखी रहते हैं॥ १५०॥ 
हास्तदंताः खरदंताः स्निग्धदन्ताः गुणान्विताः । करोलैर्विषमैरदीघैर्देशनैर्दु:खजीविन: ॥ १८५१ ॥ 
हाथी और गधे की भान्ति दान्तों वाले गुणी तथा विकराल और लम्बे दान्तो वाले दुःख से 


जीवन व्यतीत करते हँ ॥ १५१ ॥ 
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द्वात्रिंशदन्ताराजोनएकोनश्चापिभोगवान्‌ ! त्रिंशद्दंतानरायेतेसुखदुःखस्यभागिन:॥ १५२॥ 
बत्तीस दान्तों बाले राजा, एकतीस दान्तों बाले भोगवान्‌ और तीस दान्तों बाले व्यक्ति समान 
रूप से सुख तथा दुःख भोगते हैं॥ १५२॥ 
एकोनत्रिंशद्दशना: पुरुषाः दुःखजीविनः । अष्टविंशद्रदायेषांतेतिदुःखस्यभाजनः ॥ १५३ ॥ 
उन्नत्तीस दान्तों बाले व्यक्ति दुःख से जीते हैं और जिनके अटठाईस दान्त होते हैं, वे अत्यन्त 
दुःखी होते हैं॥ १५३ ॥ 
अथ जिल्ला ताल्चोर्लक्षणमाहः - 


जिहारक्तादीर्घाश्लक्ष्णासुसमाचभोगिनोज्ञेया। श्वेताकृष्णापरुषानिद्र॑व्याणांतथातालु:॥ १५४॥ 
जिल्ला और तालु का लक्षण:- जिनकी जिह्वा काली और कठोर रहती है बे द्रव्य रहित होते 
हैं। बैसा ही तालु का भी फल समझ लेना चाहिए॥ १५४॥ 
तथा च समुद्रः - 
कुष्णाजिहाभवेद्चस्थसमलायदिवाभवेत्‌। स पापवान्भवेन्मर्त्योरूक्षास्थूलाथवाभवेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
सामुद्रिक शास्त्र में :- जिस मनुष्य की जिल्ला काली, मलीन, कठोर और मोटी हो तो बह 
मनुष्य पापी होता है॥ १५५ ॥ 
श्वेतजिह्वानराज्ञेया: शौचाचारविवर्जिताः। पब्मपत्रसमाजिह्वासूक्ष्मादीर्घासुशोभना॥ १५६॥ 
श्वे्ताजद्वा वाले शौचाचारहीन तथा कमल की भान्ति सूक्ष्म और लम्बी जिह्वा श्रेष्ठ होती 
है॥ १७५६॥ 
न स्थूलानातिविस्तीर्णायेषांतेमनुजाधिपाः। 
निम्नदीर्घाचहस्वाचरक्ताग्ररसनायदि सर्बविद्याप्रबक्तासौ भवेन्नास्त्यत्रसंशयः॥ १५७॥ 
जिनकी जिह्वा बड़ी मोटी और चौड़ी नहीं होती है, वे राजा होते हैं। जिनकी जिल्ला आगे से 
झुकी हुई, लम्बी, सूक्ष्म और आगे से लाल हो तो वे मनुष्य सम्पूर्ण बिद्या के जानने बाले होते हैं, इसमें 
लेशमात्र भी संशय नहीं है॥ १५७॥ 
कृष्णतालुर्नरोयस्तुसभवेत्कुलनाशन: | विकृतः स्फुटितोयस्थतालुस्तस्यनशोभन:॥ १०८ ॥ 
जिस मनुष्य का ताल काला हो तो वह मनुष्य कुल का नाश करने वाला होता है। विकृत 
और स्फुटित तालु हो तो वह शुभ नहीं होता है ॥ १५८॥ 
सिंहतालुर्नरपतिः गजतालुस्तथैवच। पद्मतालुर्भवेद्राजा श्वेततालुश्चनिर्धन:॥ १५९ ॥ 


सिंह, हाथी और कमलकी भान्ति तालु वाला व्यक्ति राजा और श्वेत तालु वाला व्यक्ति निर्धन 
होता है॥ १५९॥ 


अथास्थलक्षणमाहः - 
वक्रेसौम्यंसंवृत्तममलंश्लक्षणंसमंचभूपानाम्‌। विपरीतंक्लेशभुजांमहामुखंदुर्भगानां च॥ १६०॥ 
मुख का लक्षणः- सौम्य, गोल, निर्मल, सुन्दर और सममुख राजाओं का होता है। इसके 
विपरीत कलेश भोगने वालों का तथा बड़ा मुख दुर्भाग्यशाली लोगों का होता है॥ १६० ॥ 
तथा चः - 
सौम्यंचसंवृत्तेवक्न अमलंयस्यदेहिनः । महाराजाभवेन्नित्यं विपरीतेतुनिर्धनः ॥ १६१॥ 
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सौम्य, गोल तथा निर्मल मुख बाला राजा होता है और इस से विपरीत मुख वाला निर्धन होता 
है॥ १६१॥ 
अथमुखलक्षणमहाः - 
स्त्रीमुखमनपत्यानांशाठयवतांमण्डलं परिज्ञेयम्‌ । दीर्घनिद्रव्याणांभीरुमुखाः पापकर्माणः ॥ १६२॥ 
मुख का लक्षण :- स्त्री की भान्ति मुखवाले सन्तान विहीन, चौड़े मुख बाले धूर्त्त, लम्बे 
मुखवाले द्रव्यहीन एवं डरपोक की भान्ति मुखबाले पापी होते हैं॥ १६२॥ 
चतुरस्रधूत्तांनांनिम्नंवक्तचतनयरहितानाम्‌। कृपणानामतिहस्वंसम्पूर्णंभोगिनांकांतम्‌ ॥ १६३॥ 
चतुरस्र मुखवाले चूर्त्त, झुके हुए मुख बाले पुत्रहीन, छोटे मुख वाले कृपण तथा भोगियों का 
मुख पूर्ण और सुन्दर होता हे॥ १६३॥ 
्त्रीमुखंनिरपत्यानांमण्डलशाढ्यसेविनाम्‌ । दीर्घ॑मुखंचविप्राणांभीरुवक्रादुराशयाः ॥ १६४॥ 
सन्तानहीन व्यक्तियों का मुख स्त्री की भान्ति, गोलमुख धूत्तों का, लम्बा मुख ब्राह्मणों का तथा 
भययुक्त मुख, दुष्टनुद्धियालों का होता है॥ १६४॥ 
चतुरस्रंतुधूर्तांनांनिम्नैः सुतविवर्जिताः। कृपणानां तथा हस्वंचिपटंपरजीविनाम्‌॥ १६५ ॥ 
चकोर मुख धूर्तो का, झुका हुआ मुख निष्पुत्रों का, छोटा मुख कृपण व्यक्तियों का और 
चिपिटा मुख परोपजीवियों का होता है॥ १६५॥ 
यन्मुखं मांसलस्निग्धसप्रभंप्रियदर्शनम्‌। बर्णाढ्यंसन्धिविश्लिष्टः अजस्रंसुखभागिनाम्‌ ॥ १६६ ॥ 
जिस व्यक्ति का मुख मांसला, स्निग्ध, प्रभावशाली, देखने में सुन्दर, उत्तमवर्णवाला और सन्धियों 
से विश्लिष्ट हो तो बड़ व्यक्ति निरन्तर सुखी रहता है॥ १६६॥ 
अथश्मश्रुलक्षणम्‌ - 
अस्फुटिताग्रं स्निग्धश्मक्षुशुभं मृदु च सन्नतं चैव। 
रक्तैः परुषैश्चौराः श्मश्रुभिरल्पैविज्ञेयाः॥ १६७॥ 
श्मश्रुलक्षण :- जिस व्यक्ति को दाढ़ी के बाल आगे से स्फुटित न हों स्निग्ध, कोमल और 
उन्नत हों तो शुभ होते हैं तथा जिसकी दाढ़ी के बाल लाल, कठोर और थोड़े हों तो बह व्यक्ति चोर 
होता लै ॥ १६७॥ 
स्निग्धमस्फुटिताग्रंसन्नतंश्मक्षुचेष्टयते। रक्तैरल्पैस्तथारूक्षैः श्मश्रुभिस्तस्कराः स्मृताः ॥१ ६८ ॥ 
सामुद्रिकशास्त्र में :- स्निग्ध, आगे से स्फुटित और श्रेष्ठ सन्नत दाढ़ी शुभ होती है। लाल रंग 
को शुष्क और थोड़े बालों वाली दाढ़ी से मनुष्य चोर होता है॥ १६८॥ 
अथकर्णलक्षणमाहः - 
निर्मांसैः कर्णैःपापमृत्यवश्चर्पटैः सुबहुभोगाः । 
कृपणाश्चहस्वकर्णाः शंकुश्रवणाश्चमूपतयः ॥ १६९॥ 
कानों का लक्षण :- मांसरहित कानों वाले को अपमृत्यु होती है। चिपटे कानों बाले, छोटे 
कानों वाले कृपण और शंकु (दुर्ग) की भान्ति कानों बाले सेनापति होते हैं॥ १६९ ॥ 
रोमशकर्णादीर्घायुषश्चधनभागिनोविपुलकर्णाः । 
क्रूराः सिरावनद्धैव्यालम्बैमांसलैः सुखिनः ॥ १७० ॥ 
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जिनके कानों में रोम हों तो वे बड़ी आयु वाले होते हैं। बड़े कानों वाले धनी, नाड़ियों से युक्त 
कानों वाले क्रूर और मांसल कानों वाले सुखी होते हैं॥ १७० ॥ | 
तथा च समुद्र: - 
हस्वकर्णांमहाभोगामहाकर्णाश्च ये नरा: । आवर्सकर्णाधनिन: स्निग्धकर्णास्तथैव च ॥ १७१॥ 
बड़े कानों वाले भोगी, तथा जिनके कानों में आवर्क्त होते हैं बे भी धनी होते हैं। स्निग्ध कानों 
बाले भी धनी होते हैं॥ १७१॥ 
दीर्घायुषः शंकुकर्णास्तुटिकर्णामहाधना: । सुखान्वितादीर्धकर्णांलम्बकर्णास्तपस्विन: ॥ १७२ ॥ 
शंकु को भान्ति कानों बाले दीर्घायु, आवर्त कानों वाले थोड़े धनों बाले और लम्बे कानों बाले 
सुखी और तपस्वी होते हैं॥ १७२॥ 
निर्मांसैः पापमरणश्चिपिटै भोगिनोनराः । दीर्घायुषोलोभकर्णाधनिनोविपुलै: स्मृताः ॥ १७३ ॥ 
मांसरहित कानों बाले पापमृत्यु से मरते हैं। चिपटे कानों बाले भोगों का उपभोग करने बाले 
तथा रोमयुक्त कानों बाले दीर्घायु होते हैं॥ १७३॥ 
सिरावनद्धैविंषमामांसलै: सुखभागिनः ॥ १७४ ॥ 
नाड़ियों से युक्त कानों वाले क्रूर तथा मांस से युक्त कानों वाले सुखी होते हैं॥ १७४॥ 
अथगण्डनासालक्षणमाह: - 
भोगीत्वनिम्नगण्डोमंत्रीसम्पूर्णमांसगण्डो य: । 
सुखभाकुशुकसमनासश्चिरजीवीशुष्कनासश्च ॥ १७५ ॥ 
गण्ड और नाक का लक्षण:- झुके हुए गण्डस्थलों बाला भोगी, मांस पूर्ण गण्डस्थलों बाला 
मंत्री, तोते की भान्ति नाक वाला सुखी और शुष्क नाक वाला दीर्घ जीबी होता है॥ १७५॥ 
च्छिन्नानुरूपयागम्यगामिनोदीर्घयातुसौ भाग्यम्‌ । 
आकुञ्चितयाचौराः स्त्रीमृत्युः स्याच्चिटनास:॥ १७६॥ 
छिन्न नाकवाला अगम्यगामी होता है। लम्बी नाक वाला सौभाग्यशाली, आकुञ्चित नाक बाला 
चोर और चिपटी नाक बाला स्त्रियों का हित कर्ता होता है ॥ १७६॥ 
धनिनोग्रवक्रनासादक्षिणविनता: प्रभक्षणाः क्रूराः । 
ऋज्चीस्वल्पच्छिद्रासुपुटानासासुभाग्यानाम्‌ ॥ १७७॥ 
आगे से टेढ़ी नाक वाले धनी, दक्षिण की ओर झुकी हुई नाक बाले अधिक भोजन करने वाले 
तथा क्रूर, छोटे छिद्रो बाली उत्तम पुरों बाली नाक भाग्यशाली लोगों की होती है॥ १७७॥ 
शकुनास: सौख्यभोगीशुष्कनासाश्चिरायुषः । 
च्छिन्नानुरूपापुंसांस्यान्नासातेऽगम्यगामिनः॥ १७८ ॥ 


तोते की भान्ति नाक वाला सुख भोगता है, शुष्क नाक बाला दीर्घायु तथा छिन्न की भान्ति 
नाक वाला अगम्य स्त्रियों में गमन करने वाला होता है॥ १७८॥ 


दीर्घनासाभोगयुक्ता अग्रवक्राधनान्विता: । कूरादक्षिणवक्राश्चस्पष्टनासानृपोत्तमा:॥ १७९ ॥ 
लम्बी नाक बाले भोगी, आगे से वक्र नाक वाले धनवान्‌ , दक्षिण भाग में बक्रनाक वाले क्रूर 
और स्पष्ट नाक बाले श्रेष्ठ राजा होते हैं॥ १७९॥ 
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स्त्रीमृत्युश्चर्पटाभिश्चकुटिलाभिश्च तस्कराः ॥ १८०॥ 
चिपिटी नाक बाले स्त्री द्वारा मारे जाते हैं और कुटिल नाक बाले चोर होते हैं॥ १८०॥ 
अथक्षुतलक्षणमाहः - 
धनिनाक्षुतसर्कृद्भित्रिपिण्डितं हादिसानुनादंच। दीर्घायुषांप्रसक्तविज्ञेयंसंहितं चैन॥ १८१ ॥ 
छिक्का का लक्षणः- धनवान्‌ लोगों को छिक्का एक या दो लीन बार एक साथ नाट के साथ 
होती हे। बड़े लोगों की छिक्का स्वर सहित होती हे॥ १८१॥ 
सकृत्क्षुतं भोगवताद्विर्धनायचिरायुषाम्‌। चतुः स्याद्धोगनाशायपरमस्मात्तुदोषजम्‌ ॥ १८२॥ 
जेसाकि पराशर मुनिजी ने भी कहा है :- भोगी व्यक्तियों को एक छिकका आती है, धनी लोगों 
को एक या दो छिककायें होती हैं। दीर्घ जीवी व्यक्तियों को तीन छिक्कायें एक साथ आती हैं। चार 
छिक्कायें भोगनाश करने बाली, चार से अधिक छिक्कायें चायु निकार के कारण होती है, उनका 
शुभाशुभ फल नहीं होता है॥ १८२॥ 
अथ लोचनलक्षणमाहः - 
पद्मदलाभै ध्निनोरक्तान्तविलोचना: श्रियोभाज: । 
मधुपिङ्गलैर्महार्थामार्जारविलोचनैः पापाः॥ १८३ ॥ 
लोचन लक्षणः- जिनके लोचन कमल दल को भान्ति होते हैं, वे धनी, कोणों से लाल नेत्रों 
वाले प्रभावशाली, मधुमखी की भान्ति पिंगल वर्ण के नेत्रों बाले बड़े धन को प्राप्त करने बाले तथा 
विडालनेत्र पापी होते हैं॥ १८३ ॥ 
हरिणाक्षामण्डललोचनाश्चजिह्नमौ श्वलोचनैश्चौरा: । 
बूठरा: केकरनेत्रागजसदृशविलोचनाश्चभूपतयः ॥ १८४॥ 
हरिण को भान्ति भय भीतनेत्रों वाले चोर, केकर नेत्रो वाले क्रूर तथा हाथी की भान्ति नेत्रों 
बाले राजा होते हैं॥ १८४॥ 
ऐश्वयंगम्भीरैनीलोत्पलकांतिभिश्चविद्वांसः । 
अतिकृष्णतारकाणाभक्ष्णमृत्पाटनं भवति॥ १८५॥ 
गम्भीर नेत्रों वाले ऐश्वर्यशाली, नीलकमल की भान्ति नेत्रों बाले विद्वान्‌ और अत्यन्त काले 
नेत्रों बालों के नेत्र फट जाते हैं॥ १८५॥ 
मन्त्रित्वं स्थूलदूशाश्यावाक्षाणां चभवतिसौ भाग्यम्‌ | 
दौनादूकूनिस्वानांस्निगधविपुलार्थभोगवताम्‌ ॥ १८६॥ 
मोटे नेत्रों बाला मंत्री, श्याम नेत्रों बाला सौभाग्यशाली, दीन दृष्टि वाला धनहीन,भोगवाले और 
धनवानों के नेत्र स्निग्ध और विस्तृत होते हैं॥ १८६॥ 
तथा चः - 
समेगोक्षीरचर्णभैरक्तान्तेकृष्णतारके। प्रसन्ने च विशाले च स्निग्धे चैवायते शुभे ॥ १८७॥ 
समुद्राचार्यं जी कहते हैं :- जिनके नेत्र समान तथा गोदुग्ध की भान्ति तथा कृष्ण चर्ण के तारों 
बाले बड़े, स्निग्ध और चौडे हों तो वे शुभ माने गए हैं॥ १८७॥ 
अतसीपुष्पसंकाशे भवेतां यस्यलोचने। भूपतिः सतुविज्ञेयः समुद्रवचनं यथा ॥ १८८ ॥ 
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जिनके नेत्र अलसी के पुष्प के समान होते हैं चे राजा होते हैं। यह समुद्राचार्य का बचन 
है॥ १८८॥ 
व्याघ्रचक्षुर्धेनै युक्ताः केकराक्षाः कलिप्रियाः। विडालहंसवर्णाश्चभवन्तिपुरुषाधमाः ॥ १८९॥ 
चीते को भान्ति नेत्रों बाले धनवान्‌, टेढ़ी दृष्टिवाले कलहप्रिय ओर बिल्ले और हंस की भान्ति 
नेत्रों बाले नीच होते हैं॥ १८९॥ 
मयूरनकुलाक्षाश्चनरास्तेम ध्यमास्मृताः। न श्रीस्त्यजतिसर्वत्रपुरुषंमधुपिंगलम्‌॥ १९०॥ 
मोर और नेबले की भान्ति आँखों वाले मनुष्य मध्यम पुरुष होते हैं और शहद की भान्ति 
पिंगल नेत्रों बाले का लक्ष्मी कभी भी नहीं त्यागती हे॥ १९०॥ 
आज्यपिंगलनेत्राश्‍्चराजानो भोगसंयुताः । लोचनाहरिताभाश्चगजपिंगधनेशवराः॥ १९१॥ 
घी को भान्ति पिंगल नेत्रों चाले राजा तथा भोगशाली होते हैं और हरे नेत्रों बाले तथा हाथी की 
भान्ति नेत्रों बाले पुञ्जीपति होते हैं ॥ १९१॥ 
बलवन्तो गुणोपेता: पृथिव्यांचक्रनतिनः। तप्तहाटकवर्णाभे भवेतां यस्य लोचने ॥ १९२॥ 
बलवान्‌ तथा गुणों से युक्त पृथ्वी में चक्रवर्ती होते हैं। जिसके तप्त सुवर्ण को भान्ति नेत्र होते 
हैं॥ १९२॥ 
भूपत्तिः सतुविज्ञेयः समुद्रवचनं यथा॥ १९३॥ 
बह राजा होता है ऐसा समुद्र ने कहा है॥ १९३॥ 
द्विमात्रस्पर्धिनोयेतुधनिनस्तेप्रकीत्तिताः। त्रिमात्रस्पर्धिनोज्ञेयाः पुरुषाः सुखजीविनः ॥ १९४॥ 
जो दो बराबर नेत्र झपकते हैं, बे धनवान्‌ होते हैं। तीन के समान आँखों के झमकने वाले 
दुखी होते हैं॥ १९४॥ 
चतुर्मात्रनिमेषश्चधनवान्परिकौत्तितः। दीर्घायुषोधर्मरत्ताः पंचमात्रनिमेषिणः॥ १९५॥ 
जो चार के समान पलक झपकता है, बह धनवान्‌ होता हे और पाञ्च के समान नेत्र झपकने 
बाले दीर्घजीबी और धर्मात्मा होते हैं॥१९५॥ 
अथमूलक्षणमाहः - 
अभ्युन्नताभिरल्पायुषोनिशालोन्नताभिरतिसुखिनः । 
विषमश्रुवोदरिद्रबालेंदुनतभ्रुवः सधनाः ॥ १९६॥ 
श्रुवों का लक्षण :- जिसकी भ्रुवायें मध्य से उन्नत होती हैं, वे अल्पायु वाले, विस्तृत तथा 
उन्नत हों तो बड़े सुखी, न्यूनाधिक भ्रुबाओं बाले निर्धन और द्वितीया के चन्द्रमा की भान्ति भ्रुवाओं 
बाले धनी होते हैं॥ १९६॥ 
दीर्घऽसक्ताभिर्धनिनः खण्डाभिरर्थपरिहीनाः। मध्यविनतभ्रुवोयेतेसक्ताः स्त्रीष्वगम्यासुः ॥ १९७॥ 
लम्बी तथा परस्पर न मिलने वाली भ्रुवाओ वाले धनी, खण्डित भ्रुवाओं बाले धनशून्य तथा 
जिनकी श्रुवायें मध्य से झुकी हुई हों तो वे आगम्य स्त्रियों में असक्त होते हैं॥ १९७॥ 
अभ्युन्नताभिः स्वल्पायुर्विशालाभिः सुखान्विताः । :॥ ९९८॥ 
जैसाकि समुद्राचार्यं :- जिसकी भ्रुवायें माथे से ऊँची हों तो वह स्वल्पायु, विशाल हों तो सुखी 
और मध्य से ऊँची हों तो बह पाप में तत्पर रहता है॥ १९८॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


चतुर्दशोऽध्यायः इ 
बालेन्दुभ्रूसमाश्चाढ्यादरिद्राविषमभ्रुवः । असंलग्नभ्रुवोयेतुधनिनस्तेनराः स्मृताः ॥ १९९ ॥ 
चाल चन्द्रमा की भान्ति भ्रुबाओ बाले धनी, विषम भ्रुबाओं बाले निर्धन और जिनकी श्रुवायें 

आपस में न मिलती हों तो वे धनाढ्य होते हैं॥ १९९ ॥ 
खंडाभिनिर्धनाज्ञेयाचिषमाभिर्नराधमाः । 
खण्डितभ्रुवाओ वाले धनहीन और विषम भ्रुवाओं बाले नीचं होले हैं॥ 
अथ शङ्खललाटलक्षणमाहः - 
उन्नतविपुलैः शांखैर्थनिनौनिम्नैः सुतार्थसत्यक्ताः। 
विषमललाटाविधनाधनवंतोर्धेन्दुसहशेन ॥ २००॥ 
शंख और ललाट का लक्षण:- जिनके शंख ऊँचे ओर विस्तृत हों बे धनी होते हैं। नीचे झुके 
हों तो बे धन और पुत्र से रहित होते हैं। टेढ़े माथे बाले धनहीन और अर्धचन्द्र की भान्ति माथे बाले 
धनवान्‌ होते हें॥ २००॥ 
शुक्तिविशालैराचार्यतासिरासंततैरधर्मरताः ! 
उन्नतसिराभिराढ्याः स्वास्तिकवत्संस्थिताभिश्च॥ २०१॥ 
जिसका माथा सिप्पी को भान्ति आगे से चौड़ा हो तो बह आचार्य पद को प्राप्त होता हे और 
दूसरों को उपदेश करता है। जिसका माथा नाड़ियों से युक्त होता है तो हो पापी, नाड़ियों से ऊँचा हो तो 
धनी और स्वास्तिक की भान्ति नाड़ियों से चिहित हो तो धनवान्‌ होता है॥ २०१॥ 
स्वस्तिकः सर्वतो भद्रोपमः निम्नललाटावधवंधभागिनः क्रूरकर्मानिरताश्च । 
अभ्युन्नतैश्चभूपाः कृपणः स्युसंवृत्तललाटाः॥ २०२॥ 
झुके हुए मस्तक वाले बधबन्ध को प्राप्त होते हैं। ऊँचे माथे बाले राजा और गोल माथे चाले 
कुपण होते है॥ २०२॥ 
तथा च सः - 
ललारेनार्थचन्द्रेणभवन्तिपृथिवीश्वराः । विपुलेनललाटेनमहाथनयुताः स्मृताः ॥ २०३ ॥ 
=. ` सामुद्रिक शास्त्र में भी कहा गया है :- अर्ध चन्द्र के समान माथे वाले राजा तथा बड़े माथे 
वाली बड़े धनवान्‌ होते हैं॥ २०३ ॥ 
छ रा पापा: मर्त्याः सिराततैः। निम्नेनतुललाटेनक्रूरकम्ररतानरा:॥ २०४॥ 
माथे वाले नीच, नाड़ियों बाले माथे बाले पापी, और झुके हुए माथे वाले क्ररकर्मी होते 


हैं॥ २०४॥ 
अभ्युन्नतैश्चमूपाः स्युसंबृत्तै: कृपण: स्मृताः ॥ २०५ ॥ 
ऊँचे माथे वाले सेनापति और गोल माथे बाले कृपण होते हैं॥ २०५ ॥ 
अथ रुदितलक्षणमाह: - 
रुदितमदीनमनक्षुस्निग्धंचशुभरावहंमनुष्याणाम्‌। रूक्षं दीनं प्रचुराश्रुचैबंनशुभप्रदंपुसाम्‌ ॥ २०६ ॥ 
रुदित लक्षण :- अदीन की भान्ति, अखुपात्‌ रहित और स्निग्ध रोदन मनुष्यों के लिए शुभप्रद 
होता है तथा दीन की भान्ति और बहुत से अक्षुपात्‌ से रोना अशुभप्रद होता है॥ २०६ ॥ 
अदीनानस्रसहितंस्निग्धंचरुदितंशुभम्‌। रूक्ष॑दीनंवाष्पयुतं पुरुषाणमनिष्टदम्‌॥ २०७॥ 
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अदीन की भान्ति, अश्रुपात्‌ रहित और स्निग्धढंग से रोना शुभ होता हे । रूक्ष, दीन की भान्ति 
तथा अश्रु बहाकर रोना अनिष्ट कारक होता हे॥ २०७॥ 
अथ हसितलक्षणमाहः - 
हसितंशुभदमकंपंसनिमीलितलोचनंतुपापस्य। दुष्टस्यहसितमसकृत्सोन्मादस्यासकृत्प्रांते ॥ २०८॥ 
हंसने का लक्षण :- शरीर को कम्पन के बिना हंसना शुभ होता है। आंखें बन्द करके पापी 
हंसते हें । बार-बार हंसने बाले दुष्ट होले हैं। पागल तो पीछे से बार-बार हंसते हैं॥ २०८॥ 
हसितं कपरहितंनृपाणामन्यथाऽशुभम्‌। असकृतद्दोषयुक्तस्यमीलितक्षस्यचाशुभम्‌॥ २०९॥ 
कम्पनरहित हंसना राजाओं का तथा शुभ होता है कम्पनसहित हंसना अशुभ फल प्रदान करने 
वाला तथा दोषयुक्त, बार बार हंसना तथा आंखे बन्द करके हंसना अशुभ फल करने वाला होता 
हे॥ २०९॥ 
अथ ललाटरेखालक्षणम्‌ - 
तिस्रोरेखाः शतजीविनांललाटायताः स्थितायदिताः । 
चतसृभिरवनीशत्वं नवतिश्चायु: समंचान्दाः ॥ २१० ॥ 
माथे को रेखाओं का लक्षण:- जिसके सारे माथे पर तीन रेखायें प्रकट हों तो वह सौ वर्ष 
तक जीता है और जिसके माथे पर चार रेखायें हों तो वह राजा होता है तथा नब्बे वर्ष तक जीता 
हे॥ २१०॥ 
बिच्छिन्नाभिश्चागम्यगामिनोनवातिरप्यरेखेन ! केशान्तोपगताभिर्लेखाभिरशीतिवर्षायुः ॥ २११॥ 
माथे को रेखायें विच्छिन्न हों तो बह आगम्यगामी होता है। रेखाओं से रहित माथा हो तो भी 
नब्बे बर्ष तक जीता है। यदि केशपर्यन्त लम्नी रेखायें हों तो अस्सी बर्ष तक जीता है॥ २११॥ 
पञ्चभिरायुः सप्ततिरेकाग्रवस्थिताभिरपिषष्ठिः। बहुरेखेनशतार्ध॑चत्वारिंशच्चवक्राभिः॥ २९२॥ 
पांच रेखाओं से सत्तर वर्ष तक आयु होती हे। आगे से दूसरी बिस्तृत रेखा हो तो साठ वर्ष 
तक आयु होती है। जिसके माथे पर बहुत सी रेखायें होती हैं बह पचास वर्ष तक जीता है। जिसके 
माथे पर टेढ़ी रेखायें हों तो बह चालीय वर्ष तक जीता है॥ २१२॥ 
भ्ूलग्नाभिस्त्रिंशद्विशतिकोचामभागवक्राभिः । क्षुद्राभिः स्वल्पायुन्यूंनाभिश्चांतरेकल्प्यम्‌ ॥ २१३॥ 
जिसके हाथ में छोटी रेखायें होती हैं बह छोटी आयु वाला और बड़ी छोटी रेखायें हों तो 
अनुपात को आयु वाला होता है॥ २१३॥ 
रेखाः पंचललाटेतुयस्यासौधनवान्स्मृतः । शतंजीचतिवर्षाणामैश्वर्यमधिगच्छति॥ २१४॥ 
और समुद्र कहता है :- जिसके माथे में पांच रेखायें होती हैं, बह धनवान्‌ कहा गया है। वह 
ऐश्वर्य को प्राप्त होता है और सौ वर्ष तक जीता है॥ २९४॥ 
चतुरेखा हयशीतिस्तुत्रिभिः सप्ततिरेवच। षष्ठि द्वभ्यांतुरेखाभ्यांचत्वारिशंतथैकया॥ २१५॥ 
जिसके माथे पर चार रेखायें होती हैं, बह अस्सी वर्ष तक जीता है। जिसके माथे पर तीन 
रेखायें हों लो बह सत्तर वर्ष तक जीवित रहता है। दो रेखाओं द्वारा साठ वर्ष तथा एक रेखा से चालीस 
वर्ष तक जीवित रहता है॥ २९५ ॥ 
अरेखेनललाटेनभवन्ति निधिपालकाः । रेखाच्छेटेतुविज्ञेयाः पापकर्मरतानरा: ॥२२६॥ 
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जिनके माथे में रेखायें नहीं होती हैं, बे निधि के स्वामी होते हैं तथा जिनके माथे पर छिन्न 
रेखायें हों तो बे पापी होते हें॥ २१६॥ 
अल्पायुषस्तथाल्पासुब्याधियुक्ताश्चतेसदा॥ २१७॥ 
छोटी रेखाओं वाले अल्पायु और व्याधियों से सदायुक्त रहते हैं ॥ २९७॥ 
त्रिशूलं पटिट्संवापिललाटेयस्यदृश्यत्ते ऐश्वर्य तस्य विज्ञेयं सेनानांकिश्चस:॥ २१८ ॥ 
जिसके माथे पर त्रिशूल ओर पट्टा होता है वह ऐश्वर्यशाली और सेनापति होता है॥ २१८ ॥ 
अथशिरोलक्षणमाहः - 
परिमण्डलैर्गवाढ्याः छत्राकारैः शिरोभिरवनीशाः । 
चिपिटैः पितृमातृघ्नाःकरोटिशिरसांचिरान्मृत्युः॥ २१९॥ 
शिर के लक्षण का निरूपण :- मण्डलाकार सिर वाले गोओं के स्वामी, छत्र को भान्ति शिर 
बाले राजा, चिपिटे सिर वाले माता-पिता को मारने वाले और अस्थियों से युक्त सिर वालों की देर से 
मृत्यु होती है॥ २१९॥ 
घटमूर्धाध्वानरूचिद्विमस्तकः पापकृद्धनैस्त्यक्तः। 
निम्नंतुशिरोमहतां वहुनिम्नमनर्थदंभवति॥ २२०॥ 
थडे को भान्ति सिर बाले मार्ग में रत रहते हैं, दो सिरों को भान्ति सिर वाले पापी और धनहीन 
होते हैं। महापुरुषों का सिर निम्न तथा अति निम्न सिर अनर्थकारक होता है॥ २२०॥ 
उत्क्रातिदोनिम्नशिरः अल्पोपहतएव च। च्छत्राकारशिरोराजागवाढ्यः परिमण्डलः 
विषमंतुदरिद्राणांशिरोदीर्घचिरायुषाम्‌ ॥ २२१॥ 
जैसाकि सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है :- झुका हुआ शिर अनर्थप्रद और अल्पमृत्यु कारक, 
छत्र की भान्ति शिर बाला राजा तथा गोल शिर बाला गौओ का स्वामी, टेढे शिर वाले दरिद्री और 
लम्बे शिर वाले दीर्घायु होते हैं॥ २२१॥ 
नागकुनभरिंशरोराजासमंसर्वत्रभोगिनः ॥ २२२॥ 
हाथी के कुम्भ को भान्ति शिर बाला राजा ओर देह के समान बराबर शिरवाले भोगी होते 
हैं॥ २२२॥ 
अधुनामूर्धजलक्षणमाहः - 
एकैकभवैः स्निग्धैः कृष्णैराकुञ्चितैरभिन्नाग्रैः 1 
मृदुभिर्नचातिबहुभिः केशैः सुखभाकनरेंद्रोता॥ २२३॥ 
केशों का लक्षण:- जिसके सिर में रोमकूप में एक एकही स्निग्ध बाल हों, काले और आगे से 
कुण्डलों वाले, अभिन्न, कोमल और अधिक न हों तो सुखी अथवा राजा होता है॥ २२३॥ 
बहुमूलविषमकपिलाः स्थूलस्फुटिताग्रपरुषहस्वाश्च। 
अतिकुटिलाश्चातिघनाश्चमूर्धजावित्तहीनानाम्‌ ॥ २२४॥ 
धनहीन व्यक्तियों के एक रोमकूप में अनेक, विषम कपिल, मोटे, आगे से फटे हुए कठोर, 
छोटे अत्यन्त कुण्डलों बाले और अधिक धनी होते हैं॥ २२४॥ 
एकैकसंभवा: स्निग्धाः कृष्णानातिधनाः । 
कचाः पूजिताविपरीताश्चानिर्धनानां प्रकोत्तिताः॥ २२५॥ 
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धनवानों के केश एक एक, स्निग्ध, काले और अधिक घन नहीं होते हैं। इनके विपरीत 
निर्धनों के होते हैं॥ २२० ॥ 
चतुर्दशसमोद्वंदश्चतुः कृष्णश्चतु: समः। दशमद्योदशवृहतत्रिशुक्ल: शस्यते नरः॥ २२६॥ 
जैसाकि गर्गाचार्य कहते हैं :- मनुष्य के अंगों में चौदह १४ युग्म (सम) श्रेष्ट होते हैं। चार 
काले, चार सम, दस कमल की भान्ति, दस विस्तृत और तीन श्वेत श्रेष्ठ होते हैं॥ २२६॥ 
पादौ गुल्फौ स्फिजोपार्श्ववृषणो चक्षुषीस्तनौ । 
कंठोष्ठौबंक्षणौजंघे हस्तौबाहूचकुक्षिको॥ २२७॥ | 
दोनों पैर, एडियॉ, रानो के मांसपिण्ड, अण्डकोशों, नेत्र, स्तन, कण्ड, ओंठ, घुटनों को संधियाँ, 
टगे, भुजायें और कुक्षी॥ २२७॥ 
चतुर्दशसमङ्वंद्वः समुद्रोनृषशंसति। अक्षितारेभ्रुवौश्मक्षुः केशाशचैवासिता: शुभाः ॥ २२८॥ 
यह चौदह सम श्रेष्ठ होते हैं। मेत्रों के तार, भ्रूऐ, दाढ़ी और केश यह चार काले शुभ होते 
हे॥ २२८॥ 
अंगुल्योहृदयनेत्रेदशानाश्चसमानृणाम्‌। चत्वारः सेप्रशस्यतेमदैश्वर्यसुखावहाः॥ २२९॥ 
अंगुलियाँ, हृदय, नेत्र और दान्त ये चार सम हों तो मद, ऐश्वर्य और सुख प्रदान करने बाले 
होते हैं ॥ २२९॥ 
जिह्योष्डंतालुरास्यंचमुखंनेत्रेस्तनौनखाः । हस्तौपादौचशस्यंतेपन्माभादशदेहिनाम्‌॥ २३०॥ 
मनुष्यों के जिह्वा, ओष्ठ, तालु, मुख, दोनों नेत्र, स्तन, नख और हाथ पैर ये दस कमल दल 
को शोभा वाले श्रेष्ठ माने गए हैं॥ २३०॥ 
पाणिपादमुरोग्रीबावृषणौहृदयंशिरः । ललाटमुदरपृष्टवृहतः पूजितादश॥ २३१॥ 
मनुष्यों के हाथ, पेर, छाती, गर्दन, अंडकोश, हृदय शिर, मस्तक और पीठ ये दसविस्लृतशुभ 
होते हैं॥ २३१॥ 
| नेत्रे ताराविरहितेदशनाश्चसिताः शुभाः। एतच्चलक्षणं कृत्स्नं नराणां समुदाहतम्‌॥ २३२॥ 
दोनों नेत्र तारा से हीन और दान्त श्वेत शुभ होते हैं। ये लक्षण सम्पूर्ण मनुष्यों के कहे गए 
हैं॥ २३२॥ 
अथस्कंदपुराणांतर्गतकाशीखण्डेस्त्रीलक्षणेविशेषमाह: - स्कंद उवाचः 
सदागृहीसुखं भुक्तेस्त्रीलक्षणवतीयदि। अतः सुखसमृद्धथर्थमादौलक्षणमीक्षयेत्‌ ॥ १॥ 
स्कंद पुराणांतर्गत काशीखण्ड में स्त्रियों के लक्षण में विशेष कहते हैं :- अगस्त्य के प्रति 
स्कंद कहता है :- जिसके घर में शुभ लक्षणों वाली स्त्री होती है तो वह सदैव सुख भोगता है। 
इसीलिए सुख- समृद्धि के लिए सर्वप्रथम स्त्री का लक्षण किया जाता है॥ १॥ 
चपुरावर्त्तगंधाश्चछायासत्त्वंस्वरोगतिः। वर्णश्चेदष्टथाप्रोक्ताबुधैर्लक्षणभूमिका ॥ २॥ 
शरीर, आवर्तत, गंध, तत्त्वछाया, सत्व (परा क्रम) स्वर, गति और वर्ण बुद्धिमानों ने लक्षणों की 
यह आठ प्रकार की भूमिका कही है॥२॥ 
आपादतलमारभ्ययाबन्मौलिरुहं क्रमात्‌। शुभाशुभानिवक्ष्वामिलक्षणानिमुने श्रृणु ॥ ३॥ 
स्कन्द जी कहते हैं, हे अगस्त्य मुनि :- पाद तल से लेकर सिर के बालों तक क्रम से 
शुभाशुभ लक्षणों को सुनो॥ ३॥ 
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आदौ पादतलं रेखास्ततोगुष्ठांगुलीनखाः। पृष्ट गुल्फद्वयं पार्णिजंघेजेमाणि जानुनि ॥ ४॥ 
सर्वप्रथम पैरों के नीचे रेखाओं उसके पश्चात्‌ अंगूठे, अंगुलियों, नाखुनों, पीठ, एड़ियों, दोनों 
पक्षों, टॉगों, रोमां और दोनों घुटनों के लक्षण कहते हैं ॥ ४॥ 
उरूकटीनितंबस्फिग भगोजघनवस्तिकेनाभिः | कुक्षिद्वयं पाश्वोदरमध्यबलित्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 
राने, कमर, नितंब, कमर में मांसपिण्ड के लक्षण, उसके पश्चात्‌ योनि, टांगों, नाभि के नीचे, 
बस्ति और नाभि के दोनों पहलुओं और पेट के मध्य में तीन बलियों के लक्षण कहते हैं ॥ ५ ॥ 
रोमालीहृदयंवक्षोजद्वय चूचुकम्‌ । जतृस्कंघांसकक्षोदोर्मणिवंधकरद्वयम्‌ ॥ ६॥ 
रोमो की पंक्ति, हदय, छाती, दोनों कुचों, और कुचाग्रभागों के लक्षण कहते हँ । उसके पश्चात्‌ 
मुनियों, कछ की संधियों, स्कंधों दोनों अंशे, भुजाओं के मणिबन्धों और दोनों हाथों के लक्षण कहते 
हैं ॥ ६॥ 
पाणिपृष्टं पाणितल रेखांगुष्टांगुलीनखा: । पृष्टिः कृकाटिका कंठचिबुकंचहनुद्दयम्‌ ॥ ७॥ 
हाथों की पीठ, हथेलियों, हाथ की रेखाओं, अंगूठा, अंगुलियों नाखुनों, पीठ, गर्दन, गला, ठोडी 
और दोनों ठोडियों के लक्षण कहते हैँ ॥ ७॥ 
कपोलौवक्रमधरोत्तरोष्ठौद्विजजिङ्किकाः । घंटिकातालुहसितंनासिकाक्षुतमक्षिणी॥ ८ ॥ 
दोनों कपोलों, मुख, नीचे तथा ऊपर के दोनों ओंठों दान्त, जिल्ला, घंटिका, तालु, हंसने, नाक, 
छिकका और नेत्रों के लक्षण कहते हैं ॥ ८॥ 
पक्ष्मभरूकर्णभालानिमौलिसीमांतमौलिजाः । षष्ठिषङुत्तरायोषिदंगलक्षणसत्खनिः ॥ ९॥ 
पलक, भ्रुवायें, कान, मस्तक, सिर, सीमान्त (केश) सिन्धूराधार स्थान, यह छयासठ स्त्रियों के 
लक्षणों की श्रेष्ठ भूमिका कही गई है॥ ९॥ 
स्त्रीणांपादतलं स्निग्धंमांसलंमृदुलंसमम्‌। अस्वेदमुष्णमरुणंबहुभोगोचितं स्मृतम्‌ ॥ १०॥ 
स्त्रियों के पैरों के तले स्निग्ध, मांसल, कोमल, सम पसीना हीन और लालचर्ण के बड़े भोग 
युक्त होते हैं॥ १०॥ 
सूक्ष॑ंविवर्णपरुषंखण्डितं प्रतिविंकम्‌। शूर्पाकारं विशुष्कं चदुःखदीर्भाग्यसूचंकम्‌॥ ११ ॥ 
रूक्षवर्णरहित, कठोर, खण्डित, प्रतिबिबंक, जिनके तालवादि में खण्डित चिह हों छाज की 
भान्ति आगे से विस्तृत तथा शुष्क पैर दुःख और दुर्भाग्य के सूचक होते हैं ॥ ११॥ 
चक्रस्वस्तिकशांखान्जध्कजमीनातपत्रबत्‌। यस्याः पादतलेरेखासाभवेत्‌क्षितिपांगना ॥ १२॥ 
जिसके पैर में चक्र स्वास्तिक, शंख, कमल, ध्वजा, मत्स्य और छत्र को भान्ति रेखायें हों तो 
बह राजपत्नी होती हैं॥ १२॥ 
भवेदखण्डभोगायो ध्वमध्यांगुलिसंयुता। रेखाखुसर्पकाकाभादुःखदारिद्रयसूचका ॥ १३॥ 
जिसकी मध्यांगुलिपर्यम्न ऊर्ध्व रेखा हो तो बह अखण्ड भोग के लिए होती है और जिसके पैर 
में चूहे, सांप और कौए की भान्ति रेखा हो तो वह स्त्री दुःख और दारिद्रय को प्रदान करने बाली होती 
है॥ १३॥ 
उन्नतोमांसलों गुष्ठोवर्तुलोतुलभोगदः। वक्रोहस्वश्चचिपटः सुखसौ भ्गाग्य भंजकः ॥ १४॥ 
जिसके पैर का अंगूठा ऊँचा, मांसल, गोल हो तो बह बहुत से भोगों को देने वाली होती है 
तथा टेढ़ा, छोटा, चिपटा, अंगूठा सुख, सौभाग्य का नाश करने बाला होता है॥ १४॥ 
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विधवा विपुलेनस्या दौघांगुष्टेनदुर्भगा । 
मृदबोंगुलय: शस्ताघनावृत्ताः शस्ताघनावृत्ताः समुन्नता: ॥ १५ ॥ 
अत्यन्त बड़े अंगूठे वाली विधवा तथा लम्बे अंगूठे बाली दुर्भगा होती है। जिस स्त्री कौ 
अंगुलियाँ कोमल, धनी, गोल और श्रेष्ठ ऊँची हों तो वह शुभ होती है॥ ५५ ॥ 
दीघांगुलीभिः कुलटाकृशाभिरतिनिर्धना। हस्वचायुष्याचहस्वाभिर्भुःनवर्तिनी ॥ १६ ॥ 
अत्यन्त लम्बी अंगुलियों वाली कुलट, कृश अंगुलियों बाली धनहीन, अत्यन्त छोटी अंगुलियों 
वाली स्वल्पायु, और भुग्न अंगुलियों वाली कुटिलता और कपट करने वाली होती है॥ १६॥ 
चिपिटाभिर्भवेद्दासीविरलाभिर्दरिद्रिणी । परस्परेसमारूढाः पादांगुत्थोभवन्तिहि॥ १७॥ 
चिपटी अंगुलियों बाली दासी तथा विरल अंगुलियों बाली दरिद्रिणी होती है। जिस स्त्री की 
अंगुलियौँ परस्पर मिली हुई या एक के ऊपर दूसरी अंगुली चढी हों तो बह॥ १७॥ 
हत्वा बहूनपिपतीनूपरप्रेष्या तदा भवेत्‌॥ 
बहुत से पतियों को मारकर दूसरे की दूती हो जाती है। 
यस्याः पथिसमायांत्यारजोभूमेः समुच्छतेत्‌। सा पांशुलाप्रजायेतकुलत्रयविनाशिनी ॥ १८॥ 
जिस स्त्री के मार्ग पर चलने से पृथ्वी से बहुत से धूलि उड़े उस स्त्री को पांसुला कहा जाता है, 
बह तीन कुलो का नाश करने बाली होती है॥ १८॥ 
यस्याः कनिष्ठिकाभूमिंनगच्छन्त्या: परिस्पृशेत्‌। सानिहत्यपतिंयोषाद्वितीयंकुरुतेपतिम्‌॥ १९ ॥ 
जिस स्त्री के चलते हुए कनिष्ठिका अंगुलि पृथ्वी में स्पर्श न करे तो वह स्त्री एक पति का 
हन्न करके दूसरा पति कर लेती है॥ १८॥ 
अनामिका च मध्यमाचयस्या: भूमिनस्पृशेत्‌। पतिद्दयं निहत्याद्याद्वितीयाचपतित्रयम्‌॥ २०॥ 
जिस स्त्री को अनामिका पृथ्वी को न छूती हो तो बह दो पतियों को मारकर तीसरा कर लेती 
है। जिस स्त्री को मध्यमा अंगुलि भूमि का स्पर्श नहीं करती है बह तीन पतियों का हनन करके चौथा 
स्वामी कर लेती है॥ २०॥ 
पतिहीनत्वकारिण्यौहीनेतेद्वेहमयदि। प्रदेशिनीभवेद्यस्था अंगुष्ठादूव्यतिरेकिनी॥ २१॥ 
जिस स्त्री की कनिष्टिका, अनामिका दोनों अंगुलियाँ हीन हों तो बह स्वामी हीना होती है। 
जिस स्त्री की प्रदेशिनी अंगुली अंगूठे से अधिक हो॥ २१॥ 
कन्यैवकुलटा सा स्यादेष एव विनिश्‍चय:॥ २२॥ 
बह स्त्री कुमारी ही व्याभिचारिणी हो जाती है। यह निश्चित रूप से सत्य है॥ २२॥ 
स्निग्धाः समुन्नतास्ताभ्रावृत्ता: पादनखाः शुभाः । राज्ञीत्वसूचकंस्त्रीणापादपृष्ठंसमुन्नतम्‌॥ २३॥ 
जिस स्त्री के पैरों के नाखुन स्निग्ध, ऊँचे और लाल रंग के और गोल हों तो नहे शुभ होते 
हैं। जिस स्त्री के पैरों को पीठ ऊँची हो तो बह रानी होती है॥ २३॥ 
अस्वेदमसिराढ्यं चमसूणंमदुमांसलम्‌। दरिद्रामध्यभग्रेनशिरालेनसदाध्वगा॥ २४॥ 
जिस स्त्री के पैर पसीने और नाड़ियो से रहित स्निग्ध, कोमल तथा मांसल हों तो शुभ होते हैं। 
भुग्न अंतवर्त्ती पैरों चाली दरिद्रा तथा नाड़ियों वाले पैरों वाली सदा मार्ग में चलती रहती है॥ २७॥ 


रोमाढ्येनभवेदामीनिमांसेनचदुर्भगा। गूढौगुल्फौशिवायोक्तावसिरालौसुवर्त्तुलो ॥ २५॥ 
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जिसकी एडियों में रोम हों तो वह दासी होती है जिसकी एड़ियाँ मांसहीन हों तो वह दुर्भाया 
होती है। तथा जिसकी एड़ियाँ गूळ मांस से ढकी हो और नाड़ियों से हीन और गोल हों तो वे शुभ होते 
हें॥ २५॥ 
स्थपुटो शिथिलौदूश्यौस्यातां दौर्भाग्यसूचकौ । समपार्ष्णिः शुभानारीपृथुपाणिश्चदुर्भगा॥ २६॥ 
पैरों के पाश्वं भाग बड़े, स्थूल, देखने में शिथिल हों तो दुर्भाग्य का सूचक होते हैं! जिस स्त्री 
के पैरों के पार्श्व भाग सम हों तो शुभ विषम या विस्तृत हों तो अशुभ माने जाते हैं॥ २६॥ 
कुलटोन्नतपार्ष्णिः स्याद्दीर्घपाष्णिः शुभानारी। रोमहीनेसमेस्निग्धेयज्जंघेक्रमवर्तुले ॥ २७॥ 
साराजपत्नी भवति विसिरे सुमनोहरे ॥ २८॥ 
पैरों के उभरे हुए पार्श्व भागवाली कुलटा, लम्बे पार्श्वभागवाली दुःखिता होती हे॥ २७॥ 
रोम रहित, सम, स्निग्ध क्रमानुसार, नाड़ियों से रहित और सुन्दर टांगों चाली स्त्री राजरमणी 
होती हे॥ २८॥ 
एकरोमाराजपत्नी द्विरोमाचसुखावहा। त्रिरोमकूपेषुभवेद्वैधव्यदुःखभाक्‌ ॥ २९॥ 
एकरोमवाली, दो रोमों बाली सुख शालिनी तथा तीन रोमकूपों बाली विधवा होती हे॥ २९ ॥ 
वृत्तं पिशितसंलग्नंजानुयुगमप्रशस्यते । निर्मांस स्वैरचारिण्यादरिद्रायाश्चविश्लथम्‌॥ ३०॥ 
जिसके दोनों घुटने (जानु) गोल तथा मांस से युक्त हों तो उत्तम होते हैं। स्वेच्छाचारिणी स्त्री 
के घुटने मांसहीन और दरिद्रास्त्री के शिथिल होते हैं॥ ३०॥ 
विशिरैः करभाकारैरुरुभिर्मसृणौर्घनैः | सुवृत्तैरोमरहितैभ॑वेयुर्भूपबल्लभाः ॥ ३१॥ 
जिसकी रानें (ऊरू) नाड़ियों से हीन करभ की भान्ति, मणिबन्ध से कनिष्ठिका तक हाथी की 
म की भान्ति परस्पर दोनों स्पर्श करे तथा गोल और रोमों से रहित हाँ तो वह स्त्री राजरमणी होती 
॥ ३१॥ 
वैधव्यं रोमशैरुक्त दौर्भाग्यं चिपिटैरपि। मध्यच्छिद्रैर्महादुःखं दारिद्रयंकठिनत्वचै:॥ ३२ ॥ 
यदि ऊरू (रानें) रोमों से युक्त हों तो विधवा, चिपिटे हों तो दुर्भाग्यशालिनी, मध्य में छिद्र हों 
तो बड़ी दुःखिता और यदि कठोर चमड़े वाले ऊरू हों तो दरिद्रिणी होती है ॥ ३२॥ 
चतु्भिरडगुलै: शस्ताकटिविंशतिपुत्तै:1 समुन्नतनितंवाढ्याचतुस्खमृगीदृशाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चौबीस अंगुली विस्तृत चार कोणों वाली और ऊँचाकटिभाग स्त्रियों का शुभ होता है॥ ३३॥ 
विनताचिपिटादीर्घानिमांसासंकटाकटि: । हस्वरोमयुतानार्यादुःखवैधव्यसूचिका ॥ ३४॥ 
निम्न, चिपिटी, लम्बी, मांसहीन, कठिन, छोटी रोमों से युक्त कमर, दुःखी और विधवा करने 
वाली होती है॥ ३४॥ 
नितंबविम्बोनारीणामुन्नतोमांसलः पृथुः! महाभोगाय संप्रोक्तस्तदन्यो5शर्मणेमत:॥ ३० ॥ 
ति स्त्रियों का नितंब ऊँचा, मांसयुक्त और मोटा शुभ होता हे तथा इसके विपरीत अशुभ होता 
॥ ३५॥ 
कपित्थफलबदूवृत्तौमृदेलौमांसलौघनौ । स्फिजौवलिविनिर्मुक्तौरतिसौख्यविवरद्धनौ ॥ ३६ ॥ 
मांसपिण्ड काल, कपित्थ की भान्ति गोल, कोमल, मांस युक्त, बलिरहित स्फिज, ये दोनों रति 


को बढ़ाने वाले होते हैं॥ ३६॥ 
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शुभः कमठपृष्टाभोगजस्कंधोपमो भग:। वामोन्नतस्तुकन्याजः पुत्रजोदक्षिणोन्ततः ॥ ३७॥ 
कच्छुए की पीठ और हाथी के कंधो की भान्ति योनि शुभ होती है। यदि योनि बामभाग से 
ऊँची हो तो कन्यायें और दक्षिण भाग से ऊँची हो तो पुत्र जन्म लेते हैं॥ ३७॥ 
आखुरोमागूढमणिः सुश्लिष्टः संहतः पृथुतुंगः। कमलबवर्णाभ: शुभोश्वत्थदलाकृतिः ॥ ३८ ॥ 
चूहे की भान्ति रोमों बाली, गूढ मणि, उत्तम निविड, दृढ़ मोटी, ऊँची, कमल दल तथा बड़ के 
पत्ते की भान्ति योनि शुभ होती है॥ ३८॥ ,, 
कुरंगखरुरूपोयश्चुल्लिकोदरसन्निभ:। रोमशोविवृतास्यश्चदृश्यनासोमिदुर्भग: ॥ ३९॥ 
हरिण के खुर, चुल्ले की भान्ति बहुत से रोगों से युक्त, बड़े मुख बाली, जिसकी नाक दिखाई 
पड़े वह अत्यन्त निंद्य होती है॥ ३९॥ 
शंखावरत्तों भगो यस्याः सा गर्भमिहनेच्छाति। चिपिटः कर्पराकारः किंकिरीपददोभग: ॥ ४० ॥ 
जिस स्त्री की योनि शंख की भान्ति बलियों वाली हो तो वह गर्भ नहीं धारण करती है। 
चिपिटी और ठीकरे की भान्ति योनि बाली दूती होती है॥ ४० ॥ 
बंशवेतसपत्राभोगजरोमोच्चनासिक । विकटः कुटिलाकारोलम्बगल्लस्तथाशुभः॥ ४१ ॥ 
जिसकी योनिवंश और वेतस के पत्र को भान्ति हो, हाथी के रोमों की भान्ति रोमों वाली, ऊँची 
नाक वाली विकर, कुटिल और लम्बे गले बाली अशुभ होती है॥ ४१॥ 
भगेस्य भालं जघनं विस्तीर्ण तुंगमांसलम्‌। मृदुलंमृदुरोमाढ्यंदक्षिणावत्त॑मौडितम्‌॥ ४२॥ 
इस प्रकार की योनि का ऊपर वाला भाग अशुभ कहा गया है। जिसकी जंघा कोमल तथा 
सूक्ष्म रोमों से युक्त तथा दक्षिणाचर्त हो तो शुभ होती है॥ ४२॥ 
वामावरत्त॑चनिर्मासंभुग्नंवैधव्यसूचकम्‌। संकटस्थपुट रूक्षंजघनं दुःखदं सदा॥ ४३॥ 
बामावर्त, मांसहीन और कुटिल योनि वैधव्य देने बाली होती है संकुचित और निम्न योनि 
दुःख देने बाली होती है॥ ४३॥ 
स्तिः प्रशस्ताविपुलामृद्वीस्तोकसमुन्नता। ` 
रोमशा च शिरालाच रेखाका नैव शोभना ॥ ४४॥ 
नाभी के नीचे चार अंगुली प्रमाण वस्ती होती है। जिसकी वस्ती विस्तृत, कोमल, थोड़ी ऊँची 
हो तो शुभ होती है। रोमों, रेखाओं और नाड़ियों से अंकित वस्ती अशुभ होती हे॥ ४४॥ 
गम्भीरदक्षिणावर्त्तानाभि: स्यात्सुखसंपदे। वामावत्तांसमुत्तानाव्यक्तग्रंथिनंशोभना॥ ४५॥ 
नाभि का लक्षणः- जिसकी नाभि गंभीर और दक्षिणावर्त्त होती है बह सुख तथा सम्पदा को 
प्रदान करने वाली होती है। वामावर्तं ऊँची और प्रकट ग्रन्थी वाली नाभि शुभ नहीं होती है॥ ४५॥ 
सूते सुतान्‌नहून्नरीपृथुकुक्षिः सुखास्पदम्‌। क्षितीशं जनयेत्पुत्रं मण्डूकाभेनकुक्षिणा॥ ४६॥ 
अब दोनों कुक्षियों के लक्षण करते हैं :- भारी कुक्षियों वाली स्त्री बहुत से पुत्रों को जन्म देती 
है तथा सुख प्रदान करने नाली होती है। मेंडक की भान्ति कुक्षि बाली स्त्री राजा को जन्म देती 
है ॥ ४६॥ 
उन्नतेन बलीभाजा सावत्तेनापिकुक्षिणा। वंध्या प्रन्रजितोदासीप्रमाद्योषाभवेदिह॥ ४७॥ 
ऊँची और चलियों से युक्त कुक्षि वाली क्रमानुसार बंध्या विरागयुक्त और दासी होती हे॥ ४७॥ 
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समैः समांसलैमृर्टभिर्योषिन्मग्रास्थिमिः शुभैः । 
पार्श्‍वे: सौ भाग्यसुखयोनिधानंस्यादसंशयम्‌ ॥ ४८ ॥ 

पहलुओं का लक्षण :- समान, मांस युक्त, कोमल, गुप्त तथा अस्थियों वाले पार्श्वं (पहलु) 
शुभ, सौभाग्य और संपदा को प्रदान करने वाले होते हें । इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है ॥ ४८॥ 
यस्यादृश्यशिरेपार्श्वेंउन्नतेरोमसंयुते । निरपत्याचदुःशीलासाभवेददुःखसेवधिः ॥ ४९ ॥ 
जिस स्त्री के स्तनों में नाड़ियाँ दिखाई पड़ें, पहलु ऊँचें तथा रोमों से युक्त हों तो वह स्त्री 
सन्तानहीन, दुष्टस्वभाव और दुःखों की खान होती हे॥ ४९॥ 
उदरेणतितुच्छेनविशिरेणमृदुत्वचा। योषिद्धवति भोगाढ्यानित्यं मिष्टान्नसेविनी ॥ ५० ॥ 
उदर का लक्षण:- जिसका उदर (पेट) छोटा, नाडियों से रहित, कोमल त्वचा से युक्त हो तो 
बह स्त्री भोग के योग्य होती है तथा नित्यप्रति मधुर भोजन करने बाली होती है॥ ५०॥ 
कुम्भाकारं दरिद्रायाजठरं च मृदगवत्‌। 
कृष्माण्डाभं भवाभं चदुःख पूरं जायते स्त्रिया: ॥ ५१ १ 
जिस स्त्री का पेट घड़े की भान्ति हो वह दरिद्रा, तथा जिसका पेट, मृदंग,कहु और जौ की 
भान्ति हो है वह दुःख से भरा जाता है॥५१॥ 
सुविशालोदरानारीनिरपत्याचदुर्भगा। प्रलंबजठराहन्तिश्वशुरंचापिदेवरम्‌॥ ५२॥ 
बिशाल पेटवाली स्त्री सन्तान हीन तथा बुरे भागों वाली होती है। लम्बे पेटवाली स्त्री श्वसुर 
और देवर का हन्न करने वाली होती है ॥ ५२॥ 
मध्यक्षामाचसुभगाभोगाढ्यासवलित्रया। ऋज्चीतन्वीचरोमालीयस्यासयाशर्मनर्मभू: ॥ ५३ ॥ 
जिसका पेट मध्य में सूक्ष्म होता है, बह उत्तम भाग्य वाली, तीन रेखाओं वाले पेट बाली भोग 
युक्त, तथा पेट में सीधे रोमों की पंक्ति वाली स्त्री कल्याण को भूमि होती हेप ५३ ॥ 
कपिला कुटिल स्थूलाविच्छिन्नरोमरजिकाः । चारैवैध्व्य दौर्भाग्थंविदैध्यादिहयोषिताम्‌॥ ५४ ॥ 
जिसके पेट में कपिल वर्ण की टेढ़ी तथा छिद्रयुक्त रोमों को पंक्ति हो तो बह चोरी करने 
बाली, विधवा और दुर्भग्यशालिनी होती है ॥ ५४॥ 
निर्लोमंहदयंयस्याः समंनिम्नवर्जितम्‌। ऐश्वयंचाप्पैनधव्यप्रियप्रेमेसमाललभेत्‌ ॥ ५५॥ 
हृदय का लक्षण :- जिस स्त्री का हृदय रोमरहित, सम, निम्न नहीं होता है, वह स्त्री ऐश्वर्य 
और स्वामी के सुख वाली तथा पति की प्रसन्नता की प्राप्त होती है॥ ५५॥ 
विस्तीर्णहदयायोषापुंश्चलीनिर्दया तथा। उद्धिन्नरोमह्ृदयापतिंहन्तिविनिश्चितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
विस्तृत हृदय बाली स्त्री व्याभिचारिणी और दयाहीन होती है। जिसके हृदय में बहुत से सेम 
होते हैं, वह निश्चित रूप से पति को मार डालती है॥५६॥ 
अष्टादशगुंलततमुरः पीवरमुन्नतंसुखाय। दुःखायभवेद्रोमशंविषमंपृथु॥ ५७ ॥ 
जिसकी छाती अट्ठारह अंगुल, पुष्ट और उन्नत हो तो वह सुख के लिए और विषम तथा 
रोम से युक्त बडी भारी छाती दुःख देने बाली होती है॥ ५७॥ 
घनौवृत्तौ दृढौपीनौसमौशस्तौपयोधरौ । स्थूलाग्रौविरलौशुष्कौवामोरूणां न शर्मदौ1॥ ५८॥ 
जिस स्त्री के स्तन घने, गोल, पुष्ट और दोनों समान हों तो शुभ होते हैं। आगे से मोटे,विरले 
और शुष्कस्तन स्त्रियों के शुभ नहीं होते हैं॥ ५८ ॥ 
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दक्षिणोन्नतवक्षोजापुत्रिणीत्वग्रणीमता । वामोन्नतकुचासूतेकन्यांसौ भाग्यसुनदरीम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिस स्त्री का दक्षिण स्तन ऊँचा हो तो वह पुत्रों को जन्म देने वाली और श्रेष्ठ होती है तथा 
जिसका वामस्तन ऊँचा हो तो बह कन्या को जन्म देती है॥ ५९॥ 
अरघटघटीतुल्यौकुचौदौ: शील्यसूचकौ । पीवरास्योसांतरालौपृथुपांतौनशोमनो ॥ ६० ॥ 
जिस स्त्री के स्तन जल घटी यन्त्र की भान्ति हों, वह स्त्री बुरे स्वभाव बाली होती है तथा मोटे 
मुख वाले, परस्पर अन्तर वाले और भूल से बड़े मोटे स्तन शुभ नहीं होते हैं॥ ६० ॥ 
मूलेस्थलौक्रमकृशौवक्त्रेतीक्ष्णौपयो धशे । सुखदौपूर्वकालेतुपश्चादत्यन्तदुःखदौ ॥ ६१॥ 
जिस स्त्री के स्तन मूल भाग में मोटे और क्रमानुसार कृश और तीक्ष्ण हों तो प्रथम अवस्था में 
सुख तथा अन्तिम अवस्था में अत्यन्त दुःखकारक होते हैं॥ ६१ ॥ 
सुदृशांचूचकयुगंशस्तंश्यामं सुवर्तुलम्‌। अंतर्मग्नंचदीर्घ च कृशंक्लेशायजायते ॥ ६२॥ 
स्त्रियों के कुच के अग्र भाग काले गोल अतर्मग्न लम्बे और कृश क्लेशकारक होते हैं॥ ६२॥ 
पीवराभ्यांजनत्रूभ्यां धनधान्यविधिर्वधूः । श्लथास्श्रिभ्यां च निम्नाभ्यां विषमाभ्यां दरिद्रिणी॥ ६३॥ 
जत्रुलक्षण:- जिस स्त्री के जत्रु (स्कन्ध सन्धि) मोटे हों तो बह धनधान्य की बृद्धि करने बाली 
होती है। ढीली और निम्न तथा विषम अस्थियों वाली जत्रुओ से युक्त स्त्री दरिद्रिणी होती है॥ ६३ ॥ 
अवद्धावनतौस्कन्धावदीर्घावकृशौशुभौ । वक्रौस्थूलौचरोमाढ्यौप्रेष्यबै धव्यसूचकौ ॥ ६४॥ 
स्कन्ध लक्षणः- जिसके स्कन्ध अवद्ध, झुके हुए और लम्बे न हों, मोटे हों तो शुभ होते हैं। 
टेढ़े, अत्यन्त मोटे तथा रोमों से युक्त स्कन्धे हों तो वह स्त्री को दासी और विधवा करने वाले होते 
हैं॥ ६४॥ 
निगूडसंथीस्रस्ताग्रौशुभावंसौसुसंहतौ । वैधव्यदौसमुच्चाग्रौ निर्मांसावतिदुःखदौ ॥ ६५ ॥ 
दोनों अंस गूढ़ और मांस में मिले हुए शुभ होते हैं, ऊँचे अग्रभागबाले विधवा बना देते हैं तथा 
मांसरहित अंस दुःख प्रदान करते हैं ॥ ६५ ॥ 
कक्षं सुसूक्ष्मरोमे चतुंगे स्निग्धे च मांसले। शस्तेनशस्तेगंभीरोसिरालेस्वेदमेदुरे ॥ ६६ ॥ 
दोनों कक्षायें सूक्ष्मरोमों वाली, मांसयुक्त, स्निग्ध और ऊँची हों तो शुभ होती हैं। गंभीर, नाड़ियों 
तथा पसीने से युक्त हों तो श्रेष्ठ नहीं होती हैं॥ ६६॥ 
स्यातांदोषौ तुनिर्दोषौगूढ़ास्थि ग्रंथिको मलौ । विसिरौचविरोमाणौसरलाहरिणीहशाम्‌ ॥ ६७॥ 
स्त्रियों की भुजायें दोषहीन, गूढ़ अस्थियों चाली कोमल, नाड़ियों और रोमों से रहित शुभ होती 
हैं॥ ६७॥ 
वैधव्यं स्थूलोमाणौहस्वौदौर्भाग्यसूबकौ | परिक्लेशयनारीणां परिदृश्यसिरौ भुजौ ॥ ६८॥ 
जिस स्त्री को भुजायें मोटे रामों वाली हों तो वह विधवा होती है। जिसकी दोनों भुजायें छोटी 
हों तो बह दुर्भगा होती है। जिन स्त्रियों की भुजाओं में नाड़ियां दिखाई दें तो बह क्लेशकारक होती 
हैं॥ ६८॥ 
अंभोजमुकुलाकारमंगुष्टांगुलसिसंमुखम्‌। हस्तद्वयंमृगाक्षीणांबहुभोगायजायते॥ ६९ ॥ 
जिन स्त्रियों के हाथों में कमल की कलियों की भान्ति आगे से सीधी अंगुलियां हों तो बे 
अधिक भोग के लिए होते हैं॥ ६९॥ 
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मृदुमध्योन्नतंरक्तंतलंपाण्योररश्चकम्‌। प्रशस्तंशस्तरेखाढ्यमल्परेखंशुभक्षियम्‌ ॥ ७०॥ 
जिसकी हथेलियाँ कोमल, मध्य से ऊँची, छिद्ररहित श्रेष्ठ रेखा से युक्त तथा थोड़ी रेखा वाले 
हाथ शुभ होते हैं॥ ७० ॥ 
विधवाबहुरेखेणविरेखेणदरिद्रिणी । भिक्षुकीतुसिराढयननारीकरतलेनवै ॥ ७१ ॥ 
बहुत रेखाओं वाली विधवा, रेखहीन हाथों चाली दरिद्रिणी और नाड़ियों से युक्त हाथों बाली स्त्री 
भिक्षामँगने बाली होती है॥ ७१॥ 
विरोमंविसिरशस्तंपाणिपृष्ट समुन्नतम्‌ | वैधव्यहेतुरोमाढयंनिम्नंसिस्नायुतंत्यजेत्‌॥ ७२ ॥ 
हाथों की पीठ - नाड़ियों और रोमों से रहित तथा ऊँची शुभ होती है। रोमों तथा नाड़ियों से 
युक्त हाथों की पीठ तथा नाड़ियों से युक्त हाथ स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए ॥ ७२॥ 
रक्ताव्यक्तागम्मीरा च स्निग्धा पूर्ण चवुर्त्तेला। कर रेखांगनायाः स्याच्छुभाभाग्यानुसारतः ॥ ७२॥ 
रक्त वर्ण की, प्रकट, स्निग्ध, पूर्ण और गोल रेखायें यदि स्त्री के हाथ पर विद्यमान हों तो बे 
भाग्यानुसार शुभ होती हैं॥ ७३॥ 
मत्स्येनशुभगानारीस्वस्तिकेनवयुप्रदा। पच्मेनभूपतेः पत्नौजनयेद्धूपतिंसुतम्‌ ॥ ७४॥ 
मछली की भान्ति रेखाबाली स्त्री सौभाग्यशालिनी, स्वस्तिक या त्रिकोण की भान्ति रेखा वाली 
धन बाली, तथा कमल की भान्ति रेखावाली स्त्री राजपत्नी और शासक पुत्रको जन्म देने बाली होती 
है॥ ७४॥ 
चक्रवर्जिस्त्रियाः पाणौ नंद्यावर्त्तः प्रदक्षिणः । शंखातपत्रकमठानृपमातृत्वसूचकाः ॥ ७५॥ 
जिसके हाथ में नंद्यावर्त नामक स्वस्तिक दक्षिणावर्त्त हो तो वह चक्रवर्ती राजा की राणी और 
शंख और कछुए की भान्ति चिह्न जिसके हाथ में हों तो वह राजमाता होती है ॥ ७५ ॥ 
तुलामानाकृतौरेखेवणीकपत्नीत्वहेतुके । गजवाजिवृषाकाराः करेवामेमृगीदूशाम्‌ ॥ ७६॥ 
जिसके हाथ में तुला दण्ड की भान्ति रेखा हो तो बह बणिये की पत्नी होती है। जिसके वायें 
हाथ में हाथी, घोडे और बेल को भान्ति रेखा हो॥ ७६॥ 
रेखाप्रासादवज्ाभाबूयुस्तार्थकरंसुतम्‌। कृषीबलस्यपत्नीस्याच्छकटेनयुगेन वा॥ ७७॥ 
भवन और वज्र की भान्ति रेखा वाली स्त्री तीर्थकर्त्ता तथा शास्त्रकार पुत्र को जन्म देती है। 
जिसके हाथ में गड्डे की भान्ति रेखा होती है, बह कृषक पुत्र को जन्म देती है॥ ७७॥ 
चामरांकुशकोदंडैराजपत्नीभवेद्रक्वम्‌। अंगुष्ठमूलार्निर्गत्यरेखायातिकनिष्ठिकाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जिस स्त्री के हाथ में चामर, अंकुश और धनुष को भान्ति रेखा होती है, बह राजमणी होली 
है। जिस स्त्री के हाथ में अंगूठे से लेकर कनिष्ठिका तक रेखा जातौ हो तो बह पति का हन्न करने 
बाली होती है॥ ७८॥ 
यदि सा पतिहन्त्रीस्यादूरतस्तांत्यजेत्सुधीः । 
त्रिशूलासिगदाशक्तिदंदभ्याकृतिरेखया नि्तंविनीकौ्तिमतीत्योमतेपृथिवीतले ॥ ७९ ॥ 
यदि वह पलिहन्त्री हो तो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति दूर से ही उसका परित्याग कर दे। जिस स्त्री के हाथ 
में त्रिशूल, खड्ग, दण्ड, गदा, शक्ति और बड़े नगारे को भान्ति रेखा होती है तो वह पृथ्बी में बडी 


यशस्विनी होती है ॥ ७९॥ 
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कंकमण्डूकजंबूकवृकवृश्चिकभोगिन: । 
रासभोष्ट्रविडाला: स्युःकरस्थादुःखदाः स्त्रिया:॥ ८०॥ 
जिस स्त्री के हाथ में कंक (पक्षी विशेष) मेंडक, गीदड, भेडिया, वृश्चिक सर्प गधे, ऊँट और 
बिल्ले की भान्ति रेखा हो तो वे दुःख प्रदान करने वाली होती है॥ ८०॥ 
शुभदः सरलोंगुष्टोवृत्तोवृत्तनखोमृदु: ॥ ८१॥ 
सीधा, गोल अंगूठा शुभ होता है। गोल नाखुनों वाला और कोमल अंगूठा भी शुभ होता 
है॥ ८१॥ 
अंगुल्यश्चसुपर्वाणोदीर्घाः वृत्ताः क्रमात्कृशाः । 
चिपिटास्थपुटाः रूक्षाः पृष्टरोमयुजोऽशुभाः ॥ ८२॥ 
श्रेष्ठ ग्रंथियों जाली, गोल, क्रम से आगे से कृश शुभ होती हैं। चिपिटी, स्थूल, रूक्ष और पृष्ट 
में रोमों बाली अंगुलियाँ अशुभ होती हैं॥ ८२॥ 
अतिहस्वाः कृशावक्राविरलिारोमहेतुकाः। दुःखायां गुलयः स्त्रीणांबहुपर्वसमान्विताः ॥ ८३॥ 
स्त्रियों की अत्यन्त छोटी, कृश(निर्बल) टेढ़ी, रोमों बाली, बहुत ग्रंथियों बाली अंगुलियॉ दुःख 
देने बाली होती हैं॥ ८३॥ 
अरुणाः सशिखास्तुंगाः करजाः सुदृशांशुभा: । 
निम्नाविवर्णाः शुक्त्याभाः पीतादारिद्रयदायकाः ॥ ८४॥ 
लालवर्ण, शिखायुक्त और ऊँचे नाखुन स्त्रियों के शुभ माने जाते हैं। निम्न, विवर्ण सीपों की 
भान्ति पीले नाखुन दरिद्रता को प्रदान करने बाले होते हें ॥ ८४॥ 
मखेषुविन्दवः श्वेताः प्रायः स्युः स्वैरिणीस्त्रियाः । 
पुरुषा अपिजायंतेदुःखिनः पुष्पितैर्नेखैः ॥ ८८ ॥ 
जिन स्त्रियों के नखों में श्वेत बिन्दु होते हैं। बे प्रायः स्वैरिणयां (स्वेच्छाचारिणियाँ) होती हैं। 
श्वेत निन्दुओं वाले नाखुन पुरुषों के भी दुःखकारक होते हैं॥ ८५॥ 
अंतर्मिमग्रबंशास्थिः पृष्टिः स्यान्मांसलाशुभाः। पृष्टेनरोमयुक्तेनवैधव्यं लभते भ्रुवम्‌ ॥ ८६॥ 
जिसकी पीठ अंदर को झुकी हो, बंश की भान्ति टेढ़ी अस्थियों बाली और मांस से युक्त हो तो 
शुभ होती है। जिस स्त्री की पीठ रोमों से युक्त हो तो बह निश्चित रूप से विधवा होती है॥८६॥ 
भुग्नेनबिनतेनापिससिरेणापिदुःखिता। ऋज्वीकृकाटिकाश्रेष्ठासमांसाचसमुन्नता ॥ ८७॥ 
जिसकी पीठ भुग्न, कुटिन, झुकी हुई और नाड़ियों से युक्त हो तो वह दुःखित होती है। जिसकी 
कृकाटिका (गर्दन) सीधी, मांस से युक्त और ऊँची हो तो बह शुभ होती है॥ ८७॥ 
शुष्काशिरालारोमाढ्याविशालाकुठिलाशुभा। मांसलोचर्तुलः कठः प्रशस्तश्चतुर गुलः ॥ ८८ ॥ 
शुष्क, कुटिल रोमों वाली, झुकी हुई नाड़ियों से युक्त अशुभ और दुःख देने बाली होती है! 
जिसका कंठ मांस से युक्त, गोल और चार अंगुल प्रमाण शुभ होता हे॥ ८८॥ 
शस्ताग्रीवात्रिरेखाकात्वव्यक्ता स्थिसुसंहता। निमांसाचिपिटादीर्घास्थपुरानशुभप्रदा ॥ ८९॥ 
तीन रेखाओं वाली और गूढ़ अस्थियों बाली ग्रीवा शुभ होती है। मांसरहित, चिपिटी, लम्बी 
और निम्न ग्रीवा अशुभ होती है॥ ८९॥ 
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चतुर्दशोउध्याय हाण) 
स्थूलग्रीवाचविधवावक्रग्रीवाचकिंकरी | वध्याहिचिपिटग्रीवाइस्वग्रीवाचनिः सुता॥ ९०॥ 
मोटी गर्द बाली विधवा, टेढ़ी ग्रीवा बाली दासी चिपिट ग्रीवा वध्या और लम्बी गर्दन वाली पुत्र 
हीन होती है ॥ ९० ॥ 
चिबुकंदव्यंगुलंशस्तंवृत्तंपीनंसुक्रो मलम्‌ । स्थूलंद्विधासंविभक्तमायतंरोमशांत्यजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
ठोडी दो अंगुलप्रमाण, गोल, पुष्ट और कोमल प्रशंसनीय कही जातौ हे । मोटी, दो विभागों 
चाली और चौड़ी ठोडी अशुभ होती है॥ ९१॥ 
हनुश्चिबुकसंलग्नानिर्लोमरातुधनाशुभा। वक्रास्थूलाकृशाहृस्वारीमशानशुभप्रदा ॥ ९२॥ 
ठोड़ी से संलग्न, रोमहीन और घनी ठोडी शुभ होती है। वक्र, मोटी, कृश, छोटी और रोमों से 
युक्त शुभ नहीं होती है॥ ९२॥ 
शस्तौ कपोलौ वामाक्ष्या पीनौवृत्तौसमुन्नतौ। रोमशौपरुषौनिम्नौनिमासौपरिवर्जयेल्‌ ॥ ९३ ॥ 
स्त्री के कपोल, पुष्ट, गोल और ऊँचे शुभ होते हैं। रोमों वाले कठोर झुके हुए और मांसरहित 
अशुभ होते हैं। अतः ऐसी स्त्री का परित्याग कर देना चाहिए॥ ९३॥ 
समं समांस सुस्निग्धं स्वामोदं वर्तुलं मुखम्‌। जनितृवदन छायं धन्यानामिह जायते ॥ ९४॥ 
स्त्री का मुख सममांस युक्त, स्निग्ध, सुगन्धित और गोल शुभ होता है॥ ९४॥ 
पाटलो वर्तुलः स्निग्धेलेखाभूषितमध्यभूः । सीमंतिनीनामधरोधराजानिप्रियो भवेत्‌ ॥ ९५॥ 
पाटल (गुलाब) के फूल की भान्ति लाल, गोल, स्निग्ध रेखा से भूषित मध्य भाग वाली स्त्री 
राजप्रिया होती है॥ ९५ ॥ 
कृशः प्रलम्बस्फुटितोरूक्षोदौर्भाग्यसूचकः। श्यावः स्थूलोऽधरोष्ठः स्याद्वै धव्यकलहप्रदः ॥ ९६ ॥ 
स्फुटित, कृश (निर्बल) लम्बा और रूक्ष ओंठ दौर्भाग्य सूचक होता है। कपिल तथा मोटा 
ओंठ वैधव्य और कलह को प्रदान करता है॥ ९६॥ 
मसूृणोमत्तकाशिन्याश्चोत्तरोष्ठः सुभोगदः। किञ्चिन्मध्योन्नतोऽरोभाविपरीतोविरुद्धकृत्‌ ॥ ९७॥ 
जिस स्त्री का ऊपर का ओष्ठ स्निग्ध होता हे बह श्रेष्ठ भोग प्रदान करने वाला होता है। मध्य 
भाग से कुछ ऊँचा और रोमहीन शुभ होता है। विपरीत हो तो अशुभ होता है॥ ९७॥ 
गोक्षीरसन्निभाः स्निग्धाः द्वात्रिंशदशना: शुभाः। अधस्तादुपरिष्टाच्चसमास्तोकसमुन्नताः ॥ ९८॥ 
गाय के दूध की भान्ति रंग बाले ३२ बत्तीस दान्त शुभ होते हैं। नीचे तथा ऊपर से समान हों 
तथा कुछ उभरे हुए हों तो शुभ होते हैं॥ ९८॥ 
पीताः श्यावाश्‍्चदशनाः स्थूलदीघांद्विपंक्तयः। शुक्त्याकाराश्च विरला दुःखदौर्भाग्यकारणम्‌॥ ९९॥ 
पीले, भूरेरंग वाले, मोटे, लम्बे, दो पंक्तियों वाले, सीप को भान्ति तथा विरले दुःख और 
दौर्भाग्य का कारण होते हें ॥ ९९॥ 
अधस्तादधिकैर्दन्तैर्मातरंभक्षयेत्स्फुटम्‌। पतिहीनाचविकटैः कुलटाविरलैर्भवेत्‌ ॥ १००॥ 
जिस स्त्री के नीचे के दान्तों से ऊपर के दान्त अधिक होते हैं तो वह स्त्री माता का हन्न 
करती है। जिसके दान्त विकराल हों तो बह पतिहीन होती है तथा विरले दान्तों चाली व्यभिचारिणी 
होती हैं॥ १००॥ 
जिह्वेष्टमिष्टभोक्त्रीस्याच्छोणामृद्दीतथासिता। दुःखायसंकीणांपुरोभागसविस्तरा ॥ १०१॥ 
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जिस स्त्री की जिह्वा बढ़िया लाल रंगवाली और कोमल होती है, नह स्त्री मधुर भोजन करने 
वाली और श्वेत और आगे से विस्तृत जिल्ला वाली स्त्री दुःख प्राप्त करती है॥ १०१॥ 

सितयातोयमरणंश्यामयाकलहप्रिया । दरिद्रिणीमांसलायालम्बया ऽभक्ष्यभक्षिणी ॥ १०२॥ 

श्वेत जिह्वा बाली जल से मरती है, लाल जिह्ला चाली झगड़ालू, मांसल जिह्वा वाली दरिद्रिणी 
और लम्बी जिह्वा वाली अभक्ष्य भक्षण करने वाली होती है॥ १०२॥ 

विशालयारसनयप्रमदातिप्रमादभाक । स्निग्धंकोकनरामासंप्रशस्तंगलुकोमलम्‌ ॥ १०३॥ 

विस्तृत जिह्वा वाली स्त्री बड़ी मदशालिनी, स्निग्ध और लाल वर्ण का मलरहित तालु शुभ 
होता॥ १०३॥ 

सिते तालुनिवैधन्यंपतिप्रब्रजिताभवेत्‌। कृष्णो5पत्यवियोगात्तारूक्षेभूरिकुट्‌ंबिनी॥ १०४॥ 

जिस स्त्री का तालु श्वेत होता है वह विधवा हो जाती है। पीले तालु बाली वैरागिनी होती है। 
काले तालु बाली पुत्र वियोग से दुःखी और रूक्षे या शुष्क तालु वाली बड़े कुटुम्ब से युक्त होती 
हे॥ १०४॥ 

कंठे स्थूलासुवृत्ताचक्रमतीक्ष्णामुलोहिता। अप्रलंबाशुभाघंटास्थूलाकृश्णाचदुःखदा॥ १०५॥ 

जिसकी घण्टिका कण्ठ में मोटी, आगे से गोल, क्रम से तीक्ष्ण, श्रेष्ठ तथा लाल बर्ण की शुभ 
होती है। लम्बी, मोटी और काली अशुभ होती है॥ १०५॥ 

अलक्षितद्विजंकि ञ्चिन्किञ्चित्फुल्लकपोलकम्‌। 
स्मितंप्रशस्तंसुदृशामनिमीलितलोचनम्‌॥ १०६॥ 

स्त्री का हँसना, जिसमें थोड़े दान्त दिखाई देवें, थोड़े कपोल ऊँचे हों, आँखें बन्द न हों, शुभ 
होता है॥ १०६॥ 

समवृत्तपुढानासालघुच्छिद्राशुभावहा। स्थूलाग्रामध्यनिम्नाच न प्रशस्ता समुन्नता॥ १०७॥ 

सम, दोनों गोल पुटों वाली तथा छोटे छिद्रों वाली नाक शुभ, होती है। आगे से मोटी, मध्य से 
झुकी हुई और ऊँची नाक शुभ नहीं होती है॥ १०७॥ 

आकुञ्चितारुणाग्राचवैधव्यक्लेशदायिनी। परप्रेष्याचचिपिटाइस्वादीर्घांकलिप्रिया ॥ १०८॥ - 

जिस स्त्री को नाक आगे से सिकुड़ी हुई और लाल होती है, वह वैधव्य क्लेश को प्राप्त होती 
है। चिपिट नाक वाली दूती और अत्यन्त छोटी और अत्यन्त लम्बी नाक वाली स्त्री झगड़ालू होती 
हे॥ १०८॥ 

दीर्घायुः कृत्क्षुतं दीर्घ युगपद्वित्रिपिण्डितम्‌। लालनालोचनेशस्तेरक्तांतेकृष्णतारके॥ १०९॥ 

जिसको लम्बी छींक आवे या दो तीन छींके एक साथ आ जावें तो दीर्घ आयु को प्रदान 
करती हैं। स्त्री को आँखें लाल कोणों बाली और काले तारों वाली शुभ होती हैं॥ १०९॥ 

मोक्षीरवर्णबिशेदेमुस्निग्थेकृष्णापक्ष्मणि। उन्नताक्षी न दीर्घायर्वृत्ताक्षीकुलटा भवेत्‌ ॥ ११०॥ 


गाय के दूध की भान्ति सफेदी बाली काली पलकें शुभ होती हैं। ऊँचे मेत्रों बाली स्त्री कम 
आयु वाली और गोल आंखों वाली कुलटा और व्याभिचारिणी होती है॥ ११०॥ 


मेषाक्षीमहिषाक्षी च केकराक्षी न शोभना। काम गृहीता निजरांगोपिंगाक्षी सुदुर्वृत्ता॥ १११ ॥ 
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चतुर्दशोऽध्यायः २०७ 
भेड़, भेंस और केकर की भान्ति नेत्रों बाली स्त्री शुभ नहीं होती है। गाय की भान्ति पिंगल 
नेत्रों बाली प्रतिदिन भोगविलंसिनी और दुराचारिणी होती हे॥ १११॥ 

पारावताक्षीदुःशीलारक्ताक्षीभर्तृधानिनी । कोटरानयनादुष्टागजनेत्रानशोभना ॥ ११२॥ 
कबूतरों की भान्ति आंखों बाली दुःशीला,लाल नेत्रों चाली स्वामिघातिनी, ठुणाखर की भान्ति 
झुके हुए नेत्रो नाली और हाथी की भान्ति नेत्रों वाली शुभ नहीं होती है॥ १९२॥ 
पुंश्चलीवामकाणाक्षीबंध्यादक्षिणकाणिका । 
मधुपिंगाक्षीरमणीधन्यधान्यसमृद्धिभाक्‌ ॥ ११३ ॥ 
वाम नेत्र से काणी पुंश्चली, दक्षिण नेत्र से काणी बंध्या और मधु की भान्ति नेत्रों बाली स्त्री 
धनधान्य से समृद्ध होती है॥ ११३॥ 
पक्षमभिः सुधनैः स्निग्धैः कृष्णैः सूक्ष्मैः सुभाग्यभाव्क । 
कपिलैविरलैः स्थूलैनिधाभवतिभामिनी ॥ ११४॥ 
धनी, स्निग्ध, काली और सूक्ष्म पलकें सुख और सौभाग्य को प्रदान करने वाली होती हैं। 
कपिल, विरली और मोटी पलकों वाली स्त्री निंद्य होती हे॥ १९४॥ 
भ्रुवौ सुवर्ततुलेतन्व्याः स्निग्धेकृष्णे असंहते । 
प्रशस्तेमृदुरोमाणौसुभ्रुवः कार्मुकाकृतौ॥ ११५॥ 
स्त्री की दोनों भूएं स्निग्ध, काली और आपस में मिली हुई न हों लो शुभ होती हैं। कोमल रोग 
और धनुष की भान्ति टेढ़ी भ्रूएं शुभ होती हँ॥ ११५॥ 
खररोमा च पृथुला विकीर्णासरलास्त्रियाः । 
न भूः प्रशस्ता मिलितादीर्घरोमाचपिंगला॥ ११६ ॥ 
कठोर रोमों बाली, मोटी, विखरी हुई, सीधी, आपस में मिली हुई, बड़ी लम्बी और पिंगल चर्ण 


बाली भूएं शुभ नहीं होती हें॥ १९६॥ 
लम्बौ कर्णौशुभावत्तौंसुखदौचशुभप्रदौ । शष्कुलीरहितौनिद्यौसिरालौकुटिलौ कृशौ ॥ ११७॥ 
लम्बे, शुभ आवर्तो वाले कान सुख और शुभ को प्रदान करने वाले होते हैं। शष्कुलीहीन, 
नाड़ियों वाले कुटिल और बहुत छोटे कान शुभ नहीं होते हैं॥ ९९७॥ 
भालः शिराविरहितोनिर्लोमार्थेन्दुसन्निभ:ः । 
अनिम्नस्त्र्यं गुलोनार्या: सौभाग्यारोग्यकारणम्‌॥ ११८ ॥ 
स्त्री का माथा नाड़ी रहित, रोमहीन, अर्धचन्द्र कौ भान्ति ऊँचा और तीन अंगुल प्रमाण बाला 
सौभाग्य तथा अरोग्यता को प्रदान करता है॥ १५१८ ॥ 
व्यक्तस्वस्तिकरेखंचललाट राज्यसंपदे। प्रलम्बंमस्तकंयस्यादेवरंहन्तिसाश्रुवम्‌ ॥ ११९ ॥ 
जिसके माथे में प्रकट स्वस्तिक रेखा हो, वह राज्यसंपदा देती है। स्वस्तिक त्रिकोण विशेष 
होता है। जिस स्त्री का मस्तक लम्बा होता हैं वह देवर का हनन करने वाली होती है॥ ११९॥ 
रोमशेनशिरालेनप्रांशुनारोगिनीमता॥ १२०॥ 
रोमोंवाले,नाड़ियों बाले तथा लम्बे माथे वाली रोगिणी होती हैध ९२०॥ 
सीमंतः सरलः शस्तोमौलिः शस्तः समुन्नतः ! 


गजकुम्भनिभोवृत्तः सौभाग्यैश्वर्यसूचकः ॥ १२१ ॥ 


२४ ज्यो.नि, 
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स्त्री का सौमन्त सीधा ही श्रेष्ठ होता है। हाथी के मस्तककी भान्ति ऊँच माथा सौभाग्य तथा 
ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला होता है॥ १२१॥ 
स्थूलमूध्नाविधवादीर्घशीषाचबंधकी। विशालेक्तापिशिरसाभवेद्दौ भांग्यमाजनम्‌॥ १२२॥ 
मोटे केशों वाली स्त्री विधवा, लम्बें शिर वाली बन्ध्या और बड़े शिर वाली स्त्री दुर्भाग्यशालिनी 
होती है॥ १२२॥ 
केशों अलिकुलछाया: सूख्माः स्निग्धा: सुंकोमला: । 
किज्चिदाकुज्चिताग्राश्वकुटिलाश्चातिशो भना: ॥ १२३॥ 
जिस स्त्री के केश भ्रमर की भान्ति श्याम सूक्ष्म स्निग्ध, कोमल, आगे से थोड़े कुण्डलो बाले 
और कुटिल होंतो अत्यन्त शुभ होते हैं॥ १२३॥ 
पुरुषाः कुटिलोग्राश्वविरलाश्चशिरोरुहा:। पिंगलालघवोरुक्षादु:खदारिद्रयवर्धना:॥ १२४॥ 
जिसके केश कठोर, आगे से कुटिल, विरले, पिंगलवर्ण, छोटे-छोटे और रूखे हों तो बह, दुख, 
दारिद्रय और बन्धय को प्रदान करने बाली होती है॥ १२४॥ 
भ्रुवोरतर्लालाटेवामशकोराज्यसूचकः। वामेकपोलेमशकः शोणोमिष्टान्नदः स्मृतः ॥ १२५॥ 
जिसकी भ्रुवों के मध्य अथवा माथे में मशक या तिल हो तो राज्य की प्राप्ति करवाता है। 
जिस स्त्री के वाम कपोल में लाल रंग का मशक अथवा तिल हो तो मीठा भोजन प्रदान करता 
है॥ १२५॥ 
तिलकंलाञ्छनंवापिहृदिसौ भाग्यकारणम्‌ | यस्यादक्षिणनक्षौजेशोणेतिलकलाञ्छने ॥ १२६ ॥ 
कन्याचतुष्ट यंसूतेसूनेसाचसुतत्रयम्‌। तिलकंलाञ्छनंशोणंयस्यावामेकुचे भवेत्‌ ॥ १२७॥ 
जिस स्त्री के हदय में तिलक और लाञ्छन हो तो वह सौभाग्य प्रदान करती है। जिस स्त्री के 
दाहिने स्तन पर लाल चिह और तिलक हो तो वह स्त्री चार कन्याओं और तीन पुत्रों को जन्म देती 
है। जिस स्त्री के वाम स्तन में तिल या लाल चिह हो तो 
एक पुत्रं प्रसूयादौ तनः सा विधवा भवेत्‌) गुह्यस्थदक्षिणेभागे तिलकंयदि पोषितः॥ १२८॥ 
नह सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म देकर विधवा हो जाती है। यदि किसी स्त्री के गुह्यस्थान के 
दक्षिण भाग में तिल हो तो॥ १२८॥ 
तदा क्षितिपतेः पत्नीसूतेवाक्षितिपंसुतम्‌। नागाग्रेमशकः शोणोमहिष्या एजजायते॥ १२९॥ 
बह राजपत्नी तथा राज्य करने बाले पुत्र को जन्म देती है। नाक के अगले भाग में लाल 
मशक राजपत्नी का होता है॥ १२९॥ 
कृष्णः स एव भर्तृघ्नयाःपुंश्चल्याश्चप्रकौ्तितः॥ १३०॥ 
-ज्ञाक के अगले भाग में काले रंग का मशक पतिध्नी और व्याभिचारिणी का ही होता 
है॥ १३०) 
नाभेरथस्तात्तिलकंमशकोलाञ्छनंशुभम्‌। मशर्कस्तिलकं चिहं गुल्फदेशेदरिद्रकृत्‌ ॥ १३१॥ 
स्त्री की नाभि के नीचे तिल, मशक और लाञ्छन शुभ होता हे! मशक और तिल जैसे चिह्न 
यदि एड़ियों में हो तो दरिद्रता प्रदान करने बाले होते हैं ॥ १३१॥ 
करे कर्णेकपोलेवाकण्ठेवामेभवेद्यदि। एषांत्रयाणामकंतुप्राग्गर्भेपुत्रदंभवेत्‌ ॥ १३२॥ 
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चतुर्दशोऽध्यायः न: 
जिस स्त्री के हाथ, कान, कपोल, कंठ और वाम अंग में तिल, मशक या और कोई चिह्न, 
तीनों में से एक चिह्न हो तो वह स्त्री प्रथम गर्भ में पुत्र को जन्म देती है॥ १३२॥ 
भालगेन त्रिशूलेननिर्मितेनस्वयंभुबा ! नितंबिनीसहस्त्राणांस्वामित्बं योषिदाजुयात्‌ ॥ १३३ ॥ 
जिस स्त्री के माथे में ब्रह्मा ने त्रिशूल बनाया हो तो वह स्त्री हजार स्त्रियों की स्वामिनी होती 


हे॥१३३॥ 
। सुलक्षणाप्यशस्ता या साकिंचित्प्रलपेत्तथा॥ १३४॥ 


जो स्त्री सोई हुई दांतों कोकिटकिट शब्द करके घर्षण करे तथा कुछ प्रलाप भी करे अर्थात्‌ 
सुप्तावस्था में बातें करे तो बह सुलक्षण भी शुभ नहीं होती है॥ १३४॥ 
पाणौप्रदक्षिणावर्तोधन्योबामोनशो भनः। नाभौः श्रुतावुरसिवादक्षिणावर्त्तईडितः ॥ १३५॥ 
जिस स्त्री के हाथ में रोमां का दक्षिणावर्त हो तो बहे शुभ होता है वामावर्त्त अशुभ, नाभि, 
कानों और छाती में दक्षिणावर्त शुभ होता है॥ १३५॥ 
सुखाय दक्षिणावर्तः पृष्टबंशस्यदक्षिणै। अन्तः पृष्ट नाभिसमोबह्वायुः पुत्रवर्धनः ॥ १३६॥ 
पीठ के दक्षिण भाग में दक्षिणाबर्त्त रोमों का चक्र शुभ होता है। जिस स्त्री की पीठ के मध्य में 
नाभि की भान्ति गोल चक्र हो तो बह दीर्घायु तथा पुत्रों को बढ़ाने बाला होता हे॥ १३६॥ 
राजपत्न्याः प्रदूश्येतभगमौलौप्रदक्षिणः। स चेच्छकटभंगः स्याद्वहुपुत्रसुखप्रद: ॥ १३७॥ 
जिस स्त्री की योनि के माथे पर दक्षिणावर्त्त चक्र हो तो बह राजा की स्त्री होती है। कभी बन्थे 
हुए गड्डे की भान्ति चिह हो तो बहुत से पुत्रों चाली होती हे॥ १३७॥ 
कटिगोगुह्यगोवत्तः पत्यपत्यनिपातनः। स्यातामुदरवेधेनपृष्टावरत्तौ न शोभनौ ॥ १३८॥ 
जिस स्त्री की कमर तथा गुह्या स्थान में रोमों का चक्र हो तो वह स्वामी और संतान का हनन 
करने वाली होती है। जिसके पेट और पीठ में दोनों चक्र हों तो शुभ नहीं होते हैं॥ १३८॥ 
एकेनहन्तिभर्तारं भवेदन्येनपुँश्चली। कण्ठगोदक्षिणावत्तोदुःखेवै धव्यहेतुकः॥ १३९ ॥ 
एक से पतिघ्नी, दो से व्यभिचारिणी होती है। जिस स्त्री के कण्ठ में दक्षिणावर्तत चक्र हो तो 
बह दुःख और वैधव्य का कारण होता हे॥ १३९॥ 
सीमंतेथललाटेवात्याज्यादूरेप्रयत्नतः। सा पतिंहन्तिवर्षेणयस्यामध्येकृकाटिकम्‌॥ १४०॥ 
जिसके सीमन्त आथवा माथे पर कृकाटिक हो तो उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। क्योंकि 
बह एक वर्ष के भीतर पति का हनन करती है और जिसी गर्दन में कृकाटिका हो तो उसे भी त्याग 
देना चाहिए॥ ९४०॥ 
प्रक्षिणो वावामो बा रोमणमावर्क्षक: स्त्रियाः। एकोवामू्ळनिष्वौचावामेवामगतीऽपि॥ १४१॥ 
यदि किसी स्त्री के मस्तक में एक या दो रोमावर्त्त हो तो अशुभ होते हें ॥ ११॥ 
आदशाहंपतिध्नौतौतयाज्यौदूरात्सुबुद्धिना। कट्यावत्तांकुटलानाभ्यावत्तापतित्रता॥ १४२॥ 
अशुभ आवत्तो बाली स्त्री दस दिन के भीतर पति का हनन कर देती है। जिस स्त्री की कमर 
में आवर्त्त होता हैं, बह व्यभिचारिणी तथा नाभि में आवर्त्त वाली स्त्री पतित्रता होती है॥ १४२ ॥ 
पृष्टयावर्त्ता चभर्तृघ्नीकुटिलावाथ जायते॥ १४३ ॥ 
जिस स्त्री की पीठ में आवर्त होता है, बह पतिघ्नी तथा व्यभिचारिणी होती है॥ १४३ ॥ 
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स्कंद उवाच :- 
सुलक्षणापि दुःशीला कुलक्षणाशिरोमणिः। अलक्षणापियासाध्वीसर्वलक्षणभूस्तुसा ॥ १४४॥ 
अच्छे लक्षणों बाली स्त्री भी दुःशीला (व्याभिचारादि स्वभावयुक्त) हो तो बह कुलक्षणाओं में 
शिरोमणि होता है। उत्तम लक्षणों से हीन होने पर भी जो स्त्री पलिब्रता हो तो शुभ लक्षणों की भूमि 
होती है॥ १४४॥ 
सुलक्षणासुचारित्रास्वाधीनापतिदेवता। विश्वेशानुगृहादेवगृहेयोषिखाप्यते ॥ १४८ ॥ 
श्रेष्ठ लक्षणों वाली, सदाचारिणी, स्वामी के अधीन तथा स्वामी को देवता मानने बाली स्त्री 
विश्वेश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है॥ १४५॥ 
अलङ्कृतः स्ववासिन्यो याभिः प्राकृनजन्मनि। 
नानाविधैरलङकारेस्ताः सुरूपा भवंति हि॥ १४६॥ 
जिन स्त्रियों ने पूर्व जन्म में अनेक प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से अलङ्कार किया है, वे 
इस जन्म में श्रेष्ठ रूप चाली होती है॥ १४६॥ 
सुतौर्थेषुवपुर्याभिः क्षालितंबाविहायतिम्‌। तालावण्यतरंगिण्योभवंतीहसुलक्षणाः ॥ १४७॥ 
जिन स्त्रियों ने पूर्व जन्म में उत्तम तीर्थो में स्नान किया हो या शरीर का त्याग किया हो, बे इस 
जन्म में श्रेष्ठ रूप तथा उत्तम लक्षणों बाली होती हैं॥ १४७॥ 
आचिता जगतां माता याभिमृडवधूरिह। ताभवन्ति सुचरित्रा भोषाः स्वाधीनर्भूकाः ॥ १४८॥ 
जिन स्त्रियों ने इस जन्म में पार्वती जी का पूजन किया हो, जे चरित्रवतियां और स्वामियों को 
वश करने बाली होती हैं॥ १४८ ॥ 
स्वाधीनपतिकानां चसुशीलानांमृगी दृशाम्‌। स्वर्गापवर्गाचत्रैवसुलक्षणफलं हितत्‌॥ १४९॥ 
जिन स्त्रियों के स्वामी उनके अधीन हैं तथा जिनका स्वभाव उत्तम है। उनके लिए स्वर्ग और 
मोक्ष फल यहीं पर है। यह उत्तम लक्षणों का निश्चित फल है॥ १४९॥ 
सुलक्षणैः सुचरितैरपिमंदायुषंपतिम्‌। दीर्घायुषं प्रकुर्बन्तिप्रमदाः प्रमदास्पदम्‌॥ १८५० ॥ 
श्रेष्ठ लक्षणों तथा सदाचार द्वारा कम आयुवाले पति को भी हर्षादि द्वारा दीर्घायु बाला बना देती 
हैं॥ १५०॥ 
अतःसुलक्षणयोषाः परिणेयाविचक्षणैः। लक्षणानिपीक्ष्यदौहित्वादुर्लक्षणान्यपि॥ १५१॥ 
अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि वे उत्तम लक्षणों बाली स्त्रियों के साथ विवाह करना चाहिए। 
लक्षणों की परीक्षा करके कुलक्षणाओं का त्याग करके सुलक्षणाओं को देखें॥ १५१॥ 
। व्रिवाहानपिवक्ष्यामितन्निकोधघटोद्भव॥ १५२॥ 
मैंने गृहस्थियों के सुख के लिए स्त्रियों के लक्षण कहे हैं। हे अगस्त्य अब बिवाहों का लक्षाण 
कहूँगा बह सुन लो॥ १५२॥ 
॥ इति स्त्री लक्षणानि॥ 
अथ शिवपुराणे एकोनचत्वारिंशे ३९ अध्यायेगणेशकिवाहप्रतावे कन्या लक्षणानि 
तस्मात्परौक्ष्य मतिमान्कन्यांलक्षणसंयुक्तं विवाहेत यथा नस्यात्सर्वथा नर्थभाजनम्‌॥ १॥ 
अब शिवपुराण के उनतालीसबें अध्याय में गणेश जी के विवाह के प्रसंग में स्त्रियों के विशेष 
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लक्षण कहते हैं। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सर्वप्रथम उत्तम लक्षणों चाली कन्या को देखकर विवाहे। जिस से 
बिवाह करने में दुःख का भाजन न बन सके॥ १॥ 
तथा च संप्रवक्ष्यामि कन्यादोषानशेषतः। 
यान्‌ विज्ञायसुधीःक्वापि न मज्जेद्दुःखसागरे ॥ २॥ 
इसीलिए कन्या के सम्पूर्ण दोषों को कहूँगा। जिनको जानने से बुद्धिमान्‌ कभी 
सागर में नहीं डूबता है॥ २॥ 
कपिला केकराक्षी च हीनांगी रोगिणीखला। 
अलोमाचातिलोम्नीचाधिकांगीपिंगला तथा ॥ ३॥ 
कपिल और केकर नेत्रों बाली, हीनांगी, रोगिनी, दुष्टा, रोमरहित, बहुत रोमों वाली, अधिक 
अंगों बाली, तथा पिंगल वर्ण वाली॥ ३॥ 
बक्रनासाकृशादीर्घास्थपुटास्खलतिस्तथा। 
एता: कन्याः परित्याज्याविवाहेतुकृतात्मभिः॥ ४॥ 
टेढ़ी नाक वाली, अत्यन्त कमजोर, लम्बी, स्थूल और रुक -रुक कर बातें करने बाली, इस 
प्रकार की कन्यायें बुद्धिमानों द्वारा त्याग देने के योग्य हैं॥ ४॥ 
इमे कन्यागतादोषाश्चतुर्दशाप्रकीर्तिताः । 
वाह्या आभ्यन्तरादोषादुर्ञाना अकृतात्मभिः ॥ ५ ॥ 
कन्याओं के ये चौदह दोष कहे गए हैं। अकृतात्म अर्थात्‌ जिन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं 
किया है उनके लिए ये वाह्य तथा अभ्यन्तर दोष जान लेने बहुत कठिन हैं॥ ५॥ 
तस्माद्वेदोक्तमादृत्यदोषज्ञानंभवेदिह । अष्टौपिण्डान्विधायादौशुद्धमृत्संभवानिह॥ ६ ॥ 
इसीलिए वेदोक्त विधि से अन्दर के दोषों का ज्ञान होता है। आठ शुद्ध मिट्टी के पिण्डों को 
बनावे ॥ ६॥ 
तांभिस्तस्याः परीक्ष्येतलक्षणंहद्गतं चयत्क्षेत्रद्गोष्टाद्वेदित: सिंधुतश्च। 
दूत॑स्थानादैरिणाच्चापिसम्यक्‌ चतुष्पदात्पितृवनात्तथैवमृदोग्राह्मा: शुद्धिमभीप्समानै: ॥ ७॥ 
उन पिण्डों से हृदयगत लक्षणों की परीक्षा करे, एक क्षेत्र, गौ स्थान, वेदी स्थान, समुद्रतट, जुआ 
खेलने के स्थान, चौराहे तथा श्मशान भूमि इन आठ स्थानों की मिट्टी लेकर बढ़िया गोलाकार बनाओें 
उनको चिहित करके, बढ़िया रंग भरकर उनसे कन्या अभ्यन्तरिक लक्षणों का ज्ञान कर लें। 
इत्थमानीयमृत्कूरानसंकीर्णान्पृथक्‌। वेदमन्त्रेनसंमंत्र्यपिंडितांस्तान्गुरुवंदेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकरा विभिन्न नामों से चेद मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उनको कन्या के आगे रखकर 


भी भी दुःख के 


गुरु कन्या को कहे॥ ८॥ 
एतन्मध्येत्वयाग्राह्यंपिंडमेकंसुलक्षणे। पिण्डेगृहीतेमतिमान्फलं्रूयात्सुनिश्चितम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे सुलक्षणापुत्री ! इन पिण्डों के मध्य में से एक पिण्ड को उठा ले। जब कन्या पिण्ड को 
उठाये तो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति निश्चय करके उसका फल कह देवे॥ ९॥ 


क्षेत्रपिण्डेन्नसंयुक्तापतिपुत्रसुखान्विता। गेष्ठापिण्डेपतिमतीरूपिणीत्रेदिपिंडतः ॥ १०॥ 
जब क्षेत्र के पिण्ड को उठावे तो अन्न से युक्त स्वामी और पुत्र से युक्त होती हैं। यदि गो के 
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स्थान के पिण्ड को उठावे तो स्वामी को अत्यन्त प्रिया होती है। बेदि के पिण्ड को उठावे तो बड़ी सुन्दर 
होती है॥ १०॥ 

नदी पिण्डेसमृद्धास्यातद्यूतपिण्डेशठाभवेत्‌। प्रत्राटचतुस्सृतीपिण्डोदैरिणाद्धनवर्जिता॥ ११॥ 

नदी के पिण्ड को उठावे तो समृद्धि शालिनी, जूए के पिण्ड को उठाए तो दुष्टा, चौरास्ते के 
पिण्ड को उठाबे तो विरागिनी और कल्लर से पिण्ड को उठावे तो धनहीन होती है॥ ११॥ 

श्मशानपिण्डेसुक्रूरापतिघ्नीस्यान्नसंशयः । आंतरंलक्षणंवीक्ष्यकुर्याद्धार्यामनोरमाम्‌ ॥ १२॥ 

श्मशान के पिण्ड को उठावे तो क्रूर ओर पति को मारने बाली होती हे। इसमें लेशमात्र भी 
संशय नहीं है। अन्दर के लक्षणों को देखकर ही स्त्री को विवाहे॥ १२॥ 

इमेकन्यागतादोघामयातेद्यप्रकीतिताः। पितृसंबधतोदोषान्श्रुणुत्वंबरबर्णिनी ॥ १३॥ 

कन्याओं में बिद्यमान्‌ दोष आज मैंने कहे हैं। इनको देखकर ही कन्याओं के साथ विवाह 
करना चाहिए। अब पितृ सम्बन्धी दोषों का बर्णन भी सुन लो॥ १३॥ 

हीतकर्माथनिश्छदोलोमशोर्शस आमयी क्षयीनिष्मौरुषः श्वित्रिकुष्ठयपस्मारिणस्तथा । 

दशेमानपितृदोषांश्चपरीक्ष्यविधिवद्बुधः कन्यांसुलक्षणवतींविवाहेतमुदान्वि्तः ॥ १४॥ 

जिस कन्या का पिता निम्नजाति से सम्बन्धित, वेद विद्या शून्य, अति केशों वाला, अर्शरोगी 
(बबासीर रोगग्रस्त) साधारणरोगों, क्षयरोगग्रस्थ, कर्महीन, श्वेतकुष्ट रोगी, आपस स्माररोगी (मिरगीरोगग्रस्त) 
इन पितृ दोषों पर विचार करके ही सर्वोत्तम बुद्धिमान्‌ सर्वोत्तम गुण सम्पन्न कन्या के साथ विवाह 
करे ॥ १४॥ 


इति महाराजाधिराज रणवीसिंहाज्ञयामहेशविरचितेश्रीरणवीरज्योतिर्महानिबन्धेजातकखण्डे 
सामुद्रिकास्यायश्चतुर्दशः ॥ १४॥ 


७ «1. 0 १. ४, 


॥ अथाष्टकवर्मांध्यायोव्याख्यायतेपञ्चदशः॥ 


नृजन्मराशेः खचरप्रचारैर्यद्गोचरेसांहितकैः प्रणीतम्‌ । 
स्थूलं फलंतत्किलसंप्रवच्मिबालाबबोधप्रदमम्रगानामू॥ १॥ 
अष्टवर्ग फल निरूपण :- संहिताकारों ने जिस मनुष्य की जन्मराशि से जो गोचरफल कहा है, 
बह मीठाफल बालकों के बोध के लिए सर्वप्रथम कहता है॥ १॥ 
गतिर्भ॑यं श्रीव्यसनं च दैन्यंशत्रुक्षयोयातमतीवपीड़ा। 
कान्तिक्षयो ऽभीष्टवरिष्टसिद्धिर्लाभोव्ययो ऽकस्य फलं प्रमेण॥ २॥ 
जन्म में सूर्य से यात्रा, दूसरे में भय, तीसरे में लक्ष्मी प्राप्ति, चतुर्थ में व्यय, पञ्चम में दीनता, 
छटे में शत्रुनाश, सप्तम में यात्रा, अष्टम मे अत्यन्त पीड़ा, नवम में कान्ति का नाश, दशम में अभीष्ट 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


की, ७ वि 
pee 


पंचदशोऽध्यायः ३६३ 


सिद्धि, एकादश में अर्थप्राप्ति और द्वादश में सूर्य के होने से व्यय होता हे। यह क्रमानुसार सूर्य का 


फल है॥२॥ 
सदन्नमर्थक्षयमर्थलायंकुक्षिव्यथांकार्याविघातलाभम्‌ । 
वित्तेरुजराजभयंसुखंचलाभंचशोकंकुरुतेमृगाङ्कः ॥ ३॥ 
बारह राशियों में चन्द्रफल निरूपण :- जन्मराशि से लेकर प्रथम भान 
में धननाश, तृतीय में धनलाभ, चतुर्थ में कुक्षि रोग, पञ्चम में कार्यनाश, षष्ट भाव में लाभ, सप्तम में 
धनलाभ अष्टम में रोग, नवम में राजभय, दशम में सुख, एकादश में लाभ और द्वादश भाव में शोक 
कारक होता है। यह बारह भावीं में चन्द्रफल हुआ॥ ३॥ 
पुत्रधन धर्मस्थस्य चन्द्रस्योक्तमसत्फलम्‌। कालक्षये परिज्ञेयं कलाबृद्धौतु साधुतत्‌ ॥ ४॥ 
पञ्चम, नवम्‌ और द्वितीय भाव में चन्द्रमा का जो अशुभ फल कहा गया है बह कृष्णपक्ष में 
होता है और शुक्लपक्ष में द्वितीय, पञ्चम तथा नवम्‌ में चन्द्रमा का शुभफल ही होता है॥ ४॥ 


भीक्किक्षतिंवित्तमरिप्रवृद्धिमर्धप्रणाशंधनमर्धनाशम्‌। 
शास्त्रोपथातंरुजंरोगंलाभव्ययंभूतनयस्तनोति ॥ ५॥ 


भौम का भावफल :- जन्म से प्रथम भाव में भय, द्वितीय में हानि, तृतीय में धनलाभ, चतुर्थ 


में शत्रुवृद्धि, पञ्चम में धन का नाश, छटे में 


में धनलाभ, सप्तम में धनहानि, अष्टम में शस्त्रधात, नवम 
में रोग भय, दशम में रोग, एकादश में लाभ और द्वादश स्थान में सथिकव्यय में बृद्धि हो जाती है! 
यह क्रमशः मंगल का भावफल हुआ॥ ५॥ 


बुधंधनंवैरिभयंधनाप्तिं पीडांस्थितिपीडनमर्थलाभम्‌ । 
खेदंसुखंलाभमाथार्थनाशंक्रमात्फलंयच्छतिसोमसूनु: ॥६॥ 
जन्मलग्न से प्रथम स्थान में बुध, द्वितीय में धन तृतीय में शत्रु भय, चतुर्थ में धनलाभ, पञ्चम 
में पीड़ा, षष्ठस्थान में स्थिति, सप्तम में कष्ट, अष्टम में धनलाभ, नवम में खेद, दशम में सुख, 
एकादश में लाभ और द्वादश भाव में धन का नाश होता है। यह क्रमश: बुध का भावफल है॥ ६॥ 
भीतिंवित्तंपीडनं वैरिबृद्धिंसौख्यं शोकंराजमानं चरौगम्‌। 
सौख्यंदैन्यं मानवित्तं पीड़ादत्तेजीबोजन्मराशेः सकाशात्‌ ॥ ७॥ 
जन्मलग्न से प्रथमस्थान में भय, द्वितीय में धनलाभ, तृतीय में पीड़ा, चतुर्थ में शत्रुबृद्धि, पञ्चम 
में सुख, छटे में शोक, सप्तम में राजमान, अष्टम में रोग भय नवम में निर्धनता, दशम में मानबृद्धि, 
एकादश में धनलाभ और द्वादशभाव में स्थित बृहस्पति कष्टकारक होता है॥ ७॥ 
रिपुक्षयंवित्तमतीवसौ ख्यंवित्त॑सुतप्रीतिकरातिबृद्धिम्‌। 
शोकं धनाप्तिंबरनस्त्रलाभं पीड़ांस्वमर्थंचददातिशुक्रः ॥ ८॥ 
जन्मलान में प्रथमभाव में शत्रुनाश, द्वितीय में अत्यन्त धनलाभ, तृतीय में सुख, चतुर्थ में 
धनलाभ, पञ्चम में पुत्रप्रीति, षष्ठ में शत्रुबृद्धि, सप्तम में शोक, अष्टम में धनलाभ, नवम में वस्त्र 
लाभ दशम में कष्ट, एकादश में अपनी ही धनलाभ को शुक्र प्रदान करता है॥ ८॥ 
भ्रंशंक्लेशांशंचरात्रुप्रबृद्धि पुत्रात्सौख्यं सौख्यबृद्धिचदोषम्‌। 
पीड़ां सौख्यंनिर्धनत्वं धनाप्तिंनानातर्थंभातुसूनुस्तनोति ॥ ९ ॥ 


में बढ़िया अन्न, द्वितीय 
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जन्मलग्न से प्रथमभाव में भूष्टता, द्वितीय में क्लेश तृतीय भाव में कल्याण, चतुर्थ में शात्रुवृद्धि, 
पञ्चम में पुत्रसुख, षष्ठभाव में सुख की वृद्धि, सप्तम में दोषवृद्धि, अष्टम में कष्ट, नवम में सुख, 
दशम में निर्धनता, एकादश में धनलाभ और द्वादशभाव में शनैचर अनेक प्रकार से अनर्थकारक होता 
हे॥ ९॥ 
हानिंनैस्वंस्वञ्चवैरं शोकंवित्तंवादंपीडनंचापिपापम्‌। 
वैरंसौख्यं द्रव्यहानिप्रकुयांद्राहुः पुंसांगोचरेकेतुरेथ॥ १०॥ 
जन्म कुण्डली प्रथम भाव में हानि, द्वितीय में धनहीनता, तृतीय में धनप्राप्ति, चतुर्थ में शत्रुता, 
पञ्चम में शोक, षष्ठभाव में धन, सप्तम में विचार, अष्टम में कष्ट, नवम में पाप, दशम में शत्रुता, 
एकादश में सुख और द्वादश भाव में यदि राहु पड़ा हो तो धनहानि करता है। राहु की भान्ति केतु का 
भावफल भी समझ लेना चाहिए॥ १०॥ 
राशौराशौगोचरेखे चराणामुक्तं पूर्वैर्यत्फलंजन्मराशेः। 
तन्मर्त्यानामेकभोत्पत्तिकानां भिन्नंभिन्नदूश्यतेजश्यमेच॥ ११॥ 
पूर्वाचायोँ ने जन्मराशि से लेकर राशि में जो ग्रहगोचर का फल कहा हे! बही फल एक राशि 
में पैदा हुए मनुष्य का भिन्न भिन्न कहा गया है। इसमें कोई संशय नहीं है॥१९॥ 
यस्मिन्‌ राशौ शीतरश्मिः प्रसूतौसंस्थः प्राक्तोजन्मराशि स एव। 
एवंलग्नेनान्विताः सप्तखेदास्तेकिंसस्युः प्राणणांगन्मभानि॥ १२॥ 
जन्म के समय जिस राशि का चन्द्रमा होता है उसको मनुष्यों को जन्मराशि मानते हैं। इस 
प्रकार के जन्म से युक्त सात ग्रहों की राशियाँ जन्म राशियाँ नहीं होती है॥ १२॥ 
पुंसामतो ऽष्टौराशयः स्युः शुभाशुभान्यत्रफलानितेम्यः । 
ततश्चरेखामिलतालात्स्पष्टं फलंचाष्टचर्गमुक्तम्‌ ॥ १३॥ 
निश्‍्चितरूप में मनुष्यों को आठ राशियाँ होती हें। उनका शुभाशुभ फल रेखाबिन्दु के अन्तराल 
से अष्टवर्ग कहा गया है। इसलिए गोचर फल अष्टवर्ग के फल को मुख्य माना गया है॥ १३॥ 
स्वान्मन्दात्कुजतोरचिभृतितपोलभार्थकेन्द्रस्थितः शुक्रादस्तारिपुव्ययेषुचगुरोर्धमारिपुत्राप्तिषु । 
'चन्द्रात्प्राप्तिरिपुत्रिखेषुशाशिजात्‌पंचत्रिनन्दव्ययारिप्राप्यभ्रगत्तस्तनोस्त्रिषुसुखोपांत्यारिरिः फेशुभः॥१४॥ 
सूर्य के अष्टवर्ग का निरुपणः- सर्वप्रथम ग्रहयुक्त लग्नकुण्डली बनानी चाहिए। उसमें रेखा या 
बिन्दुओं के मान से शुभाशुभफल का विचार करना चाहिए। सूर्य को अपने स्थान से शनि और मंगल 
को आठवें नवमें ओर ग्यारहवें और दूसरे और केन्द्र १।४।७।१० में शुभ फल देता हैं शुक्रसे 
७।६।१२ स्थानों में और गुरु का ९।६।५।११ स्थानों में शुभफल होता है। चन्द्रमा से ११।६।३।१० 
स्थानों में शुभफल होता है। बुध से ५।६।९। १२ - ६।११।९ स्थानों में शुभफल होता है। लग्नस्ते 
३।४।११ - ६।१२ स्थानों में शुभफल होता है॥ १४॥ 
भौमात्ग्लौनवधीधनोपचयग षट्ज्रयाप्तिधीस्थोर्कजाल्लग्नाच्चोपंचचेरवेरूपचयाष्टास्तेषुशस्तो- 
नुघात्‌_ धीर॑श्रेषुचतुष्टयत्रिषुगुरोः केन्द्राष्टलाभव्यायेस्वादेकोपचयास्त्‌ गस्त्रिखभवास्तांबुत्रिकोणो- 
ञृगोः॥१५ ॥ 
चन्द्र का अष्टवर्ग :- चन्द्रग्रह मंगल से ९।५।२।३।६।१०।११ स्थानों में शुभ, शनि से 
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लग्न से ३।६।१०।११ स्थानों में शुभ, सूर्य से ३।६।१०।११।८।७ स्थानों 
बृहस्पति से १।४।७।१०।८।१२ स्थानों में शुभ, चन्द्रमा 
स्थानों में शुभ 


६।३।११।५ स्थानों में शुभ, 
में शुभ, बुध से ५।८।४।३ स्थानों में शुभ, बृ 
अपने स्थान से १।३।८।१०।११।८ घरों में शुभ और शुक्र से ३।१०।११।७।४।९।५ स्थ 
फल देता होता है॥ १५॥ 

स्वाद्धौमो ऽष्टचतुष्टयायधनगोजीवातत्षडायांत्यखेचन्द्रादायरिपुत्रिगोभृगुसुतादष्टांत्यलाभारिग 
ज्ञात्पंचायरिपुत्रिगोऽ्कतनयात्केन्द्राष्टधर्मायगः सुर्याच्चोपचयात्मजेषुतनुतस्त्र्यायारिखाद्यैः शुभः ॥ १६॥ 

मंगल अपने स्थान से ८।४।११।२ स्थानों में, बृहस्पति से ६।११।१२।१० स्थानों में, चन्द्रमा 
से ११।६।३ स्थानों, शनि से १।४।७।१०।८।९।११ स्थानों, सूर्य से ३।६।१०।११।५ स्थानों और 
लग्न से ३।११।६।१०।१ स्थानों में शुभ फल देता है॥ १६॥ 
शुक्रादासुतधर्मलाभमृत्तिगः सौम्यः कुजाकर्योस्तिपः केन्द्रायाष्टधनेस्वतोऽप्युपचयांत्यैकत्रिकोणेशुभः । 
कोर्णात्यरिभवेरवेरिपुभवाष्ठांत्येगुरोरिन्दुतः खायाष्टारिसुखार्थगः स्वस्वयाष्टैकांबुषट्सूदयात्‌॥ १७॥ 

बुधाष्टक वर्गफल निरूपण :- बुध शुक्र से ५।९।११ स्थानों में, मंगल शनि से 
३।१।७।१०।११।८।२ स्थानों, अपने से ३।६।१२।१२।१।९।५ स्थानों, सूर्य॑ से ९।५।१२।६।११ 
स्थानों, बृहस्पति से ६।११।८।२२ स्थानों और चन्द्रमा से १०।११।८।६।४।२ स्थानों में शुभफलदेता 


हे॥ १७॥ 
स्वात्स्वायाष्टत्रिकेन्द्रेस्व नवदशयावाराति धीस्थश्चशुक्राल्लग्नात्केन्द्राधीषट्‌ स्वनवसुच- 
कुजात्स्वाष्ट केन्द्राय इज्यः न्दरो्छूनार्थको णाप्तिषुसहजनवाष्टायकेन्द्रार्थगोकात्‌ ज्ञातकोणेद्वायस्वाद्यां 
बुधिरिपुषुशनेर स्त्र्यंत्यधीषट्सुशस्तः॥ १८॥ 
बृहस्पति अपने स्थान से २।११।३।१।४।७।१० स्थानों, शुक्र से २।९।१०।११।६।५ स्थानों, 
लग्न से १।४।७।१०।११।५।६।२।९ स्थानों, मंगल से २।८।१।४।७।१०।११ स्थानों, चन्द्र से 
७।२।९।५।११ स्थानों, सूर्य से ३।७।८।१६।९।१।४।७।१०।२ स्थानों, बुध से ९।५।२।११।१०। 
९।४।६ स्थानों में और शनि से ३।१२।५।६ स्थानों में शुभफल देता है॥ १८ ॥ 
खास्तांत्याहित वर्जितेषु तनुतः शुक्रोविनास्तारिखंचनद्रात्स्वान्मदन्व्ययारिरहितेष्वर्काद्धययाष्ठाप्तिषु 
मन्दाद्रचेकरिपुव्ययास्तरहितेष्वीज्यान्नवायाष्टधीखेज्ञात्कोणभवत्रिषट्सु धीत्र्यंत्यारीधर्मेकुजात्‌ ॥ १९ ॥ 


मन्दाद्वयेकरिपुव्ययास्त 
।५।८।९।११।१२ स्थानों, 


शुक्रलग्न से १।२।३।४।५।८।९।११ स्थानों, चन्द्र से १।२।३।४ 
अपने से अर्थात्‌ शुक्र से ही १।२।३।४।५।८।९।१०।११ स्थानों, सूर्य से १२।८।११ स्थानों, शनि से 
३।४।५।८।९।१०।११ स्थानों, बृहस्पति से ९।११।८।५।१० स्थानों में बुध से ९।५।११।३।६ स्थानों 


और भौम से ११।५।३।१२।६।९ स्थानों में शुभफलकारक होता है॥ १९॥ 
शुभो भौमात्‌ खायषडंत्यधीत्रिषुतनोः खायाम्बु-- 


स्वान्मदास्त्रिषडायधीषुरवितोष्ठायद्विकेन्द्रे 
षटत्र्येकगः ज्ञादायारिनवांत्यखाष्टसुभृगोरंत्यायषट्संस्थातं श्चन्द्रादायरिपुत्रिगः जुरगुरोरंत्याय-- 


धीशत्रुगः॥ २० ॥ 
शनि अपने से ३।६।११।५ स्थानों, सूर्य से ८।११।३।१।४।७।१० स्थानों, मंगल से 


१०।११।६।१२।५।३ स्थानों, लग्न से १०।११।४।६।३।१ स्थानों, बुध से ११।६।९ - १२।१०।८ 
स्थानों, और बृहस्पति से १२।११।५।६ स्थानों में शुभफलकारक माना गया है॥ २०॥ 
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३६६ ज्योतिर्महानिबन्ध 


स्थानानियाविप्रतिपादितानिशुभानिचान्यन्यशुभानिनूनम्‌। 
तयोरवियोगादू्धिकंफलंयत्स्वराशितोयच्छतितद्गृहेन्द्र: ॥ २१ ॥ 
लग्न से युक्त सात ग्रहों के जो स्थान कहे गए हैं। उन्हीं स्थानों में वे शुभफलकारक होते हैं। 
अनुक्त स्थानों में वे निश्‍्चितरूप से अशुभफल कारक ही होते हैं। शुभ और अशुभ फल में अन्तर 
करने पर जो अधिकफल होता है वही फल ग्रह अपनी राशि से दे देता है॥ २१॥ 
भुजंगवेदानवसागराश्चतवाग्नयः सागरसायकाश्चा रसेषयो 
युग्मशरानवत्रितुल्याः क्रमेणाष्टकवर्गरेखा ॥ २२॥ 
सूर्यादिग्रहों के क्रमानुसार जो चक्र लिखे हैं उनमें शुभाशुभ फल का क्रम निर्धारित कर रखी 
है। उसी चक्र को देख कर अष्टवर्ग चक्र सिद्ध कर लेवे! शुद्धि के लिए सूर्यादि ग्रहों की रेखाओं का 
निरूपण किया जाता है सूर्य की ४८, चन्द्रमा की ४९ मंगल की ३९, बुध को ५४, बृहस्पति की ५६, 
शुक्र की ५२, शनि की ३९, सब मिलाकर ३३७ हैं। कई ग्रन्थों में प्रोक्त रेखा बिन्दुओं की कल्पना से 
फल का प्रतिपादन किया जाता है॥ २२॥ 
विलग्नाथाश्रिताराशितोत्रभवन्तिरेखाः खलुयत्रसत्र । 
विलनग्नस्तत्रचतत्रराशौसंस्थापनीयाः सुधियाक्रमेण ॥ २३॥ 
जन्म लग्न का स्वामी जिस राशि के जिस स्थान में बैठा हो उस राशि के जिस स्थान में रेखा 
निश्चित की हो उसी रेखा को लग्न से लेकर बुद्धिमानों की राशि में स्थापति करना चाहिए ॥ २३॥ 
क्लेशोऽर्थहानिर्व्यंसनंसमत्वं शश्वत्सुखंतित्यंथनागमश्चासंपत्प्रवुद्धिर्विपुलामल श्रीः प्रत्येक- 
रेखुलमानंतवि ॥ २४॥ 
इसका तात्पर्यं यह हुआ कि जिस ग्रह का जो अष्टवर्ग बताबे उस ग्रह की राशि से 
लग्नकुण्डली में ग्रह की स्थापना करके रेखा और बिन्दु सिद्ध करें और जिस राशि में ग्रह बैठे हों, उस 
पर स्थान से रेखा बिन्दु सिद्ध करे। प्रत्येक रेखा का फल इस प्रकार है ९. क्लेश २. धनहानि ३. 
व्यसन ४. सम ५. लिरन्तरसुख ६. नित्य धन प्राप्ति ७. सम्पत्ति की वृद्धि ८. उत्तम लक्ष्मी यह फल 
एक रेखा से आठ तक कहा गया है॥ २४॥ 
इत्येकखेटस्यहिसंप्रदिष्टारेखायुतिश्चाखिलखेटरेरख्राः । 
अष्टाद्विसंख्यास्तुसमास्ततोपियथाधिकोनाः ससत्फलास्ताः ॥ २५॥ 
यह एक रेखा का फल निरूपित किया गया है। इष्टदित में समस्त ग्रहों की रेखायें सिद्ध करके 
फलादेश प्रतिपादित करे। जब अट्ठाईस रेखायें हो तो ग्रहों का बलाबल शुभाशुभ समफल होता है। 
जब रेखायें अट्ठाईसे से अधिक हों तो शुभफल अट्ठाईस से कम हों तो अशुभफलकारक होती 
हैं॥ २५॥ 
कःकौदूफलदहत्याशक्याहहलातनूजश्चपतिर्नलिन्याः प्रवेशकालेफलदः | 
किलस्यात्राश्यर्थभागेभृगुजापरेज्यौप्रान्तेशनींदू च सदेन्दुसूनुः ॥ २६॥ 
ग्रहों के शुभाशुभ फल का प्रतिपादन :- मङ्गल और सूर्य किसी भी राशि के प्रारम्भ में 
प्रवेशमाल में फलकारक होते हैं, शुक्र बृहस्पति राशि के मध्य में, चन्द्र और शनैश्चर राशि के अन्तिम 
भाग में और बुध ग्रह सभी राशियों में प्रारम्भ से अन्ततक समानफल प्रदान करता है॥ २६॥ 
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"हम्मा ¬ 
कळला 


पंचदशोऽध्यायः ३६७ 
शिरः प्रदेशेवदनेदिनैशोवक्षस्थलं चापिशलेकलापान | 
पृष्टोदरेभूततयश्चपीड़ां करोतिसौम्यश्चरणेचपाणौ ॥ २७॥ 
अंग विभागक्रम से ग्रहरिष्टप्रकार प्रतिपादन :- सूर्य सिर और मुख में रक्तविकार पीड़ा कारक, 
चन्द्रमा छाती में रक्तविकार कफ तथा गले में पीड़ा कारक, मंगल, पित्त, मज्जा, कफकारक, पीठ में 
रक्त बिकार तथा पेट में दर्द, और बुध हाथों और पैरों में दर्द करता है॥ २७॥ 
अथात्रदिनचर्याविचारो यथासर्वगृहाणांरैखैक्यंकुर्यादिष्टदिनेतत | : | 
फलंशुभाशुभंब्रुयात्तत्प्रकारोविधीयते॥ १॥ 
अष्टवर्ग क्रम से दिनचर्या का प्रतिपादन :- जिस दिन में शुभाशुभफल देखना हो तो उस दिन 
सम्पूर्णग्रहों की रेखायें बताकर शुभाशुभफला देश कहने विधि का निरूपण किया जाता है॥ १॥ 
सरबंग्रहाणारेखैक्यं शक्रतुल्यंयदाभवेत्‌। तदात्रिवर्गहानिः स्यात्तिथितुल्येमहापदः ॥ २॥ 
जिस दिन सम्पूर्ण ग्रहों की रेखायें चौदह (१४) हों तो उस दिन धर्मार्थ काम की हानि हो जाती 
है। यदि सम्पूर्ण ग्रहों की रेखाओं का योग ९५ हो तो समझें बड़ी आयदा आने वाली है ॥ २॥ 
भूपतुल्येभूपभयंहानिः सप्तदशेस्मृता। अष्टादशेतुरेखैक्येधनहानिश्चजायते ॥ ३॥ 
यदि रेखाओं का योग १६ हो तो राज्य, १७ हो तो किसी कार्य की हानि और यदि रेखाओं का | 


योग अटठाईस २८ होतो उसमें धन की हानि हो जाती है॥ ३॥ | 
कुमतिर्बन्धुपीड़ास्यात्तथाचैकोर्नावंशतौ । रेखैक्येनखतुल्येतुन्सयश्चकलहः स्मृतः ॥ ४॥ 
जिस दिन रेखाओं का योग उन्नीस (१९) हो तो उस दिन कुबुद्धि और बन्धु पीड़ा और जिस | 
दिन रेखाओं का योग बीस २० हो तो उस दिन झगड़ा और व्यय हो जाया करता है॥ ४॥ 
एकविंशतिरेखैक्येहदिदुःखं प्रजायते पराभवस्त्वसफलतादैन्यं चाकृतिसंख्यके॥ ५॥ 
जिस दिन में रेखाओं का योग इक्कीस हो तो उस दिन में हृदय में दुःख, बाईस हों तो अपमान 


और असफलता होती है॥ ५॥ 


त्रयोबिंशतिकेप्रोक्ताहानिर्धमार्थयोरपि। अकस्माद्धानिः स्याच्चतुर्विशोन्मितेतथा॥ ६॥ 


जिस दिन में तेईस रेखाएं हों तो उस दिन धर्म और अर्थ की हानि, और जिसदिन चौबीस 
रेखाएं हों तो उस दिन अकस्मात्‌ धन की हानि हो जाती है॥ ६॥ 


करस्थितस्यद्रव्यस्यहानिः स्यातूपंचवर्गके। षड्विंशतुल्येकलहः समताधिष्ण्यसंज्ञके ॥ ७॥ 
जिस दिन में पच्चीस रेखाएं हों तो उस दिन (हाथ में आए हुए) द्रव्य की हानि और जिस दिन 
रेखाओं का योग छब्बीस २६ हो तो उस दिन किसी से झगड़ा और जिस दिन रेखाओं का योग सत्ताईस 


हो तो उस दिन शुभाशुभ समान फल हो होता है॥ ७॥ 
पिण्डे द्रव्यागमश्चैकोनत्रिंशेजनपूजनम्‌। त्रिशान्वितेराजपूज्य: सुकृतं सुखसंयुतम्‌॥ ८ ॥ 
जिस दिन में रेखाओं का योग अट्ठाईस हो तो उस दिन कुछ मात्रा में धनप्राप्ति हो जाती है, 
और जिस दिन रेखाओं का योग उन्नतीस २९ हो उस दिन de शिल वत 21, 04 


३० रेखाएँ हों तो उस दिन पुण्यकार्य और सुख होता है॥ ८ ॥ 
एकत्रिशन्मिते द्रव्यसन्मानं चविशेषतः। दन्ततुल्यैः सर्वसिद्धिर्महालाभोमरैः समै:॥ ९ ॥ 
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जिस दिन इकत्तीस रेखाएँ हो तो उस दिन द्रव्यलाभ और सम्मान और जिस दिन बत्तीस 
रेखाएं हों तो सर्वसिद्धि और तेतीस रेखाएं हों तो देवताओं के समान बड़ा लाभ होता है॥ ९॥ 


चतुराधिकत्रिंशद्रेखाभिः क्रमेणचैकैकर्वद्धनात्कमश: । 
रसशररेखायावत्‌ फलमुक्तंत्बष्टवर्गजं पुंसामिति॥ १०३ 
चौतीस रेखाओं से लेकर क्रमशः एक-एक रेखा की वृद्धि के साथ छत्तीस रेखाओं तक 
अधिक-अधिक शुभ फल होता है। यह फल अष्टवर्ग के अनुसार कहा गया है॥ १०॥ 
अथाष्टवर्गफलविचारेबृहज्जातकेविशेष: इतिनिगादितमिष्टंनेष्टमन्य द्विशेषादधिकल 
विपाकंजन्मभातत्रदद्युः । उपचयग्रहमित्रस्वोच्चगै: पुष्टमिष्टत्वंपचयग्रहनाचारातिगैर्नैष्टसंपत्‌ ॥ ११॥ 
बृहज्जातक के अनुसार अष्टवर्ग फल :- यह जो अष्टवर्ग के अनेक स्थान प्रतिपादित कर 
रखे हैं वे इष्ट या शुभ और हत से भिन्न स्थान अनिष्ट या अशुभ कहे गए हैं। स्वान्मन्दा- 
त्कुजतोरविमूर्तितपोलायार्थकेन्द्रस्थितइत्यादि” पाठक्रमानुसार जो जो स्थाननिरूपलि किए हैं उनका 
शुभाशुभ फल है और जो अनुक्तस्थानों का शुभाशुभ फल है विशेष उसमें से इष्टानिष्ट फलों को शेष 
करके जो अधिक बचे वह शुभफल होता है। इस प्रकार भी कहा गया है कि जन्म काल में जिस 
स्थान में जो ग्रह बैठा हो उस स्थान से ग्रह शुभाशुभफल देते हैं। उसमें पाठक्रम से जो शुभ स्थान 
कहते हैं। उसमें इस प्रकार कहा है :- उनको बिन्दुओं से चिहित कर ले और बाद में रेखा और 
बिन्दुओं के अन्तर से शुभाशुभ फल की पक्ति होती है। यहाँ पर आठ बिन्दु पड़े हों बहाँ पर पूर्ण 
शुभफल और छः बिन्दुओं से पौना चार बिन्दुओं से आधा, दो बिन्दुओं से चतुर्थांश, शुभफल होता है। 
इसी प्रकार रेखा से भी अशुभ फल होता है। अत्रोदाहरणे ग्रहसंस्थामानलग्नत:” इस में मीन का शुक्र 
दूसरे, मेष का सूर्य तीसरे, वृष के चन्द्र बुध, पञ्चम में, कर्क राशि में गुरु अष्टम, तुला में शनि 
एकादश, मकर का भौम, इस ग्रहसंस्थान सेचक्र लिखा है। इसमें भौम के शुभाशुभ फल का निरूपण 
किया जाता है। 
स्वाद्वौ भो ऽष्टचतुष्टयायधनगोजीचात्षाडायांत्यखेचन्द्रादायरिपुत्रिगो भृगुसुतादष्टांत्यलाभादिगः 
ज्ञात्यंचायरिपुत्रिगोकतनयात्केन्द्राष्टधर्मायगाः सूर्योच्चोपचयात्मजेषुतनुतस्त्र्यायारिखाद्यैः शुभः ॥ १॥ 
शुभाशुभ फल का विचार :- मेष राशि की पाँच रेखाओं से तीन बिन्दु शेष करने पर दो शेष 
बचते हैं। उसमें भौम का चतुर्थांश शेष करके मेष राशि का अनिष्टफल सिद्ध होता है। गोचर से जब 
मेष का मंगल होगा तब चतुर्थाश से अशुभफल कारक होगा। इसी प्रकार बृष राशि में पांच रेखायें 
और तीन बिन्दु है। वृष राशि में पांच रेखायें और तीन बिन्दु है। वृषराशि का भौम भी चतुर्थांश से 
अशुभ है। और मिथुन में भी पांच रेखायें और तीन बिन्दु हैं। मिथुन राशि के भौम का फल भी 
चतुर्थांश से अशुभ हैं। कर्करारि में चार रेखाएं और चार बिन्दु हैं तब कर्क राशि में भौम का फल 
शुभाशुभ कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ मध्यम है। सिंह में पाँच बिन्दु और तीन रेखायें हैं। अन्तर करने से 
दो बिन्दु शेष बचते हैं। जब सिंह राशि में मंगल आए तो चतुर्थांश से शुभफलकारक होता है। कन्या 
राशि में छः रेखाएँ ओर दो बिन्दु हैं। अन्तर करने से चार रेखायें अधिक बचती हैं। इस स्थिति में 
कन्या में जब भौम आवें तो अर्धशुभ फल कारक होता है। तुला में तीन रेखाएं और पांच बिन्दु हैं। 
इस तुला का मंगल चतुर्थांश से शुभ है। बृश्चिकलग्न में सात रेखाएं और एक बिन्दु है। इसमें 
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बुश्चिकराशि का मंगल तीनपाट से अशुभ है। धनु राशि में छः रेखाएँ और बिन्दु दो हें उसमें धनु का 
मंगल अर्धफल कारक है। अर्थात्‌ मकर रशि का मंगल चतुर्थांश से शुभ है। कुम्भ राशि में चारबिन्दु 
हैं और इस राशि का मंगल सदैव सम है! मीन राशि में पांच रेखायें और तीन बिन्दु हैं मीन राशि का 
मंगल सदैव चतुर्थाशे से अशुभ फल कारक हो जाता है! इस प्रकार शुभाशुभ भेद से आठस्थान होते 
हैं। उनका अन्तर करके जो शेष बचे बह फल होता है। इस प्रकार से जन्म काल में ग्रहयुकत राशि से 
सम्पूर्ण ग्रहों का अष्टवर्ग बनाना चाहिए। इसमें शङ्का की जासकती है कि :- जो ग्रह अष्टनर्ग की 
विधि से शुभफल कारक माना जाता है। वही ग्रह अन्य युति से भावुलहकफलादि युति से अशभ 
फलकारक हो तो फलादेश कैसे किया जाना चाहिए इसका समाधान यह है कि यदि दोनों समान स्थानों 
में बिरोध हो तो वह ग्रह निष्फल हो जाता है। जब कोई ग्रह अष्टवर्ग की रीति से सुवर्ण प्रदान करने 
बाला है और किसी अन्य विधि से बह स्वर्णापरहण कारक से हो तो तब वह ग्रह सुवर्णप्रद ही होता 
है। एक कारण से सुवर्णप्रद और दूसरे कारण से सुवर्णापहारक हो तो वह ग्रह सुबणपिहारक ही होता 
है। इसी विधि से विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में बादरायण और यबनाचार्यादि ने अष्टवर्ग का 
विधान प्रस्तुत कर रखा है। जो इस ग्रह से यह ग्रह इस स्थान में शुभाशुभ होता है। अब इस सम्बन्ध 
में और भी मत है कि जब अष्टवर्ग का विशेष रूप से निरूपण किया गया है तब चन्द्रराशि से अर्थात्‌ 
जन्मराशि से गोचरफल भिन्न-भिन्न प्रकार से कहा गया हे। इसलिए यह स्पष्ट है कि अष्टवर्ग की 
अपेक्षा गौण है। यबनाचार्य ने भी भिन्न-भिन्न प्रकार का गोचर फल कह कर अन्नतोगत्वा अष्टवर्ग 
को ही स्वीकार किया है। बादरायण ने भी गोचर फल का निरूपण कर लेने के बाद अष्टवर्ग को ही 
महत्त्व प्रदान किया है। 
तद्राक्यं यथा :- कष्टश्रेष्टेतुल्यसंख्येफलेचेत्‌सयातांनाशः फलयोस्तत्रवाच्यः ! 
वाच्यः पंक्तिर्योडतिरिक्तस्तयोः स्वत्स्थानेकल्पनेथंप्रदिष्टेति। 
अर्थ :- पूर्वोक्तविधि से सिद्ध किए गए ग्रहों के अष्टवर्ग उनमें रेखा और बिन्दु रूप से जो 
कष्ट और श्रेष्ठ फल कहा है यदि कष्ट तथा श्रेष्ठ फल दोनों समान हो तो शुभाशुभ प्रकार के दोनों 
फलों का नाश हो जाता है! शेष किए गए रेखा बिन्दु से जो फल अधिक हो उस ग्रह की पंक्ति का 
फल कहना चाहिए। यह कल्पना प्रत्येक स्थान में कही गई है। 
उपचयमग्रहेप्रित्र स्वोच्चगैः पुष्टमिष्टमिति। 
और जो ग्रह लग्न या चन्द्रमा से उपचय ३।६।१०।११ स्थानों में पड़ा हो और मित्रग्रह की 
राशि में ओर जो दूसरा ग्रह लग्न और चन्द्रमा से उपचय १।२।४।५७।८।९।१२ स्थानों में पड़ा हो 
और नीच तथा शत्रु की राशि में उपलक्षण से अस्त एवं निर्जित हो तो शङ्का खड़ी हो जाती है:- जन्म 
कालीन ग्रहस्थिति में करणा अथवा चारवश से इस विचार की कल्पना की गई है। यहाँ पर देव की 


कीर्ति का मत है :- 
अपचयराशौजीवेशत्ुक्षेत्रेच जन्मकालेस्यात्‌ यस्तु सदद्यात्पापंफलमतिशयनो यथोकालमिति। 


असमर्थानांयात्रायामाह ॥नीचस्थाग्रहनिर्जिताख्याभ्ियताविरस्मयो हस्वाः भुजगाहवमन्त्रहता 
अवंतिकार्याक्षमालम्ने इतितत्रशास्त्रेषुयानिचान्यात्युच्चादि संस्थाना शुभाशुभूप्रवृत्तिदर्शकानि। 


नीचास्त्यानामशुभ फलप्रदर्शकानितानि जन्मसमयेज्ञेयनि! यानिचशुभामामशुभातांबा 


फलनिग्रहवशेनैवपुष्टि प्रदर्शकातिहानिचारवशीत्पालदानकालेग्रहस्थ ज्ञेयानीस्यलम्‌। 
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अथ जातकपरिजाते विशेषः - 
चक्रंविलिख्यसहलग्नदिवाकराचे: सूर्यादिभवतांतवियच्चराणाम्‌। 
वाक्याष्टकोपगतवर्णनियोजिताश्चेद्धिन्नाष्टवर्गजतिताखिल विन्दवाः स्युः॥ ११॥ 
जातकपारिजातके अनुसार विशेष :- प्रथम सूर्यादिग्रहों को लग्न से युक्त आठ कोष्टक के चक्र 
में स्थापित करे। जैसे नौ रेखाएँ ऊपर दस रेखाएं टेढ़ी बनाएं तब नहत्तर कोष्ठ सिद्ध होते हैं। उनमें 
ऊपर की पंक्ति में सूर्य आदि सात ग्रहों और आठवें लग्न को स्थापित करे। नीचे के कोष्ठो को 
पूर्वोक्तविधि से बिन्दु युक्त करे जोकि भिन्नाष्टकवर्ग में बताए गए हैं। उन बिन्दुओ के योग को 
समूहसंज्ञक कहा जाता है। 
देवोधवोधीगवशस्तमोरमाधूलिः क्रमादुष्णाकरादिविन्दवः । 
सालोलसंख्यासमुदायबिन्दव: सर्वाष्टवर्ग: समुदायसंशेकः ॥ २॥ 
उन निन्दुओं को योग समुदायसंज्ञक कहलाता है :- सूर्यादि सात ग्रहों के सूर्य को देव (४८) 
चन्द्रमा केघव ४९ भौम के धीग ३९ बुध के वश ५४ बृहस्पति के तम ५६ शुक्र के रमा ५२ शनि के 
धूलि ३९ सम्पूर्ण ग्रहों के बिन्दुओ का योग ३३७ हो जाता है॥ २॥ 
मेषादियद्गृहगतावसुसंख्यकास्तास्तद्धावपुष्टिबलवृ द्धिकराभवन्ति। 
घट्‌पञ्चसप्तसहितानिशुभप्रदनित्रिद्वेकबिन्दुयुतभानिनशो भनानि॥ ३ ॥ 
जन्म पत्र में अष्टवर्ग चक्र बनाने के चक्र का निरूपणः - तेरह रेखाएँ पूर्वा पर बनवाए, नौ 
रेखाएं दक्षिणोत्तर बनवाए। इस प्रकार अष्टोत्तरशत १०८ कोष्ट सिद्ध हो जाते हैं। उनमें ऊपर को 
पंक्ति में लग्मादि १२ राशियां लिख डाले, उनमें जन्म कालीन गृह स्थिति राशि में स्थापित करे। चक्र से 
बाहर लग्न कोष्ठक के नीचे के कोष्ठक के बाहर सूर्यादि सात ग्रह और लग्न का चिह लगाए। ऊपर 
से लेकर आठ कोष्ठों के समान पुनः लग्नादि राशियों के नीचे समान कोष्ठ में स्थापित करे तब 
अष्टवर्ग सिद्ध होता है। 
अपिच :- मेष आदि राशियों में जिस भाव में आठ बिन्दु हों उस भाव को पुष्टि बल और 
बृद्धि करने वाले होते हैं। जिस भाव में छः पाञ्च और सात बिन्दु हों उस भान का शुभफल देते हैं। 
जिस भाव में तीन दो और एक बिन्दु हों तो बे उस भाव का शुभफल नहीं देते हें॥ ३॥ 
मिश्रफलंभवतिसाशरविन्दुयोगेरोगापवादभयदायदिशून्यभावाः। 
एकादिबिंदुयुतभानुसुखग्रहाणांभिन्नाष्टवर्गजनिसर्चफलं प्रवच्मि॥ ४॥ 
जिस भाव में चार बिन्दुओं का योग हो उनके शुभाशुभ दोनों प्रकार के मिश्रित फल होते हें। 
बिन्दु रहित भावका रोग,अपवाद, भय तथा कष्ट कारक फल होता है। अब एक आदि बिन्दुओं से 
युक्त सूर्यादिग्रहों का भिन्नाष्टवर्ग का जन्मकाल के सम्पूर्ण फल का निरूपण करता हूँ॥ ४॥ 
करोतिमानाविधरोगदुःखभयानादानि च सैकबिन्दुः। 
द्विकोमनस्तापनृपालचोरकृतापवादाशलाशनानि ॥ ५॥ 
जिस राशि के जन्म काल में जो गुहस्थिति हो उस राशि मैं एक बिन्दु हो तो बह अपनी दशा 
में अनेक रोग, दुःख भय और विदेश भ्रमण करवाता है। जिस ग्रह के दो बिन्दु हों तो उसको मानसिक 
कष्ट, राज और चोर भय अपवाद और भोजन का नाश कर देता है॥५॥ 
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त्रिकस्तुसंचारकृशावलंकलेवरव्याकुलमानसानि। 
सुखासुखार्थव्ययवित्तलाभफलप्रदः सागरबिन्दुकः स्यात्‌ ॥ ६॥ 
जिस ग्रह के तीन बिंदु होते हैं बह ग्रह भ्रमण और शरीर में दुर्बलता और व्याकुलता को पैदा 
करता है। जिस ग्रह के चार बिन्दु होते हैं बह सुख-दुःख, धनव्यय और लाभ दोनों प्रकार के फल देता 
है॥ ६॥ 
स्ठस्त्रलाभ सुतलालनसाधुसंग बिद्याधनानिकुरुतेतुपंचकिंदु। 
'षड्बिन्दुकस्तुनचमोहनरूपशीलसंग्रामजिद्धनयशोबलवाहनानि ॥ ७॥ 
पाँच बिन्दुओं से युक्तग्रह बढ़िया, वस्त्रलाभ, पुत्र सुख, साधुसंगति विद्या और धन लाभ कारक 
होता है। छः बिन्दुओं वाला ग्रह सम्मोहित करने बाला, रूपवान्‌, शीलवान्‌, समर विजयी, धन और यश 


प्रदान करने बाला होता हे॥७॥ 
ससप्तविंदुस्तुरगादियानसेनाधनप्राभयशोभनानि। 
बिंद्रष्टकः सप्तगुणाभिरामराजप्रतापं प्रकटीकरोति ॥ ८॥ 
सात बिन्दुओं से युक्त ग्रह थोड़े हाथियों से लेकर बाहन, सेना, सेना और धन का सुख देने 


बाला, और आठ बिन्दुओं से युक्त ग्रह रूप, गुण, पुत्र, स्त्री, बाहन सेना, धन से युक्तं राज प्रताप को 


प्रकट करता है॥ ८॥ 
शरादिबिन्दुस्थितराशियातस्वकीयवर्गेशुभदस्मतुनित्यम्‌। 


अतोन्यथाचेदफलप्रदातागोचरतः शून्यफलं प्रयादी ॥ ९॥ 
पाँच से लेकर निन्दुओं से युक्त अपने वर्ग में पड़ा हुआ हे जो ग्रह बह नित्यप्रति शुभ फल 
देता है। इससे विपरीत चार बिन्दुओं से हीन शत्रु बर्गादि मे बैठा हो तो उत्तम फल देता है और गोचर 
में भी उसी प्रकार का फल करता हे! निन्दुरहित ग्रह प्रमादकारक होता है॥ ९॥ 
स्वोच्चमित्रादि वर्गस्थाः केन्द्रादिबलसंयुता: । अनिष्टफलदाः सर्वेस्वल्पबिन्दुयुता यदि॥ १०॥ 
जो ग्रह अपने उच्च, मित्र, अपने क्षेत्र के वर्ग में केन्द्रादि बल से युक्त सम्पूर्ण और स्वल्प बिन्दु 
से युक्त हों तो वे अनिष्ट फलकारक होते हैं॥ १०॥ 
दुष्टस्थानस्थिता ये च ये नीचादियांशगाः! ते सर्वे शुभदानित्यमाधिकविन्दुयुतता यदि॥ ११॥ 
जो ग्रह जन्मकाल में दुष्टस्थान नीचराशि, शत्रुक्षेत्र, शत्रु के नवांश चार से अधिक बिन्दुओं से 
युक्त हों तो सदा शुभफलकारक होते हैं॥ ११॥ 
दिनेशमुख्यग्रहवर्गकेषुयदाशनिः शून्यग्रहं प्रयातः । 
करोतिपित्रादिकभावनाशं अतीवरोगादिभयाकुलानि ॥ १२॥ 
सूर्यादि ग्रहों के वर्ग में जिस भाव में बिन्दु हीन शानैश्चरग्रह हो और पित्रादि जिस भाब में पड़ा 
हो तो बह उस भाव का नाश और अत्यन्त रोगादि ष्ठार भयकारक माना गया है ॥ १२॥ 
अथ सूर्यस्यविशेषफलम्‌ - 
लग्नंगतेदिनेकरेरिपुनीचभागेजातः कृशाणुयुगविन्दुयुते च रोगी। 
वाणादिविन्दुसहितो दयगेदिनेशेस्वोच्चेथवानिजगृहेनृपतिश्चिरायुः॥ १३॥ 
सूर्यग्रह का विशेष फल :- जिसके जन्मकाल में सूर्य शत्रु को राशि में लग्न में दो तीन 
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३७२ ज्योतिर्महानिबन्ध 


बिन्दुओ से युक्त नीच हो तो मनुष्य रोगी रहती है और पांच से अधिक आठ पर्यन्त बिन्दु रहित लग्न . 
में सूर्य उच्च अथवा अपने क्षेत्र में पड़ा हो तो वह राजा या शासक ओर दीर्घायु होता है॥ १३॥ 
केन्द्रत्रिकोणोपगतेदिनेशेषट्पञ्वसप्ताष्टकविंदुवर्गे । 
रुद्रामलानीलचलाव्दकेषुजातस्थवातज्जनकस्यमृत्युः ॥ ९४॥ 
जिसके जन्मसमय में केन्द्र १।४।७।१० और त्रिकोण १।५।१० छः, पांच, सात और आठ 
बिन्दुओ से युक्त सूर्य हो तो क्रमानुसार रुद्र २२ नील ३० चत ३६ वर्षो में जातक अथा जातक के 
पिता को वायु विकार से मृत्यु हो जाया करती है॥ १४॥ 
शोध्यावशिष्ठद्वयविंदुयातेकेन्द्रसितेसे दुशनीन्दुसूनौ । 
भानौदशान्दात्परतः समृद्धांतातस्यराज्यक्षियमाहुरार्याः॥ १५॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्याष्टकवर्ग में सूर्य रेखानिन्दु का शोधन करके दो बिन्दु अधिक रहें, 
अर्थात्‌ सूर्य के पांच बिन्दु हों और सूर्य केन्द्र १।४।७।१० में पड़ा हो चन्द्रमा के साथ शनि और बुध 
पड़े हों तो जन्म के दस वर्षो के पश्चात्‌ उसके पिता को राज्यलक्ष्मी प्राप्त हो जाती हे ऐसा उत्तम 
मुनियों का कहना है॥ १५॥ 
अथ चन्द्रस्यशून्यागारं तरणिशशिनोरष्टवर्गतदीयंमा सराशिसकलशुभदेकर्मणित्याज्यमाहुःः। 
यक्ष्मातस्यंशशिनितनुगेसैकलोकाक्षिबिन्दौ । सप्तत्रिंशच्छरदिमरणंद्वित्रिखेदान्विते चे ॥ १६॥ 
चन्द्रफलनिरूपण :- सूर्य चन्द्रमा के अष्टक वर्ग में जो राशि बिन्दु शून्य हो, उस संक्रान्ति 
मास को सम्पूर्ण कार्यों में त्याग देना चाहिए! अर्थात्‌ बिन्दुयुक्त राशि के मास में ही लग्नगत चन्द्रमा 
एक दो तीन बिन्दुओं से युक्त हो उस को यक्ष्म रोग और आलस्य हो जाया करता हैं और जिसके 
लग्न में दो तीन ग्रह हों तो ३७ वर्षों में मृत्यु हो जाया करती है॥ १६॥ 
केन्द्रत्रिकोणायगतेशशांके नीचारिगे वृद्धि काल विहीने। 
बिन्दुद्विके वा यदि वा त्रिविदौ तद्धाननाशंकथयन्ति तज्ज्ञा ॥ १७॥ 
जिसके जन्मसमय में केन्द्र १।४।७।१० और त्रिकोण ९।५ में चन्द्रमा नीचाराशि का या शत्रु 
की राशि में कृष्णायक्ष में दो या तीन बिन्दुओ से युक्त जिस भाव में पड़ा हो उस भाव का नाश कर 
देता हैं ऐसा ऋषियों का मत है॥ १७॥ 
बेदादिबिंदुयुतेकोणचतुष्टयेबालाभेविधौ नलयुततेयदिभाववृद्धि । 
विद्वष्टकेशशिनिकेन्द्रगतेतुजाताविद्यायशो धननलप्रबालनरेन्द्रा:॥ १८॥ 
जिसके जन्मकाल में चार बिन्दुओं से लेकर आठ बिन्दु पर्यन्त चन्द्रमा के हाथ सम्बद्ध, कोण 
९/५ चतुष्टय १।४।७।९० और एकादश ११ स्थानों से युक्त हों तो बह उस भाव की वृद्धि करता है! 
आठ बिन्दुओ से युक्त चन्द्रमा केन्द्र १।४।७।१० में बैठा हो तो वह मनुष्य विद्या यश और बल से 
युक्त हो जाता है॥ १८॥ 
अथकुजस्य स्वोच्चेस्वकेगुरुसुखोदयमानयातेबिंद्रष्टकेचयदिको दिधनप्रभुः स्यात्‌! 
चापाजसिंहमृगकीटविलग्नसंस्थेभौमेचतुष्टयफलोपगतेचराजा ॥ १९॥ 
मंगल के फल का निरूपण:- जिसके जन्म समय में उच्चराशि, स्वक्षेत्र में २, ४, ९, १० 
स्थानों में आठ बिन्दुओं से युक्त मंगल बैठा हो तो बह मनुष्य करोड़पति हो जाया करता है। धनु, मेष, 
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सिहं, मकर, वृश्चिक राशि का मंगल केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में बैठा हो और चार से अधिक 
बिन्दुओं से युक्त में बैठा हो और चार से अधिक बिन्दुओं से युक्त हो तो बह मनुष्य राजा (शासक) हो 
जाता है॥ १९॥ 

विंद्वष्टकेधरणिजेतिलघुक्षितीशोमाने अथवातनुणतेचमहिपतिः स्यात्‌। 
जातोवनीशकुलजोयदिदेशनाथः स्वाच्चेस्वराशिसहितेयदिचक्करवर्ती ॥ २०॥ 
जिसके जन्म समय में दशम (१०) और लाग्न में (१) में आठ बिन्दुओं से युक्त मंगल बैठा हो 
तो बह छोटा सा राजा होता है। राजकुल में उत्पन्न होकर बहुत से देशों का राजा (शासक) हो जाता है 
इसके अतिरिक्त अपने उच्च स्वक्षेत्र में आठ निन्दुओं से युक्त मंगल पड़ा हो तो बह चक्रवर्ती सम्राट हो 
जाया करता है॥ २०॥ 
अथ बुधस्य - 


केन्द्रत्रिकोणेवसुनिंदुकेज्ञेजातीयविद्याधिकभोगशाली। 
स्वोच्चदिकैकद्वितयत्रिविंदौतद्भाववृद्धिर्नचभावहानिः॥ २१॥ 
बुध के फल का प्रतिपादन:- जिसके जन्म समय में आठ बिन्दुओं से युक्त केन्द्र १।४।७।१० 
और त्रिकोण ९/५ में बुध पड़ा हो तो बह अपनी जाति में प्रधान विद्वान्‌ नानाभोगभोगी हो जाया करता 
है। इसके अतिरिक्त अपने उच्च तथा अपने क्षेत्र में एक दो तीन बिन्दुओं से युक्त हो कर पड़ा हुआ 
बुध भाव की वृद्धि ही करने वाला होता हे न कि नाश ही कर सकता है॥ २१॥ 
बिंद्वाधिक्यंयत्तदागारमासेविद्यार भः सर्वविद्याकरः स्यात्‌ । 
गोचारेणज्ञस्यशून्यालस्थेमंदेबंधुज्ञातिसंपद्विनाशः॥ २२॥ 
जिस राशि में बुध चार से अधिक बिन्दुओं वाला हो उस राशि के संक्रान्तिमास में जो विद्या 
का शुभारम्भ करता है तो बह सम्पूर्ण विद्याओं में परंगत हो जाता हे! यदि बिन्दुरहित बुध की राशि में 
जब गोचर में शनि आजावे तो मनुष्य जाति से भ्रष्ट बुद्धि और सम्पत्ति का नाश करता है॥ २२॥ 
अथ गुरोः - 
जीवाष्टवर्गाधिकविंदुराशौलग्नेनिषेकः कुरुतेसुतार्थी। 
तद्राशिदिगभागगृहस्थितानिगोवित्तयानानिबहुनिचस्युः ॥ २३॥ 
बृहस्पति के फल का वर्णन:- जिसके जन्मसमय में बृहस्पति के अष्टवर्ग में चार से अधिक 
बिन्दुयुक्त राशि हो उस लग्न में निषेक गर्भाधान संस्कार से पुत्ररत्न का जन्म होता है तथा उस रारि के 
दिग्बिभाव गौभेसें, धन और वाहन से युक्त स्थान शुभ होते हैं ॥ २३॥ 
जीवाष्टवर्गलघुनिन्दुगृहोपयातेभानौ कृताखिलशुभानिविनाशित्तानि। 
पंचादिबिंटुकरिपुव्ययरघ्रगेडयेजातश्चिरायुरतिवित्तजितारिकः स्यात्‌॥ २४॥ 
बृहस्पति के अष्टवर्ग में चार से कम बिन्दु वाली राशि में जब गोचर से जब सूर्य आजाए तो 
सम्पूर्ण शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। जब पांच से अधि बिन्दुयुक्त बृहस्पति षष्ट, अष्ट तथा व्यय 
स्थान में भी आजाए तो तनभी दीर्घायु, धनवान्‌ और शत्रुविजयी हो जाता है॥ २४॥ 
स्वोच्चेथवानिजगृहेवसुबिंदुयुक्तेकेन्द्रस्थितेसुरगुरौगुरुभावगेचा। 
नीचारिभावमपहायविमूढ़राशौजातः स्वकीययशसापृथिवीपतिः स्यत्‌ ॥ २५॥ 
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जिसके जन्म काल में आठ बिन्दुओं से युक्त राशि में केन्द्र १।४।७।१० या नवम स्थान में 
बृहस्पति पड़ा हो या नीच एवं शत्रु की राशि का त्याग और अस्तरहित हो तो यशस्वी राजा होता 
है॥ २५ ॥ 
यदा महीदेवकुलप्रयातः तदीययोगेनरपालतुल्यः । 
कृतानिपुण्यप्रभवप्रसिद्धबुद्धिप्रतापानिगुणाभिराम: ॥ २६ ॥ 
अब ऐसे योग में ब्राह्मणकुल में उत्पन्न राजा के समान प्रतापी होता हे तथा अनेक यज्ञों का 
कर्ता, बुद्धिमान्‌, प्रतापी तथा गुणों से ओत प्रोत हो जाता हे॥ २६॥ 
सप्ताष्टबिन्दौ सहलाक्ष्मणेनजीवेनहुस्त्रीधनपुत्रबंतः । 
षड्बिन्दुकेवाहनवित्तवन्तः सपंचविंदोजयशीलवन्त:॥ २७॥ 
जिसके जन्म समय में सात या आठ बिन्दुओ से युक्त राशि में बृहस्पति बैठा होतो बह स्त्री, 
पुत्र तथा धन से दीर्घजीवी हो जाता है। यदि छः बिन्दुओं से युक्त बृहस्पति होतो बाहन और धनवान्‌ 
और यदि पांच बिन्दुओ बाली राशि में बृहस्पति होतो विजेता और सुशील होता है॥ २७॥ 
अथशुक्रस्य: - 
साष्टबिन्दुफलको णकेन्द्रगेभार्गवेतुनलवाहनाधिप: । 
आयुरन्तमविनाशभोगवबानवित्तरत्नभुविंशादिविंदुके॥ २८ ॥ 
शुक्र के फल का वर्णनः- जिसके जन्मसमय में आठ बिन्दु बाली राशि में शुक्र केद 
१।४।७।१० और त्रिकोण ९/५ में पड़ा हो तो सेनाधिपति और बाहनों की राशि में शुक्र पड़ा हो तो 
आयुभर योगभान्‌ और धनादि रत्नों का स्वामी हो जाता है॥ २८॥ 
नीचास्तरिष्फनिधनोपगतेचकाव्येपूर्वोदितक्षितिपयोगविनाशनं स्यात्‌! 
शुक्राल्पविंदुयुतमन्दिरदिग्विभागेस्त्रीवश्यहे तुशयनीयगृहं प्रशस्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
जिसके जन्मसमय में नीचराशि के द्वादश और अष्टम स्थान में अस्तशुक्र पड़ा हो तो पूर्वोक्त 
राजयोग को नष्ट कर देता है और शुक्र के चार बिन्दुओ से कम राशि की दिशा में स्त्री को वश में 
करने की दृष्टि से गृह के स्थान में सोने का स्थान शुभ माना गया हे॥ २९॥ 
अथ शने:- 
कोणास्यशून्यतरराशिगतेतुमंदेतजातस्यमृत्युफलमाशुधनक्षयो वा। 
एकद्विलोकयुत बिन्दुयुते चकेन्द्रेमुक्तेस्वतुंगभथनेरविजेऽलेपमायुः॥ ३०॥ 
शनि का फल :- जिसके जन्मसमय में शनि के अष्टवर्ग में शून्य राशि में जब गोचर मार्ग मे 
पुनः शनि आजाए तो जातक की शीघ्र मृत्यु हो जाती है अथवा धनक्षय भी हो जाता है। जिसकें 
जन्मकाल में एक दो तीन बिन्दुओ से युक्त केन्द्र १।४।७।१० में नीच राशि का शनि बैठा हो ती 
अल्पायुकारक होता है। जो ग्रह अपनी उच्च राशि, स्वक्षेत्र में, त्रिकोण ९/५ तथा केन्द्र १।४।७।१० 
स्थानों और शुभ ग्रह के वर्ग में पड़ा हो तो बह सम्पूर्ण ग्रह अल्पबिन्दु युक्त भाव की हानि करते 
हैं॥ ३० ॥ 
षट्पञ्चबिन्दुसहितेतनुगे बलाढ्ये जन्मोदिदुःख्टबहुलं धननाशमेति। 
मन्देशरादिफलनीचसपत्नभावेजाताश्चिरायुरतिशो भनवर्गकेंदौ ॥ ३५ ॥ 
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छः पांच बिन्दुयुक्तलग्न में शनि बलवान्‌ होकर बैठा हो तो जन्म से लेकर अत्यन्त दुःखी और 
धननाश को प्राप्त हो जाता है। पांच बिन्दुओ से लेकर अधिक बिन्दुयुक्त राशि में और नीच और शत्रु 
की राशि में शनि बैठा हो तथा चन्द्रग्रह शुभग्रह के वर्ग में पड़ा हो तो दीर्घायु होता है॥ ३१॥ 
मूढादिनीचगृहगेशरवेदबिन्दौदासोष्ट्वित्तसहितस्तनयेतनुस्थे । 
सारेषुबिन्दुगणितेपरुमंत्रतंत्र ग्रामाधिपस्तु गिरिबिन्दुगृहेधनाढ्यः ॥ ३२॥ 
मूढ़ादि नीच शत्रु राशि में पांच या चार बिन्दुयुक्त शनि हो तो नौकर चाकर और ऊँट आदि 
वाला होता है। तथा मंगल से युक्त पांच या चार बिन्दुयुक्त राशि में शनि हो तो ग्राम और मगर का 
स्वामी और तांत्रिक होता है और सात बिन्दुओं बाली राशि में धनवान्‌ हो जाता है॥ ३२॥ 
अथसामुदायाष्टकवर्गफलम्‌ - 
ततःसमालिख्यभगोलचक्रंसमस्तविन्दुस्थितराशिकोष्ठम । 
रव्यादिकानामजपूर्वकानांविंदूपगस्थानफलंवदामि॥ १॥ 
सामुदायाष्टक वर्ग के फल का निरुपणः- सर्वप्रथम राशिचक्र को लिखे, उसमें मेष आदि 
राशियों में स्थित सूर्यादिग्रहों को भरें, राशियों में स्थित बिन्दुओ के योग को स्थापित करे। उसको 
जन्मपत्र में समीलनचक्रलिखा जाता है। उसमें प्रतिपादित तन्बादि भावों में समुदाय बिन्दुओ के योग का 
फल समुदाय नाम से जाता हे॥१॥ 
आपञ्चविंशतिफलन्यफलानिसत्यमात्रिशदक्षसहितानि च मध्यमनि। 
त्रिंशत्पराणिसुखवित्तयशस्कराणितद्धाववृद्धिफलानिचसामुदाये ॥ २॥ 
समस्त बिन्दुयोग यदि २५ से कम हो तो अशुभ माना गया है। पच्चीस (२५) से लेकर त्रिंशात्‌ 
(३०) बिंदुओं तक का फल शुभाशुभ दोनों प्रकार का माना जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मध्यम फल 
होता है। त्रिंशत्‌ (३०) बिंदुओं से लेकर अधिक बिन्दुओं का योग, सुख, धन, यश और भाव को वृद्धि 


करता है॥ २॥ 
ये तुंगराशिस्वसुहद्गृहस्थायेकोणकेन्द्रोपचयस्थिताश्च। 
ये सौम्यवर्गादिबलोपयातास्तेनाशदालाघवविंद्काश्चेत्‌ ॥ ३ ॥ 
| जो ग्रह अपनी उच्च राशि स्वक्षेत्र, मित्रक्षेत्र में, त्रिकोण ९/५ तथा केन्द्र १।४॥७।१० स्थानों 
ओर शुभग्रह के वर्ग में पड़ा हो तो बह सम्पूर्ण ग्रह अल्प बिन्दुयुक्त भाव की हानि करते हैं ॥ ३ ॥ 
ये चावसानरिपुरंश्रनुर गभानांयेनीचपापरिपुखेचावर्गसंस्थाः। 
ये मांदिराशिपतिनासह बोधकाश्चतेसर्वमुख्यफलदास्त्वधिबिंदुंकाश्चेत्‌ ॥ ४॥ 
जो ग्रह द्वादश (१२), अष्टम (८), षष्ट (६), सप्तम (७) स्थानों नीच तथा शत्रु कौ राशि 
शत्रु के वर्ग और गुलिफ की राशि के स्वामी के साथ होते हैं, चे अधिक बिन्दुओं के योग से मुख्य 
तथा शुभफलकारक ही माने जाते हैं तथा बे भाव की हानि नहीं किया करते हैं॥ ४॥ 


मानस्थिताल्लाभगृहेनहुत्वेलाभाल्लघुत्वेयदिरिष्फराशौ । 
रिष्फोपयातादधिकेतिलग्नेजातः सुखोवित्तयशोबलाढ्यः ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्म समय में, दशम स्थान में बिन्दु का जो योग हो उससे एकादश स्थान के निन्दुओं 


का योग अधिक बहुत से बिन्दु हों तथा एकादश और द्वादशस्थान में बिन्दुओं को सं 
संख्या कुछ 
हो तो मनुष्य सुखी, यशस्वी और बलवान्‌ हो जाता है॥ ५॥ 5220७ 
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यावद्विन्दोलग्नभेतावदीशेसंख्यातीतेवत्सरेराजमानम्‌ । 
वित्तंपुत्रंचातिविद्यामुपैतिजात: संपद्योगशालीनरश्चेत॥ ६॥ 
जितनी संख्या में बिन्दु लग्न में हो तथा उतने ही एकादशस्थान में हों तब बिंदुतुल्य संवत्सर 
व्यतीत हो, मनुष्य को राजमान्‌, धन, पुत्र और विद्या प्राप्त हो जाती है। वह व्यक्ति सम्पदा के योग को 
प्राप्त हो ही जाता हे॥ ६॥ 
रिष्फाधीशेमंदगेस्वोदयस्थे होरारन्श्चस्वामिनौ दुर्बलौच। 
लग्ने यावद्विंदुसंख्यास्तदीयाजानस्यायुर्वत्सराः संभनत्ति॥ ७॥ 
जिसको जन्मसमंय में द्वादश भाव का स्वामी शनि के क्षेत्र या अपने क्षेत्र में बैठा हो, लग्न 
और अष्टम के स्वामी निर्बल हों, लग्न में बिंदुओं का जो योग हो उतने ही बर्ष उसकी आयु होती 
है॥ ७॥ 
यानाधीशेलग्नगे वाहनस्थे लग्नाधीशेतद्ग्रहोपेतराश्‍्योः। 
त्रिशत्संख्याविंदबः सत्रयश्चेज्जाताराजश्रीनिधानानरेशाः ॥ ८॥ 
जिसके जन्मसमय में चतुर्थ स्थान का स्वामी लग्न में पड़ा हो और लान का स्वामी चतुर्थ 
स्थान में हो और उनकी राशि में जितने बिन्दु हों तो बह तेन्तीस वर्ष की आयु में राजलक्ष्मी को प्राप्त 
करके राजा के समान होते हैं॥ ८॥ 


होराबन्धु प्राप्ति भावत्रयेषुत्रिंशन्मानाधिक्यनिन्दपगेषु । 
जातस्तेजः श्रीबहुत्वंच राज्यं चत्वारिशंद्वत्सरादूर्ध्वमेति॥ ३॥ 
लग्न, चतुर्थ और एकादश भावों में तीस से अधिक बिन्दु पड़े हों तो मनुष्य को चालीस वर्षा 
के बाद अपार धनराशि और शासन के अधिकार को प्राप्त होता है ॥ २॥ 


यत्पंचक्रिंशतिमुखास्त्रिशांतसंख्यावधुस्थितान्ननमराशिकबिन्दबश्च। 
यद्यष्टकेनसहकिंशतिवत्सराणमंतेपरेशरादिवानरवाहनाढयः ॥ १०॥ 
जिसके जन्म में पच्चीस बिदुंओं से लेकर तेत्तीस बिन्दु तक चतुर्थ स्थान से नवम भाव तक 
बिन्दु हों तो मनुष्य अट्ठारह वर्षों के बाद सेना और वाहनों से युक्त हो जाया करता है॥ १०॥ 
देवाचार्येवाहनस्थेस्वतुंगेचत्वारिशद्विंदुसंख्यासमेते। 
मेषागारेलग्नगेवासरेशेजातोराजालक्ष्यसंख्याश्‍वनाथः ॥ ११॥ 
जिसके जन्मसमय में कर्क राशि का बृहस्पति चतुर्थ स्थान में पड़ा हो और बह चालीस 
बिन्दुओं वाला और मेष में पड़ा हो और वह चालीस बिन्दुओ बाला और मेषराशि में लग्नगत्‌ सूर्य हो, 
ऐसे योग में जिसका जन्म होता है, बह लाख घोड़ों का स्वामी होता है॥ १९॥ 
चत्वारिंशद्दिन्दुयुक्तेनिलग्नेचापेमाने भार्गबेमीनराशौ । 
स्वोच्चेभौंमेकुम्भगेभानुपुत्रेजातः सर्वश्रीधरः सार्वभौमः ॥ १२॥ 
जिसके जन्म समय में चालीस बिन्दुओं वाले लग्न, एकादश और दशम में मीन राशि का 
शुक्र, मकर का मंगल और कुम्भ राशि का मंगल हो तो बह सार्वभौम शासक और समस्त प्रकार की 
सम्पत्तियों का स्वामी हो जाया करता है॥ १२॥ 
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क्रियादिराशित्रितयोपजाताभवन्तिपूर्वादिचतुर्दिशश्च! 
फलाधिकेयद्दिशतत्प्रदेशेधनादिवृद्धिसमुपैतिजातः ॥ १३॥ 
मेषादि राशियों की तीन आवृत्तियां करके पूर्वादि चार दिशायें कही गई हैं :- जैसे १।५।९ पूर्वा 
२।३।१० दक्षिण, ३।७।११ पश्चिम, ८।४।१२ उत्तर। जिन राशियों में अधिक बिन्दु हों मनुष्य उस 
दिशा में धनादि वृद्धि को प्राप्त हो जाता है॥१३॥ 
अथ गर्गपाराशरादिमतेनप्रतिमासंसमुदायाष्टकथर्गफलप्रतिकारः सप्तभििदु भिर्यृक्तेमासे - 
मृत्युर्भवेन्नृणाम्‌। अपमृत्युविनाशायदद्याद्वेतिलपर्वतम्‌॥ १४॥ 
गर्गपाराशरादि के मतानुसार प्रत्येक मास में समुदायाष्टकवर्गफल के प्रतिकार का निरूपण :- 
जिस मास में सम्पूर्ण ग्रहों के सात ही बिन्दु हों तो अपमृत्यु हो जाती है। इसके प्रतिकार के लिए तिल 
पर्वत का दान करना चाहिए॥ १४॥ 
सुवर्णविंशतिपलंतदर्धवास्वशक्तः | वसुभिहीनतांयातिशीघ्रमृस्युवशंनर: ॥ २॥ 
बीसपलया ६६ तोले ८ मारो या अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने का दान करे। जिस मास में 
आठ बिन्दु हाँ तो वह क्षीण कार्य तो कर अपमृत्यु का भाजन बन जाया करता है॥ २॥ 
सकपूरतुलांदद्यातन्मूल्यार्धमथापि वा। इतरेषांदशपलं चन्द्रप्रीत्यैप्रकल्पयेत्‌ ॥ ३॥ 
अरिष्टफल को दूर करने को दृष्टि से राजा कपूर से अपनी तुला करवा कर दान करे या 
कर्पूर से अपनी तुला कर उसका आधा मूल्यदान करे। राजा से भिन्न सामान्य लोग चन्द्रमा की 
अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए दस पल कर्पूर का दान करे॥ ३॥ 
तद्दोषान्मुच्यते सद्यो बांछितंच फलं भवेत्‌। 
नवभिर्विन्दुभिः सर्प्मान्म्रियेत मनुजोध्रुवम्‌॥ ४॥ 
उस दोष से तत्काल मुक्त होकर वांच्छित फल प्राप्त कर लेता है। नौ बिंदुओं बाले मास में 
जन्म लेने वाला सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हो जाया करता है॥ ४॥ 
तत्तस्ताक्ष्यरथप्रीत्यैरथदधाच्चतुर्हयम्‌। दशभिर्विदुयित्शस्त्रात्प्राणात्यजति मानवः ॥ ५॥ 
इसके लिए भगवान्‌ बिष्णु की प्रसन्नता के लिए चार घोड़ों बाला रथ दान करे। जिस मास में 
दस बिंदुओं का योग होता है। उसमें जन्म लेने बाला शस्त्रो द्वारा प्राण का त्याग करता है॥ «॥ 
नहुहीरकतीरन्ध्रंकबचं तत्रदापयेत्‌। रुद्रैः प्राप्यभिशापंप्राणै मुक्तो भवेन्नरः ॥ ६ ॥ 
ग्रहों के विपरीत फलों को दूर करने की दृष्टि से बहुत से हीरो से युक्त शय्या का दान करे। 
ग्यारह बिन्दुओं बाले मास में जन्म लेने वाला ब्राह्मणों के शाप से प्राणों को त्यागता है॥ ६॥ 
मुक्ताहारान्वितंचन्द्रंरौप्यस्यदशभिः पलैः। निर्मितं श्रद्धयादध्याद्ब्राह्मणायाग्निहोत्रिणे ॥ ७॥ 
ग्रहों के विपरीत फलों से मुक्ति के लिए दस पल प्रमाण चान्दी का चन्द्रमा मोतियों की माला 
के साथ अग्निहोत्री ब्राह्मण को दान करे॥ ७॥ 


आदित्यैर्जलदोषेणमानवस्यमृतिंबदेत्‌। भूमिंदद्याद्विजेन्द्रेभ्योभोग्याशतकुटुंविभिः ॥ ८ ॥ 
जिस मास में बारह बिन्दु हों उसमें जल दोष से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस दुष्फल से 


मुक्ति के लिए सौ कुटुम्बों के भोजन के लिए ब्राह्मणों को पृथिवी का दान करे॥ ८॥ 
त्रयो दशमितै व्यांघ्रान्मानवोमृतिमाप्नुयात्‌। हिरणयगर्भदानेन तस्माद्दोषात्प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 
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जिस मास में तेरह बिन्दु होते हैं उस मास में चीते या शेर से मृत्यु को प्राप्त हों जाता है। उस 
दोष से मुक्ति के लिए ब्राह्मण को हिरण्यगर्भ की स्वर्णमूर्ति का दान करे॥ ९॥ 
अचिंरं जीवितंजह्यच्छूक्रैःः कालेनभक्षितः। मूतिवरवशहस्यदद्यात्काज्वंनिर्मितम्‌ ॥ १०॥ 
जिस मास में चोदह बिन्दु हों उस मास में काल से शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस 
अरिष्ट को दूर करने के लिए सोने को सूर की मूर्ति का दान करे॥ १०॥ 
पजञ्चेन्दुभि: प्रमीयेत गजदानमिहोच्यते। अशक्तैस्तुयथाशक्तिहेमहस्तीप्रदीयते ॥ ११॥ 
जिसमास में पंद्रह बिन्दु हों तो अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाती है। इससे बचने के लिए हाथी का 
दान कर देना चाहिए। जब कोई अशक्त हो तो यथा शक्ति सोने का हाथी बनाकर दान करना 
चाहिए॥ ११॥ " 
तिलगर्भमहादानमथवापरिकोर्तितम्‌। मासे घोडशाभिर्युक्तेनरो 5रिष्टमवानुयात्‌ ॥ १२॥ 
तिलमिश्रित महादान कहा गया हे। जिस मास में सोलह बिन्दु हों तो मनुष्य अरिष्ट को प्राप्त 
होता है॥ १२॥ 
तत्रकल्पत्तरुं दत्वातनदोषेणमुच्यते । दशापिवासुवर्णनितदर्धवाप्रदापयेत्‌ ॥ १३॥ 
उसमें कल्पतरू का दान करके उस दोष से मुक्त हो जाता है। या फिर दश या पांच कर्ष दान 
करें। दस माशे का कर्ष होता है॥ १३॥ 
ऋषिचन्द्रैराधियुतो व्याधिनापरिपीडयते । स्थानाच्चचलितोभूत्वामिताहारीदिनेदिने ॥ १४॥ 
जिस मास में सत्रह बिन्दु हों उस मास में उत्पन्न जातक आधि और व्याधि से पीड़ित रहता है। 
बह स्थान से भ्रष्ट और स्वल्पभोजी हो जाया करता हैं॥ १४॥ 
गुडधेनुप्रदानेनतुद्दोषपरिवर्जयेत्‌। पापग्रहदशास्याच्चेन्नमहादानं प्रदीयते ॥ ९५॥ 
उस दोष के परिहार के लिए गुड़ और नाय का दान करे! उस समय पापीग्रह की दशा आ 
जाए तो सोलह महादान कर लेने चाहिए॥ १५॥ 
वस्विंदुसंयुतेमासेनिर्दयः कलहप्रियः। निर्धनोऽसत्यवादीस्याद्विष्टेनभूयते ॥ १६॥ 
जिस मास में अठारह बिन्दु हो, उसमें उत्पन्न व्यक्ति दयाशून्य कलहप्रिय निर्धन और असत्य 
वक्ता हुआ करता है॥ १६॥ 
रत्नगोभूहिरण्यानिदातव्यानिशुभेप्सुभिः। नवेन्दुभिर्भवेद्देशत्यागो वा मृत्युरेब बा॥ १७॥ 
अपने कल्याण की कामना करने वालों को अशुभ फल के परिहार के लिए रत्न, गो, भूमि 
और सोने का दान करना चाहिए। जिस मास में उन्नीस बिन्दु हों उस में देशत्याग या मृत्यु हो जाया 
करती है॥ १७॥ 
तत्र शान्तिर्गजरथं गजंवाऽश्वमथवपि वा। सम्प्रदायविधानेनतद्दोषान्मुच्यतेसुखी॥ १८॥ 
उस अरिष्ट को शान्ति के लिए हाथी का रथ, हाथी और घोड़े का दान कर लेना चाहिए। 
विधिपूर्वक दान करने से उस दोष से मुक्त होकर सुखी हो जाता है॥ १८॥ 
बिंशत्याबुद्धिसरहितोनीचकर्मरतः । सदाश्वेताश्वदानमथवागोदानसम्प्रदीये ॥ १९॥ 
जिस मास में बीस (२०) बिन्दु हों तो उसमें बुद्धिहीन और दुष्कर्मी, नीच कर्मी में तल्लीन 
रहता है। उस दोष के परिहार के लिए सफेद घोड़ा या गोदान करने का विधान है॥ १९॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


पंचदशोऽध्यायः ३७९ 


लक्षायुतसहस्र वा कुर्याद्ब्राह्माणमोजनस्‌। भूमिपक्षैनिरुद्योगास्त्वथवारोगपीडिताः॥ २०॥ 
लाख, दस हजार या फिर एक होता ब्राह्मण को भोजन करबाऐ। जिस मास में इक्कोस 
बिन्दुओं होंतो उसमें आलसी और रोगी रहता है॥ २०॥ 
ऐश्वर्यधिक्यरहिताभवेयुः कृष्णामानसाः। धान्यपर्वतदान वा ब्रह्मस्थापनमेव च॥ २१॥ 
बड़े ऐश्वर्य से रहित और काले मन वाले होते हैं। ऐसे पाप के निवारणार्थ, धान्य और पर्वत 
के दान के साथ परमात्मा की मूर्ति को स्थापना कर लेनी चाहिए॥ २९ ॥ 
कुयाद्भकत्याविधानेनतद्दोषस्यापनुत्तये। आकृत्याचपरिक्षीणः क्षीणैर्बन्धुभिरद्वितः ॥ २२॥ 
उस दोष: की निवृत्ति के लिए भक्ति और विधान से पूजन करे। जिस मास में बाईस बिन्दु हों 
उस में कृशकाय और क्षीणकार्य बन्धुओं से दुःखी रहना है॥ २२॥ 
दुःखमेच सदा विदेद्देयोभयमुखी ततः। 
अथवादशदानाति प्रदद्याच्छान्तिकाम्ययारामपक्षयुतेमासेनानाक्लेशानप्रपद्यते॥ २३॥ 
सदैव दुःखी रहता है। उस रिष्ट के परिहार के लिए भय मुःखी गोदान करे या फिर दस 
महादान करे यदि शान्ति की इच्छा हो तो! जिस मास में तेईस बिन्दु होते हैं उसमें अनेक कलेशों का 
भोजन बन जाया करता है॥ २३॥ 
सौवर्णी प्रतिमांभानीनिर्मितांसप्तभिः पलेः। तदर्धेनाथवाशक्त्यातथार्धार्धेनवापुनः ॥ २४॥ 
इसके लिए दस या पाँच पल सोने की सूर्य की प्रतिमा को बना कर चौबीस उत्तम ब्राह्मणों के 
लिए धन कर देवे ताकि अशुभ फल का कुप्रभाव जाता रहे॥ २४॥ 
प्रदो द्ब्राह्मणेन्द्रायदोघस्यक्षयकाम्यया। चतुर्तिशतियुक्तेमासेस्त्रीबुद्धिमोहितः ॥ २५॥ 
जिस मास में चौबीस बिन्दु हों तो उस मास में स्त्री बुद्धि से मोह को प्राप्त हो जाता है॥ २५॥ 
अगम्यागमनं चापिक्रूरग्रहदशायुते। निरस्तोबन्धुभिः प्राणीस्थानभ्रष्टोधनक्षयः॥ २६॥ 
यदि क्रूरग्रह की दशा हो तो अगम्य स्त्री में गमन करता है और बन्धुओं द्वारा बहिष्कृत हो कर 
स्थानभ्रष्टता और धनक्षय को प्राप्त हो जाता है॥ २६॥ 
गोसहस्रंप्रदतिव्यमथवापिशतम्‌। दशवापिप्रदातव्यागावस्तद्दोषशान्तेय॥ २७॥ 
इस दोष के परिहार के लिए एक हजार गौओं का दान करना चाहिए। यदि यह सम्भव न हो 
तो एक सौ गायओं का ही दान करे या फिर दस ही गायों का दान करे॥ २७॥ 
क्रूरग्रह दशायुक्तेमासेकुर्याद्दथोदितम्‌। शुअग्रहदशायांतुयथाशक्तिविधौयते ॥ २८॥ 
क्रूरग्रह से युक्त मास हो तो प्रतिपादित विधि को सम्पन्न करके दान करे और शुभ ग्रह की 


दशा में यथाशक्ति विधान करे॥ २८॥ य विचा 
संयुर्तेबिन्दुभिस्तत्वैमांसेफलमिदंभवेत्‌। ( ॥ २९ ॥ 


जिस मास पच्चीस बिन्दु हों तो उसमें ग्रह पीड़ा अतिसार और वातरोगोदि द्वारा कष्ट नहीं रहता 


है॥ २९॥ मा अल वता ति गाय 
दीर्घकालं चमन्दाग्निरुधिरव्याधिशान्तये । [॥३०॥ 


लम्बे समय तक मन्दाग्नि, रुधिरव्याधि (रक्तविकार) रहता है। उसकी शान्ति के लिए यज्ञ 
हवन आदि करवाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाए॥ ३०॥ 
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३८० ज्योतिर्महानिबन्ध 


प्रीतयेभास्करादिनांग्रहाणांबद्धतेततः । क्रतुपक्षसमायुक्तेमासेजा5यंप्रजायते ॥ ३१॥ 

सूर्यादि नवग्रहों को शान्ति के लिए अनुष्ठान करे। जिस मास में छब्बीस बिन्दु हों तो उस मास 
में जडता हो जाया करती है॥ ३१॥ 

उक्तमप्यसकृत्सद्योविस्मरेदतिचञ्चलः । तत्रवागीश्वरीपूजां ब्राह्मणैः सहकारयेत्‌॥ ३२ ॥ 

अमैक बार करने पर भी बात स्मरण नहीं रहती, मन अस्थिर रहता है। इस दोष की निवृत्ति 
केलिए ब्राह्मणों को लेकर सरस्वती का पूजन करे॥ ३२॥ 

शर्करापायसाद्यैशचतोषयेन्मधुसंयुतम्‌। मुक्तोजाड्यादिदोषै: प्रज्ञावैपुल्यमाप्नुयात्‌ ॥ ३३॥ 

खाण्ड तथा खीर से लेकर मधु से युक्त ब्राह्मणों को तृप्त करे। ऐसा करने से जड़तादि 
दोषस्वतः ही नष्ट हो जाया करता है। और तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त हो जाती है॥ ३३॥ 

नक्षत्रैश्चसमायुक्तेबहुवित्तव्ययो भवेत्‌। मलिनश्चिंतयाग्रस्तश्चाज्ञाभेदश्चजायते ॥ ३४॥ 

जिस मास में सत्ताईस बिन्दु हों तो उसमें बहुत धनव्यय, मलीन, चिन्ताग्रस्त और अवज्ञा करने 
वाला होता हे॥ ३४॥ 

तत्रसंपत्प्रदांदेवींमहालक्ष्मींप्रपूजयेज्‌ । श्रीसूक्तादिविधानेनजपहोमादिकररयेत्‌ ॥ ३५॥ 

उसके लिए धन को अधिष्ठातृदेबी महालक्ष्मी का श्रीसूक्त आदि द्वारा पूजा करके जप हवन 
आदि करे॥ ३५॥ 

लक्ष्मीप्रसादसम्पन्नोधनधान्ये: समान्वितः। वसुपक्षयुतेमासेनलाभोहानिरेवच ॥ ३६॥ 

लक्ष्मी को कृपा से धन-धान्य से समृद्ध हो जाता है। जिस मास में अठाईस बिन्दु हों तो लाभ 
हानि समान होते है॥ ३६ ॥ 

उद्योगोविफलं यातिलम्यते न धनंक्वचित्‌। सूर्योपसेवनयुतोजपहोमादिकारयेत्‌॥ ३७॥ 

परिश्रम निष्फल हो जाता हे लाभ भी कभी क्या ही होता है। उसके लिए सूर्य नारायण की 
उपासना करनी चाहिए। जप और हवन भी कर लेना चाहिए॥ ३७॥ 

अशेषदोषनिर्मुक्तस्तेजस्वीसुखमाप्नुयात्‌ । एकोनत्रिंशताबापिचिन्तयाव्याकुलोभवेत्‌॥ ३८ ॥ 

समस्त दोषों से रहित, तेजस्वी और सर्वसुखी होता है। जिस मास में उन्नत्तीस बिन्दु होते है तो 
चिन्तित और व्याकुल हो जाता है॥ ३८॥ 

घृतवस्त्रसुवर्णानिदत्त्वादोषद्विमुच्यते ¦ त्रिंशताबिन्दुभिश्चापिप्राप्नुयान्मानसीव्यथाम्‌॥ ३९ ॥ 

घृतवस्त्र और सुवर्णादि का दान करके दोष रहित हो जाता है। जिस मास में तीस बिन्दु होते हैं 
तो बह मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है॥ ३९॥ 

सुवर्ण बातदर्ध॑वा ब्राह्मणायनिवेदयेत्‌। कुटुंविनैवेदविदेश्रीसूर्य: प्रीयतामिति॥ ४० ॥ 

उस अशुभ फल के परिहार के लिए बेद पाठी परिवार बाले ब्राह्मण को कर्षमात्र या आधाकर्ष 
सोना दान दे। श्री सूर्यनारायण को प्रसन्न करे! 

तेजस्वी नित्यमानदीनीरोगी जीवते चिरम्‌। दुष्टग्रहदशायुक्तोविंदुभिस्त्रिशंदादिभि: ॥ ४१ ॥ 

तेजस्वी, नित्य प्रति, प्रसन्नचित्त और दीर्घायु होता है। तीस से अधिक बिन्दुओं के भोग में दुष्ट 
ग्रह की दशा में भी शुभ फल प्रदान करता है॥ ४५॥ 

शुभमेव फलं विद्यादितिजातकनिर्णाय:। त्रिंशद्विंदुयुतेमासेव्यापाराद्धनमाप्नुयात्‌॥ ४२॥ 
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पंचदशोऽध्यायः ३८१ 


जातकशास्त्र में निश्चित किया गया है। जिस मास में तीस से अधिक बिन्दु होते हैं तो व्यापार 
से धन प्राप्त हो जाया करता है॥ ४२॥ 
उद्योगसिद्धिश्चभवेन्मान्यतेचनृपैः सह। सत्क्षौमवस्त्रलाभश्चतुस्त्रिं शत्समन्विते ॥ ४३ ॥ 
चौतीस बिन्दुओं बाले मास में परिश्रम से सफलता, राजमान्‌, और बढिया वस्त्रों का लाभ होता 
है॥ ४३॥ 
कीर्तिचमहतींविद्याद्धार्मिकस्तीर्थभक्तिमान्‌। पञ्चरामैर्यवेच्छौमान्‌ षट्त्रिशाद्विंदुभिः पुनः ॥ ४४ ॥ 
पैंतीस बिन्दुआले मास में बड़ा यशस्वी, याज्ञिक, भक्तिमान्‌, तीर्थ सेवी होता है। छत्तीस बिन्दुओं 
बाले मास में भी धनैश्वर्य की प्राप्ति होती है॥ ४४॥ 
सुपुत्रलाभंकथयेज्जातकागमदर्शनः । सप्तत्रिंशयुतेमासेकन्यालाभः प्रजायते ॥ ४५ ॥ 
उत्तम पुत्र का लाभ होता है ऐसा शास्त्रकारों का मत है और जिस मास में सेंतीस बिन्दु होते हैं 
उसमें श्रेष्ठ कन्या का लाभ होता हँ ॥ ४५॥ 
युक्तेष्टत्रिंशतामासेचिन्तिंतफलामाप्नुयात्‌ । रत्नंद्रव्याणिचैकोनचत्वरिंशान्निगद्यते ॥ ४६॥ 
जिस मास में अठत्तीस बिन्दु होते हैं उसमें भीष्ट लाभ को प्राप्त हो जाता है। जिसमास में 
उन्तालीस बिन्दु होते हैं उसमें रत्न और द्रव्य का लाभ होता है॥ ४६॥ 
धनवान्‌ कीर्तिमॉश्चैवचत्वारिंशच्चवर्द्धते । भूवेदविंदुयुक्तेतुनानालाभं प्रपद्यते ॥ ४७ ॥ 
जिस मास में चालीस बिन्दु होते हैं उस में यश और धन की वृद्धि होती है और जिस मास में 
इकतालीस बिन्दु होते हैं तो उस मास में अनेक प्रकार के लाभ होते हें ॥ ४७॥ 
पक्षवेदेः पुनः श्रीमानुदारोनहुसेवितः । महाधनोमहाभोगोमहीमण्डलसंस्थितः ॥ ४८॥ 
जिसमास में ब्यालीस बिन्दु होते हैं उसमें सांसारिक प्राणी उदार, श्रीमान, अनेक लोगों द्वारा 
सेवित, बड़ा धनवान्‌, नाना प्रकार के भोगों का भोग करने वाला होला है॥ ४८ ॥ 
पञ्चवेदान्वितेमासेज्ञानवान्धनिको भवेत्‌ | पुण्यसागरसंयुक्तः परमात्मा स्वयं भवेत्‌॥ ४९ ॥ 
जिस मास में पन्तालीस बिन्दु होते हैं उसमें ज्ञानी धनवान्‌, पुण्यसागर का स्वामी और लोक 
रक्षक होता है॥ ४९॥ 
वसुवेदमितेमासेपुण्य श्रीस्तूपचौयते ¦ राजलक्षणसंयुक्त: सर्व॑जीवदयापरः ॥ ५०॥ 
जिस मास में अड़तालीस बिन्दु होते हैं, उसमें पवित्र लक्ष्मी को वृद्धि, राजलक्षणों से युक्त, और 


समस्त प्राणियों पर दया करने बाला होता है॥ ५०॥ 
ज्ञाचिनां धनिकानां च पुण्यमार्गानुवत्तिनाम्‌। 
मध्ये श्रेष्ठतरोमर्त्यस्तारामध्ये यथा शशी॥ ५१॥ 
ऐसा व्यक्ति ज्ञानियों और धनवानों के मध्य मे तारामण्ड के मध्य चन्द्रमा को भान्ति शोभा को 


प्राप्त होता है॥ ५१ ॥ 


महाराजाधिराज श्री रणवीर सिंहाज्ञपामहेशविरजिते ज्योतिर्महानिबन्थेजातकरखण्डे 


इति महार हे 
अष्टवर्गाध्यायः पंचदशः ॥ १९५ ॥ 


CECE 
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३८२ ज्योतिर्महानिबन्ध 
॥ अथतत्त्वादि द्रादशभावफलषोडशो५ध्याया: ॥ 


होरालङ्कारमुख्यप्रभवशुभफलादीनि सर्वाणिप्रंसां तत्तद्धाथोद्भवानिद्युचरबलवशाद्यात्रि प्रालि प्रवच्मि :- 
ये ये भावाः सितञ्षामरगुरुपतिभिः संयुता बीक्षिता बा । 
नान्यैर्दृष्टा न युक्ता यदि शुभफलदामूर्ति भावादिकेषु॥ १॥ 
लग्न से द्वादश भावों के फल की व्याख्या :- होरालङ्करादि प्रमुख ग्रन्थों में शुभाशुभग्रहों के 
बल के अनुसार मनुष्यों का जो जो भावफल कहा गया है उस का निरूपण किया जाता है। जिस भाव 
में शुक्र बृहस्पति से युक्त या दृष्ट हो) उनको पापी ग्रह देखते हों बे तत्त्वादि भाव शुभफलप्रद माने गए 
हें॥ १॥ 
तन्वादिभावेषु शुभोदयेषु तद्भावनाथोपगतेक्षितेषु । 
तदुक्तभावस्य समृद्धिरुक्तान पापखेटेक्षितिसंयुतेषु ॥ २॥ 
जिस भाव में शुभग्रह का लग्न हो बह भाव के स्वामी के साथ और उसके द्वारा देखा गया हो 
तो धन, ऐश्वर्य का लाभ होता है। जब पापग्रहों से युक्त और दृष्ट भी न ही तो भी सुखकारक होता 
है॥ २॥ 
नीचस्थोरिपुराशिस्थः खेटो भावविनाशकः। मूलस्वतुंगमित्र स्थोभाववृद्धिकरो भवेत्‌॥ ३॥ 
जिस भाव में नीच राशिगत्‌ और शत्ुराशिगत्‌ ग्रह हों लो बह ग्रह भाव का नाश करता है 
अर्थात्‌ उस भाव की हानि होती है। जिस भाव में मूलत्रिकोण, उच्च, मित्रक्षेत्र में भाव की वृद्धि करने 
वाला होता हे॥ ३॥ 
यद्भावनाथोरिपुरश्वरिष्फेन्दुः स्थान ६८१२ पोयद्भवनेस्थितस्तु । 
॥ ४ ॥ 
जिस भाव का स्वामी छटे, आठवें और बारहवें ६।८।१२। में पड़ा हो और ६।८।१२। के 
स्वामी जिस भाव में पड़े हों तो शास्त्रों के ज्ञाता उस भाव की हानि बताते हैं। अर्थात 
षष्ठाष्टष्टठादशेशानां षदाष्टमद्वादशस्थानेशुभस्थानेशुभत्वं भावोक्तफलानां हानिनिदैशाता अर्थात्‌ बह भाव 
शुभग्रह से दृष्ट हो तो फल विपरीत होता है॥ ४॥ 
यद्भावयेकेन्द्रगतेविलग्रात्‌ त्रिकोणगे वा यदिसौम्यदृष्टैः । 
लुंगादिवर्गोपगतेबलाडेयतद्भावपुष्टिफलमाहुरार्याः ॥ ५॥ 
जिस -भाव का स्वामी लग्न से केन्द्र १।४।७।१० और त्रिकोण ९।५ में पड़ा हो और उसे 
शुभग्रह देखते हों, मित्र ग्रहों का बल भी साथ हो तो श्रेष्ठमुनियों के मतानुसार उस भाव की पुष्टि हो 
जाया करती है॥ ५॥ 
तत्तद्धावत्रिकोणे सुखमदनगृहे चास्पदे सौम्ययुक्ते पापानां दृष्टिहीने भवनपसहिते 
पापखेटैरयुक्ते भावानांपुष्टिमाहुः सकलशुभकरं चान्यकाचेत्प्रणाशं मिश्रं मिश्र ग्रहेद्रैरखिलमपि 
तथा मूर्ति भावादिकानाम्‌ ॥ ६॥ 
लग्नादि द्वादश भावों के स्वामियों में जिस जिस का स्वामी त्रिकोण ९।५, सुख (४) मदन ७, 
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“i 


घोडशोऽध्यायः २८२ 


आस्पद (१०) में शुभग्रहों से युक्त, पापी ग्रहों की दृष्टि से रहित और भाव का स्वामी साथ हो, पापी 
ग्रहों से युक्त नहीं हो तो उन उन भावों का फल दुष्ट करता है। विपरीत होने पर भावों का नाश करता 
है। मिश्रित शुभाशुभ ग्रहों के योग और दृष्टि से मिश्रित फल होता है॥ ६ ॥ 
नाशस्थानगतोदिवाकरकरच्छन्नस्तु यद्राशिपोनीचारातिगतोऽथवा यदिशुभैः खेटैर युक्तास्थितः। 
तद्भावस्य विनाशनंमुनिगणाः शंसतिखटैर्युतो यद्यत्रापिफलप्रदो नहि तदामूर्त्यादिभावानां क्रमात्‌ ॥ ७॥ 

जिस भाव का स्वामी सूर्य के साथ अष्टम स्थान में बैठा हो, नीच का शुक्र राशि में पड़ा हो, 
उसे अशुभग्रह भी देखते हों तो मुनियों के मतानुसार उस भाव को नष्ट कर देता है! जिस जिस 
लग्नादि भाव में ग्रहों के योग और दृष्टियों का फल हों तो विचारपूर्वक लग्नादि भावों के फल का 
निरूपण करे॥ ७॥ 

दुःखथाने ६।८।१२ वारिगेमूढे दुर्बले भावनीके। 
भावस्य संपदं कतुं नशक्ता भावमाश्रिताः ॥ ८ ॥ 

जिस भाव का स्वामी छठे, आठवें और बारहवें स्थान में शत्रु मूढ़, अस्त और दुर्बल हो, वह 
ग्रह जिस भाव में पड़ा हो बह ग्रह उस भाव के शुभकार्य करने में असमर्थ माना गया हे॥ ८॥ 

दुष्टस्थितो बापि यदा नयोगः पापारिनीचांशकसंयुतोयः स्वतुंगमित्रांहकराशियुक्तः ! 

शुभेक्षितो वा यदि शोभनः स्यात्‌॥ ९॥ 

जो ग्रह ६।८।१२ स्थानों, नीच तथा शत्रु के नवांश में पड़ा हो, वह ग्रह उच्चनवांश, उच्चराशि, 

मित्रांशराशि में पड़ा और शुभग्रहों से देखा गया हो, वह ग्रह शुभफलप्रद हुआ करता है॥ ९॥ 
भावेशाक्रान्तराशीशे दुःस्थे भावस्य दुर्बलम्‌ । 
स्वोच्चमित्रस्वराशिस्थेभावपुष्टिं वदेद्वुधः ॥ १० ॥ 

जिस भाय का स्वामी जिस किसी राशि में पड़ा हो और उस राशि का स्वामी ६।८।२२ स्थानों 
में पड़ा हो तो भाव को शाक्तिशून्य कर देता है। यदि अपने उच्च, मित्र तथा स्वक्षेत्र में पड़ा हो तो भाव 
को पुष्ट करता है॥ १०॥ 

यद्भावलायधन विक्रमराशियातायद्भाननाथसुहृदश्च तदुच्चनाथाः । 
तद्भावपुष्टिबलमबंरचारिणस्ते कुर्वन्तिमूढरिपुनीच विवर्जिताश्चेत्‌ ॥ ११॥ 

जिस राशि में एकादश, द्वितीय, तृतीय भाब के स्वामी राशि में पड़े हो या जिस भाव का स्वामी 
मित्र तथा उच्च राशि में पड़ा हो या उस का स्वामी मित्र तथा उच्च राशि में बैठ गया हो या उसका 
स्वामी जिस भाव में पड़ा हो तो बह ग्रह यदि शत्रु, नीच और मूढ़ राशि से रहित हो तो उस भाव की 
बृद्धि करता है॥ ११॥ 
भावांशतुल्यः खलु वर्त्तेमातो भावोद्धवं पूर्णफलं विधत्ते भावोनकेना। 

ज्वधिकेनाप्यधिके चखेटे त्रैराशिकेनात्र फलं विचारय॑म्‌॥ १२॥ 

जो ग्रह भावांश के समान हो तो वह ग्रह उस भाव का पूर्वाफल प्रदान करता है। तथा जो ग्रह 

भावांश से कम या अधिक हो तो वह ग्रह त्रैराशिक से भावफल को कम कर देता है! ऐसा विचारणीय 


है॥ १२॥ 
मूर्त्यांदयः पदार्थाज्ञायन्ते येन सर्वजन्तूनाम्‌। तमहमधुनाप्रवक्ष्ये भावाध्यायं विशेषेण॥ १३॥ 
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जिसके द्वारा मनुष्यों के समस्त पदार्थ जाने जाते हैं। उस द्वादश भाव के सम्बन्ध में विशेषरूप 
से वर्णन करूँगा॥ १३॥ 
तत्रतनुभावे किंचितनीयमित्युक्तम्‌ जातकपरिजाते शरीरवर्णाकृति लक्षणानि। 
यशोगुणस्थान सुखासुखानिप्रवासतेजोबलादुर्बलानि फलानिलग्नस्यवदन्ति संतः ॥ १॥ 
सर्व प्रथम लग्नभाव में क्या विचार करना चाहिए। शरीर का परिमाण, वर्ण, स्वरूप, लक्षण, 
यश, गुण, स्थान, सुख, दुःख, प्रवास, तेज, बल, निर्बलला आदि ये सब उत्तम मुनिजन लग्न भाच के 
अनुसार विचार करते हैं॥ १॥ 


लग्नांशपाह्ट्ीर्ययुताद्ग्रहाद्वातनुस्वरूपाकृतिलक्षणानि। 
वर्णबदेच्चन्द्रनवांशनाथाद्विलग्नपात्‌ सर्वशुभशुभानि॥ ३॥ 
लग्न, नवांश, उसके स्वामी अथवा सभी ग्रहों में जो बलवान्‌ हो, उस ग्रह से शरीर का स्वरूप 
और लक्षण कहना चाहिए। जिस राशि के नवांश में चन्द्रमा बैठा हो उसके स्वामी के समान जातक 
का वर्ण तथा लग्न के स्वामी से समस्त शुभाशुभ फल कह देने चाहिये॥ ३ ॥ 
त्रिकोणकेन्द्रे यदि लग्नाथे शुभान्विते शोभनवीक्षितेना 
शुभग्रहागारगतेबलाढ्ये चतुः समुद्रान्तयशः समेति ॥४॥ 
जिसके जन्म समय में त्रिकोण ९।५, केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में शुभग्रह से युक्त और दृष्ट 
लग्न का स्वामी बैठा हो तो उसको यश ओर कीति सागरपर्यन्त फैल जाती है॥ ४॥ 
होराधिनाथेरिपुरन्ध्ररिष्फे पापान्विते पापनिरीक्षिते वा। 
पापग्रहाणां भवनोपयाते जातोऽप्रकाशो भवतीह मर्त्य: ॥ ५ ॥ 
जिसके जन्म समय में लग्नेश छटे, आठवें और बारहवें स्थान में पापी ग्रह के साथ और 
उससे देखा भी गया हो, साथ ही पापी ग्रह की राशि में बैठा हो लो बह मनुष्य प्रकाश को प्राप्त हो 
सकता है। गुमनाम ही रहता है॥ ५॥ 
कौततिस्थानपतौिलग्नभवने जातः स्वयं कीर्तिमान्‌ 
वित्तस्थेतुविशषकीर्तिसहितः स्वोच्चादि वर्गान्वितेद। 
दुःस्थे चंचलयात्रयासहतनुर्जातोऽथवा दुर्जनः 
केन्द्रेकोणगते शुभग्रहयुते यात्रासुखे जायते ॥६॥ 
जिसके जन्म लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हो तो मनुष्य अपने गुणों से यश को प्राप्त हो 
जाता है। यदि लग्न का स्वामी धन भाब में बैठा हो तो विशेष रूप में यशस्वी हो जाता है। जब 
लग्नेश उच्च, मित्र और स्वक्षेत्र व्के वर्ग में पड़ा हो तो विशेषरूप में सुविख्यात हो जाता है। यदि 
लग्नेश क्ुरस्थानों ६।८।१२ में पड़ा हो व्यक्ति चंचल होता है चंचल, लम्पट और दुर्जन होता है। यदि 
केन्द्र और त्रिकोण में पड़ा हो तो शुभयात्रा का सुख मिलता है॥ ६॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


षोडशोऽध्यायः १८५ 
होरा स्वामिनि पञ्चमेयदि सुतस्थानेशयुक्तेथवा भाग्ये वा यदि भाग्यपेन सहिते लग्ने 
यशस्वीपिता भ्रातृस्थानपतौ निलग्नगृहगेतत्कारकभ्रातृपावेकस्थौ बलशालिनौच यदि वा तत्सोदः 
कीर्तिमान्‌ ॥ ७॥ 
जिसके जन्म समय में लग्नेश पञ्चमस्थान में पञ्चमेश से युक्त, नवम स्थान में नवमेश से 
युक्त या लग्न में पड़ा हो तो उसका पिता यशस्वी होता है। जिसके जन्म स्थान में तीसरे भाव का 
स्वामी लग्न में और लग्नकारक तृतीय भाव का स्वामी एक राशि में पड़ा हो और दोनों बलवान्‌ हों 
तो उसका भाब यशस्वी होता है॥ ७॥ 
विद्याधिपेबाय यदिचन्द्रसूतौ लग्ने सुखे लग्नपसंयुते वा। 
बलान्विते पापदूशा विहीनेविद्या यशस्वीभवतिप्रजातः॥ ८॥ 
जिसके जन्म समय में पञ्चम भाव का स्वामी अथवा बुध लग्न में या चुतर्थ स्थान में लग्नेश 
से युक्त बलबान्‌ और पापदूष्टि से रहित हो तो जातक विद्वान्‌ और यशस्वी होता है ॥ ८ ॥ 
लग्नेशे स्वोच्च मित्रांशे स्वनवांशगतेथवा। शुभग्रहयुतेदृष्टेदेहसौख्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९६ 
जिसके जन्म समय में लग्नेश अपने उच्च, मित्र, अपने नवांश में शुभग्रह के साथ पड़ा होतो 
उसको शरीर को सुख प्राप्त होता है॥ ९॥ 
लग्नेशेबलसंयुक्ते केन्द्रकोणगतेशुभे। पापग्रहैरसंदृष्टे देहसौख्यं वदेद्नुधः ॥ १०॥ 
जब लग्नेश केन्द्र १।४।७।१० और त्रिकोण में शुभग्रह हो, जिसको अशुभग्रह नहीं देखता हो 
तो बुद्धिमान्‌ इस का फल शरीर का सुख कहे॥ १०॥ 
लग्नाधिपोऽतिनलवानशुभवर्गे युक्तः स्वोच्चे सुहदगृहेगते स्वनेवांशके वा। 
लग्नाधिनाथसहितेयदिकेन्द्रनाथे सद्भाग्यकौर्तिधनधान्य चिरायुरेति॥ ११॥ 
जिसके जन्मसमय में बलवान्‌ से युक्त लग्नेश शुभग्रह के वर्ग अपने उच्च, मित्रक्षेत्र, अपने 
नवांश में केन्द्र के स्वामी से युक्त हो तो वह श्रेष्ठ परा, भाग्य, धन-धान्य से समृद्ध और दीर्घायु होता 
है॥ ११॥ 
लग्नेश्वरः क्रूरसमन्वितश्चे छेहसौख्यादिविनाशमाहुः | 
तादूकूफलवाशगतेऽपि तस्यशुभेक्षितश्चेत्फलमन्यथास्यात्‌ ॥ १२॥ 
जन लग्नेश क्रूरग्रह के साथ हो तो शारीरिक सुख का नाश कहा गया है। यदि लग्नेश अष्टम 
स्थान में पड़ा हो तो भी शारीरिक सुख का विध्वंस और यदि उसे शुभग्रह देखते हों तो शारीरिक सुख 
का नाश नहीं होता॥ १२॥ 
दुःस्थानये नाथयुतेऽशि लग्ननाथेबिलग्ने सति रोगभाक्ूस्यात्‌। 
बलैर्विहीने सतिलग्ननार्थ केन्द्रत्रिकोणे तनुरोगभाव्क स्यात्‌ ॥ १३॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्नेश ६।८।१२ स्थानों के स्वामी के साथ लग्न में पड़ा हो तो बह 
अस्वस्थ हो जाता है। निर्बल लग्नेश, केन्द्र और त्रिकोण में पड़ा हो तो अस्वस्थ नना देता है॥ १३॥ 
दुःस्थानगो दुर्बल देहभाकूस्यात्‌ । 
तत्तत्स्थलाधिष्ठित राशिनाथैदुंः खैिलग्रादिनिशमाहुः ॥ १४॥ 
जिस की राशि में लग्नेश और उसका स्वामी ६।९।१२ स्थानों में पड़ा हो तो वह निर्बल शारीर 
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बाला होता है। तथा लग्नादि और जिस भाव का स्वामी ६।८।१२ स्थानों में पड़ा हो लग्नादि भवों का 
नाश कर डालता है॥ १४॥ 
शनेस्तुयोगात्प्रविलोकनाद्वा भीति्धुंबं वचनंचौरभूपै : । 
राहौ विलग्ने सकुजे3र्क॑पुत्रे राहौवृहद्दीजमिहाहुरार्या:॥ १५॥ 
अगर लग्न से शनि का योग या शानि उसे देख रहा हो तो ठग, चोर और राजा से निश्‍चित 
रूप में भय रहता है और जिसके जन्म समय में राहु लग्न में पड़ा तो और मंगल और शनि से युक्त 
हो तो अण्डवृद्धि हो जाती है॥ १५॥ | 
लग्नेश्वरे मृत्युगते सराहौरंधे समांदौ तुतैथव वाच्य: । 
लग्ने सराहौगुलिकेत्रिकोणेरंधे ततो मांदियुते तथैव ॥ १६॥ 
जिसके जन्म समय में राहु और गुलिका से युक्त लग्नेश हो तो भी अण्डकोश की वृद्धि हो 
जाती है। जिसके जन्म लग्न में गुलिका त्रिकोण और अष्टम में भी गुलिका से युक्त राहु पड़ा हो तो 
भी अण्डकोश को वृद्धि ही हो जाती है॥ १६॥ 
लग्नेश्वरे भूमिसुते तनुस्थे पापान्विते पापविलोकिते वा! 
शिलाप्रहारैर्ब्रणामुत्तमांगे खड्गादिभिवाकथयन्ति तजज्ञा: 9 १७॥ 
यदि पापीग्रह से युक्त लग्नेश्वर मंगल लग्न में बैठा हो या उसे पापीग्रह देखता हो तो पत्थर की 
चोट से सिर में सुराख कर देता है या फिर तलवार आदि शस्त्र से घाब कर देता है ऐसा उत्तम मुनियों 
का कहना है॥ १७॥ 
लग्नेश्वरे शुष्कयुते तथैव शुष्कग्रहाणां भवनास्थिते वा 
लग्नाधिपे नाशगतेशुष्क राशौ तनौ शुष्कमतीवकष्टम्‌ ॥ १८॥ 
जिसके जन्म समय में लग्न का स्वामी शुष्कराशियों १।५।९।२।६।१० में पड़ा हो या सूर्य, 
मंगल एवं शनि के घर में बैठे हों और लग्न का स्वामी पूर्वोक्त शुष्क राशियों और अष्टम स्थान में 
पड़े हों तो अत्यन्त दुःखी और सूखे शरीर बाला होता है॥ १८॥ 
लग्नाधिपस्वांशपराशिनाथः शुष्कर्क्ष संस्थस्ततु शुष्कमाह: । 
शुष्के विलग्ने बहुपापयुक्ते तत्रापि देहस्यकूशत्बमाहु:॥ १९॥ 
जिस राशि के नवांश में लग्नेश पड़ा हो और उसका स्वामी शुष्क १।५।९।२।६।१० राशियों 
में पड़ा हो तो भी सूखे शरीर वाला होता है और जन्मलग्न में शुष्क राशियाँ १।५।९।२।६।१० होता 
है॥ ५९॥ 
लग्ने जलक्षेशुभखेचरेंद्रैयुक्ते तनुस्थूलमुदाहरन्ति। 
लग्नाधिपे तोयखगेबलाढ्येसौम्यान्वितेचेत्तनुपुष्टिमाहुः॥ २०॥ 
जिसके जन्मलग्न में जलचरराशि मकर का उत्तराद्ध कुम्भ और मीन राशि में शुभग्रह हो तो 
व्यक्ति स्थूल शरीर वाला होता है। यदि लग्न का स्वामी बलवान्‌ हो कर शुभग्रह के साथ चन्द्रमा और 
शुक्र के साथ बैठा हो तो पुष्ट शरीर वाला होता है॥ २०॥ 
लग्नाधिपे चेज्जलराशिसंस्थेशुभान्विते तोयखगेनदृष्टे । 
लग्ने शुअक्षेत्रगतेपिचैबं लग्नेश्वरस्थाशपतौजलक्षे ॥ २९॥ 
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पोडशोऽध्यायः 0001 
यदि लग्नेश ४।१०।११।१२ राशियों में पड़ा हो और शुभग्रहो से युक्त हो उसे चन्द्रमा और 
शुक्र देखते हो लग्न मे शुभग्रह की राशि हो और नवांश का स्वामी जलचर राशि में पड़ा हो तो पुष्ट 
शरीर बाला होता है॥ २१॥ 
लग्नाधिपस्थां शपरापशिनाथ: स्थूलग्रहः स्यात्तनुपुष्टिमाहु: । 
लग्ने शुभर्क्षेशुभखेचरेन्द्रोयुक्तो भवेत्स्थूलमुदाहरान्ति ॥ २२॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्नेश के नवांश का स्वामी स्थूलग्रह हो तो पुष्ट शरीर वाला होता है। 
शुभग्रह के लग्न और योग में जन्म लेने वाला स्थूलकाय होता है॥ २२॥ 
पापग्रहाणां च दृशाविहीनेलग्नेशुभक्षेत्रगतेऽपिचैवम्‌ । 
लग्नेगुरौतेननिरीक्षिते वा जलक्षंगे वापिः जलेविलमग्ने ॥ २३॥ 
शुभग्रह की राशि लग्न में पाप दृष्टिरहित हो तो स्थूल शरीरधारी हो जाता है। यदि लग्न में 
बृहस्पति हो या लग्न को देखता हो या जलचर राशि में पड़ा हो, या जलचर राशि लग्न में बैठा हो तो 
स्थूलकाय होता है॥ २३॥ 
सौम्यान्त्रिते शोभनखे चरेन्द्रैदृष्टेत्वतिस्थूलमुदाहरन्ति । 
लग्ने शनौराहुयुतेऽथवा स्यात्पिशाचवाधाप्रबदन्ति सन्तः॥ २४॥ 
जिसका जन्मलग्न शुभग्रहों से युक्त, शुभग्रहों से दृष्ट हो तो उसका शरीर बड़ा मोटा होता है। 
जिसके लग्न में राहु से युक्त शनि हो तो उसको पिशाच बाधा हो जाती है॥ २४॥ 
लग्नेरविर्भूमिसुतेनदृष्टः श्वासक्षयौविधृतिगुलम भाजः। 
भौमेविलग्नेराशिसूनुदृष्टेमशूरिभिः पीडितदेहभाक्‌ स्यात्‌ ॥ २५॥ 
जिसके जन्मलग्न में मंगल द्वारा देखा गया सूर्य हो तो उसको श्वासक्षय, विघृति गुल्मरोग हो 
जाता है। बुध से दृष्ट मंगल हो तो बह मसूरिका आदि रोगों द्वारा पीड़ित रहता है॥ २५॥ 
केतोविलग्ने नहुपापदृष्टेपिशाचचौरैर्भवति्ुवं भीः । 
लग्ने चरे तद्भवनेश्वरे वा चरास्थिते संचरतिप्रजातः॥ २६॥ 
जिसके जन्मलग्न में बहुत से पापीग्रहों से देखा गया केतु पड़ा हो तो उसको निश्चित रूप में 
पिशाच और चोर से भय रहता हे! जिसके जन्म समय में चरलग्न हो या लग्नेश चर राशि में पड़ा हो 
तो वह मनुष्य बड़ा घुमककड़ होता है॥ २६॥ 
सञ्चाशीलश्चरभेविलग्ने लग्नांशके चैवमुदाहरन्ति। 
विदेशभाग्यश्चरभेचरे तदीशेचरखेटदृष्टे ॥ २७॥ 
जो मनुष्य चरलग्न या चरनवांश में पैदा होता है बह भी सञ्चारशील अधिक होता है। चर 
लग्न, चर राशि, लग्नेशचरग्रह, चन्द्र, बुध और शुक्र उसको देखते हों तो ऐसा मनुष्य विदेशों में 


भाग्यचान्‌ होता है॥ २७॥ 
स्थिरेस्वदेशे बहुभाग्ययुक्तः स्थिरैग्रहे भूरिधनान्वितः स्यात्‌। 


मिक्षोग्रहैः संयुतभाग्यकीसिर्नाना विदेश प्रचरन्कुमार्गी ॥ २८॥ 


जिसका जन्म स्थिर ग्रहों से दृष्ट एबं युक्त स्थिर लग्न में होता है वह व्यक्ति अपने देश में भी 
भाग्योदय को प्राप्त हो जाया करता है उसके पास प्रभूतमात्रा में धन होता है। जिसका जन्म शुभाशुभ 
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ग्रहों से युक्त और दृष्ट हो तो वह अनेक देशदेशान्तर में भ्रमणशील लम्पट और कुमार्गी हो जाता 
है॥ २८ ॥ 
लग्नेशुभेशोभनदृष्टियुक्तेवास्यात्सुखं तन्नहि पाफ्योगात्‌ । 
दुखी भवेत्पापबहुत्व योगे लग्नेतु वाल्यान्मरणान्तकाले ॥ २९॥ 
शुभ ग्रह के शुभ लग्न, शुभग्रह के योग और दृष्टि से शुभफल होता है जब पापीग्रह का योग 
हो तो अशुभ फल होता हे। अनेक पापी ग्रहों का योग होने से जन्म से मृत्युपर्यन्त दुःख ही होता 
है॥ २९॥ 
वर्गोत्तमांशे यदि लग्ननाथेस्वोच्चांशके वा स्वसुहृदूकाणे। 
शुभान्विते वा शुभदृष्टियाते नरो भवेदामरणांत सौख्यम्‌॥ ३०॥ 
जिसके जन्मसमय में वर्गोत्तम, नबांश या उच्चांश, अपने मित्र “के त्रिकोण में शुभ की दृष्टि से 
युक्त लग्नेश पड़ा हो तो मनुष्य जन्म से मृत्यु तक सब प्रकार के सुखों को प्राप्त हो जाता है॥ ३०॥ 
अथ तनुचिन्तायां शरीराकारवर्णाँद्युच्यते । 
ककाँजगे तनुविधौधनवान्सुरूपो ऽन्येलग्नगेऽतिबिकलोऽतिजडश्चकृष्णेः सूर्ये दरिद्र 
इहतौल्ितनौनिशांधः सिहेक्रियेसतिमरः शशिभेदिणरुक्युक्क ॥ ३१॥ 
शरीर के वर्ण और स्वरूप का वर्णन :- जिस के जन्मसमय में कर्क और मेष राशि में 
लग्नगत्‌ चन्द्रमा हो तो बह धनी और सुन्दर होता है। जिसके जन्मसमय में लग्न में क्षीण चन्द्रमा होता 
है तो बह व्याकुल, जड़स्वभाव और काला होता है। जन लग्न में सूर्य हो तो निर्धन, तुला लग्न में 
लग्न पड़ा हो रात्रि के समय अन्धा और दोषी, सिंह और मेष लग्न में लग्नगत्‌ चन्द्रमा हो तो मन्द 
दृष्टि ओर कर्कलग्न में क्षीण चन्द्रमा हो तो नेत्र रोगी हो जाता है॥ ३१॥ 
लग्नांशपस्य च बलाढ्यखगस्यमूर्ति त्रिंशांशपादिहरवेः प्रकृतिंचविद्यात्‌। 
सत्वंशशीज्यरवेयोऽथरजः सितज्ञौ भौमार्कजौतमइमेददतीहजंतो: ॥ ३२॥ 
जो ग्रह जन्म लग्न के नवांश का स्वामी, सभी ग्रहों में बली होता है। उस ग्रह की भान्ति ही 
उसका आकार होता है। जो ग्रह सूर्य के त्रिंशांश का ग्रहस्वामी होता है। उसकी भान्ति उसका स्वभाब 
होता है। चन्द्र, बृहस्पति और सूर्य सत्वगुणी शुक्र बुध रजोगुणी मंगल और शनि तमोगुणी होते 
है॥ ३२॥ 
अथ सूर्यादीनां स्वरूपमाह :- 
अल्पाकुंचितमूद्धजः पटुमतिमुख्य: सुरूपश्चलोनात्युच्चो मधुपिंगचारुनयनः शूरः प्रचण्डस्थिरः । 
रक्तश्यामतनुनिगूढचरणः पित्तास्थिसारो महान्‌गम्भीरश्चनुर्रकः पृथुलकः कौसुंभवासोरविः ॥ ३३॥ 
॥ इति रवेः ॥ 
सूर्यादिग्रहों के स्वरूप का निरूपण :- सूर्य अल्प और कुंडले बालों वाला चतुरबुद्धि, 
आकर्षक स्वरूप, चंचल, सम आकार, मधु पिंगल नेत्र, सुन्दर शूरवीर, प्रचण्डाकार, स्थिर स्वभाव, 
रक्तश्याम वर्ण, गूढचरण, पित्तप्रकृति, अस्थिर सार, अतिगम्भीर चतुरस्रशरीरधारी, स्थूलकार्य और 
लालरंग के वस्त्रधारण करने वाला होता हे॥ ३३॥ 
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सौम्यः कान्तिबिलोचनो मधुरवान्गौरः कृशांगो युवाप्रांशुः सूक्ष्मनिकुचितासितकचः 
प्राञ्ञोमृदुसात्चिकः । चारु्वातकफात्मकः प्रियसखारक्तक सारोघृणी, वृत्तः स्त्रीनिरतश्चलोतिसुभगः 
शुक्लांवरश्चद्रमाः ॥ ३४॥ 
॥ इति चद्रस्य॥ 
चन्द्रग्रह के स्वरूप निरूपणः- सौम्य स्वभाव, सुन्दर कान्ति से युक्त नेत्रों बाला, मधुरभाषी, 
गौरवर्ण, कोमल अंगों बाला, युवा, प्रभावान्‌, कुसूक्ष्म, कुंडले ओर काले बालों वाला, चतुर, कोमल, 
सत्त्वगुणी, सुन्दर स्वरूप, बातकफ प्रधान, प्रकृतिवाला, मित्र प्रिय, रक्तसार, लज्जायुक्त, गोलशरी, स्त्रीशरी 
या स्त्रीरत, चञ्चल वृत्ति, उत्तम भाग्यशाली ओर शुक्ल (सफेद) वस्त्र धारक होता हे॥ ३४॥ 
हस्वः पिंगललोचनो दुढवपुर्दीप्तातिकांतिश्चलो, 
मज्जावानरुणाम्बरः पटुतरः शूरश्चविस्पष्टवाक्‌ 
हि्राकुंचित दीर्घकेशतरुणः पित्तात्मकस्तामसश्चण्डः 
साहसिकोरिघातकुशलः संरक्तगौरः कुजः ॥ ३५॥ 
॥ इति भौमस्य॥ 
मंगल का स्वरूप :- मंगल छोटे शरीर बाला, पिंगलं वर्ण, नेत्र, दृढ़ शरीर, देदीप्यमान्‌ कान्ति 
चाला,चञ्चल, मज्जासार, रक्तवस्त्र, अतिचतुर, शूरवीर, विशेष रूप से स्पष्ट बाणी बाला, हिसाप्रिय, 
लम्बे घुंघराले केश, कुमार अवस्था, पित्तप्रकृलि, तमोगुणी, प्रचण्डस्वभाव, हठी, शत्रुघातक, चतुर और 
गौरवर्ण होता है॥ ३५॥ 
रक्तांतायुत लोचनो मधुरवाम्दूर्वादलश्यामलस्त्वक्सारोतिरजोधिक स्फुटबचः पीनस्त्रिदोषात्मकः ॥ 
हष्टोमध्यमरणवाक्सुनिपुणोवृत्तः शिराभिस्ततः सर्वस्यातुकरोति वेशवचतनेपाला शवासो बुधः॥ ३६॥ 
॥ इति नुधस्थ॥ 
बुध का स्वरूप :- लालारङ्ग के कोण युकत बिशाल नेत्रों वाला, मधुर भाषी, द्वर्वाश्यामवर्ण, 
त्वचासार, गौरबर्णा, स्पष्ट बाणी, पुष्टशरीर, त्रिदोषप्रधानवृत्ति प्रसन्नमूर्ति, मध्यमरूप, चतुर, गोल शरीर, 
श्रिओं युक्त शरीर तथा बेश, वाणी द्वारा सभी को बश में करने बाला, तथा पलाशपत्र को भान्ति सस्त्रों 
को धारण करने वाला होता है॥ ३६॥ 
ईषत्पिंगललोचनः श्रुतिधरः सिंहान्दनादः स्थिरः सत्वाढ्यः शुचिशुद्धिकांचनतनुः पीतोन्न 
तोरुस्थलः। हस्वोधर्ममतिर्चिनीतिनिपुणोवृद्धोर्ध्वभूटः क्षमी वापीताम्वर भृत्कफाधितनुकोमेदः 
प्रधानो गुरुः॥ ३७॥ 
॥ इति गुरोः ॥ 
बृहस्पति का स्वरूपः- कुछ पिंगलनेत्र, सुनकर, स्थिर, स्मरणशक्तिसम्पन्न, सिंह और मेघ की 
भान्ति गम्भीर बाणी वाला, स्थिर स्वभाब, सत्बगुणी, पवित्र और शुद्ध स्वर्ण की भान्ति शरीरधारी, ऊँची 
छाती चाला, छोटा भूमि में परिभ्रमण करने वाला, क्षमाशील, पीले वस्त्र धारण करने बाला, कफ प्रधान 
प्रकृति और भेद प्रधान होता है॥ ३७॥ 
चारूदीर्घमुजः पृथूरुबदनः शुक्राधिकः क्षांतिवाक्‌ 
कृष्णांकुचित सूक्ष्मलम्बकचको दूर्वादलश्यामलेः | 
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कामीबातकफाधिको 5तिसुभगाश्चित्राम्वरो राजसोलीला- 
विन्यमतिमान्विलासनयनः स्थूलांसदेशः सित:॥ ३८॥ 
॥ इति भूगो:॥ 
शुक्र का स्वरूप:- आकर्षक लम्बी भुजाओं वाला, बड़ी रानों और मुख वाला, अधिकवीर्य 
सम्पन्न, क्षमाशील वाणी, काले, सूक्ष्म और दीर्घ केशधारक, दूर्वाश्याम वर्ण, कामी बाल, कफ प्रकृति, 
उत्तम भाग्यशाली, चित्रवर्णवस्त्रधारी रजोमुखी, नाना प्रकार की लीलाओं का ज्ञाता, रतिमुख, विशेषज्ञ 
कामुकदृष्टि, मोटे कंधों बाला होता है॥ ३८॥ 
पिंगोनिम्नविलौचनः कृशतनुर्दीर्घः शिरालोलसः 
कुष्णांगः पवनात्मकोऽतिपिशुनः स्नाय्वान्वितोनिर्घृणः। 
मूर्ख: स्थूलनखद्विजोतिमलिनोरूक्षोशुचितामसोरोद्रः 
क्रोधपटोजरापरमतिः कृष्णाम्बरीभास्करिः ॥ ३९ ॥ 
॥ इति शनेः ॥ 
शनि का स्वरूप :- पिंगल बर्ण के झुके हुए नेत्रों बाला, कमजोर तथा लम्बे शरीर वाला, 
नाड़ियों चाला, आलसी, काले अंगों वाला, वायु प्रकृति, चुगलखोर, स्वायुनान्‌, निर्लज्ज, मूर्ख, 
स्थूलकेशी, स्थूलदन्ती, अतिमलीन, शुष्क और अपवित्र, तमोगुणी, भयानक क्रोधी और काले वस्त्र 
धारण करने वाला होता है॥ ३९॥ 
अथ कालपुरुषस्य निरूपणम्‌ - 
शीर्षमुख बाहुहृदयोदराणि कटिवस्ति गुह्यसंज्ञानि। उरुजानुजंघे चरणावितिराशयोजाद्याः॥ ४०॥ 
काल पुरुष के अंगों का निरूपण :- कालपुरुष का सिर मेष, मुख वृष, दोनों भुजाएँ मिथुन, 
हृदय कर्कट, उदर सिंह, कमर कन्या, वास्ति तुला, गुदा स्थान बृश्चिक, दोनों रानें, धनु, दोनों घुटने 
मकर, दोनों टॉगें कुम्भ दोनों पाँव मीन राशि हें॥ ४०॥ 
कालनरस्याबयवाः पुरुषाणां चिन्तयेत्प्रसनकाले। सदसद्ग्रहसंयोगात्पुष्टाः सोपद्रबाश्चापि॥ ४१॥ 
मनुष्य के जन्म समय मनुष्य के अंगों में इन राशियों का चिन्तन करे। जिस अंग में शुभ ग्रह 
का योग हो तो वह पुष्ट और जिसमें पापी ग्रह का योग हो तो उसमें रोगादि द्वारा उपद्रव होता 
है॥ ४१॥ 
अथ ब्रणचिहदज्ञानम्‌ - 
कंहक्‌ श्रोत्रनसाकपोलहनवोवक्त्रं च होरादयस्ते 
कण्डासकं बाहुपाश्‍्वहदयं क्रोडं च नाभिस्त्विति। 
बस्तिः शिश्नगुदे ततश्चवृषणानूरूततो जानुनीजं- 
घेघ्रीत्युभयात्रवाममुदिते्द्रेष्काणभागोस्त्रिधा ॥ ४२॥ 
ब्रणचिहनों के ज्ञात करने का निरूपण :- एक लग्न में तीन द्रेष्काण होते हैं। प्रथम द्रेष्काण 
में सिर, आँखें और नाक, दोनों कपोल, ठोडी और मुख ये सात अंगों कौ कल्पना करनी चाहिए। दूसरे 
द्रेष्काण में गले कंधे, दोनों भुजाऐं, दोनों पहलु, हृदय, त्रिकस्वान, और नाभि रन सात अंगों की कल्पना 
करे। तीसरे द्रेष्काण में बस्ति, लिंग, गुदा, अंडकोश, राने, घुटने, टॉगे, पैर, इन सात अंगों की कल्पना 
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कर ले। यहाँ पर एक लग्न में तीन प्रकार के अंगों का विभाग जानना चाहिए। उदित राशियों वामांग 
और अनुदित राशियाँ दक्षिणांग होती हैं। जैसे बारहवीं राशि दक्षिण लाम नेत्र, तीसरे में एकादश दक्षिण 
खाम कर्ण, चतुर्थ दशम, दक्षिणबाम नासापुट, पञ्चम, नवम, दक्षिणवाम कपोल, घष्टाष्टम (छटा 
आठवां) दक्षिण वाम हनु (ठोडी) सप्तम राशि मुख एबं दूसरे द्रेष्काण में कण्ठादि, वस्त्यादि को 
समझना चाहिए॥ ४२॥ 
तस्मिन्पापयुते ब्रणंशुभयुते दृष्टे च लक्ष्मादि- 
शेत्स्वर्क्वाशस्थिरसंयुतेतुसहजः स्ययादन्यथागंतुकः । 
मन्देश्मानिलजोऽग्निशस्त्रविषजो भौमेनुधेभूभनः 
सूर्येकाष्टचतुष्पदे नहिमगौशृग्यवन्जजोऽन्यैः शुभम्‌ ॥ ४३॥ 
ओर उनपूर्वोक्तस्थानों में क्रूरग्रह का योग और दृष्टि हो तो ण (घा) यदि शुभग्रह का योग 
और दृष्टि ही तो तिलमासकादि लक्षण, यदि ग्रह अपनी राशि, नवांश, स्थिर राशि या उसके नवांश में 
पड़ा हो तो ब्रण के साथ जन्म हो जाता है। स्वक्षादि के बिना आने वाल (आगंतुक) को शस्त्रादि से 
ब्रण हो जाता है! शनि पत्थर और वायु से, मंगल अग्नि शास्त्र और विष से, बुध मिट्टी से, चन्द्र श्रृंगी 
और शांखादि द्वारा ब्रण कर देते हैं! गुरु और शुक्र से सदैव शुभ ही होता है॥ ४३॥ 
समनुपतितायस्मिन्‌ भागेत्रयः सबुधाग्रहाभवति नियमात्तस्याबाप्तिः शुभेष्वशुभेषु वा 
ब्रणकृदशुभाः षष्ठेदेहेतनोर्भसमा्रितेतिलकमसक कृदूदृष्टः सौम्यैर्युतश्च सलक्ष्मवान्‌॥ ४४॥ 
जिस आंग में बुध के साथ तीन क्रूर ग्रह बैठे हों तो पूर्वोक्त ब्रण अबश्य होता हे और जिस 
अंग में बुध के साथ शुभ ग्रह बैठे हों, उसमें पूर्वोक्त कालांग बिभाग राशि स्थान में तिल लक्ष्मणदि 
चिहून होता है॥ ४४॥ [ 
अथान्यद्वर्णचिन्हनज्ञानं होराप्रदीपात्‌ :- 
लग्नातूसप्तमपो भौमः शुक्रो वापि बृहस्पतिः । चिन्हंमूघ्निस्थितंज्ञेयंजातकस्य न संशय: ॥ ४५ ॥ 
जन्मलग्न से सप्तम भाव का स्वामी मङ्गल, शुक्र या बृहस्पति हो तो निश्‍श्चितरूप में जातक के 
ललाट पर चिहन होता है॥ ४५॥ 
यदाशुक्रोऽयबा भौमो लग्नस्थोऽपि निशाकरः। द्वादशेञ्न्दे भवेत्तस्य मस्तके वहिनदर्शनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिसके जम्मलग्न में शुक्र, मङ्गल या चन्द्र पड़ा हो तो उसके बारहबें बर्ष में मस्तक में चिह्न 
हो जाता है॥ ४६॥ 
अष्टमे च यदाराहौशुक्रेकापितनुस्थिते। वामकर्णेभवेच्चिन्हतस्य लग्नाद्विनिश्चितम्‌॥ ४७॥ 
अष्टम में राहु और लग्न में शुक्र पड़ा हो तो बायें कान में निश्‍्चितरूप में चिहून होता 
हे॥ ४७॥ 
जायास्थाने यदाराहौ मन्त्रीवापितनुस्थितः। वाव्होश्‍्चिन्हं विजातीयाज्जन्मलम्नाद्विचक्षणः प् ४८ ॥ 
सप्तम स्थान में राहु और लग्न में बृहस्पति हो तो भुजा में चिन्ह होता है ॥ ४८ ॥ 
त्रिषडायगतेभौमे शुक्रो वापि व्यवस्थित: । वामपाश्वे मवेच्चिन्हं भुजदेशसमीपतः॥ ४९ ॥ 
तीसरे छठे और ग्यारहबें स्थान में मंगल या शुक्र बैठे हों तो उसकी भुजा के पास बायें अङ्ग 


में चिन्ह होता हे ॥ ४९॥ 
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द्वादशाष्टम शुक्रोऽपि मंत्री च तनुसंस्थितः । 
वामे भुजे भवेच्चिन्हं लग्नाच्चैब यथाक्रमम्‌॥ ५०॥ 
अष्टम तथा द्वादशस्थान में शुक्र और लग्न में बृहस्पति पड़ा हो तो बायीं भुजा में चिन्ह होता 
है॥५०॥ 
नुधमन्दौ यदोलग्ने कर्मगे वा दिवाकरे। 
दक्षिणे पार्श्वके चिन्हं तस्य ज्ञेयं परिस्फुटम्‌ ॥ ५१॥ 
बुध और शनि दोनों जन्मलग्न में हो और दशम स्थान में सूर्य पड़ा हो तो उसको दायें पहलु 
में चिन्ह होता है॥ ५१॥ 
कुजे सौम्येथवालग्नेराहुः षष्ठात्रिकोणगः । 
लिंगे गुदे भवेच्चिन्हं तिलभाषादिक स्फुटम्‌ ॥ ५२॥ 
जिसके लग्न में मंगल, बुध और राहु छठे, नवमे और पञ्चम स्थान में पड़ा हो उसके लिंग 
और गुदा में तिल और मसा जैसे चिन्ह होते हैं॥ ५२॥ 
त्रिकोणेऽपि भवेच्छुक्रोजीवेसौम्ये स्मृतिस्थिते । 
पाताले हिस्थितेमंदे कुक्षौ चिन्हं समादिशेत्‌ ॥ ५३॥ 
नवमे या पाँचबें में शुक्र, बृहस्पति और बुध अष्टम, चोथे स्थान में शनि हो तो कोक्ष में चिन्ह 
होता हैं॥ ५३॥ 
धनस्थाने यदाशुक्रे त्वष्टमेचदिवाकरे। कर्मगोराहुमंदौ चेलान्नाभौ चिन्हं समादिशेत्‌ ॥ ५४॥ 
दूंसरे स्थान में शुक्र, अष्टम में सूर्य दशम में शनि राहु पड़े हों तो नाभि में चिन्ह होता 
हे॥ ५४॥ 
कर्मगोपि यदामन्त्री द्वितीयोऽपिनिशाकरः। सहजेशुक्रेराहुभ्यांकटयां चिन्ह समादिशेत्‌ ॥ ५५॥ 
दशमस्थान में बृहस्पति, दूसरे में चन्द्र, और तीसरे स्थान में शुक्र तथा राहु पड़े हो तो कमर में 
चिन्ह होता है॥ ५५॥ 
व्ययस्थाते यदा मन्त्रीबुधोऽपित्रिषडायगः। सहजस्थो यदाशुको हृदि चिन्हं समदिशेत्‌॥ ५६॥ 
बाहरबें स्थान में बृहस्पति, तीसरे, छटे तथा ग्यारहबें स्थान में बुध और तीसरे स्थान में शुक्र 
पड़ा हो तो हदय में चिन्ह होता है॥ ५६॥ 
सहजस्थो यदाशुक्रो मन्त्री वा त्रिषडायगः। धर्मस्थाने निशानाथेगुदे गोलकमादिशेत्‌॥ ५७॥ 
तीसरे स्थान में शुक्र तथा तीसरे, छठे तथा ग्यारहवें स्थान में बृहस्पति और नवमें स्थान में 
चन्द्र हो तो गुदा में गोल होता है॥ ५७॥ 
पातालेशुक्र राहू च कुजेमंदेतनुस्थिते गुल्लफयोः। पादबाहुभ्यां मत्स्यचिन्हं समादिशेत्‌ ॥ ५८॥ 
जिसके जन्मस्थान में चतुर्थस्थान में शुक्र तथा राहु पड़े हों, मंगल तथा शनि लग्न में पड़ा हो 
तो एडियों, पैरों और भुजाओं में मछली की भान्ति चिन्ह होता है॥ ५८॥ 
मृतिस्थाने निशानाथो मन्दे शुक्रेव्यथासिथ्ति। सप्तमेबुधमन्दाभ्यां वाव्होश्चिन्हं समादिशेत्‌॥ ५९ ॥ 
जिसके अष्टम स्थान में चन्द्र, बारहवें स्थान में शुक्र शनि पडे हों या जिसके सातवें स्थान में 
बुध शनि पड़े हों तो उसको भुजाओं में चिन्ह होता है॥ ५९ ॥ 
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षोडशोऽध्यायः २९३ 
अथ तनुप्रतिद्द्‌ फलम्‌ - 
सूर्यावलोकिततनौ पितृपक्षवित्तोविक्रान्त बक्रनृपसेबनकौतियुक्त । 
चन्द्रेक्षितेजलविपण्ययुत: सदक्षोस्त्रीणां बशोमृदुवपुर्बहुमत्सराढ्यः ॥ ६० ॥ 
लग्नगत्‌ होराष्टफल निरूपण :- जिसका जन्मलग्न सूर्य द्वारा देखा गया हो तो उसको पितृधन 
प्राप्त होता है, वह विकराल मुख और राजसेवक होता है। चन्द्र ग्रह द्वारा दृष्ट लग्न में जलव्यवहार 
(द्वारा) व्यवसाय करने वाला, बड़ा चतुर, स्त्री के वश में कोमल और परोत्कष असदिष्णु होता 
है॥ ६०॥ 
संग्रामसाहसरुचिः क्षितिजेनचण्डोविद्वान्‌सुधर्मनिरतो गुरुशिष्ट एव | 
स्नानेनरो निपुणधी: शशिजेनशिल्पविद्या कलातिचतुरो$तिधनोयशस्त्री॥ ६१ ॥ 
यदि लग्न को मंगल देखता हो तो वह योद्धा, हठी और प्रचण्ड विद्वान्‌, गुरुओं और उत्तम 
लोगों कौ संगति में लीन रहता है। यदि लग्न को बुध देखता हो तो बह स्नान में चतुर, शिल्पविद्या 
निष्पात, कलाकुशल धनवान्‌ और यशस्वी होता है॥ ६१॥ 
ख्यातो ब्रतातिथिगुरुद्विजदेबभक्तोमान्यः सतांच मनुजो गुरुदूष्ट लग्ने। 
सौभाग्यभोगधनसौख्ययुतः सुरूपोवेश्यांगनापरिंवृतो भृगुजेक्षितेच॥ ६२॥ 
यदि लग्न को बृहस्पति देखता हो तो ब्रती, नियमी, अतिथि, गुरु, देव तथा द्विजों का भक्त तथा 
उत्तम लोगों का आदरमान्‌ करने वाला होता है। यदि लग्न को शुक्र देखता हो तो सौभाग्यशाली, भोगी, 
धनी, सुखी सुन्दर और वेश्यागामी होता है॥ ६२॥ 
भाराध्वरोगमलकुत्सितवृद्धनारीयुक्तस्ततोगतसुखः शनिनातिमुर्खः । 
स्वामीक्षितेतिसुखवान्नृूपबल्लभश्चवाच्यः शुभेनशुभोत्रखलः खलेन॥ ६३॥ 
जिसके लग्न को शनि देखता हो तो वह भारवाहक, मांगने वाला, रोगी, निकृष्ट, वृद्ध स्त्रियों में 
लीन, दुःखी, और मूर्ख होता है। जिसके लग्न को स्वामी देखता हो तो वह बड़ा सुखी, राजप्रिय, तथा 
लग्नेश शुभग्रह हो तो शुभ कार्य करने वाला, लग्नेश पापीग्रह हो तो कुकर्मी होता है॥ ६३॥ 
एकेनापिनदृष्ट समस्तगुणबर्जितंनरं लग्नम्‌। स्वगृहस्वभावसहितं जनयतिखलु केवलं 
नित्यम्‌ ॥ ६४॥ 
जिसके जन्मलग्न को एक भी नहीं देखता हो तो वह मनुष्य समस्त गुण शून्य होता है। अपने 
घर में लग्न स्वामी के समानस्वभान वाला होता है॥ ६४॥ 
त्र्यादिग्रहसंदृष्ट प्रायेण शुभार्थदं लग्नम्‌। एकेनापिशुभेन च ननु पापैदृश्यते बहुभिः ॥ ६५ ॥ 
तीन से लेकर ग्रह जिसके जन्मलग्न को देखते हों तो चे विशेषरूप से शुभफल प्रद होते हें । 
एक शुभग्रह के देखने से जो फल होता है बह अनेक पापी ग्रहों के देखने से नहीं होता हे ॥ ६५॥ 
सर्वैगगन भ्रमणैर्दुष्टेलग्ने भवेन्महीपालः। बलिभिः समसौख्यो वा विगतभयोदीर्घजीवी 


च॥ ६६॥ 
जिसके जन्मलग्न को सभी ग्रह बलवान होकर देखते हों तो बह राजा होता है। निबल होकर 


देखें तो मध्यम सुखी और दीर्घायु होता है॥ ६६॥ 
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३९४ ज्योतिर्महानिबन्ध 


लग्ने त्रयोपिगदशोकविवर्जितानांकुर्बन्ति जन्मशुभदाः पृथिवीपतीनाम्‌। 
पापस्तुरोगभयशोकपरिप्लुतानां जन्मप्रदाः सकललोकतिरस्कृतानाम्‌ ॥ ६७॥ 
जिसके जन्मलग्न को तीन शुभग्रह देखते हों तो उसमें रोग शोक से रहित राजाओं के समान 
व्यक्तियों का जन्म होता है। पापी ग्रह देखते हों तो समस्त लोगों द्वारा तिरस्कृत व्यक्तियों का जन्म 
होता है॥ ६७॥ 
अथ लग्नस्थद्विग्रहयोगफलं होराप्रदीप्रात्‌ सत्त्वधीः सुखसम्पन्नः कान्तोतिसुभगोभवेत्‌। 
वाचालोनिपुणो 'लग्नसंस्थथोः शशि सौम्यमोः॥ ६८॥ 
होरा प्रदीप के अनुसार जन्मलग्न में दो ग्रहों के शुभाशुभ फलों का प्रतिपादन किया जाता है। 
जिसके जन्मलग्न में चन्द्र और बुध दोनों पड़े हो तो बह जातक पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, सुखी, सुन्दर उत्तम 
भाग्य शाली, निपुण और वाकूचतुर होता है॥ ६८॥ 
बहुपुत्रसुहद्भार्यासुदेहोबंधुसंयुतः। सुपनिपृथुवक्षः स्याल्लग्ने शशि सुरेज्ययोः॥ ६९॥ 
जिसके लग्न में चन्द्र तथा बृहस्पति पड़े हों तो उसके बहुत से पुत्र, मित्र, पत्नियां, सुन्दर शरीर, 
बन्धुबान्धवों से सम्पन्न पुष्ट शरीर ओर चोड़ी छाती वाला होता हे॥ ६९॥ 
बहुवेश्यांगनासक्त: कल्पांगोरूप संगतः। स्याच्चन्द्रसितयोर्लगनेगंधमाल्यांवरे प्रियः ॥ ७०॥ 
जिसके लग्न में चन्द्र तथा शुक्र का योग होता है तो वह वेश्यागामी और स्त्रियों में आसक्त, 
बढ़िया अंगों वाला, रूप योचन सम्पन्न, सुगंधित फूलों की मालाएं पहनना अधिक पसन्द करता 
है॥ ७०॥ 
रौद्रोदासः खरो लुब्धोमानवोमानवर्ज्जित:। भवेन्निद्रालसः पापोलग्नेशीतांशुमन्दयोः ॥ ७१ ॥ 
जिसके जन्मलग्न में चन्द्र और शनि का योग हो तो बह भयानक रूप और दास वृत्ति, कठोर, 
लोभी, मानहीन, निद्रा, आलसी और पापी होता है॥ ७१॥ 
. हिस्रोऽग्निकर्मकुशलोधानुवादकृतश्रमः। दूतागुह्यविहारी च विलग्ने भौमसौम्ययोः॥ ७२॥ 
जिसके लग्न में मंगल बुध का योग होता है, बह हिंस्र, अग्नि कर्म कुशला, धातुवाद निपुण, 
दूतवृत्ति और गुप्तचरी में सिद्धहस्त होता है॥ ७२॥ 
मन्त्री वाग्मीसुतैर्युक्तोलब्ध कोत्तिर्महाधनः । नित्योत्साहीतुधर्मिष्ठो लग्नो भौमसुरेज्ययोः॥ ७३॥ 
जिसके जन्मलग्न में मंगल तथा बृहस्पति का योग हो वह मन्त्री, उत्तम वक्ता, पुत्रबान, यशस्वी, 
` बड़ा धनवान्‌, नित्य उत्साही और धर्मी होता है॥७३॥ 
द्विजदेवार्चनरतो धनीनृपतिपूजितः। सुभगः पण्डित ख्यातोलग्मेबो धनशुक्रयोः॥ ७४॥ 
जिसके लग्न में बुध शुक्र का योग होता है, वह ब्राह्मणों और देवताओं को पूजने वाला, 
धनवान्‌ , राजा द्वारा पूजित, उत्तम भाग्यशाली पण्डित और प्रसिद्ध होता है॥७४॥ 
विद्यार्थवाहनैर्हीनोमलिनः पापसंयुतः। अल्पायुः क्षीण भाग्यश्चलग्नेचंद्रजमंदयोः ॥ ७५ ॥ 
जिसके लग्न में बुध शनि का योग होता है, बह विद्या, धन वाहन से रहित, मलीन, पापी, 
अल्पायु और मन्द भाग्य होता हे॥ ७५॥ 
सत्कर्मकुश्लोराजासुदेहो भूपवंशजः। नृपतुल्यकुलेन्यस्मिन्विलग्मेजीबशुक्रयोः ॥ ७६॥ 
जिसके लग्न में बृहस्पति और शुक्र का योग हो तो वह सत्कर्मी, सुन्दर, राजवंश में उत्पन्न 
तथा अन्य कुल में भी उत्पन्न राजा के समान ही होता हे॥ ७६॥ 
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पोडशोऽध्यायः ३९५ 


मंदोलसः खलो ऽनिद्वान्निष्टुरो ऽल्पसुखीभवेत्‌। धनसारोविलग्नस्थसुरेन्यरविपुत्रयोः ॥ ७७॥ 
जिसके लग्न में बृहस्पति तथा शनि का योग होता है, वह भाग्यहीन, आलसी, दुष्ट, बिद्याहीन, 
निष्ठुर, स्वल्पसुखी और केबल धन को जानने वाला होता है॥ ७७॥ 
सर्बनारीभोगयुतः कांतासोख्यार्थ योगवाक्‌। नहुपुत्रोविशोकः स्याद्विलग्नेशुक्रमन्दयोः ॥ ७८ ॥ 
जिसके लग्न में शुक्र तथा शनि का योग हो तो समस्त वर्णो की स्त्रियों में रमणशील, स्त्री सुख 
सम्पन्न, धन का उपभोग करने वाला, अधिक पुत्रवान्‌ तथा शोकरहित होता है॥ ७८ ॥ 
अथतनुस्वामितो द्वादशभावफलं प्रदीपात्‌ लग्नाधिपतिर्लग्नेनीरोगं दीर्धजीविनं कुरुते । 
अतिबलमवतीशंवा भूलाभसमम्वितं जातम्‌ ॥ १॥ 
लग्न के बारह भावों के फलादेश का प्रतिपादन :- जिसके जन्म समय में लग्न का स्वामी 
लग्न में पड़ा हो तो बह स्वस्थ, दीर्घजीवी, अतिबलशाली, राज तथा पृथ्बी के लाभ को प्राप्त कर लेता 
हे! १॥ 
लग्नपतिर्धनभवने धनवंतं विपुलजीवनं स्थूलम्‌ । स्थानप्रधानमनिशं सत्कर्मरतंनरंकुरुते ॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में लग्नेश दूसरे भाव में पड़ा होता है तो वह धनवान्‌ दीर्घजीनी, बरिष्ठ 
शरीर, स्थान प्रधान, और नित्यप्रति शुभ कार्य करने वाला होता हे॥ २॥ 
सहजगलोलग्नपति सद्बन्धुप्रबरमित्र परिकलितम्‌ । 
धर्मरतं दातारं शूरं सबलं करोतिनरम्‌॥ ३॥ 
जिसके जन्म में लग्नेश तृतीय भाव में हो तो बह श्रेष्ठ भाई, मित्रों बाला धर्मात्मा, दाता, 
शूरनीर और शक्तिशाली होता हैं॥ ३ ॥ 
लग्नेशस्तुर्यगतोसृपंप्रियं प्रचुरजीवितं पुरुषम्‌ । 
सल्लब्धपितर' पित्रोर्भक्तमनहुभोजनं कुरुते ॥ ४॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्नेश चतुर्थभाव में हो तो बह राजप्रिय, विशालकारोवारी, पितृलब्ध 
लाभ, पितृभक्त और बहुभोजी होता है॥ ४॥ 
पञ्चमगोलग्नपतिः सुसुतंसत्यागमीश्वरं ख्यातम्‌ । 
बहुजीविनं सुकर्मनिरतं नरंतनुतेबिनीतं च॥ ५॥ 
जिसके जन्म में लग्नेश पञ्चम भाव में हो बह उत्तम पुत्रवान्‌, त्यागीधनेश्वर्य सम्पन्न, प्रसिद्ध, 
विशाल कारोबारी, विनम्र और सत्कर्मी होता है॥ ५॥ 
रिपुभवनेलग्नेशोनीरोगभूमिलाभिनं सबलम्‌। 
कृपणं धनिनरिघ्नं सुकर्मदक्षान्वितं कुरुते ॥ ६॥ 
जिसके जन्म में लग्नेश छटे भाव में हो तो बह स्वस्थ, भूमि से प्राप्त तथा प्रभावित, 
शक्तिशाली, कृपण, धनवान्‌, शत्रुओं का नाश करने बाला और अपने कार्य में कुशल होता है॥ ६॥ 
प्रथमपतौसप्तमगेतेजस्वीशीलवान्यवेत्‌पुरुष : | सुरूपा च॥ ७॥ 
जिसके जन्म में लग्नेश सप्तम भाव में हो तो वह तेजस्वी, उत्तम स्वभाव, उस की भार्या भी 
श्रेष्ठ स्बभावयुक्ता सदाचारिणी और रूपवती होती है॥ ७॥ 


लग्नपताबष्टमगेकृपणो धनसंचकः सुदीर्घायुः। क्रखगेकटुजल्पीसौम्येबपुषाभवेत्पीनः ॥ ८॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


३९६ ज्योतिर्महानिबन्ध 


जिसका लग्नेश अष्टम भाव में हो तो वह कृपण, धनसंग्रही और दीर्घायु होता है। यदि करग्रह 
हो तो कटुभाषी यदि शुभग्रह हो तो पुष्ट शरीर होता है॥ ८॥ 
मूर्तिपतिर्यदिनवमस्तदाभवेत्‌ प्रवरबान्धवः सुकृती। 
समसत्वश्च सुशीलः सुकृतख्यातः सुतेजस्वीः॥ ९॥ 
जिसका लग्नेश नवमस्थान में हो तो बह श्रेष्ठ, भ्रातृगणसहित, पुण्यस्बभाव, तुल्यपराक्रमी, 
उत्तम स्वभाव, धर्म में लीन और तेजस्वी होता है॥ ९॥ 
प्रथमेशे दशमस्थे नूपलाभः पण्डितः सुशीलश्च। 
गुरुमातृपूजनमतिर्नृपप्रसिद्धः पुमान्भवति॥ १०॥ 
जिसके जन्म में लग्नेश दशमभाव में हो वह सरकार से लाभान्वित, पण्डित, सुशील, गुरुजन 
एवं मातृभक्त और राजप्रसिद्ध होता है॥ १०॥ 
एकादशगस्तनुपः सुजीवितं सुतसमन्वितं विदितम्‌। 
तेजस्कलनं कुरुते बलिनं पुरुषं न सीदन्तम्‌॥ ११॥ 
जिसके जन्म में लग्नेश एकादश भाव में हो तो बह उत्तम आजीविका सम्पन्न, पुत्रवान्‌, 
सुप्रसिद्ध, तेजस्वी, बलवान्‌ और सदैव प्रसन्नचित्त रहता है॥ ११॥ 
द्वादशगे मूर्तिपतौकटुवाकू वादकरोमतिमान्‌। 
सहगोत्रकैमिलनमेति विदेशगोदत्तभुक्तनरः॥ १२॥ 
जिसके जन्म में लग्नेश द्वादश भाव में हो तो वह कटुभाषी, बादी, बुद्धिमान्‌, सम्बन्धियों से 
मिलने को इच्छूक, परदेशश्रमणशील तथा दान करके स्वयं भोजन करने वाला होता है॥ १२॥ 
देहाधिपः पापयुतोऽष्टमस्थो व्ययरिगो वांगसुखंनिहन्ति। 
सर्वत्रभावेषुचयोजनीयमेबं बुधैर्भावशात्फलं हि॥ १३॥ 
जिसके जन्मलग्न का स्वामी पापी ग्रहों के साथ छटे, आठवें और बारहवें स्थान में हो तो 
शारीरिक सुख की हानि कर देता है। ऐसे ही जिस भाव का स्वामी ६।८।१२ स्थानों में पड़ा हो तो उस 
भाव के सुख का नाश करता हे॥ १३॥ 
एवं तृतीयेपिचसप्तमेपि फलं विमृश्यं कृतिभिः प्रयत्नात्‌ । 
तथाव्यथेमित्रगृहे रिपौमृतौस्थितेविलग्नाधिपतौ फलं स्यात्‌॥ १४॥ 
इस प्रकार से तीसरे और सप्तम स्थान में अष्टमेश के साथ मिलकर तीसरे, सप्तम का स्वामी 
६।८।१२ में हों तो भाई और स्त्री को शारीरिक सुख नहीं हुआ करता और वैसे ही लग्नेश मित्र के 
घर में छटे, आठवें और बारहवें स्थान में हो तो भी शारीरिक सुख नहीं होता है॥ १४॥ 
पापो विलग्नाधिपतिर्विग्लग्ने चन्द्रस्य लग्ने यदि बालवे स्यात्‌। 
ददराति रोगं सहिकेन्द्रसंस्थास्त्रिकोणलाभेषु गदं निहन्ति॥ १५॥ 
यदि क्रूरग्रह लग्नेश होकर लग्न में हो, या चन्द्र के लग्न य नवांश और केन्द्र में पड़ा हो तो 
रोग कारक होता है। जब कभी त्रिकोण (९।५) या लाभ (११) में हो तो रोगों को दूर कर देता 
है॥ १५॥ 
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षोडशोऽध्यायः २९७ 
देहाधिपरचंद्र गृहाधिपो वा तृतीयरिष्फारिगतो बलः स्यात्‌ । 
नीचास्तगो द्देष्यगृहस्थितो वा काश्यंशरीरेतिगदं करोति॥ १६ ! 

जिसके जन्म समय में लग्न या चन्द्र का स्वामी तीसरे, बारहवें और छदे स्थान में निर्बल 
होकर बैठा हो या नीच राशि में अस्त, या फिर शत्रु की राशि में बैठा हो तो शरीर में कमजोरी और 
रोगों को जन्म देता है॥ १६॥ 
लग्ने स्वामीक्षिते राजातत्प्रियो वा धनीसुखी। 
सौम्येक्षितेखितं सौख्यं पापदृष्टे त्वशोभनम्‌ ॥ १७॥ 
जिसके जन्मलग्न को स्वामी देखता हो तो वह राजा या राजप्रिय धनी और सुखी हो जाता है। 
जिसके जन्मलग्न को शुभ ग्रह देखते हों तो वह बड़े सुखों को प्राप्त कर लेता है और यदि क्रूर ग्रह 
देखते हों तो अशुभ फल होता है॥ १७॥ 
सुखी लग्ने द्वयादिदृष्टेनृपौ भवेत्‌। लग्नेत्रयः शुभाराजदुःखी पापत्रयाद्भवेत्‌ ॥ १८॥ 
जिसके जन्मलग्न को दो से लेकर तीन चार ग्रह देखते हों तो बह सुखी होता है। यदि सम्पूर्ण 
ग्रह देखते हों तो बह राजा ही होता है और जिस के लग्न में तीन क्रूर ग्रह बैठे हों तो बह दुःखी होता 
है॥ १८॥ 
लग्नाधिपोतिबलवानशुभैरदृष्टः केन्द्रस्थितः शुभखगैरवबलोक्य मानः। 
मृत्युं विधूय निदधाति सदीर्घमायुः साद्धंगुणैर्बहभिरूञ्जितया च लक्ष्म्याः ॥ १९॥ 
जिसके जन्म लग्न का स्वामी बलवान्‌ हो और जिसको क्रूर ग्रह नहीं देखते हों और वह केन्द्र 
१।४।७।१० में बैठा हो और उसे शुभ ग्रह देखते हों तो बह लग्नेश मृत्यु को दूर करके दीर्घायु कर 
देता. है। गुण और लक्ष्मी से सम्मानित कर देता है॥ १९॥ 
॥ इति तनुभावविचार:॥ 
अथ धन भाव विचारः । तत्र किंचितनीयमित्युकम्‌। 
वित्तंनेत्रंमुखं विद्याद्वाक्कुंटुबाशनानिच। द्वितीयस्थानजन्यानिक्रमाज्ज्योतिनिदोविदुः ॥ १॥ 
धनभाव उसमें किस किस बात का चिन्तन करना चाहिए? इस विषय में चिन्तन करते हें - 
धन, नेत्र, मुख, बाणी, कुटुम्न और भोजन का फलादेश ही धन भाव में कहा गया है ऐसा ज्योतिष 
शास्त्र के विद्वानों ने कहा है॥ १॥ 
वित्तायोदयराशयः पतियुतावित्ताधिको जायते लाभस्थौ धनलाभपौ निजसुहत्तुंगादिकौ चेत्तथा । 
तद्ठल्लामधनाधिपौतनुगताबन्योन्यमिष्टग्रहौ लग्नेशे धनलाभराशिपयुते लग्ने बहुद्रव्यवान्‌॥ २॥ 
जिस के जम्म समय में धनभाव, लाभभाव, लग्न भाव स्वामी के साथ हों तो बड़ा धनवान्‌ 
होता है। धनभाव और लाभ भाव का स्वामी एकादश भाव अपने मित्र और उच्च राशियों में हो तो 
उसे बड़ा धन मिलता है। बैसे ही एकादश दूसरे भाव का स्वामी मित्र होकर लग्न में हो तो धनवान्‌ 
होता है। और लग्न का स्वामी धनेश और लाभेश के साथ लग्न में हो तो भी धनवान्‌ हो जाता 
है॥ २॥ 
है धनोपयातः प्रथमोथदर्शी ग्रहो द्वितीयो धनपस्तृतीयः । 
तत्पाकभुक्तौ धनलाभमेति क्रमेण तत्कारक वर्गमूलात्‌॥ ३॥ 
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जो कोई ग्रह धनभाव में बैठकर धन भाव को देखता हो और धनभाव का स्वामी ये तीनों ग्रह 
अपनी दशा तथा अन्तर्दशा में धनकारक ग्रह के अनुसार धनलाभ पहुँचाते हैं ॥३ ॥ 
धनेशे यदिलग्नेक्षे निधिमान्बलसांयुते दुर्बलेपापसंयुक्ते वेचनादिफलं वदेत्‌ ॥४॥ 
जब लग्न का स्वामी धनभाव में पड़ा हो निधि का स्वामी होता है। तथा बलहीन पापीग्रह के 
साथ हो तो चोर आदि के द्वारा निधि का नाश हो जाता है॥ ४॥ 
वित्ताधीशे सोदरेशेनयुक्ते लग्नस्थे च भ्रातृवित्तं समेति। 
मातृस्थानस्वामिना मातृचित्तं यद्धावेशेनान्वितं तद्धनं स्यात्‌॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में दूसरे घर का स्वामी तीसरे घर के स्वामी के साथ बैठा हो तो भाई के 
धन को प्राप्त करता है और धनेश जिस भाव के स्वामी के साथ मिलकर लग्न में बैठा हो तो उसके 
धन को प्राप्त करता है॥ ५॥ 
वित्ताधीशे लग्नगे लग्ननाथे वित्तस्थाने यत्नतोवित्तमेति। 
यद्धावस्थौ लग्नवित्तेशवरी चेत्तन्मूलात्तुद्रन्सलाभंनराणाम्‌॥ ६॥ 
धनेश लग्न में, लग्नेश धनभाव में पड़ा हो तो प्रयास करने पर धन प्राप्त कर लेता है और 
जिस भाव में लग्न और धन के स्वामी बेठे हों तो उसके सम्बन्ध से धनलाभ हो जाता हे॥ ६॥ 
चन्द्रः कुटुंबभवने शुक्रेण निरीक्षितः प्रदाता च। 
सौम्ये शुभसंदृष्टेस एव धनवानूसदाज्ञेयः॥ ७॥ 
दूसरे भवन में बैठे चन्द्र को देख रहा हो तो बह धन प्रदान करता है। दूसरे घर में बैठे बुध 
को शुभग्रह देखता हो तो बह धनवान्‌ हो जाता है॥ ७॥ 
अर्थाधीशो यत्र संस्थो नराणां तस्मिन्‌ काले तत्रवृद्धिर्विशेषात्‌। 
तदभावे च द्रव्यलाभंकरोति वक्रेसौचेद्विक्षु सर्वार्थसिद्धिः ॥ ८ ॥ 
जिस भाव में धनेश बैठा हो तो उस भाव की वृद्धि होती है और उस भाव के सम्बन्ध से धन 
लाभ हो जाता है और उस भाव का स्वामी वक्री हो तो चारों ओर से धन प्राप्त हो जाने लगता 
है॥ ८॥ 
धनेशे लाभसंयुक्ते लाभेशे धनलाभगे। ताबुभौकेन्द्रगो वापि धनमान्‌ख्यातिमान्‌ भवेत्‌॥ ९॥ 
दूसरे भाव का स्वामी एकादश में पड़ा हो और एकादश भाव का स्वामी दूसरे एकादश स्थानों 
में हो अथवा वे दोनों केन्द्र १।४।७।१० में हों तो ख्यातिमान्‌ हो जाता है॥ ९॥ 
धनेशे व्ययघष्ठस्थे व्ययेशं वित्तगेथचा। लाभेशेरिपुरंश्रस्थे व्यये वा धननाशनम्‌ ॥ १०॥ 
जिसके जन्म समय में दूसरे घर का स्वामी छटे, बारहवें स्थान में, बारहवें स्थान का स्वामी 
दूसरे स्थान, ग्यारहबें का स्वामी छटे, आठवें और बारहवें स्थान में बैठा हो तो धन का नाश हो जाता 
है॥१०॥ 
व्ययभावगतेजीवेवित्तेशेबलवर्जिते । शुभैरनीक्षितेलग्नेित्तनाशं वदेद््‌बुधः॥ ११॥ 
बारहवें स्थान में बृहस्पति, दूसरे घर का स्वामी निर्बल हो, लग्न में शुभग्रह न हों तो धन का 
नाश हो जाया करता है॥ ११॥ 
लग्नेशेथनराशिस्थे धनेशेलाभेराशिगे। लाभेशे वा विलग्नस्थे निध्यादि धनमाप्नुयात॥ १२॥ 
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षोडशोऽध्यायः ३९१ 
जिसके जन्म समय में लग्नेश दूसरे स्थान में, दूसरे घर का स्वामी लाभ (११) में, लाभेश 
लग्न में हो तो निधि(कोष) से लेकर धन को प्राप्त कर लेता है॥ १२॥ 
लग्नाय धनभाग्येशाः परमोच्चांशसंयुताः । 
वैशेशषकांशगा वापि तदा कोटीश्वरोभवेत्‌॥ १३॥ 
लग्न, एकादश, दूसरे और नवम भाव में स्वामी परमोच्च नवांश में अथवा वैशेषिका में पड़े 
हों तो करोड़पलि हो जाता है॥ १३॥ 
दिनेश्वरकरछन्ने धनेशे नीचराशिगे। षष्ठ्यंशसंयुक्ते ऋणग्रस्तो भवेन्नरः॥ १४॥ 
जिसके जन्म समय में दूसरे भाव का स्वामी सूर्य की किरणों से ढक गया हो और नीचराशि में 
बैठा हो पापी ग्रह षष्ठयंश के साथ हो तो वह ऋणग्रस्त हो जाता है॥ १४॥ 
लग्नेश्वरेण सहिते यदि वित्तनाथे दुःस्थे क्षिनाशनमथास्फुजिदिंदुयुक्ते । 
नेत्रेश्‍्वरेतनुगतेयदि नैशिकांधः स्वोच्चे स्वहद्गृहेगतेन तथा विधंनरः ॥ १५ ॥ 
जिसके जन्म काल में लग्नेश से युक्त, दूसरे घर का स्वामी दुरस्थानों ६।८।१२ में पड़ा हो नेत्र 
का नाश, अथवा शुक्र चन्द्रमा से युक्त दूसरे घर को स्वामी लग्न में पडा हो तो रात्र्यन्धदोषों को प्राप्त 
होता है! यदि उच्च या मित्र क्षेत्र में हो लो उक्त दोष नहीं होता॥ १५॥ 
भान्वछलग्नपतिभिः सहिते तदीशे जात्यन्द्यकोभवति रघब्रणांत्यगेपि। 
रिःफेधरासुतगते नयनं हिवामंनाशं तदाद्रजाति सूर्यसुते तदन्यत्‌॥ १७॥ 
जिसके जन्म में सूर्य शुक्र लग्नेश के साथ, दूसरे भाव का स्वामी छटे, आठवें और बारहवें 
स्थान में हो तो जन्मान्ध होता है। जिसके जम्म में बारहवें स्थान में मंगल के साथ दूसरे भाव का 
स्वामी हो लो बायीं आँख में काना, शनि के साथ हो तो दायीं आँख में काना होता है॥ १७॥ 
इंद्रक संयुक्तहरीविलग्नेशन्यारदृष्टेक्षिविनाशमाहुः । 
शुभाशुभेबुद्दुदलोचन: स्याच्दुमैर्नदोषः सहितेक्ष्णभ्याम्‌ ॥ १८॥ 
जिसके जन्म लग्न में सूर्य चन्द्रमा पड़े हों और मंगल और शनि उन्हें देखते हों तो आंखे चली 
जाती हैं। शुभाशुभग्रह देखते हों तो चौड़े नेत्रों बाला और शुभग्रहों के साथ हो और शुभ ग्रह उनको 
देखते हों तो नेत्र दोष नहीं होता है॥ १८॥ 
निमीलिताक्षस्तुधनेसपापे तदीश्‍वरेशो भनदृष्टियुक्ते । 
लग्नाधिपे पापखगेनथुक्ते बलान्विते कारेकखेचेरेन्द्रे॥ १९ ॥ 
दूसरे घर का स्वामी क्रूर ग्रह के साथ दूसरे भाव में बैठा हो, उसे शुभग्रह देखता हो, लग्नेश 
क्रूरग्रह के साथ हो, कराक ग्रह बलवान्‌ हो तो बन्द आंखों बाला होता हे॥ ५९ ॥ 
नेत्रे शुभे तद्धवनेश्वरे वा सौम्यान्विते कारकखेचरेन्द्रे । 
लग्नेश्वरेणापियुतेथदृष्टे विशालदृष्टि: सनरो विशेषात्‌॥ २० ॥ 
धनभाव में शुभग्रह हो, धन का स्वामी शुभग्रह के साथ हो, धन का कारक शुभग्रह के साथ हो 
या उसे शुभग्रह देखता हो तो विशाल दृष्टि बाला होता है॥ २०॥ 
जातोसौसुमुखः शुभधनगते तुंगादि वर्गान्विते तद्धावे यदिसौम्यवर्गसहिते वाकू सिद्धिमेतिधुम्‌ । 
आज्यस्पर्शमुपैतिवित्तगृहगेभौमे दिनेक्षिते जातः कोद्रवमुख्यः भुकूधनगतेराहौच पापेक्षिते ॥ ३ शश 
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४०० ज्योतिर्महानिबन्ध 


जिसके जन्म समय में उच्चादि वर्ग में स्थित धनभाव में शुभग्रह हों तो बह सुमुख होता है। 
धनभाव में शुभग्रह के वर्ग में शुभग्रह बैठा हो तो वाकूसिद्धि से विभूषित होता है और धनग्रह बैठा हो 
तो मंगल को सूर्य देखता हो तो घृत से दग्ध होता हे। धनभाव के राहु को क्रूर ग्रह देखता हो वह 
कोद्रब जैसे कुअन्न का सेवन करता है॥ २१॥ 
लग्नार्थाष्टमस्थेके भौमे वान्यतरेक्षिते। आज्यस्पर्शो ईग्निभीतिर्वा संभनन्तिमसूरिकाः ॥ २२॥ 
जिसके लग्न में द्वितीय और अष्टम में सूर्य हो और उसे मंगलादि क्रूर ग्रह देखते हों लो वह 
गर्म घी स्पर्श से जलता है। इसके अतिरिक्त बह रक्तपात और फोड़ों के कारण दुःखी रहता है॥ २२॥ 
पापैर्युतेमुखस्थाने दुर्मुखः पापवीक्षिते। क्रोधाननोनरः पापीतदीशे गुलिकात्विते॥ २३॥ 
जिसके दूसरे भाव में क्रूरग्रह हो और उसको क्रूर ग्रह देखते हों तो बह दुर्मुख और दूसरे भाब 
का स्वामी गुलिका से युक्त हो तो बह क्रोधमुखी होता है॥ २३॥ 
प्रफुल्लवदनः श्रीमान्‌केन्द्रेमुखपत्तौ यदा। स्वोच्च स्वमित्रवर्गस्थे सुमुख: शुभवीक्षिते॥ २४॥ 
यदि दूसरे भाव का स्वामी केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में हो तो सुशोभित और प्रफुल्लित मुख 
बाला होता है। यदि अपने उच्च तथा मित्र के वर्ग में हो और उसे शुभ ग्रह देखते हों तो वह 
उत्तममुखी होता है॥ २४॥ 
बाग्मावेशेराहुयुक्तेदुःस्थो राव्हाक्रान्तस्थाननाथान्विते च 
पाकेभुक्तौ तस्यदन्तामयः स्यात्‌ जिव्हारोगारकासूनुभुक्तौ ॥ २५ ॥ 
जिसके जन्म समय में दूसरे भाव का स्वामी राहु के साथ दुःस्थानों ६।८।१२ तथा जिस राशि 
में बैठा हो तथा उसके स्वामी के साथ भी हो तो उसकी दशा तथा अर्न्दशा में दन्तरोग और बुध की 
अन्तर्दशा में जिह्वा रोग हो जाता है॥ २५॥ 
राहु द्वितीयगृहपौ सहजेशयुक्तौ जातः समेति गलरोगमतीच कष्टम्‌। 
दारिद्रययदौरव्िशशीधनराशियातौ भौमार्कजौ सकलरोगकरौ भवेताम्‌ ॥ २६॥ 
जिसके जन्मसमय में दूसरे तथा तीसरे भाव के स्वामी राहु के साथ हों तो गले के रोग के 
कारण बड़े कष्ट को प्राप्त करता हे। दूसरे भाव में सूर्य चन्द्रमा बैठे हों तो दरिद्रता कारक और मंगल 
तथा शनि द्वितीय घर में तो कष्ट कारक हो जाते हैं॥ २६॥ 
बाग्यावेशे गुरुयुते नाशस्थेमूकतामियात्‌। दोषकृन्नतु सर्वत्र स्वोच्चस्वरक्ष॑मतोग्रह॥ २७॥ 
यदि दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में पड़ा हो तो व्यक्ति गंजा (मूक) 
हो जाता है। जो ग्रह सभी स्थानों आपने क्षेत्र और अपने उच्च में बैठे हों तो वे कोई अशुभ फलकारक 
नहीं हुआ करता॥ २७॥ 
वागीशबुधजीवेषुनि्विद्योनाशगेषु च। केन्द्रे तेषुत्रिकोणे वा स्वर्क्षेवा बिद्ययान्चितः॥ २८॥ 
बृहस्पति, बुध और दूसरे भाव का स्वामी अष्टमस्थान में हो तो व्यक्ति को विद्याशून्य बना 
देते हैं। यदि ये केन्द्र १।४।१० और त्रिकोण ९।५ में हों तो व्यक्ति को विद्वान्‌ बना देते हैं॥ २८॥ 
वागीशस्थांशके सौम्ये स्वोच्चे वा शुभवीक्षिते। 
पारावतांशके वापि वाग्मी पटुतरो भवेत्‌ ॥ २९॥ 
यदि दूसरे भाब का स्वामी शुभग्रह तथा उच्च के नवांश में हो, उसे शुभग्रह देख रहे हों या 
पारावतांश में पड़े हों तो उत्तम वक्ता और बड़ा चतुर होता है॥ २९॥ 
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योडशोऽध्यायः क 
केन्द्रत्रिकोणगेजीवेशुक्रेस्वोच्चंगते । यदिवाग्भावगेन्दुपुत्रेवागणितज्ञोभवेन्नर: ॥ ३०॥ 
यदि केन्द्र और त्रिकोण में बृहस्पति नबांश में शुक्र या दूसरे भाव में बुध हो तो बह गणित 
विद्या पारंगत होता हे॥ ३०॥ 
गणितज्ञो भवेज्जातो वाग्भावे भूमिबन्दने । ससौम्येबुधसंदृष्ट केन्द्रे वा भूमिनन्दते ॥ ३१॥ 
दूसरे भाव में शुक्र के साथ मंगल हो उसे बुध देखता हो केन्द्र १।४।७।१० में मंगल हो तो 
बह गणितशस्त्र पारंगत हो जाता है॥ ३१॥ 
बाग्भावपेरवौ भौमगुरुशुक्रनिरीक्षितेपाराबतांश केवापितक'युक्ति परायण ॥ ३२॥ 
जिसके जन्मसमय में दूसरे भाव के स्वामी को सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शुक्र देखते हों या 
पारावतांश में पड़े हों तो व्यक्ति न्यायशास्त्र में पारंगत होता हे॥ ३२॥ 
सम्पूर्णांनल संयुक्ते गुरौतद्धवनेश्वरे । दिनेशभृगुसंदृष्टे शाब्दिकोयं भवेन्नरः॥ ३३॥ 
जब बृहस्पति और दूसरे घर का स्वामी सम्पूर्णबली हो और सूर्य और शुक्र उनको देखते हों 
तो बह व्यक्ति शब्दशास्त्र (व्याकरण) धरुन्ध्र होता हे॥ ३३॥ 
वेदान्तपरिशीलः स्यात्केन्द्रकोणे गुरौ यदि। बुधेन भृगुणादृष्टे शनौ पारावतांशके ॥ ३४॥ 
जिसके जन्मसमय में केन्द्र १।४।७।१० और त्रिकोण ९।५ में बृहस्पति हो तो बह व्यक्ति 
वेदान्तशास्त्र का विद्वान्‌ होता है। पारावतांश में शनि पड़ा हो तथा बुध और शुक्र उसको देख रहे हों 
तो वेदान्तदर्शनका पण्डित हो जाता है॥ ३४॥ 
षट्शास्त्रबल्लभः केन्द्रे जीवे दानव पूजिते। सिंहासनेगोपुरांशे बागभाव स्थांशपे बुधे ॥ ३५॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति केन्द्र १।४।७।१० शुक्र सिंहासन दूसरे भाव का नवांशपति बुध 
गोपुरांश में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति षट्शास्त्र पारंगत हो जाता है॥ ३५॥ 
जायाकुटुम्बगृहवासित पापयुक्तौदुःस्थौ च तत्समकलत्रहरौ भवेताम्‌। 
वित्ताधिपेमबलवतस्मरराशिपेवा तुंगादिगे यदि समेति कलनत्रमेकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिसके जन्म समय में सप्तम तथा धनभाव का स्वामी क्रूर ग्रह के साथ दुष्टस्थनों ६।८।१२ में 
हों तो उस भाव के समान राशि संख्या के समय स्त्रियों का हरण कर लेता है और दूसरे तथा सप्तम 
भाव का स्वामी उच्चादि स्थान में बैठा हो तो केवल एक स्त्री का ही पति होता है॥ ३६॥ 
भुक्तिस्थानपतौ सितेन्दुसहिते लग्नादिकेन्द्रस्थिते रौप्यंपात्रमुपेंतिकांचनमयं जीवेन्देशुक्रान्चिते। 
भुक्तिस्थानपदेहपौशनियुतौलोहादिपात्रंवदेत्‌ भौमे पापनिरीक्षितेधनगते जातः कदन्नादिमुक्‌ ॥ ३७॥ 
जिसके जन्मकाल में दूसरे घर का स्वामी शुक्र और चन्द्र के साथ केन्द्र (१।४।७।१०) में हो 
तो बह रोप्यपात्रों (चान्दी के बर्तनों) में भोजन करने वाला होता है। यदि बृहस्पति के साथ हो तो 
स्वर्णपात्रों में भोजन करने बाला, दूसरे घर और लग्न का स्वामी दोनों शनि के साथ हों तो लोहे के 
पात्रों में भोजन करता है। यदि जन्मकाल में मंगल को क्रूर ग्रह देख रहा हो तो बह कदन्न भोजी होता 


है॥ ३७॥ 


वह्वाशनो भुक्तिपतौ सपापे दाविग्निदण्डायुध काल भागे। 
नीचांशके पापनिरीक्षिते च शुभैर्नदोषः सहिते क्षिते वा॥ ३८॥ 
दूसरे घर का स्वामी क्रूर ग्रहों के साथ दंडायुध, दावग्नि और काल भाग में पड़े हों और उनको 
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नीच नबांश और पापीग्रह देख रहे हों तो वह बहुभोजी होता है और यदि शुभग्रहों के साथ और 
शुभग्रहों से देखे गए हों तो दोष नहीं हुआ करता॥ ३८ ॥ 
भुक्तिस्थाने शुभयुते तदीशे शुभसंयुते। शुभग्रहेण संदृष्टेसुखभुक्‌ सनरोभवेत्‌॥ ३९॥ 
दूसरे स्थान में शुभग्रह हो, इस स्थान का स्वामी शुभग्रह के साथ हो और उसे शुभग्रह देखता 
हो तो वह व्यक्ति सुखपूर्वक भोजन करने बाला होता है॥ ३९॥ 
परान्नमुकतदीरो 5पिनीचशत्रुसमन्विते ! नीचखेचरसंदृष्टेतदूषणपरायण: ॥ ४० ॥ 
यदि दूसरे भाव का स्वामी नीच और शत्रु के साथ हो तो वह परान्न भोजी होता है। यदि उसे 
नीच ग्रह देखता हो तो दूषित भोजन करने वाला होता है ॥ ४०॥ 
कालोचिताशनो भुक्तिनाथे लग्नेश वीक्षिते पापग्रहेणसंदृष्टे नीचांशादि गतेनतु ॥ ४९॥ 
दूसरे घर के स्वामी को जब लग्नेश देखता हो तो समय पर उचित अन्न से भोजन करता है। 
यदि उसे पापी ग्रह देखता हो और नीच के नवांश में पड़ा हो तो उसे समय के अनुसार अन्न को प्राप्त 
कर लेता हे॥ ४१॥ 
स्वल्पाशीरुचिकामः स्थाद्धुक्तिनाथेशुभग्रहे। स्वोच्चे शुभसुहृद्दृष्टेमृद्वंशादि समन्विते ॥ ४२ ॥ 
जिसके जन्म काल में दूसरे घर का स्वामी शुभग्रह हो और अपनी उच्च राशि में पड़ा हो, उसे 
शुभ और मित्र देखते हों, मृदु भागादि में बैठा हो बह स्वतल्प भोजी और भिन्न-भिन्न विषयों में रुचि 
रखने बाला होता है॥ ४२ ॥ 
भुक्तिस्थानधिपे मंदेतदीशेवार्कि संयुते। नीचेक॑सूनुनादृष्टेश्राद्धभुक्‌ सततंनरः ॥ ४३ ॥ 
जिसके दूसरे भाव का स्वामी शनि हो वा दूसरे भाव का स्वामी शनि के साथ युक्त होबे और 
नीच राशि में स्थित शनि देखता हो तो वह निरंतर श्राद्धभोजी हो जाता है॥ ४३॥ 
सिंहासनांशे यद्विदेवपूज्ये शुक्रे यद्रागोपुरभागयुक्ते । 
ऐरावतांशेधनपे बालाढेय जातस्त्वसंख्याश्रितरक्षकः स्यात्‌ ॥ ४४॥ 
जिसके जन्मसमय में सिंहासानारूढ़ बृहस्पति, मोपुरांश में शुक्र ऐरावतांश में बलवान्‌ धनेश 
पड़ा हो असंख्य आश्रित व्यक्तियों का संरक्षक एवं पालक होता है॥ ४४ ॥ 
भौमेन्दूधनसंस्थौत्वग्दोषदरिद्रताकरौकथितौ। मन्दः कुरुतेशुद्धोमहार्थ युक्तं बुधेक्षितस्तत्र ॥ ४५॥ 
जिसके दूसरे भाव में चन्द्र तथा मंगल दोनों हों तो त्वचादोष और दरिद्रताकारक होता है ओर 
शनि को बुध देखता हो तो पर्याप्त धनप्रद होता हे ॥ ४५ ॥ 
रविरपिविधनं जनयतियमेक्षितोन्यैर्नसंदूष्ट:। सौम्यः कुटुंबराशौ बहुप्रकारंधनदद्यात्‌ ॥ ४६॥ 
धनभाव में सूर्य पड़ा हो, उसे शनि देखा रहा हो और शुभग्रह न देखता हो तो बह धनप्रद हो 
जाया करता है॥ ४६॥ 
बुध दृष्टस्त्रिदशगुरु: कुटबसंस्थश्चनिस्स्वतांकुरुते । 
सोमतनयोपिशशिनानिरीक्षितो हन्ति सर्वधनम्‌॥ ४७॥ 
जिसके जन्म समय में दूसरे भाव में बुध द्वारा दृष्ट बृहस्पति हो तो निर्धनता कारक हो जाता 
है। चन्द्र द्वारा दृष्ट बुध सब प्रकार के धन का नाश किया करता है॥ ४७॥ 
चन्द्रोपि धनस्थाने क्षीणोबुधवीक्षितः कुरुते। 
पूर्वाजितार्थनाशं निरोधमपि चान्यवित्तस्य ॥ ४८ ॥ 
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षोडशोऽध्यायः करे 
जिसके जन्म में दूसरे स्थान में बुध की दृष्टि में क्षीण चन्द्रमा पड़ा हो तो बह धन का नाश 
करता है। पूर्व अर्जित धन नाश करने के अतिरिक्त भविष्य में आने बाले धन को भी रोक देता 
है ॥ ४८ ॥ 
शुक्रः कुटुम्न भवते सूर्येन्दुनिरीक्षितो नधनदाता। 
सोम्यगृहेशुभदूष्टः स एवं धनदःसदाज्ञेयः॥ ४९ ॥ 
जिसके जन्म समय में दूसरे भाव क॑ शुक्र को सूर्य और चन्द्र देखते हों तो बह धन प्रदान 
करने वाला होता है। शुभग्रह की राशि के शुक्र को शुभ ग्रह देखते हों तो बह सदेव धन प्रदान करता 
ह ॥ ४९ |! 
अथ धनभावेशस्य द्वादशमावफले फल प्रदीपात्‌ लग्नस्थतुंगगखगेप्रभवेच्च लक्ष्मीस्तूर्यस्थ । 
तुंगखचरेपिवित्तलाभः जायास्थतुंगगखगेच तथैव वित्तं कर्मस्थतुंगगखगे बहुराज्यसंपत्‌ ॥ ५०॥ 
जिसके जनमसमय में धनेश उच्चराशि में बिद्यमान होकर लग्न में हो तो उसको लक्ष्मी को 
प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव में उच्चराशि में बिद्यमान ग्रह हो तो धनलाभ प्राप्त हो जाता हे! वैसे ही 
सप्तम भाव में उच्चराशिगत ग्रह हो तो धनलाभ होता है ओर दशम भाव में उच्चराशिगत ग्रह हो तो 
राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है॥ ५०॥ 
द्रव्यपतिर्लग्नगतः कुपणं व्यनसायिनं सुकर्मणाम्‌। 
धनिनं श्रीपति विदितं करोतिनरमलुल्ला भोगयुतम्‌ ॥ ५१॥ 
जिसके जन्म समय में दूसरे भाव का स्वामी लग्न में पड़ा हो तो बह बड़ा उद्यमी, उत्तमकर्म 
करने वाला, धनी और पूजीपतियों में सुविख्यात और बड़े सुख भोगों को भोगने बाला होता है॥ ५१॥ 
धनपोधनभवनस्थो धनवंतं धर्मकर्मनिरतं च। 
लाभाधिक सुलो भंकुरूतेपुरुषंसदादक्षम्‌ ॥ ५२॥ 
जिसके जन्म समय में दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो बह धनवान्‌ धर्मकर्म में लीन, 
अधिक लाभप्राप्ता, उत्तम कर्मलोभी और चतुर होता है॥ ५२॥ 
सहजगते तु धमेशे व्यवसायी कलिकरः कलाहीनः। 
चौरश्चंचलचित्तो भवतिनरो विनयरहितश्च॥ ५३॥ 
जिसके जन्मकाल में धनभाव का स्वामी तीसरे भाव में हो तो बह परिश्रमी, कलहशील, 
कलाहीन, चोर व्याभिचारी और कठोर होला है॥ ५३॥ 
तूर्यगतेद्रविणपतौपितृलाभपरः सत्यदयायुक्तः । 
दीर्घायुः ऋरखगेषुनरं वामरणकं विनिदेश्यम्‌॥ ५४॥ 
जिसके जन्मसमय में दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान या पञ्चम स्थान में पड़ा हो तो वह 
पिता से लाभ प्राप्त, सत्यवादी, दयालु और दीर्घायु होता है। यदि क्रूरग्रह हो तो मृत्यु कारक होता है 
ऐसा निर्देश करना चाहिए॥ ५४॥ 
कमलाविलासितनयं कर्मणि कष्टेतरे प्रसिद्धं च। 
कृपणं दुःखनिधानं तनयगतोधनपतिः कुरुते ॥ ५५ ॥ 
जिसके जन्म समय में धनभाव का स्वामी पञ्चम स्थान में बैठा हो लो बह बड़ा धनवान 
पुत्रवान्‌ , उत्तमकार्यों के लिए विख्यात, कृपण और दुःखी होता है॥ ५५॥ 
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षष्ठगतोद्रविणपतिर्धनसंग्रहतत्परं रिपुघ्नञ्च। 
भूलाभिनंचखचरे पापे धनवर्जितं पुरुषम्‌ ॥ ५६॥ 
जिसके जन्मसमय में दूसरे भाव का स्वामी छटे स्थान में पड़ा हो तो बह धनसंग्रह करने में 
तत्पर, शत्रुता और पृथ्वीलाभ को प्राप्त होता है। यदि क्रूरग्रह हों तो निर्धन हो जाता है॥ ५६॥ 
धनपे सप्तमगृहगेश्रेष्ठमचिन्ताविलासभोगवती । 
धनसंग्रहणीभार्याक्रूरे खचरे भवति बंध्या ॥ ५७॥ 
दूसरे भाव का स्वामी सप्तम में हो तो उसकी पत्नी बढ़िया भोग विलासशीला, धनसंग्रह करने 
बाली होती है। यदि क्रूर ग्रह हों तो बंध्या हो जाती है॥ ५७॥ 
धनपे चाष्टम भवते अष्टकपाली चात्म घातकः पुरुषः। 
उत्पन्न भोगशाली परहितनिरतरच दैवपरः ॥ ५८॥ 
यदि किसी के जन्म समय में धन का स्वामी अष्टम भाव में पड़ा हो तो बह पाखण्डी और 
आत्मघाती हो जाता है। बह दैव अर्थात्‌ भाग्य से प्राप्त भोगों को भोगने वाला और दूसरों का हित 
करने में अधिक रुचि लेता है॥ ५८॥ 
धनपेधर्ममृहगे सौम्येदान प्रसिद्धभाग्यभवति। 
करे दरिंद्रभिक्षुकविडंववृत्तिस्तथा मनुजः॥ ५९॥ 
धन का स्वामी शुभग्रह नवम स्थान में हो तो दानी, क्रूर ग्रह हो तो दरिद्री भिक्षु और विडंबी 
होता है ॥५९॥ 
दशमगृहगेधनपे नरेन्द्रमान्यो भवेन्नृपाल्लक्ष्मीः। 
सौम्यग्रहेच मातुः पितुश्चपरिपालक: पुरुष: ॥ ६०॥ 
जिसके जन्म मैं दूसरे भाव का स्वामी दशमभाव में पडा हो तो राजमान्य और राजा से लक्ष्मी 
प्राप्त करता है। यदि शुभग्रह हो तो मातृपितृभक्त होता है॥ ६०॥ 
एकादशग: स्वपतिर्व्यबसायपरं श्रियापतिंख्यातम्‌। 
लोकौघप्रतिपालनरतं कुरुते नरं जातम्‌॥ ६१॥ 
जिसके जन्मसमय में. एकादशस्थान में दूसरे भाव का स्वामी बैठा हो तो वह परिश्रम से 
परमलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है और बह जनसमूह का पालन करने में तैयार रहता है॥ ६१॥ 
द्वादशगेद्रव्यपतावष्टक पालीविदेश ऋद्धिश्च । 
दुष्करकर्माभिक्षुक: क्र्रेसोम्येचसद्ग्रामी ॥ ६२ ॥ 
यदि किसी के जन्मसमय में दूसरे भाव का स्वामी बारहवें स्थान में बैठा हो तो बह पाखण्डी, 
क्रूर, विदेशवासी, विदेश में भाग्यशाली और कुकृत्य करने वाला होता है। यदि शुभग्रह हों तो श्रेष्ठ 
गुणग्रामों बाला होता है॥ ६२॥ 
॥ इति धनभावः ॥ 
अथ सहजभाव विचार:। तत्र किंचिंतनीयमित्युक्तम्‌। 
दूसरे भाव का विचार, वहाँ क्‍या विचार करना चाहिए। इस विषय में कहा जाता है। 
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ज्येष्ठानुजस्थितिपराक्रमसाहसानिकंठस्वरश्रुतिवराणांशुकानि । 
घेरयंचबीर्य्यबलमूलफलाशनानिवक्ष्ये तृतीयभवनात्‌क्रमशोसिलानि॥ १॥ 
उस में ज्येष्ठ-कनिष्ठ भ्राता, स्थिति, पराक्रम, साहस, हठ, कण्ठ, स्वर, कर्ण, श्रेष्ठभूषण, वस्त्र, 
धैर्य, बल, बीर्य्यबल, मूल, स्कन्ध फल, मूल, भक्षण इन सब का विचार क्रमशः तृतीय भाव में किया 
जाता है ॥ १॥ 
भ्रातृस्थान द्वितीयं च नवमैकादश सप्तमम्‌। ततत्तदीशदशायांचभ्रातृलाभो भवेन्नृणामू॥ २॥ 
तीसरे, नयम और एकादश स्थानों के स्वामियों की दशा में भ्रातृलाभ होता है॥ २॥ 
भ्रातृस्थानेशतद्राशिनद्वाबस्थद्युपूजारीणाम्‌ । मध्येबलसमेतस्यदशासोदर बृद्धिदा॥ ३ ॥ 
तीसरे भाव का स्वामी उस राशि, उस भाव में जो बलवान्‌ ग्रह होता है। उसकी दशा के मध्य 
में बुद्धि करता है॥ ३॥ 
भौमो बलहीनश्चे द्वीर्घायुस्सोदरो भवेत्‌ । 
विलग्नतो बलीयस्य कारकः सप्रभुः स्मृतः ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्मकाल में निर्बल मंगल हो तो उसके भाई बड़ी लम्बी आयु बाले होले हैं और लग्न 
से लेकर जिस भाव का कारक बलवान्‌ हो तो वह मनुष्य स्वामी होता हे॥ ४॥ 
सोदरेशकुजी नाशंगतौ चेत्सोदरक्षयः। पापर्क्षगौ सपापौ वा भ्रातृनुत्पाद्यनाशदौ ॥ ५॥ 
जिसके जन्मसमय में तीसरे भाव का स्वामी और मंगल दोनों अष्टस्थान में हों तो भ्रातृक्षस 
कर डालते हैं और पापी ग्रह की राशि में या पापी ग्रहों के साथ हों तो भाई जन्म लेकर मर जाते 
हैं॥५॥ 
अतिक्रूरसमायुक्ते भावेबा कारकेपि वा। तद्धावनाय के वापि चाल्येसोदरनाशनम्‌ ॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में तृतीय भाव, तृतीय भाव कारक, मंगल और तृतीय भाव का स्वामी 
अति क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हों तो बाल्यावस्था में ही भ्रातृ नाश हो जाता है॥ ६॥ 
बलहीनवशादेवं सोदरक्षयचिन्तनम्‌ । 
भ्रातृस्थानेशुभै युक्तेशो भनग्रहवीक्षितेभावनाथे बलाढेयतुभ्रातृलाभमुदीरयेत्‌ ॥ ७॥ 


यदि किसी के जन्म समय में तीसरे भाव का स्वामी निर्बल हो तो वह भ्रातूनाश करता है! 


तीसरे भाव में शुभग्रह हों और उनको शुभग्रह देखते हों और तृतीय भाव का स्वामी बलवान्‌ हो तो 


भ्रातुलाभ कारक होता है॥ ७१ 
भ्रातृपेकारके वापिशुभयोगनिरीक्षिते। भावेवाबलसम्पूर्णे भ्रातृणां वर्द्धनं भवेत्‌॥ ८॥ 
तीसरे भाव का स्वामी और कारक शुभग्रहों के साथ हों और तीसरा भाव बली होने पर 


भ्रातृवृद्धि होती है॥ ८ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणगे वापिस्वोच्चामित्रस्ववर्गके। नाथे वा कारके वापि भ्रातूलाभमुदीरयेत्‌॥ ९ ॥ 
और जिसके जन्मसमय में तीसरे भाव का स्वामी या कारक, केन्द्र १।४।७।१० और त्रिकोण 


में अपने उच्च मित्रवर्ग में हो तो भ्रातृलाभ होता है॥ ९॥ 
भ्रातृस्थाने यदिशुभयुते सोदराणां चिरायुः पापाक्रान्ते सहजभवने पापदृष्टे विनाशंज्येष्ठं हन्ति। 


द्युमणिरनुजस्थानमः पापदृष्टः सौरिस्तस्यानुजमवनिजोहन्ति सर्वानूकनिष्ठान्‌॥ १०॥ 


२७ ज्यो.नि. 
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यदि तीसरे स्थान में शुभग्रह बैठे हों तो भाई चिरायु होता हे) यदि क्रूर ग्रह बैठे हों तो भ्रातृ 
नाश होता है। तीसरे भाव में बैठे सूर्य को यदि क्रूरग्रह देखते हों तो ज्येष्ठ भ्राता का नाश, तीसरे भाव 
में बैठे शनि को क्रूर ग्रह देखते हों तो कनिष्ठ भ्राता का नाश और यदि तीसरे भाव के मंगल को क्रूर 
ग्रह देख रहे हों तो सभी भाईयों का नाश हो जाता है॥ १०॥ 
केन्द्रत्रिकोणे यदि पापखेटे तृतीयभावादनुजस्य नाशम्‌। 
शुभोपयातेसहजस्य वृद्धिंशुभाशुभंमिश्रफलं बदन्ति॥११॥ 
जिसके जन्मसमय में तीसरे भाव में केन्द्र १।४।७।१० और त्रिकोण ९।५ में क्रूरग्रह हों तो 
भ्रातृनाश, शुभग्रह बैठे हों तो भ्रातृवृद्धि, और शुभाशुभग्रह बैठे हों तो मिश्रण फलप्रद होते है॥ ११॥ 
दुःस्थेचंद्रेसो दरस्वामियुक्तेजातस्यान्यस्तन्यपानंवदन्ति। 
मातृभ्रातृस्थानपौ बंधुजातौनास्तिभ्रातुस्थानवृद्धिर्नराणाम्‌॥ १२॥ 
तृतीय भाव के स्वामी के साथ दुःस्थानों ६।८।१२ में चन्द्रग्रह पड़ा हो लो माता के अतिरिक्त 
किसी दूसरी महिला का स्तनपान करता है। तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे योग में मातूनिधन हो जाता है 
और जिसके जन्म समय में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी दोनों मिलकर तीसरे स्थान में बैठे हों तो 
भ्रातृवृद्धि नहीं होती ॥ १२॥ 
भौमान्वितौ सोदरदौ भवेतामन्यैः समेतौ यदि मानुजः स्यात्‌। 
सौरिस्तृतीयेनुजनाशकात्ताविधुंतुदः सोदरवृद्धिकृतस्यात्‌ ॥ १३॥ 
तीसरे और चौथे भाव के स्वामी मंगल के साथ हों तो भ्रातुवृद्धि तथा अन्य ग्रह के साथ हों 
तो भाई नहीं हुआ करते हैं। तीसरे स्थान में भ्रातूनाशक और राहु भ्रातृवर्द्धक होता है॥ १३॥ 
भ्रतिस्थान पतौतुपुंभवनगे तस्यानुजो जायते युग्मर्क्षे यदिभार्गवेन शशिनायुक्तेथवा वीक्षिते। 
सौम्यर््षेशुभखचरे द्तितयुते केऱ्द्रत्रिको णस्थितेपश्चाज्जातसहोदरश्चिरसुखीदी्घांयुरारीगयभाक्‌ ॥ १४॥ 
जिसके जम्मसमय में तीसरे भाव का स्वामी पुरुषग्रह सूर्य भौम तथा गुरु की राशियों में हों तो 
उसके भाई होते हैं। युग्म राशि में शुक्र चन्द्र के साथ और देखे गए हों शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह 
द्वारा देखे गए शुभग्रह के साथ केन्द्र १।४।७।१० और त्रिकोण ९।५ में हों तो अनुज दीर्घायु सुखी 
और स्वस्थ होता है॥ ९४॥ 
सहोदरस्थानपतौतनुस्थे सलम्नपे सोदरनायकेवा। 
ततोभयं गर्भमनंतरं स्यात्तृतीयराशौ सचतौ तथैव॥ १५॥ 
जिसके जन्म समय में तीसरे भाव का स्वामी लग्न में पड़ा हो या लग्नेश के साथ हों तो दोनों 
का गर्भ में अन्तर नहीं होता अर्थात्‌ दोनों गर्भ में से एक साथ जन्म लेते हैं और बैसे ही तीसरे भाव 
में लग्नेश और तृलीयेश दोनों ही बैठे हों तो यमल भाई जन्म लेते हैं॥ ९५॥ 
लाभावसानभवनोपगतैग्ग्रहेद्रै: संख्यास्तदग्रनजनाः सहजाभवन्तिलग्नात्तृत्तीय । 
धनयातक्रियच्चरेंद्रैः संख्याजनाः स्युरनुजाः कथयन्तितजज्ञाः॥ १६॥ 
जिसके जन्मकाल में ग्यारहवें और बारहवें स्थान में जितने ग्रह हों उतने ही उसके बड़े भाई 
होते है और लग्न से दूसरे और तीसरे स्थान में जितने ग्रह हों तो उसके उतने ही छोटे भाई होते 
हें॥ १६॥ 
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घोडशो$ध्याय: 


भ्रातृस्थानपकारकंक्षितयुतावीर्याधिकायद्यातातद्युक्त ग्रह संख्ययानुजजनं जात: । 
समेतिधुवम्‌चत्वारो यदि नीच मूढरिपुगा निघ्नान्ति जातानुजान्‌ 
ते कुर्वन्ति चिरायुरिष्ठबल्िनः सर्वानुजानां ग्रहाः॥ ९७॥ 
जिसके जन्म समय में तृतीयभाव का स्वामी, कारक, भाव को देखने वाला और उस भाव के 
साथ हो, उनमें जो भी ग्रह बनवान्‌ हो उसके साथ जितने ग्रह हों, उतने ही भाई होते हें। ये चार ग्रह 
नीच राशि, मूढ़ना और शत्रुक्षेत्र में पड़े हों तो बे भ्रातनाश करते हैं। यदि ये चारों ग्रह बलवान्‌ हों तो 


सम्पूर्ण भाई दीर्घायु होते हैं॥ ९७॥ 


केन्द्रात्रिकोणगेवापिस्वोच्चमित्रस्ववर्गके नाथेवाकारके वापि भ्रातृलाभमुदीरयेत्‌ ॥१८॥ 


जिसके जन्म समय में तीसरे भाव का स्वामी केन्द्र और त्रिकोण में बैठा हो और अपने उच्च 
मित्रवर्ग में पड़ा हो तो श्रातृलाभ होता हे॥ १८॥ 
सौम्यग्रहास्थिते वापि सौम्यानामंशके यदि। नाथे बाकारके वापि भावे सोदरवद्ध नम्‌ ॥ १९ ॥ 
जिसके जन्म समय में तीसरे भाव का स्वामी कारक शुभाग्रह को राशि का अंश में पड़ा हो तो 
भ्रातृबुद्धि होती हे॥ १९॥ 
भ्रातृभावेस्वतुंगे वा स्वक्ष मूलत्रिकोणगे। बलाढेयभावनाथे स्यात्सोदरोत्पत्तिमादिरोत्‌॥ २०॥ 
जिसके जन्मसमय में तृतीयभाब का स्वामी तृतीयभाव में अपने उच्च, आपने क्षेत्र या मूल 
त्रिकोण में बैठा हो तो भ्राता की उत्पत्ति कह देनी चाहिए॥ २०॥ 
लग्ननाथस्तु सोत्थेशमित्रेचेन्मित्रता भवेत्‌। भ्राताशत्रुर्भवेच्छन्नुः शन्नुश्चैववियुज्यते॥ २१ ॥ 
जिसके जन्म समय में लग्नेश और तृतीयेश मित्र हों तो भाईयों में मित्रता रहती है। यदि शत्रु 
गृह हों तो भाईयों में शत्रुभाव रहता है॥ २१॥ 
स्त्री होरयावा युवति ग्रहेणयुक्ते यदिभ्रातृगृहे विलग्नात्‌। 
सोदरीलाभमुपैतिजातः सहोदरं तत्परतोऽन्ययाचेत्‌॥ २२॥ 
जिसके जन्मलग्न में तृतीय भाव में स्त्रीग्रह की होरा स्त्री ग्रह के साथ हो अपने जन्म के 
पश्चात्‌ बहन के लाभ की प्राप्ति होली है और यदि तृतीयभाव में पुरुषग्रह की होरा और पुरुषग्रह के 
साथ हो तो भ्रातृलाभ हो जाता है॥ २२॥ 
तृतीयात्सप्तमर्क्षेण भ्रातृमार्याफलं भवेत्‌। लग्नेशकुजसोत्थेशाभ्रात्रेनिष्ठशुभप्रदाः॥ २३॥ 
तीसरे भान से लेकर सप्तम भाव से अर्थात्‌ जन्मलग्न से भ्रातृ जाया (भावी) को उपलब्धि का 
फलादेशक है। लग्न के स्वामी मंगल और तीसरे भाव के स्वामी बलाबल से भ्राता के शुभाशुभ फल 
का बिचार करना चाहिए॥ २३॥ 
अन्योन्यमिष्टखचरौ यदि तौ बलाढयौलग्नेऽथवासहजभे विभागमाहुः। 
अन्योन्यमिष्टविपुलंतु सहोदराणांलग्नाधिपेनसहिते यदि सोदरेशे॥२४॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्नेश और तृतीयेश परस्पर मित्र हों और बलवान्‌ होकर लग्न या 
तृतीय भाव में बैठे हों तो यदि परस्पर मिले रहते हैं, पृथक्‌ नहीं होते, लग्नेश और तृतीयेश एक राशि 
में पड़े हों तो भाई परस्पर मित्र होते हैं॥ २४॥ 
लग्नेशानुजनायको विवलिनावन्योन्य शत्रुग्रहो । 
दुश्चिक्यस्थित कारकौ च यदि वा दुःस्थानगौ दुर्बलौ । 
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तत्पाकेसहजप्रमादकहं तन्नारामर्थाक्षमयम्‌ तत्खेटोपगकोपहेतु कलहस्नेहादि सर्व॑चदेत्‌ ॥२५ ॥ 
यदि लग्नेश और तृतीयेश निर्बल और परस्पर शत्रु हो तो भ्राता लड़ाई झगड़ों में शारीरिक 
और आर्थिक हानियों को प्राप्त हो जाते हैं। यदि तृतीय भाव में पड़े ग्रह और कारक निर्बल और शत्र 
और दुःस्थानों ६।८1१२ में बैठे हों तो उनकी दशा में भ्रातृनाशादिक हो जाता है। उन ही ग्रहों जैसी 
प्रकृति हो तो क्रोध के कारक झगड़े आदि हो जाते हैं॥ २५॥ 
गुरुदृष्टे$नुजोशुक्रे भ्रातृरक्षणतत्पर। रविदृष्टेबुधे सोत्थे सुहन्नाशकरो भवेत्‌॥ २६॥ 
तीसरे भाव में शुक्र को जब बृहस्पति देखता है तो वह भ्रात की रक्षा करता है और तीसरे 
भाव बुध को यदि सूर्य देखता हो तो भ्रातूनाश हो जाता है॥ २६॥ 
भ्रातृस्थ तन्नायक कारकाणां नौचारिदुःस्थानसमन्वितानाम्‌ । 
भुक्तौ दशायां धनसत्त्वनाशं पराजयं भ्रातृविनाशमाहुः ॥२७॥ 
तीसरे भाव में पड़े ग्रह और कारक दुष्ट स्थानों (६।८।१२) में पड़े हों, वे नीचशत्रु की राशि 
में भी हों तो उनकी दशा में आर्थिक हानि पराजय और भ्रातृनाश ही कहा गया है॥ २७॥ 
भूसूनुस्फुटितोविशोध्यफणिनं शेषत्रिकोणेगुरौजातस्यानुजनाशनं क्षितिसुतं राहुस्फोटाच्छोधयेत्‌। 
तद्रराशिस्थनवांशकेमरगुरौ तज्ज्येष्ठनाशंवदेत्‌ जन्माधानयकर्मपेस्फुटग्रहे जीवेनुजोजायते ॥ २८॥ 
जन्मकाल में स्फुट मंगल से राहु को शेष करने पर जो राश्यादि शेष रहे उस राशि के त्रिकोण 
(९।५) स्थान में जब गोचरमार्ग से बृहस्पति बैठा हो तो छोटे भाई की मृत्यु हो जाती हे! जब स्पष्ट 
राहु को घटावें या शेष करें, और उस राशि के नवांश में बृहस्पति आ जाए तो बड़े भाई की मृत्यु हो 
जाती है। जन्मलग्न और आधान काल के लाग्न के स्वामी जिस राशि में स्पष्ट हों और उस राशि के 
गोचर में बृहस्पति हो तो छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है॥ २८॥ 
शौर्याधिपेभानुसुतेत्रवीरश्चन्द्रान्वितेमानसधैर्यंजातः । 
दुष्टोजड़ो भौमयुतेप्रकोपी सौम्यान्विते सात्विकबुद्धियुक्तः ॥ २९॥ 
जिसके जन्म समय में तीसरे भाव का स्वामी चन्द्रमा के साथ बैठा हो तो शूरवीर और 
मानसिक रूप में धैर्यशाली होता है। यदि शनि मंगल के साथ दुष्ट, जड़ और क्रोधी होता है, और यदि 
बुध के साथ हो तो सात्विक नुद्धिबाला होता है॥ २९॥ 
जीवान्विते धीरगुणाभिरामः समस्तशास्त्रार्थं विशारदः स्यात्‌ । 
कामातुर: शुक्रसमान्चितेतुतन्मूलकोयात्‌कलहप्रवीणः॥ ३० ॥ 
बृहस्पति के साथ हो तो गुणवान्‌ पण्डित समस्त शास्रों का ज्ञाता, शुक्र के साथ हो तो 
कामातुर, काम से उत्पन्न क्रोधी, और क्रोध से झगड़े करने बाला होता हे॥ ३०॥ 
जडोभवेद्दासरनाथसूनुयुक्तेतिभीत: फणिसंयुक्ते स्यात्‌ । 
वहिर्गदोहृदूगतजाऽयुक्तः केत्विन्ते मादियुते तथैब॥ ३१॥ 
तीसरे भाव का स्वामी शनि के साथ हो तो जड़, राहु के साथ हो तो भयभीत, केतु और 
गुलिक तीसरे भान का स्वामी हो तो रोगी और जड बुद्धि होता है॥ ३१॥ 
लग्नेगुरौविक्रमनाथयुक्तेचतुष्पदानां प्रवदन्ति भीतिम्‌। 
गर्वा भयंवाजलराशिलग्नेजलप्रमादंसमुपैति जात:॥ ३२॥ 
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जिसके जन्म समय में तीसरे भाव के लग्न में बृहस्पति बैठा हो तो पशुओं से भय, यदि लग्न 
में जलचर राशि हो तो जल से भय और जल प्रमा हो जाता है॥ ३२॥ 
कुजेनयुक्ते खचरे बलिष्ठे सत्त्वंबलंगानसुखंसमेति। 
कुजानुजस्थानजराशिनाथस्त्रयो बलिष्ठारणरंगशूर:॥ ३३॥ 
जिसके जन्म स्थान समय में बलवान्‌ ग्रह के साथ मंगल बैठा हो तो वह सत्त्वशाली, 
शक्तिशाली होने के साथ संगीतसुख को प्राप्त हो जाता है। यदि मंगल और तीसरे भाव को राशि का 
स्वामी तीसरे भाव में हो और तीनों बलबान्‌ हों तो वह बुद्धिमान्‌ और शूरवीर होता है ॥ ३३॥ 
तेषां त्रयाणामपहारकालेपाकेऽयवामूलफलादि सौख्यम्‌ । 
श्रोत्रद्ययो भूषण सत्कथादि संपत्करं भ्रातृसुचखादिलाभम्‌ ॥ ३४॥ 
जिसके जन्मसमय में तीनों ग्रहों की दशाऽन्तर्दशा के समय में मूल फलादि सुख होता है। कानों 
के आभूषण, श्रेष्ठ कथा, संपदा तथा भ्राता पुत्रादि का सुख होता है॥ ३४॥ 
सात्विको भवति सोदराधिपे सौम्यवर्गसहिते बलान्विते । 
नीचमूरिपुपापराशि गे पापखेचरयुतेतु साहसी ॥ ३५॥ 
जिसके जन्म समय में तीसरे भाव का स्वामी शुभग्रह के वर्ग में और बलवान्‌ हो तो मनुष्य 
सत्त्वगुणी होता है और यदि नीचराशि में अस्त, शुक्र की राशि में, पापग्रह को राशि में क्रूर ग्रह के साथ 
हो तो हठगुणी होता है॥ ३५॥ 
शौर्याधिपेराहुसमेतराशिनाथान्वितेराहुयुतेविलग्ने । 
सर्पाद्भयं विक्रमराशिनाथे बुधेनयुक्ते गलरोगभाक स्यात्‌ ॥ ३६॥ 
जिसके जन्मकाल में तृतीय भाव और राहु की राशि का स्वामी दोनों राहु के साथ लग्न में 
बैठे हों तो सर्पभयं रहता है और बुध के साथ तृतीय भाव का स्वामी हो तो गले का रोग होता 
है॥ ३६॥ 
पापेतृतीये गलरोगमत्र बदन्तिमांद्यादियुते विशेषात्‌ । 
भौमान्विते भानुसुते बलाढये तृतीयराशौ यदि कठरोगम्‌ ॥३७॥ 
तृतीय भाव में क्रूरग्रह हो तो गल का रोग हो जाया करता है। यदि गुलिकादि ग्रहों के साथ हो 
तो बिशेषरूप में गले का रोग होता है। अगर मंगल के साथ बलवान्‌ हो कर शनि तीसरे भाव में बैठा 
हो तो गले का रोग हो जाता है॥ ३७॥ 
विक्रमेशगुरूलग्नगतौ गोभीति सूचकौ । 
राहुणावा फरिणक्रान्त राशिपेन युक्तौ यदि॥ ३८॥ 
यदि तीसरे भाव का स्वामी और बृहस्पति दोनों लग्न में बैठे हों तो गाय से भयकारक होते हैं। 
और यदि राहु या राहु को राशि के स्वामी के साथ हों तो भी गाय से भय बना रहता हे॥ ३८॥ 
सबुधो विक्रमपतिर्गलरोगकरो भवेत्‌। सोत्थेरिनीचगे पापे सोत्थाभाबो विषादिभाक ॥ ३९॥ 
यदि तीसरे भाव का स्वामी बुध के साथ हो तो गल रोग कारक होता हे! अगर तीसरे भाव 
का स्वामी क्रूर ग्रह नीच और शत्रु को राशि में हो तो भ्राता का अभाव और विष भक्षण द्वारा मृत्यु 
कारक हो जाता हे॥ ३९॥ 
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बुधेनजीवेनयुतेक्षिते वा तृतीयराशौबलसंयुते च। 
तत्केन्द्रगे मंत्रिणि बोधनेबा कण्ठस्वरं चारुतरंसमेति॥ ४०॥ 
जिसके जन्मसमय में बुध और बृहस्पति के साथ एवं दृष्ट, तृतीय भाव हो और तृतीय भाव 
तथा केन्द्र में बृहस्पति और बुध हों तो उसके कण्ठ का स्वर अति सुन्दर होता है॥ ४०॥ 
तृतीये सौम्यसंयक्ते सौम्यखेचरवीक्षिते। तदीशेशुभसंयुक्ते कर्णयोर्भूषणं चदेत॥ ४१॥ 
तीसरा भाव शुभ ग्रहों से संयुक्त दृष्ट तथा तीसरे का स्वामी शुभग्रहों के साथ हो कानों में 
बढ़िया आभूषण कह दे॥ ४१॥ 
शुक्रे तृतीये यदि मौक्तिकंतुजीवेतुलस्याभरणं बदन्ति। 
सरक्तमानीलमयं दिनेशेचंद्रे बहुत्त्वाभरणं बलाढ्ये ॥ ४२॥ 
शुक्र तीसरे भाव में हो तो मोतियों के आभूषण, बृहस्पति हो तो तुलसी के आभूषण बनाते हैं। 
यदि सूर्य हो लालमणि और नीलमणियों से युक्त, यदि चन्द्र ग्रह बुलवान्‌ हो तो नाना प्रकार के 
आभूषण होते हैं ॥ ४२॥ 
सौम्येश्यामं कुजक्षेत्रे चिचित्राभरणं वदेत्‌। तत्पतौस्वोच्चवर्गस्थे दिव्यमाभरणं लभेत्‌॥ ४३॥ 
तीसरे स्थान में बुध हो तो श्यामवर्ण के आभूषण, तीसरे भाव में मेष वृश्चिक राशि हो तो 
विचित्र आभूषण करे और तीसरे का स्वामी उच्च वर्ग में हो तो दिव्याभूषणों की उपलब्धि होती 
है॥ ४३॥ 
मानस्थेतुरगेथवानुजपतौ सौम्यक्ष॑गेतद्युते दिव्यंवस्त्रमपूर्व॑मेतिसहजेसौम्ये सुचस्त्रं लभेत्‌। 
वीर्याढ्यौनहुनस्त्राभूषणकरौशुक्रानुजस्थानपौ स्यातांधर्मकथा रसश्रवणदौजीबज्ञ युक्तेक्षितौ ॥ ४४॥ 
जिसके जन्म काल में दशम स्थान में अथवा धनु राशि में तृतीय भाव का स्वामी हो या 
शुक्रग्रह की राशि में बैठा हो या शुभग्रह के साथ हो तो दिव्य और अपूर्व वस्त्रों की प्राप्ति होती है। 
तीसरे स्थान में शुभग्रह हो लो बढ़िया वस्त्र प्राप्त हो जाते हैं। शुक्र और तीसरे भाव का स्वामी बली हो 
बे बहुत से वस्त्र तथा आभूषण, प्रदान करले हैं। यदि बृहस्पति और बुध के साथ हो ओर उनक द्वारा 
देखे गए हों तो धार्मिक कथाओं को श्रबण करवाते हें ॥ ४४॥ 
भैर्यान्चिते विक्रमेशे सौम्यग्रहनवांश के। शुभेक्षितेशुभयुते वैशेषिकसमन्विते ॥ ४५॥ 
जिसके जन्मकाल में तीसरे भाव का स्वामी, तीसरे स्थान में शुभग्रह के नवांश में, शुभग्रह के 
साथ देखा गया और चैशेषिकांश में हो तो धार्मिक कथावार्ता को सुनने वाला होता है॥ ४५॥ 
शैर्याधिपेपापयुतेक्षितेवादुःस्थानगे धेर्यविनाशमेति। 
केन्द्रत्रिकोणेशुभखेटयुक्तेशुभेक्षिते बा यदि धैर्यशाली॥ ४६॥ 
जिसके जन्मसमय में तीसरे भाव का स्वामी क्रूर ग्रह के साथ और उसके द्वारा ही देखा गया 
हो और दुष्टस्थानों ६।८।१२ में बैठा हो तो धैर्य का नाश हो जाता है। यदि केन्द्र और त्रिकोण में 
शुभग्रह और उसके द्वारा ही देखा भी गया हो तो धैर्यवान्‌ होता है॥ ४६॥ 
बीर्याधिपे भूमिसुतेन युक्ते पापद्दर््ष्मे बीर्यत्रिनाशहेतुः । 
'केन्द्रत्रिकोणे ससिते बलाढये वीर्याधिको भोगगुण प्रकाशः ॥ ४७॥ 
जिसके जन्मसमय में तीसरे भाव का स्वामी क्रूर ग्रह की राशि में मंगल के साथ हो तो बल 
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का नाश करता है और बलवान्‌ होकर केन्द्र और त्रिकोण में शुक्र के साथ बैठा हो तो बली, भोगी 
और गुणों के साथ सुविख्यात हो जाता हे ॥ ४७॥ 
शुक्रनिशाकरं व्यक्त्वा लग्नात्सोदरभेशुभे । शुभराश्यंशगेजातः समेतिसुखंभोजनम्‌॥ ४८ ॥ 
शुक्र और चन्द्र को छोड कर और शुभग्रह लग्न से तीसरे स्थान में पड़े हों और शुभग्रह को 
राशि और नवांश में बैठे हों तो सुखपूर्वक भोजन या आजीविका को प्राप्त कर लेता है॥ ४८॥ 
जीवस्यराशिनवभागछगाणसंस्थे वीयांधिके यदि सुरचित वीक्षिते वा। 
तत्केन्द्रकोणगृहमेवनिजे बलाढ्ये जातस्तुकदंफलमूलरसप्रियः स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति की राशि नवांश और द्रेष्काण में बलवान्‌ मंगल पड़ा हो, 
बृहस्पति उसे देखता हो केन्द्र १।४।७।१० और त्रिकोण ९ ८ में पड़ा हो तो वह कन्दमूल फलों के 
रस में अधिक प्रीति रखता हे॥ ४९॥ 
सोदरारातिगः शुक्र: शोकरोगभयप्रदः । तत्रैवशुभकारी स्यात्पुरुतोयदि भास्करात्‌ ॥ ५० ॥ 
जिसके जन्मलग्न में तीसरे और छटे स्थान में शुक्र हो तो शोक, रोग और भयप्रद होता है। 
और जब सूर्य की राशि में आगे पड़ा हो तीसरा और छटा भी शुभ होता है॥ ५०॥ 
सहजपतौलग्नगते वाग्वादीलंपट: स्वजनभेदी च। 
सेवापर: कुमित्रः क्रूररवो भवति पुरुषश्च॥ १॥ 
जिसके जन्म काल में तीसरे भाव का स्वामी लग्न में पड़ा होता है बह वादविवाद करने वाला, 
लंपट, लोगों में भेद(फूट) कर देने में कुशल, कुमित्रमण्डली वाला और कदुभाषी होता है॥ १॥ 
धनगृहगे सहजेशोभिक्षुतिधनोल्पजीबितः पुरुषः । 
बन्धुविरोधीक्रूरे सौम्ये पुनरोश्वरः खचरे॥ २ ॥ 
जिसके जन्मसमय में तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो बह याचक, धनहीन 
अल्पजीवी बन्धु विरोधी होता है यदि क्रूरग्रह उसके साथ विद्यमान हे, यदि दूसरे भाव में तीसरे भाव 
का स्वामी और शुभग्रह बैठे हों तो बह धनवान्‌ होता है॥ २॥ 
सहजगतः सहजपति समसत्त्वं सुसुहदं शुभस्वजनम्‌। 
देवगुरुपूजनरतंनृपत्नाभपरंनरंकुरुते॥ ३॥ 
तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो तो तुल्य पराक्रमी उत्तममित्रो बाला, देवता ओर 
गुरुओं का पूजक और राजाओं (सरकार) से लाभान्वित हो जाता है॥ ३॥ 
भ्रातृपतौतुर्यगतेपितृसोदरसुखकृदुदयकृत्तेषाम्‌ । 
मात्रासहवैरकरः पितृवित्तभक्षकः पुरुषः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में तीसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो तो उसे पिता और भाईयों 
का सुख और ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। वह माता से शत्रुता रखने के अतिरिक्त पितृधन भक्षक हो 


जाता है॥ ४॥ 
दुश्चिक्यपतौ सुतगेसुबांधवैः सुतसहोदरैः पाल्य: । 
दीर्घायुर्भवति नरः परोपकारैकनिरतमतिः ॥ ५॥ 
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यदि तीसरे भाव का स्वामी पाञ्चबें स्थान में बैठा हो तो बह उत्तम बंधुओं, पुत्र तथा भाईयों से 
सुख को प्राप्त करके दीर्घायु तथा परोपकारत्‌ बुद्धिवाला होता है॥ ५ ॥ 
षष्ठगते सहजपतौ बन्धुविरोधी नयनरोगी च। 
भूलाभो भवतिभूशंकदाचिदपिरोग इवकलितः ॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में तीसरे भाव का स्वामी षष्ठ भाव में हो तो बह बन्धुविरोधी, नयनरोगी, 
बार-बार पृथ्वी लाभ प्राप्त करने बाला और कभी भी रोग से युक्त हो जाता है॥ ६॥ 
सहजपतो सप्तमगे नरस्यभार्या भवेत्प्रबररूपा। सौभाग्यवतीयुवतीक्रूरेदेचरगृहं याति॥ ७॥ 
जिसके तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में पड़ा हो तो उसको पत्नी अतिरूपवती, 
सौभाग्यशालिनी होती है। यदि सप्तम भाव में तीसरे भाव के स्वामी के साथ क्रूरग्रह बैठा हो तो वह 
पति को छोड़कर देवर के घर में चली जाती है॥ ७॥ 
भ्रातुः प्रभुरष्टमगः सहजंमृतसोदरंकुरुते | क्र्रेवाहेव्यं गंजीबतियद्यष्टवर्घाणि॥ ८ ॥ 
जिसके जन्मकाल में तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बेठा हो तो उसके भ्राता को मृत्यु 
हो जाती है। यदि क्रूर ग्रह हो तो भुजा में व्यंग होता है। शुभग्रह हो लो अधिक दोष नहीं करला 
हे॥८॥ 
धर्मगते सहजपतौ क्र्रेबंधूज्झितस्तथा। सौम्येसद्वान्धवश्चसुकृतीसोदरभक्तो भवतिमनुजः॥ ९॥ 
जिसके जन्मसमय में तीसरे भाव का स्वामी नबमभाव में क्रूरग्रह के साथ बेठा हो तो बह 
बन्धुओं द्वारा त्याज्य होता है! यदि शुभगह बैठा हो तो बन्धु-बान्धवों बाला धर्मात्मा और भ्रातृभक्त 


होता है॥ ९ ॥ 


दुश्चिक्येशेदशमेनूपपूज्यो मातृबन्धुपरिभकतः। 
उत्तमनन्धुर्नधूषूतिनिश्चितो जायते मनुजः ॥ १०॥ 
जिसके जन्मकाल में तीसरे भाव का स्वामी दशम भाव में पड़ा हो तो वह राजमान्य, मातृभक्त 
और बन्धुओं में उत्तम होताहै॥ १०॥ 
लाभस्थः सहजेशः सबांधवं राजलाभिनंक्कुरुतेपुरुषम्‌ । 
बन्धूषुसेवाविधायिनं भोगनिरतं च॥ ११॥ 
जिसके जन्मसमय में तीसरे भाव का स्वामी ग्यारहबें भाव में तो बह उत्तम बन्धुओं बाला, 
राजा (शासन) से लाभान्वित, संबधियों का सेवक और भोगविलासशील हो जाता है॥ ११॥ 
व्ययगेदुश्चिक्येशेमित्रविरोधीस्वबन्धुपारितापी। दूरे बासितबन्धुविदेशगामी नरोभवति॥ १२॥ 
| ॥ इतिसहज भावक्रिचारः॥ 
| जिसके तीसरे भाव का स्वामी बारहवें स्थान में बैठा हो तो बह मित्रविरोधी, अपने भाईयों को 
कष्ट देने बाला, बन्थुओ से दूर विदेशवासी होता है॥ १२॥ 
अथ सुखभाव विचार: - तत्रकिचिंतनीयमित्युक्तम्‌। 
वदन्तिविद्याजननीसुखानिसुगधगोनन्धुमनोगुणानि । 
महौपयानक्षितिमन्दिराणिचतुर्थभावप्रभवानितजूज्ञा:॥ १॥ 
सुखभाव विचार, क्या-क्या विचार करना चाहिए :- चतुर्थ भाव में विद्या, माता, सुंगधित वस्तु, 
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भाईयों, मन, गुणों, राजा, हाथी घोड़ों की पालको आदि बाहनों का सुख, पृथिवी और मन्दिरों का सुख 
और दुःख का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता हे। ऐसा इस शास्त्र के मर्मज्ञों का विचार है॥ १॥ 
विद्याराशौनिजपतियुतेसौम्ययुक्तेक्षिते वा जातोविद्याविनय चतुरश्चन्द्र सूनौबलिष्ठेदुःस्थे ! 
पापद्युवरसहिते पापदृष्टेतदीशेविद्याहीनो भवतिमनुजः पापराशिस्थिते वा॥ २॥ 
जिसके जन्म समय में चतुर्थ भाव अपने स्वामी के साथ और चन्द्र से देखा गया हो तो वह 
विद्या, नम्रता और चतुराई से युक्त और बलवान्‌ होकर ६।८।१२ स्थानों में बैठा हो और क्रूरग्रह साथ 
बैठे हो लो उसका स्वामी क्रूर ग्रहों द्वारा देखा गया हो, पापीग्रह की राशि में पड़ा हो तो बह विद्याविहीन 
होता है॥ २॥ 
विद्यास्थानपजीवचन्द्रतनयाः षटत्रिव्ययायुस्थिताः विद्याविवेकहीन फलदा नीचारिगा वा यदि। 
स्वोच्चस्वक्षंगतास्त्रिकोणगृहगाः केन्द्रस्थितवायदि श्रीबिद्याविनयादियुक्तिनिपुणो राजधिराज प्रियः ॥ ३॥ 
जिसके जन्म समय में चतुर्थ भाब का स्वामी बृहस्पति और बुध छटे, तीसरे, बारहबें और 
आठवें स्थान में पड़े हों तो बिद्या, बुद्धि ओर विवेक से हीन कर देते हैं। या, नीच शुक्र की राशि में 
बैठे हों तो विद्यादि से रहित कर देते हैं। यदि अपने उच्च, आपने क्षेत्र, त्रिकोण (९। ५), केन्द्र 
१।४।७।१० में बैठे हों तो धन, विद्या और नम्रता आदि से लेकर गुणवान्‌ चतुर महाराजा का प्रिय 
बना देले हैं॥ ३॥ 


शुक्रेवलिष्ठे यदिवाशशांके सैम्येक्षितेशो भनभागयुक्ते चतुष्टय। 
मातृगृहेबलाढेयमातुश्चिरायुः समुदाहरान्ति॥ ४॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र या चन्द्र बलवान्‌ हों शुभग्रह द्वारा देखे गए हों शुभग्रह के नवांश में 
हों, केन्द्र और चतुर्थ में बलवान्‌ हों तो उसकी माता की लम्बी आयु कर देते हैं॥ ४॥ 
मातृस्थानाधिपे षष्ठेव्यये वा बलवर्जिते। लग्ने पापे पापदृष्टे मातृनाशं वर्देद्रुध:॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थ भाव का स्वामी छटे भाव में बैठा हो या बारहवें स्थान में बैठा, 
निर्बल हो, लग्न में क्रूर ग्रह हों और उस को क्रूर ग्रह देखता हो तो बुद्धिमान्‌ होता है। बुद्धिमान्‌ उसकी 
माता का नाश कहे॥ ५॥ 
क्षीणेचन्द्रेष्टमेषष्ठे व्यये वा पापसंयुते। पाताले पापसंयुक्ते मातृहानिवर्नसंशयः ॥६ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा अष्टम, छटे और बारहवें स्थान में पापी ग्रह के साथ हो और चतुर्थ स्थान में 
क्रूर ग्रह बैठे हों तो निश्चित रूप में मालूनाश होता हैं ॥ ६॥ 
मातृस्थानगतेमन्देपापग्रहनिरीक्षिते । रन्श्रस्थानेरिनीचस्थेमातृनाशं विर्निदेशेत्‌ ॥ ७॥ 
जिसके जन्म समय चौथे घर में शनि हो, उसे क्रूर ग्रह देखता हो, नीच की राशि में अष्टम 
स्थान में शत्रु ग्रह बैठा हो तो माता की मृत्यु हो जाती है॥ ७॥ 
भ्रातृपुत्रगते पापे पातालेशेरिनीचगे। चन्द्रेपापसमायुक्ते मातृरोगं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्मसमय में तीसरे और पाँचबें पापीग्रह बैठा हो, चतुर्थ भाव का स्वामी शत्रु और 
नीच राशि में पड़ा हो, चन्द्रग्रह पापी ग्रह के साथ बिद्यमान हो तो मातृरोग का निर्देश कहे॥ ८॥ 
षष्ठेश्वरेण सहितः सुखराशिनाथोधर्मस्थितोजनकमत्रविटंकरोति? 
माग्याधिपेनसहितोमातूनाथः सौख्यास्थितो जनकमत्रविटंकरोति ॥ ९ ॥ 
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जिसके जन्मकाल में छटो घर के स्वामी के साथ चतुर्थ घर का स्वामी साथ बैठा हो नवम 
भाव में बैठा हो तो उसका पिता व्याभिचारी होता है। नवमभाव स्वामी के साथ चतुर्थ घर स्वामी बैठा 
हो तो उसका पिता व्याभिचारी होता हे॥ ९॥ 

षण्मातृपौपितृस्थानेपितुश्चव्यभिचारदौ । पितृमातारिदेहेशेरेकस्थे: परजातक:॥ १०॥ 

छटे और चतुर्थ भाव के स्वामी दशम भाव में पड़े हों तो पिता व्याभिचारी होता है। जिसके 
जन्म काल में दशम, चतुर्थ और छटे स्थान के स्वामी एक राशि में पड़े हों तो पिता जारज (दूसरे का) 
होता है॥ १० ॥ 

पापेक्षितेपापयुतेशशांके दिवाकरे वा यदि केन्द्रदाशौ । 
क्रूरेसुखे बा यदि पापदृष्टे जातोनरः स्याद्यदिमातृगामी॥ ११॥ 

जिसके जन्म काल में चन्द्र और सूर्य केन्द्र १।४।७।१० में पापीग्रह द्वारा देखा गया और साथ 
हो या क्रूरग्रह चौथे घर में पापीग्रह द्वारा देखा गया हो तो वह मनुष्य मातृगामी होला है॥ ११॥ 

चन्द्रेभूगौ वा केन्द्रस्थे पापदृष्टेथवा द्वयो:। क्रूरे सुखे मातृगामी यदिवागुरुद्गारभाक॥ १२॥ 

जिसके जन्मकाल में चन्द्र और शुक्र केन्द्र में हों और उनको क्रूर ग्रह देखते हों और चतुर्थ 
स्थान में क्रूर ग्रह बैठा हो तो बह मातृगामी या गुरु को स्त्री में गमन करने बाला होता है॥ १२॥ 

सुखस्थेसारषष्ठेशे चन्द्रे मातान्य मैथुनी। व्यभिचारप्रदोमातुः सराहुर्दिननायक:॥ १३॥ 

जिसके जन्मसमय में मंगल छटे घर के स्वामी के साथ और चन्द्रमा चतुर्थ स्थान में हो तो 
उसकी माता व्यभिचारिणी होती है! राहु के साथ चतुर्थभाव में सूर्य हो तो माता को व्यभिचार दोष लग 
जाता है॥ १३ ॥ 

शीतांशौराहुकेतुभ्यायुक्ते संगम: । मंदयुक्तेनशूद्रेणवैश्येननुधयोगतः ॥ १४॥ 

यदि चतुर्थभाव में राहु के साथ चन्द्रमा हो तो नीच की संगति हो जाती है। शनि के साथ 
चन्द्रमा हो तो शूद्र से और बुध के साथ चन्द्र हो तो वैश्य के साथ संगति हो जाती है॥ १४॥ 

रवियुक्ते क्षत्रियेणमन्न्रिभ्यांद्विजसंगम:। एवं चन्द्रः कुजारीशयुक्तस्तत्फलदो भवेत्‌ ॥ १५॥ 

चतुर्थभाव में सूर्य के साथ चन्द्र हो तो क्षत्रिय से बृहस्पति के साथ हो तो ब्राह्मण के साथ 
संगति होती है। इसी प्रकार से चन्द्र मंगल छटे भाव के स्वामी के साथ हो तो बाह्मण के साथ संगति 
होती है। इसी प्रकार से चन्द्र मंगल छटे भाव के स्वामी के साथ हो तो माता व्यभिचारिणी होती 
है॥ १५॥ 

चन्द्रोनिष्ठस्थानग: सानुजेशोजातस्यान्यस्तन्यपानंकरोति। 
दुःस्थानस्थौमातृपित्ररक्षनाथौपित्रोर्मृत्युर्लगननाथे बलाढेथ॥ १६॥ 

यदि चन्द्रग्रह ६। ९। १२ स्थानों में तृतीय भाव के स्वामी के साथ हो तो दूसरी माता का 
स्तनपान करता है और ६।८।१२ स्थानों में चतुर्थ (४) और दशम (१०) भावों के स्वामी बैठे हों तो 
और लग्नेश बलवान्‌ हो तो माला-पिता की मृत्यु को प्राप्त होता है॥ १६॥ 

पितृकर्माधिपे दुःस्थेलग्नेशे बलसंयुते। पित्रोरनिष्टकारी स्यात्सीमंतरहितोऽथवा॥ १७॥ 

जिसके जन्म समय में पिता के कर्मस्थान का स्वामी अर्थात्‌ सप्तमेश छटे, आठवें और 
बारहवें स्थान में हो तो पिता के लिए अनिष्टकारक होता है अथवा सोलह वर्षों की आयु में 
माता-पिता से हीन हो जाता है॥ १७॥ 
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मातृस्थानेश लग्नेशौतन्त्रिकोणगतौ यदि। तदीशोलग्नगो मातापित्रासहमृताभवेत्‌ ॥ १८॥ 
जिसके जन्मस्थान में चतुर्थभाब और लग्न के स्वामी दोनों दशम, और चतुर्थस्थान से ननम 

और पञ्चम स्थान में पड़े हों और उसका स्वामी लग्न में पड़ा हो तो माता-पिता के साथ मृत्यु को 

प्राप्त हो जाता है॥ १८॥ 

मातृलग्नेश पितृपाः केन्द्रकोणस्थिता यदि। तददशान्तर्दशाकालेजनन्यास्त्वनुमृत्युदाः ॥ १९ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थ, लग्न और दशम के स्वामी केन्द्र १।४।७।१० और त्रिकोण ९। 

५ स्थानां में पड़ा हो तो उनकी दशान्तर्दशा काल में माता को मृत्यु हो जाती है॥ १९ ॥ 
रवीन्दूपितृमातृस्थौ यदिवा अनुमृत्युदौ। तद्दीशेक्षितयुक्तौवारविसंनाधिनस्तथा॥ २० ॥ 
जिसके जन्मसमय में सूर्य, चन्द्र दोनों एक साथ दशम और चतुर्थ स्थान में हों या दशमेश 

चतुर्थेश स्वामी के साथ हों और सूर्य के साथ सम्बन्धित हों तो माता-पिता को मृत्यु हो जाती 

है॥ २०॥ 

ये मालूभावपतिकारकतत्समेतास्तन्मातूराशिगतवीक्षितखेचरेन्द्राः । 
तेषामनिष्टकरखेटदशापहारेजातस्यमातृमरणां वदन्ति सन्तः ॥ २१॥ 
जो ग्रह मातृभान का स्वामी, चतुर्थ भाव का कारक से युक्त हो या जो ग्रह मातृभाव (४) में 

पड़ा हो तो माता का मरण करता है ऐसा मुनिलोग कहते हें ॥ २१॥ 

मार्तण्डस्फूटतोविशोध्य शशिनं तच्छेषराश्यंकेजीवेभानुसुते च मातृमरणं तत्कोणगे वा नृणाम्‌ । 

संशाध्यं हिमकंटकहिमकराद्राधाधिपस्य स्फुटेतद्राशौ रविनन्दनेमृतिमुपैत्वं चातदंशे रवौ ॥ २२॥ 
स्पष्टसूर्य और स्मष्टचन्द्र को जन्म समय में से घटाकर जो राश्यांश में बृहस्पति और शनि 

जब आवें तो मालूनिधन कह दे या उससे नवम पञ्चम राशि में हो तो अष्टम घर के स्वामी में से 

स्मष्टसूर्य को शेष करे उस राशि में जब शनि आवे और उस राशि के नवांश में जब सूर्य हो तो 

मातूनिधन हो जाता है॥ २२॥ 
नुधटृष्टियुते सौख्ये सौम्यमध्यगतेऽथवा। जीवराश्यांशके वापि पुण्यकर्मरतः सदा॥२३॥ 
जिसके जन्म समय में चतुर्थ भाव बुध की दृष्टि से युक्त हो या शुभग्रह के मध्य में हो या 

बृहस्पति की राशि के नवांश में पड़ा हो तो सदैव पुण्य में लगा रहता हे॥ २३॥ 

सुखस्थितः शोभनराशियो बनलीविलग्नसंबन्धगुणाधिकोयदि तज्जातिवर्गेण। 
सुखं निरंतरं तदीयधातुप्रियमेति मानवः ॥ २४॥ 
जो ग्रह बलवान्‌ हो कर चतुर्थ भाव में शुभग्रह की राशि में बैठा हो, लग्न के संबन्ध से 
अधिक गुणवान्‌ ग्रह जिस जाति का हो, उस जाति के वर्ग से निरंतर सुख होता है। उस ग्रह की धातु 
के सम्बन्ध से सुख को प्राप्त होता है॥ २४॥ 
चतुर्थगोनीचसपत्नयातस्त्वनिष्ट भावाधिपतिविलग्रात्‌ । 
लग्नेशशन्रुर्यदितत्प्रकोपोच्छरीरसौख्यादि विनाशमाहुः ॥२५॥ 
जो ग्रह ६।८।१२ का स्वामी नीच, शत्रु क्षेत्र में, चतुर्थ स्थान में पड़ा हो, लग्नेश का शत्रु हो तो 
उसके प्रकोप से सुख का नाश हो जाता है॥ २५॥ 
चतुर्थभावस्थितदशिकारका बलान्वितोयद्यमिसौख्यहेनुकाः। 
अनिष्टदानी च सपत्नमूढगाः सुखंशुभेनासुखमन्यखेचरैः॥ २६॥ 
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जिस के जन्मसमय में चतुर्थ भाव का ग्रह और चतुर्थ भाव को देखने बाला चतुर्थभाव का 
कारक तीनों बलवान्‌ हो तो बड़े सुख का कारण हो जाते हैं। ये तीनों नीच और शत्रु की राशि में 
अस्त हों तो अनिष्टफलकारक होते हैं। शुभग्रह से सुख और क्रूर ग्रह से दुःख होता है॥ २६॥ 
चतुर्थगेभाग्यपतौ सशुक्रे बलाधिकेस्याच्चिरकाल भोगी। 
शुभान्विते रंध्ररिपुव्ययस्थे जातोल्पकालं समुपैति सौख्यम्‌॥ २७॥ 
चतुर्थस्थान में नवम का स्वामी बैठा हो और वह शुक्र के साथ और बलवान्‌ हो तो देर तक 
भोगों को भोगने बाला होता है। ओर शुभग्रह के साथ ६।८।१२ स्थानों में पड़ा हो कुछ समय के लिए 
ही सुखी रहता है॥ २७॥ 
सुखचिन्तागृहेड्याभ्यां मातृचिन्तासुखेन्दु:। सुगन्धं गृहशुक्राभ्यां चस्त्रबाहनभूषणम्‌॥ २८॥ 
लग्न और बृहस्पति से सुख का, चतुर्थभाव और चन्द्र से मातूचिन्तन, लग्न और शुक्र से 
सुगन्धित द्रव्य, वस्त्र, बाहन और भूषण का चिन्तन करना चाहिए॥ २८॥ 
सुखेश्वरेशोभनराशियुक्तेशुक्रेण दृष्टेसति संयुते चा। 
अराति नीचग्रह दृष्टिहीने सुगंधमाल्यादि सुखंसमेति॥२९॥ 
चतुर्थभान का स्वामी शुभराशि में शुक्र के साथ और देखा गया हो, शत्रु ओर नीच ग्रह को 
दृष्टि से रहित हो तो सुगंधमाल्यादि सुख को प्राप्त होता है॥ २९॥ 
वीर्यान्विते शीतकरे सुवस्त्रं साहिध्वजेजीर्णतरंसमेति। 
कौशेयकंजीबयुते च रक्तचित्रंसशुक्रेसशनौतुकृष्णम्‌॥ ३०॥ 
चन्द्रग्रह के बली होने पर यह वस्त्र और लालरंग के वस्त्र प्राप्त होते हैं। शुक्र के बलवान्‌ 
होने पर अनेक रंगों के और शनि के शक्तिशाली होने पर काले रंग के वस्त्र प्राप्त होते हैं॥ ३० ॥ 
शुक्रेन्दुवर्गसहिते सुखराशिनाथेशुक्रेणशीतरुचिनासहितेक्षिते वा। 
नीचारि पाप गगनाटनदृष्टिमुक्तेपश्वादिवित्तमखिलंलभतेमनुष्यः ॥ ३१ ॥ 
चतुर्थभाव का स्वामी शुक्र चन्द्रमा के वर्ग में हो, शुक्र और चन्द्रमा उसे देखते हों या उनके 
साथ हों, नीच राशि में शत्रुग्रह की दृष्टि से रहित हो तो मनुष्य पशुधन को प्राप्त कर लेता है॥ ३९॥ 
बंधुस्थानेश्वरेसौम्ये सौम्यग्रहनिरीक्षिते । कारकेबलसम्पूर्णे बन्धुपूज्यो भवेन्नरः ॥ ३२॥ 
चतुर्थ स्थान का स्वामी शुभग्रह हो, उसे शुभग्रह देखता हो, चतुर्थ भाव का स्वामी पूर्ण बली हो 
तो मनुष्य बन्धुओं में श्रेष्ठ होता है॥ ३२॥ 
बन्धुपकर्त्ता तन्नाथे केन्द्रकोणयसंयुते । वैशेषिकांशसंयुक्ते पापदृग्योग बज्जिते॥ ३३॥ 
चतुर्थ भाव का स्वामी केन्द्र १।४।७।१० आय (११) स्थानों में हो तो और वैशेषिकांश में 
पड़ा, क्रूरग्रह के योग और दृष्टि से रहित हो तो वह बन्धुओं पर उपकार करने वाला होता हे॥३३॥ 
सपापेरन्थपे सौख्ये कपटीपापसंयुते। स्वोच्चमित्र स्ववर्गस्थेनिष्कापटंय शुभेक्षिते ॥ ३४॥ 
क्रूर ग्रह के साथ अष्टमभाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में हो तो कपटी हो जाता है। अपने उच्च 
मित्र और अपने वर्ग में शुभ ग्रह से देखा गया हो तो निष्कपट से रहित होता है॥ ३४॥ 
विशुद्धद्ददयः शांतोहदयेशे बलान्विते। गोपुराद्यंशके वापि मृद्वेशादि समन्विते॥ ३५ ॥ 
चतुर्थेश के बलवान्‌ के साथ होने पर शुद्ध हृदय वाला, गौपुरांश में या मृदुंश में होने पर भी 
शुद्धहृदय वाला होता है॥ ३५॥ 
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चाहनेशेबलयुतेयानराशौ बलान्विते। शुभग्रहेणसंदृष्टे वाहनादिफल वदेत्‌॥ ३६॥ 
यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बलयुक्त हो और शुभग्रह देखते हों तो वाहनादि 
सुख प्राप्त होता है॥ ३६॥ 
चन्द्रोविलग्नसंबन्धीसंबन्धी वाहनेशसमन्वितः। तुरंगवाहनं तस्य वदन्ति मुनिपुंगवा:॥ ३७॥ 
चन्द्र लग्न का सम्बन्धी होकर चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ हो तो उसको घोडों की प्राप्ति 
होती है श्रेष्ठ मुनियों के कथनानुसार ॥ ३७॥ 
द्वितीयेवाचतुर्थेवाचन्द्रेशो भनराशिगे । शुभखेचरसंयुक्ते समुपैत्यश्ववाहनम्‌ ॥३८॥ 
दूसरे या चतुर्थ स्थान में शुभग्रह की राशि में बैठे चन्द्रमा को शुभग्रह देखते हों तो घोड़े वाहन 
की प्राप्ति होती है॥ ३८॥ 
सेंदौ चतुर्थाधिपतोविलग्नेलग्नेश्वरेणापियुतेशबलाभम्‌। 
शुक्रेणयुक्तेयदिवाहनेशे देहान्विते वानरवाहन स्यात्‌ ॥३ ९ ॥ 
चन्द्रमा से युक्त लग्न का स्वामी लग्न में पड़ा हो या लग्नेश से युक्त चन्द्रमा किसी भी भाव में 
पड़ा हो तो घोड़े की प्राप्ति हो जाती है। ओर शुक्र से युक्त चतुर्थ भाव का स्वामी हो और लग्न में 
पड़ा हो तो नर वाहन मिलता है॥ ३९॥ 
आन्दोलिकाभरणदौसितपूर्णचन्द्रौ केन्द्रत्रिकोणगृहगौ बलिनौ भवेताम्‌। 
रक्तावंशभरणदस्सुरपूजितक्षेचन्द्रेसुरेन्द्रसचिवेक्षितसंसुते वा ॥ ४० ॥ 
शुक्र और पूर्णचन्द्र बलवान्‌ होकर केन्द्र और त्रिकोण में हों तो झूले का सुख, भूषण और 
धन, मीन राशि में हो तो लालवस्त्र और आभूषण, शुक्र के साथ हों तो भी वस्त्र तथा आभूषण प्रदान 
करते हैं ॥ ४०॥ 
आंदोलिकातुरगलाभमुपैति जातः शुक्रेन्दुयानपतस्तनुनथ युक्ताः । 
एकत्रदेबगुरुयानपचन्द्रशुक्राः कन्द्रद्रिकोणगृहमाश्चतुरगयानम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र, चन्द्र, चतुर्थ भाव का स्वामी और लग्नेश ये चार ग्रह एक राशि में 
पड़े हों तो झूले के सुखबाला और घोड़े के लाभ को प्राप्त करता है। यदि एक राशि में बृहस्पति, 
चतुर्थघर का स्वामी, चन्द्र, शुक्र केन्द्र में पड़े हों तो चार प्रकार का वाहन प्राप्त होता है॥ ४१॥ 
बाहनेशेगुरुयुते चतुरंगाख्य वाइनम्‌। यानेशेसशुभेमानेचामरछत्र संयुतः ॥ ४२ ॥ 
चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ हो तो चार प्रकार के वाहन मिलते हैं। चतुर्थ भाव 
का स्वामी शुक्र के साथ दशमस्थान में हो तो छत्र चामर के सुख को प्राप्त करता है॥ ४२ ॥ 
सुखेश्वरे केन्द्रमते तदीशे लग्नास्थितेवाहनयोगवन्तः । 
कर्मेश्वरेलाभगतेतदीशेकर्मस्थिते भूषणयानवन्त: ॥ ४३ ॥ 
जिनके चतुर्थभाव के स्वामी केन्द्र में पड़े हों, उनके स्वामी लग्न में पड़े हों तो वाहन योग 
बाले होते हैं। यदि दशम का स्वामी एकादश में और एकादश का स्वामी दशमभाव में बैठा हो तो 
भूषण और वाहनों के स्वामी होते हैं॥ ४३॥ 
यानेशेलाभ राशिस्थे सुखेशेलाभगेकुजे! अथवा भौमराशिश्चेद्राज्यप्राप्तिनसंशय: ॥ ४४ ॥ 
चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ घर का स्वामी मंगल एकादशभाव में या एकादशभाब में 
मंगल की राशि हो तो निश्चित रूप में राज्य की प्राप्ति हो जाया करती है॥ ४४॥ 
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लग्नाद्वाहनराशिगतस्तदधिपस्तद्वीक्षकश्चत्रयः स्वोच्चस्वर्क्ष॑सुहदगृहेषु बलिमः केन्द्रत्रिकोणायगा: | 
दीर्घायुः शायनाशनाम्बरवहक्षेत्राणिसन्मद्रिरंबंधुस्नेहमनोज्ञवाहनयशः सौख्यानि कुर्वन्ति ते॥ ४५॥ 
जिसके जन्म समय में चतुर्थभाव का स्वामी, चतुर्थ भाव में पड़ा ग्रह और चतुर्थ भाब को 
देखने बाला अपने क्षेत्र, अपने उच्च, तथा मिन्नक्षेत्र में हों और बलवान्‌ होकर केन्द्र तथा त्रिकोण में 
बैठे हों तो दीर्घायु, शय्या, वस्त्र, अपने क्षेत्र, मन्दिर और बन्धुओं में प्रीति, मनपसन्द बाहन, यश और 
सुख को प्राप्त हो जाता है ॥ ४५॥ 
स्वोच्याशिगतश्चांद्रिं: के-द्रकोणसमन्वितः। बिद्यावाहनसम्पत्तिं करोतिविपुलंधनम्‌॥ ४६॥ 
जिसके जन्मसमय में बुध उच्चराशि केन्द्र और त्रिकोण में हो तो विद्या, वाहन, सम्पदा और 
धन प्रदान करता है॥ ४६॥ 
लग्नेशात्सुखनाथतद्भवनगौ भाग्येश भाग्यस्थितौचत्वारः शुभवर्गगाः सुबलिनस्ते लग्नसंबधिनः। 
अन्योन्याश्रितविक्षितायदि महिमालश्चिरायुः सुखीतेजस्वी चतुरंगयान विपुलश्रीराज चिन्हांकित: ॥ ४७॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्न के स्वामी से चतुर्थ घर के स्वामी में और नवम घर का स्वामी 
नवम स्थान में बैठा हो तो यह चार ग्रह शुभग्रहों के वर्ग में बलवान्‌ और लग्नेश से सम्बद्ध, एक दूसरे 
के क्षेत्र में या एक दूसरे को देखते हों तो राजा लम्बे समय तक सुखी, तेजस्वी, चार प्रकार के वाहनों 
से युक्त और राज्यलक्ष्मी के चिन्हों वाला होता है॥ ४७॥ 
ग्रहास्त्रयः स्थानबलाधिकाश्चेद्विचित्ररत्नाभरणादियानम्‌ 
खेटट्वये वीर्ययुतेबिलग्मेतदीयपाके समुपैतिसौख्सम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिसके जन्मसमय तीन ग्रह स्थान बल से युक्त पूर्ण बली हों तो आनेक प्रकार के रत्मों के 
आभूषणों और वाहनों की प्राप्ति हो जाती है। जिसके जन्म समय में दो ग्रह बलवान्‌ होकर लग्न में 
पड़े हों तो उनकी दशा में सुखों को प्राप्त कर लेता है॥ ४८॥ 
उक्तस्थानत्रयेष्वेकोबलीवाहनराशिपः । लग्नलग्नेशसम्बधीतद्दवाहनप्रदा ॥ ४९ ॥ 
पूर्वोक्त तीन स्थानों में चतुर्थभाव का स्वामी बलवान्‌ हो, लग्नेश और लग्नेश से सबद्ध हो तो 
उस ग्रह की दशा बाहन प्रदान करती है॥ ४९॥ 
चतुर्थ धर्मायाधनाधिनाशबिलग्नसम्बन्ध बलाधिकाश्चेत्‌। 
तदीयपाके समुपैतिराज्यं क्रमेणलाभंधनलाभमर्थम्‌॥ ५० ॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थ, नवम, एकादश, दूसरे घर का स्वामी बलवान्‌ हो कर लग्न सें 
सम्बद्ध हों, उनकी दशा में क्रमानुसार राज्य प्राप्त, धनलाभ और अर्थसिद्धि हो जाया करती है॥ ५०॥ 
ते चत्वारोधिकबलयुता देह संवधिनश्चेदेत्सवबंभवतिविपुलं दुर्बलादुःखदाः स्युः। 
मिश्रं मिश्रैस्तुनुपरिपबः कारको भावनाथो भावाक्रांतो त्रिगतनलिनश्चेदतिक्लेशदास्ते ॥ ५१ ॥ 
चतुर्थ, नवम, एकादश, द्वितीय भाव का स्वामी अधिक बलवान्‌ होकर लग्न से सम्बद्ध हो तो 
राज्यादि विपुल लाभ होता है। निर्बल हो तो दुःख देते हैं। सदि लग्न पति, शत्रु कारक, भाब का 
स्वामी, भाव में युक्त मध्यमबली हों तो मिश्रित फलकारक और बलहीन हों तो कलेशप्रद होते 
हें॥ ५६ ॥ 
चाहनेशेरिनीचस्थेदेःसर्थघर्मांधियेक्षिते। सुदुर्वाहनसम्प्राप्तिश्चलवाहनातापि वा॥ ५२॥ 
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जिसके जन्मसमय में चतुर्थत्र का स्वामी शत्रु और नीच राशि, ६।८।१२ में बैठे हों और 
नवमभाव का स्वामि उनको देख रहा हो तो खराब और अस्थिर वाहनों की प्राप्ति हो जाती है॥ ५२॥ 
धर्मकर्मविलग्नस्थास्तुंगोपगशुभग्रहाः । लग्नाधिपेनसंदृष्टायानान्ते दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ ५३॥ 
जिसके नवम, दशम और लग्न में उच्च ग्रह हो कर शुभग्रह पड़ा हो और लग्नेश उसे देखता 
हो तो वाहन प्राप्त कर लेने के बाद दुःख मिल जाता है॥ ५३॥ 
जीवे वा सुखपे शुभग्रहयुतेलग्नात्तपस्थानगे सौम्यक्षे नरवाहन चिरतर राजप्रतापान्वितम्‌। 
टुःस्थेपापयुतेस्तनीचरिपुगेयानादिभाग्यंनहिस्वरक्षे सर्वनलाधिकेचिरसुखं चांदीलिकारोहणम्‌॥ ५४॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति या चतुर्थभाब का स्वामी, शुभग्रह के साथ, शुभग्रह की राशि के 
नवम स्थान में हो तो नर बाहन, देर तक राजप्रताप से युक्त हो जाता है और यदि ६।८।१२ में क्रूरग्रह 
अस्त नीच और शत्रु की राशि में पड़े हों तो वाहन आदि द्वारा भाग्य नहीं हुआ करता। आपने क्षेत्र में 
पूर्णबली हो तो लम्बे समय तक झूले का सुख होता हे॥ ५४॥ 
बन्धूधर्मग्रहाधीशौ लाभस्थानगतेक्षको । बलवंतौ यदि स्यातां सर्वभाग्यफलप्रदौ ॥ ५५॥ 
जिसके जन्मसमय में चतुर्थ ननम स्थान के स्वामी, लाभेश (११) से युक्त या देखे और 
बलवान्‌ हों तो सम्पूर्ण भाग्य का फल प्रदान करते हें ॥ ५५॥ 
लाभस्थौ सुखभाग्येशौ पश्यंतौचा सुखस्थलम्‌। 
वाहिनीसर्वभाग्याढ्यो राजप्रीति करोभवेत्‌॥ ५६ ॥ 
यदि लाभस्थान (११) में चतुर्थ, नवम के स्वामी बैठे हों या चतुर्थ भान को देखते हों तो 
सम्पूर्ण भाग्य से युक्त, सेनापति, राजा से प्रीति करने बाला होता है॥ ५६॥ 
धर्मबाहन राशिशौलग्नसंबधिनौ यदि। जीवदृष्टियुतौ तस्य राजबश्यादि भूषणम्‌ ॥ ५७॥ 
यदि नवम, चतुर्थ भाव के स्वामी लग्न से संबन्धित हों, उन्हें बृहस्पति देखता हो तो राजा को 
अपने बश में करके आभूषणों को प्राप्त कर लेता है॥ ५७॥ 
शुभवाहनराशीशौशुभखेचरसंयुतौ । बहुसेनाधिपः श्रीमान्‌बलिनौ यदि जायते ॥ ५८ 
नवम चतुर्थ राशि के स्वामी बलवान्‌ होकर शुभग्रह के साथ हों तो बहुत सी सेना का पति 
ओर शोभयमान्‌ होता है॥ ५८ ॥ 
भाग्यस्थिते बाहनराशिनाथेसशुक्रजीवे शुभखटराशी । 
भाग्याधिपे कोणचतुष्टये वानहुत्तदेशाभरणार्थयानम्‌॥ ५९ ॥ 
जिसके जन्म समय में शुभग्रह की राशि में नवम भावगत चतुर्थभाव का स्वामी शुक्र और 
बृहस्पति के साथ हो या नवम भाव का स्वामी त्रिकोण ९1५, चतुष्टय १।४।१० में बैठा हो तो पर्याप्त 
देश, आभूषण, धन और बाहन को प्राप्त हो जाता है॥५९॥ . 
कामरियानसहजतपोलग्नव्ययेश्वरा:। सुखाधिपेनसंयुक्तास्त्वसंख्याकरदेशभाक्‌॥ ६० ॥ 
जिसके जन्मसमय में सप्तम, चतुर्थ, तृतीय, नवम, लग्न, द्वादश भावों के स्वामी, चतुर्थ भाव 
के स्वामी के साथ हों तो अनेक देशों का स्वामी होता हे॥ ६०॥ 
सुखाधिपोदेवगुरुः सितोवाबली विलग्नान्नवमोपयातः । 
त्रिकोणकेन्द्रोपगतः शुभेश: समेतिजातो बहुबाहनादि॥ ६१॥ 
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जिसके जन्मकाल में चतुर्थभाव का स्वामी बृहस्पति या शुक्र हो सबल युक्त लग्न से ननम 
राशि में हो, नबम राशि का स्वामी त्रिकोण ९।५ और केन्द्रस्थानो में बैठा हो तो बहुत से बाहनों का 
स्वामी होता है॥ ६१॥ 
सशुक्रजीबो गेहेशो भाग्यस्थभग्यपेसुखे । कन्द्रत्रिकोणयोर्वापिबहुबाहनदेशभाक ॥ ६२॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र के साथ बृहस्पति नवम स्थान में और नवम भाव का स्वामी 
चतुर्थस्थान में बैठा हो या केन्द्रत्रिकोण में बैठा हो तो अनेक वाहनों तथा देश का राजा होकर अनेक 
वाहनों और देशों को स्वामीत्व को प्राप्त हो जाता है॥ ६२॥ 
लग्नकेन्द्रस्थिते सौम्य धर्मे तुंगग्रहाश्रिते। धनेशे केन्द्र भावस्थे योगः सिंहासनप्रदः ॥ ६३॥ 
लग्न और केन्द्र में शुभग्रह हों और नवम में उच्चग्रह पड़ा हो, दूसरे भाव का स्वामी केन्द्र में 
हो तो सिंहासन प्रदान करने वाला होता हे॥ ६३॥ 
भाग्ये शुभेक्षितेकेन्द्रेशुभैः सहधनाधिपे। उच्चग्रह द्वितीयस्थे जन्म सिंहासनप्रदम्‌ ॥ ६४॥ 
जिसके जन्मसमय में नवम भाव को शुभग्रह देखता हो, दूसरे घर का स्वामी शुभग्रह के साथ 
केन्द्र १।४।७।१० में पड़ा हो, दूसरे स्थान में उच्चरारिमान्‌ ग्रह हो लो सिंहासन प्राप्त करने बाले का 
जन्म होता है॥ ६४॥ 
'लग्नवाहनभाग्येशाः कर्मेस्थाकर्मपस्तनौ। लग्नंपश्यति वा खेटः सिंहासनफलप्रदः ॥ ६५ ॥ 
लग्न, चतुर्थ तथा नवम के स्वामी दशम स्थान में पड़े हों, दशेमेश लग्न में हो या लग्न को 
ग्रह देखता हो तो सिंहासन प्राप्त करता है॥ ६५॥ 
कर्मलग्नसुखाधीशः कर्मस्थान गता यदि। कर्मपो लग्न सम्बन्धी सिंहासन पतिर्भवेत्‌ ॥ ६६॥ 
दशम, लग्न तथा चतुर्थ भाव के स्वामी दशमस्थान में पड़े हों दशमेश लग्न का सम्बन्धी हो तो 
सिंहासन देता है॥ ६६॥ 
गुरुशुक्रशुभाधीशाः केन्द्रकोणायगा यदि। अनेकयानसम्पन्नो मण्डलाधिपतिर्भवेत्‌॥ ६७॥ 
जिसके जन्मसमय में बृहस्पति, शुक्र ओर नवम का स्वामी केन्द्र, त्रिकोण और आय (११) 
स्थानों में विद्यमान्‌ हो तो अनेक वाहनों से युक्त मण्डलाधिपति हो जाता है॥ ६७॥ 
यानेशकर्मोपगतौ बलिष्ठौ धर्मेश दूष्टौ यदि तद्युतौ चा। 
परस्परक्षेत्रसमागतो वा सिंहासनप्राप्तिकरौ भवेताम्‌ ॥ ६८॥ 
चतुर्थ भाव का स्वामी और दशमभाव में बैठा ग्रह बलवान्‌ हों तो उनको नवमेश देखता हो या 
उसके साथ हों, या दोनों एक साथ हों तो सिंहासन की प्राप्त करवाते हैं॥ ६८॥ 
तददशांतर्दशाकाले तद्रारश्युपदशागमे । तदीयभुक्तिसम्प्राप्तेसिंहासनपतिर्भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
उनकी दशा तथा अन्तर्दशा के समय में जिस राशि में बैठे हों, उसके स्वामी की उपदशा या 
उस दशा में सिंहासन का स्वामी हो जाया करता हे॥ ६९॥ 
शुभोदयेशौसुखराशियातौ सुखाधिपोलग्नगतः शुभक्षे। 
अतीबसौख्यं समुपैतिनित्यं सपत्नयातो यदिशन्नु भाग्यम्‌ ॥ ७०॥ 
नवमपति और लग्नेश दोनों चतुर्थ भाव में बैठे हों, चतुर्थ का स्वामी शुभग्रह की राशि या 
लग्न में बिद्यमान्‌ हो तो नित्यप्रति अत्यन्तसुख को प्राप्त होता है। यदि छटे स्थान में बैठा हो तो 
शत्रुओं की भाग्यबृद्धि किया करता है॥ ७०॥ 
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षोडशोऽध्यायः ४२१ 
सपत्नभावाथिपतौतपस्थेशुभैरदृष्टे बलसंयुते वा। 
स्वकीय'भाग्यादिकमल्पकालंददातिशत्रौ सुखनाथदाये ॥ ७१ ॥ 

यदि छटे भाव का स्वामी नवमभाव में बैठा हो, उसे शुभग्रह न देखते हों या बलवान्‌ हों तो 
चतुर्थ भावेश की दशा में अपने भाग्य को सीमित कर देता हे और शत्रुओं की भाग्यबुद्धि करता 

है॥ ७१॥ 
सुखाधिपे शोभनखेटयुक्ते तदीयपाकांतमरातिगंतत्‌ | 
पापान्विते तस्यदशावसाने पुनः स्वभाग्यं समुपैतिसर्वम्‌ ॥ ७२ ॥ 

जिसके जन्मकाल में चतुर्थ भाव का स्वामी शुभग्रह के साथ हो तो उसकी दशा के बाद 
शत्रुओं को प्राप्त हो जाता है। यदि क्रूर के साथ हो तो उस की दशा के अन्त में पुनः भाग्य को 

सम्पूर्णता को प्राप्त हो जाया करता हैं॥ ७२॥ 

क्षेत्रस्थाने शुभक्षेत्रे तदीशेशुभसंयते। तत्कारके तथा प्राप्ते बहुक्षेत्र धनान्वितः ॥ ७३॥ 
चतुर्थस्थान में शुभग्रह की राशि हो तो उसका स्वामी शुभग्रह के साथ हो वैसे ही चतुर्थभाव 

कारक हो तो बहूत क्षेत्र और धन को प्राप्त हो जाता हे ॥ ७३॥ 
क्षेत्रेश्वरे नीचसपत्न भागे कालाग्नि मूलांतकषष्ठिभागे । 
पापन्विते पापसमीक्षिते वा क्षेत्रादिनाशं कथयन्ति तजूज्ञाः॥ ७४॥ 

जिसके जन्मकाल में चतुर्थ भाव का स्वामी नीचांश शत्रु के नवांश शूल, यम, कालग्नि, 
षष्ठिभाग में क्रूर ग्रह के साथ हो या उसे क्रूर ग्रह देख रहा हो तो शास्त्रों के मर्मज्ञ क्षेत्रादि पदार्थो का 

नाश कहते हैं ॥ ७४॥ 
लग्नाधिपस्यगृहगोयदि शत्रुखेटस्तत्पाकभुक्तिसमये गृहभूमिनाशम्‌ । 
यानेशभुक्तिसमयेनिजबन्धुहानिः शान्यारमांदियुतभुक्तिरनर्थहेतुः ॥ ७५ ॥ 

लग्नाधिप की राशि में जब शत्रुग्रह बैठा हो उसकी दशा अन्तदेशा काल में कर और पृथित्री 
का नाश हो जाता है और यदि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि, मंगल ओर मुलिका के साथ हो तो उसकी 

दशा और अन्तर्दशा में बन्धुओं की हानि और अनर्थ हो जाता हे॥ ७५॥ 

वित्तेशः सुखाधिपो नवमगः सौम्यान्वितः सौम्यमे निक्षेपंसमुपैतिलामधनपौ पातालराशिस्थितौ । 

तन्नाथः शुभराशिगः शुभयुतोनिक्षेपसिद्धिर्भवेत्‌ लाभेशः सुखराशिगः शुभयुतोनिक्षेपवित्तप्रदः ॥ ७६ ॥ 

जिसके जन्मकाल में दूसरे घर का स्वामी चतुर्थेश के साथ नवम स्थान में पड़ा हो ओर 
शुभग्रह की राशि में शुभग्रह के साथ हो तो निक्षेप धन (किसी की अमानत) को प्राप्त करता है। यदि 
एकादश और दूसरे भाव के स्वामी चतुर्थभाब में पड़े हों, चतुर्थ का स्वामी शुभरारि में शुभग्रह के साथ 
हो तो निक्षेप धन की सिद्धी हो जाती है। यदि लाभेश ग्रह शुभराशि में शुभग्रह के साथ बैठा हो तो 
निक्षेप धन प्राप्त कर लेता है॥ ७६॥ 

: पापसंयुताः । याबद्भिरशुभेर्युक्तास्तावद्गेहालसत्तदाः ॥ ७७॥ 

दूसरे और बारहवें घर के स्वामी अष्टम स्थान में क्रूर ग्रहों के साथ हों, जितने क्रूर ग्रहों के 
साथ उतने ही घर दरिद्रता को प्राप्त होते हैं ॥ ७७॥ 

पापेराहौ पापदृष्टे सुखगेहे सुखातिभाक। नीचेरातौ कुजे कॅवासुखेस्याद्गृहोनरः ॥ ७८ ॥ 


२८ ज्यो.नि. 
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जिसके जन्मस्थान में क्रूरग्रह वा राहु को क्रूरग्रह देखता हो तो घर के कलेश को प्राप्त होता है 
और नीचराशि और शत्रुक्षेत्र में सूर्य, मंगल चतुर्थ भाव में पड़े हों तो घर से वञ्चित हो जाता है॥ ७८ ॥ 
नीचेस्तगे वा गेहस्थे कूपादौ च पतिष्यति। सुखे पापे पापभाकस्यात्सुखेमन्दे सुखक्षयः ॥ ७९ ॥ 
नीच राशिगत या अस्तगत ग्रह चतुर्थस्थान में पड़ा हो तो कूपादि खाई में पड़ता है। क्रूरग्रह 
चतुर्थस्थान में पड़े हों तो पापी, शनि हो तो दुःखी हो जाता है॥७९॥ 
गृहे शेव्ययगे लग्नादन्यगेहोन्यदेशग:। रंध्रेगृहाद्य भावो वा षष्ठेशत्रुयुतं गृहम्‌॥ ८०॥ 
यदि चतुर्थेश लग्न से बारहबें स्थान में स्थित हो तो प्रायेघर और परदेश में बास करता है 
चतुर्थेश आठवें स्थान में हो तो घर से लेकर पदार्थों तक रहित होता है, चतुर्थेश छठे स्थान में हो तो 
शत्रुओं के समीप घर होता हे॥ ८०॥ 
अथत्नतोमन्दिरलाभद: स्याच्चतुर्थपस्तत्रबलाधिको वा। 
दुःस्थानगो दुष्टबलान्वितश्चेदालस्यगेहं ग्रहपीडितं बा॥ ८१॥ 
चतुर्थभाव का स्वामी पूर्णबली हो तो प्रयास के बिना ही घर का लाभप्रदान करता है। यदि 
६1८1९२ स्थानों में निर्बल हो कर बैठा हो तो घर में आलस्य और ग्रह पीड़ा को प्राप्त हो जाता 
है॥८१॥ 
घटत्रिव्ययाष्टमोपेतव्ययवित्तग्रहाधिपाः । यावत्पापसमोपेतास्तावद्‌ गृहविनाशदाः॥ ८२॥ 
छटे, तीसरे, बारहवें, आठवें स्थानों में १२।२।४ स्थानों के स्वामी विराजमान हों, वे 
जितनीसंख्या में क्रूर ग्रहों के साथ हो उतने ही घर नष्ट हो जाते हैं॥ ८२॥ 
लग्नत्रिकोण केन्द्रस्थायावद्दलसमन्विता: | त्तावत्संख्याकगेहानां समीचीनं बदेदबुध:॥ ८३॥ 
जिसके जन्मस्थान में लग्न, त्रिकोण ९।५ और केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में जितने बलवान्‌ 
ग्रह बैठे हों जितने ही घरों का सुख बुद्धिमान्‌ को कह देना चाहिए॥ ८३॥ 
चतुथंभावाधिपतौविलग्नाद्वयस्थिते जीर्णगृहंसमेति। 
त्रिकोणकेन्द्रोपगतेबलाढ्येविचित्रगेहं रूचिरतदाहु: ॥ ८४॥ 
यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न से बारहबें स्थान में हो तो पुराना घर प्राप्त होता है। यदि 
त्रिकोण और केन्द्र सबल हों तो विचित्र सुन्दर घर का सुख प्राप्त होता है॥ ८४॥ 
तृतीये सौम्यसंयुक्ते गेहेशे बलसंयुते। गोपुराद्यंशकेवापि समेतिद्ढमदिरम्‌॥ ८५॥ 
तीसराभाव शुभग्रह के साथ हो, चतुर्थ भाव का स्वामी सबल या गोपुरादि अंश में हो तो दृढ़ 
मन्दिर को प्राप्त हो जाता है॥ ८५॥ 
आज्ञाश्रयात्क्षेत्रविनाशमाहंराज्ञेश्वरेगेहगते सपापे। 
क्रूराशके मृत्युकरादि भागे रंधेश्वरेणापि युते तथैव ॥ ८६॥ 
दशमभाव में क्रूरग्रह के साथ दशम का स्वामी हो, या चतुर्थ भाव में बैठे हों तो क्रूर दृष्टयंश 
में मृत्युकरादि भागों में तथा अष्टमेश के साथ हों लो घर का नाश कहा गया है॥ ८६॥ 
तृतीये सौम्यसंयुक्ते गेहेशे स्वबलान्विते। लग्नेशे बलसम्पूर्णे हम्य॑ प्राकारसंयुतम्‌ ॥ ८७॥ 
जिसके जन्मसमय में तृतीय स्थान में शुभग्रह बैठा हो, चतुर्थेश बलवान्‌ हो, लग्न का स्वामी 
पूर्णबली हो बड़ी प्रकार वाले भव्य भवन को प्राप्त कर लेता है॥ ८७॥ 
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पारावतांशके गेहनाधे गुर्विन्दुवीक्षिते। गोपुराद्यंशके वापि दैक गृहमादिशेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जिसके जन्मसमय में चतुर्थभाच के स्वामी को बृहस्पति और चन्द्र देखले हों या गो पुसदि अंश 

में पड़ा हो तो देवला की भान्ति घर को प्राप्त कर लेता है॥ ८८॥ 
आथचतुर्थस्वामिफलं जन्मप्रदीपे - 
तूर्यपतिर्लग्नगतः पितृपुत्रौस्नेहलौमिथः कुरुते। 
पितृपक्षवैरकलितं पितृनाम्ना सुप्रसिद्ध च ॥ ८९॥ 
यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में हो तो पितापुत्र दोनों परस्पर स्नेटशील होते हें । पितृपक्ष से 
शत्रुता करता है और पिता के नाम से सुविख्यात होता हे॥ ८९॥ 
पानालपेधनस्थे ऋरखगे पितृकरिरोधकृच्च शुभे । 
पितृपालकः प्रसिद्धः पिता भुनक्तिश्च तल्लक्ष्मीम्‌॥ ९०॥ 
चतुर्थ स्थान का स्वामी धनभाव क्रूर ग्रह बेठा हो तो पितृविरोधी, शुभग्रह हो तो पितृपालक 
और प्रसिद्ध तथा उसके धन का उपयोग पिता करता हें॥ ९०॥ 
तुर्स्येशे सहजेचेत्पितृमातृछेदक विदितपितरम्‌। 
पित्रासहकलहकर पितृबान्धवपालक पुरुषम्‌ ॥ ९१॥ 
चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीयभाव में बैठा हो तो पितृबिछक होता है। प्रसिद्धपिलू पालक और 
पिता से झगड़ा करता रहता है और पिता के बन्धुओं का पालक होता है॥ ९१॥ 
तुर्य्यगेतूर्यपतौ क्ष्माधिनाथश्च मानकरः। ` 
विदितः पितृलाभपरो भवति सुधर्मासुख्रीनिधिपः॥ ९२॥ 
यदि चतुर्थमाब का स्वामी चतुर्थ भाव में तो बह राजमान्य और सुप्रसिद्ध होता है। बह 
पितृलाभप्राप्त, उत्तम धर्मात्मा, सुखी और पूंजीपति होता हे॥ ९२॥ 
सुतगेतूर्य्यगृहेशे पितासुलाभोंगजश्चदीर्घायुः । 
भवतिक्षितिप प्रसिद्धः सुसुतः सुतपालकः सोऽपि॥ ९३॥ 
चतुर्भाव का स्वामी पंचम भाव में हो उसके पिता को बढ़िया लाभ प्राप्त होता है। पुत्र दीर्घायु 
राजप्रसिद्ध, उत्तमपुत्रवान्‌ और पुत्र पालक होता है॥ ९३॥ 
हिबुकपतौरिपुसंस्थे पितुरर्थनिनाशकः। पितृदोषकरः क्रूरे सौम्येधनसंचकस्तनयः ॥ ९४॥ 
यदि चतुर्थ का स्वामी छटे स्थान में हो तो बह पितृधन नाशक, पितू विरोधी और दोष कारक 
होता है। यदि शुभग्रह हो तो थनसंग्रही हो जाता है॥ ९४॥ 
अम्बुपतौसप्तममे क्रूरे स्वसुरस्नुषानपालयति। 
सौम्ये पालयति पुनः कुलटां तां कुजकबी कुरुतः॥ ९५॥ 
यदि चतुर्थ का स्वामी ऋूरग्रह सप्तम में हो तो श्वसुर के लिए कष्टकारक, शुभग्रह हो तो 
सेवाशील, शुक्रमंगल हों तो उसकी पत्नी व्याभिचारिणी होती है॥ ९५॥ 
छिद्रमतस्तूर्य्यपतिः क्रूरो रोगान्वितं दरिद्रं वा। दुष्कर्मरतं मृत्युप्रियमथमानवं कुरुते ॥ ९६ ॥ 
अष्टमस्थान में चतुर्थस्थान का क्रूरग्रह 


होता हे॥ ९६॥ 
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सुकृतगतेतूर्यपतौपितय्यसंगी समस्तविद्यावान्‌ । 
पितृधर्मसंग्रहकर: पितृनिरपक्षो भवेन्मनुज:॥ ९७॥ 
नवम घर में चतुर्थथर का स्वामी बैठा हो तो वह अपने पिता से भिन्न समस्त विद्याओं में 
पारंगत, पितृ धर्मसंग्रहकर्ता ओर पितृनिरपक्ष होता है॥ ९७॥ 
पातालपेबरगते पापे सुतमातरंत्यजेज्जनक: | सृजतेत्वन्यांदयितां सौम्ये पुनरन्यसेवावान्‌ ॥ ९८॥ 
चतुर्थ का स्वामी दशम भाव मैं बैठा हो तो उस पुत्र की माता को वह पिता त्याग देता है और 
वह अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है। यदि शुभग्रह हो तो उसका त्याग नहीं करता पर वह दूसरी स्त्री 
का सेवन तो कर ही लेता है॥ ९८॥ ८ 
एकादशगते तूर्य्याधिपतौ पितृलाभकः सुकर्मा च। 
पितृभक्तो भवतिसुतः प्रचुरायुर्व्याधिविकलश्च॥ ९९॥ 
यदि एकादशभाव में चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा हो तो वह पितृलाभान्वित, सुकर्मी, पितृभक्त, 
दीर्घायु और रोगी होता है॥ ९९ ॥ 
द्वादशगेतूर्य्यपतौमृतः पिता बा विदेशगो वाच्यः। 
पुत्रस्य पापखचरेत्वन्यपितुर्जन्मनिर्देश्यम्‌ ॥ १०० ॥ 
यदि बारहवें घर में चतुर्थ का स्वामी हो तो उसका पिता मृत या विदेश वासी होता है। क्रूरग्रह 
का यह फल है तो बह परजात या जारज होता है॥ १००॥ 
गेहाधिनाथेनयुतेतुगेहेदेहाधिपेनापि गृहाभिलब्धिः । 
युते षड़ादौतुविपर्ययः स्याद्गृहाधिपेदेहपतौ च तद्वत्‌] १०१॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्नेश चतुर्थभाब में हो तो या चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ भाव में पड़ा हो 
वह घर के लाभ को प्राप्त कर लेता है। यदि ६।८।१२ में हो तो उसे घर का सुख नहीं मिला करता। 
यह चतुर्थ भाव का फल हुआ॥ १०१॥ 
॥ इति चतुर्थ भावविचारः॥ 
अथ पञ्चम भावविचारः तत्रकिचिंततीयमित्युक्तजातकपारिजाते - 
पंचम भाव का विचार, उसमें क्या-क्या विचार करना चाहिए जातक परिजात में कहा गया है। 
पुत्रा्देवमहीपपुत्रपितृधीपुण्यानि संचितये छात्रामस्त सुतस्वकर्म भवतैदूराटनं रिः फतः। 
लम्नाद्वन्धुदिनेशतः पितृसुखंजीवात्मज स्थानतः पुत्रप्राप्तिरनंग वित्तपसितैः स्त्रीसंपदश्चिंतयेत्‌॥ १॥ 
पञ्चमभाव से देवभक्ति, राजविचार, सन्तानविचार, पितृविचार, बुद्धिविचार, पुण्यकर्मबिचार, 
सप्तम, पंचम द्वितीय, दशम भाव से यात्रा विचार, दूरगमन विचार, द्वादश भाव से करना चाहिए, लग्न, 
चतुर्थ और सूर्य से पितृसुख विचार, पुत्र प्राप्ति, सप्तमेश द्वितीयेश शुक्र से तथा स्त्री और संपदा का 
विचार करना वाहिए॥ १॥ 
लग्नादात्मनिपुंग्रहेक्षितयुतेपुंदेचताराधनं युग्मेशुक्रनिशाकरेक्षितयुते स्त्रीदेवतामिच्छति। 
भानौ भास्करमुख्यमिदुंसितयोर्गौरीकुमारंकुजेविष्णुंचन्द्रसुते गुरौशशिधरंशन्यादियोगे परान्‌ ॥२॥ 
जिसके जन्मसमय में पञ्चम भाव में विषम राशि पड़ी हो, उसे सूर्य, मंगल और बृहस्पति देखते 
हों तो मनुष्य देवताओं का पूजक, पंचम भाब को युग्म राशि को चन्द्र और शुक्र देखते हों तो बह स्त्री 
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देवता का पूजक, यदि देखता और साथ रहता हो तो सूर्य का मुख्यपूजक चन्द्रशुक्र के योग से पार्वती 
का उपासक, मंगल के योग में स्वामी कार्तिक का अर्चक, बुध के योग से भगवान्‌ विष्णु का सेवक, 
बृहस्पति के योग से शंकर जी की उपासना करने बाला, शनि राहु के योग से भूत पिशाच आदि की 
पूजा करने वाला होता है॥ २॥ 
लग्नाधिपस्यात्मपतौ सपत्नेतद्देवभक्तिः सुतनाशहेतु: । 
समानतः साम्यतरे सुहृत्त्वे तद्देवतापार कृपामुपैति॥ ३॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्न और पंचम का स्वामी परस्पर शत्रु हो उन ग्रहों के अधिदेवता को 
उपासना से पुत्र का नाश हो जाता है लग्नेश और पंचमेश सम हों तो उस देवता की उपासना निष्फल 
होती है। यदि परस्पर मित्र हों तो उस देवता की अराधना से कल्याण ही होता है॥ ३॥ 
राजस्थानेगुरुबुधसितैरीक्षितेसंयुते वा तद्राशीशे बलवतिनृपप्रीतिसंपत्तिमेति। 
पापक्रान्तेविगतर्वालनि स्वामिनिक्रूरभागेजातो विद्याविनय गुणधीराजसन्मान हीन:॥ ४॥ 
जिसके जन्म समय में दशम स्थान को बृहस्पति, बुध और शुक्र देखते हों या दशम स्थान में 
हों और उस राशि का स्वामी बलवान्‌ हो तो राजकृपा, प्रीति और सम्पदा को प्राप्त कर लेला है। 
क्रूरग्रह साथ हों स्वामी निर्बल हों तो विद्या, विनय, बुद्धि और राजमान्‌ से रहित हो जाता है॥ ४॥ 
लग्नेयानपतौ सुखेपतौदृष्टे थवाखेचरै: संयुक्तेतुचुष्पदस्यजनन राहु ध्वजाभ्यामज: 
गोजन्मार्यसितेंदुभिश्च महिषीमन्देनदृष्टे युतेजातः पादपुरः सरंतनुपतिर्माने तनौ भाषाराट्‌॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में, लग्न का स्वामी चतुर्थभाव में हो या 
एक दूसरे को देखते हों या एक साथ हो तो चतुष्पद का जन्म होता है। यदि राहुकेतु के साथ देखे गए 
हों तो बकरे का जन्म होता है। यदि बृहस्पति, शुक्र और चन्द्र देखते हों या एक साथ पड़े हों तो गो 
का जन्म होता है। यदि शनि देखे या साथ साथ पड़े हों तो गो का जन्म होता है। यदि शनि देखे या 
साथ बैठा हो तो भैंस का जन्म होता हे! यदि लग्न पति दशम में हो तो पैरों से जन्म होता है। यदि 
लग्नपति लग्न में होतो सर्प का जन्म होता है॥ ५॥ 
वित्तास्तगौ पंचमयाननाथौ पापेक्षितौ पापसमान्वितौ वा। 
पुंसस्त्रिभागेपुरुष ग्रहे द्रेजाताः कपिक्रोडविडाल काद्याः ॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में दूसरे, सप्तम, पंचम, चतुर्थ भाव के स्वामी पापी ग्रहों के साथ या उनको 
दृष्टि में हों और पुरुषों के द्रेष्काण में पुरुष ग्रह हों तो बन्दरों, सुअरों और बिल्लों का जन्म होला 
हे॥ ६॥ 


होरायाम्‌ - 
लग्नातपुत्रकलत्रभेशुभपतिप्राप्तेथवालोकिते चन्द्राद्वायदिसंपदास्ति हितयोर्जञेयोन्यथासंभवः। 


पाथेनोदयगेरवौ रविसुमीनास्थिते दारहापुत्रस्थानगतश्च पुत्रमरणंपुत्रोननेर्यच्छति॥ ७॥ 
जन्मलग्न से पंचम सप्तम स्थान में शुभग्रह हों, उनके स्वामी भी साथ हों या उनको देख रहे 
हों या चन्द्र से इसी प्रकार हों तो पुत्र और स्त्री का सुख होता है! लग्न ओर चन्द्र से सप्तम, पंचम 
भाव शुभ स्वामी से युक्‍त या दृष्ट न हों तो स्त्री पुत्र सम्भव ही नहीं होते। यदि कन्या राशि में लग्नगत्‌ 
सूर्य हो तो और मीनराशि में शनि हो स्त्री का हनन कर देता है। यदि पंचम स्थान में मंगल हो तो बह 


पुत्रहन्ता होता हे॥ ७॥ 
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पुत्रस्थानपतौ तुवानवमपे लग्नात्कलत्रथवा युम्मक्षेशशि शुक्रवीक्षितयुते पुत्रीजतो जायते | 
पुवर्गेपुरुषग्रहेक्षितयुतेजातस्तुपुत्राधिको जीवात्पंचमराशितश्चतनय प्राप्तिंवदेद्देशिक: ॥ ८ | 
पञ्चम या नवम भाव का स्वामी सप्तम या युग्म राशि में हो और चन्द्र उसे देखता होतो 
कन्या का जन्म होता हे! यदि पुरुष ग्रह के वर्ग में उसे पुरुष ग्रह देखता हो तो उसके योग में कई पुत्रों 
का पिता हो जाता है। यदि पञ्चम में बृहस्पति हो तो पुत्र प्राप्ति कह दे॥ ८॥ 
शुक्रेन्दुवर्गे सुतभेविलग्नाच्छुक्रेणचंद्रेणयुतेथदृष्टे | 
पापैरयुक्ते बहुपुत्रशालीशन्यादृष्टे सति पुत्रहीन:॥ ९॥ 
जिसके जन्मलग्न से पञ्चम राशि, शुक्र और चन्द्र के वर्ग में बेठा हो या शुक्रचन्द्र के साथ 
और पापीग्रह के साथ न हो तो बहुत से पुत्रों वाला और शनि मंगल उसे देखते हों तो पुत्रहीन हो जाता 
हे॥ ९॥ 
पुत्रप्राप्तिरनंगभेसुतग्रहात्सौम्यस्यराश्यंशके तन्नाथेशुभखेटवीक्षितयुते केन्द्रन्रिकोणेथवा। 
स्वक्षेत्रोपगतेतुपुत्रगृहपेजातोऽल्पपुत्रोभवेत्‌ पुत्रेशांशपतिः स्वभांशकगतोयद्येक पुत्रंचदेत्‌॥ १०॥ 
जिसके जन्मसमय में पुत्रभाव से सप्तम राशि और नवांश में अर्थात्‌ ग्यारहवें स्थान में 
पञ्चमेश हो और शुभग्रह के साथ और देखा गया हो या कन्द्रत्रिकोण में हो तो पुत्र प्राप्ति होती है। 
पंचम का स्वामी अपनी राशि में हो तो थोड़े पुत्रों बाला, पञ्चमेश के नवांश का स्वामी अपनी राशि 
और अपने नवांश हो तो एक पुत्र का पिता होता है॥ १०॥ 
पुत्रस्थे मदनाधिपेतितनयो जायाविहीनोथवा पुत्रादष्टमशत्रुरिः फग्रहगाः पापाः कुलध्वंसकाः । 
राहुर्नदनराशिमतस्तदधिपे दुःस्थानमे पुत्रहापुत्रस्थेतनुपेतनौ सुतपतौगृहातिदत्तात्मजम्‌ ॥ ११॥ 
जिसके जन्मकाल में सप्तम का स्वामी पञ्चम में हो पुत्रहीन या पत्नी रहित, पञ्चम, छटे, 
आठवें या बारहवें स्थानों में ऋूरग्रह हों तो कुह्यघातक, पञ्चमराशि में राहु की राशि का स्वामी 
६।८।१२ स्थानों में हो तो पुत्रनाश, लग्नेश पञ्चम स्थान में और पञ्चमेश लग्न में हो तो दत्तक पुत्र 
को ग्रहण कर लेता है॥ १५ ॥ 
दुःस्थौ चिलग्नसुतपौ समुपैति पुत्रं दत्तात्मजं च शुभखेचरवीक्षितो चेत्‌! 
तद्भावराशियुतकारकवर्गमूलात्‌ गृहणाति दत्ततनयें परतस्तु खेटात्‌ ॥ १२॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्न और पञ्चम भाव के स्वामी दुःस्थानों ६।८।१२ में हों, उन्हें शुभग्रह 
देखते हों तो दत्तकपुत्रों को प्राप्त होता है। पञ्चम भाव की राशि का कारण ग्रह जिस जाति का हो यां 
जैसा सम्बन्ध रखता हो तो उस से दत्तक पुत्रों को प्राप्त कर लेता है॥ १२॥ 
केन्द्रत्रिकोणगृहगः सुतपः शुभर्क्षे सौम्यान्वितो यदिसुतं समुपैतिबाल्ये । 
भोगीशयुक्त सुतराशिपभुक्तिजातः स्वल्यायुरेतिफणिभुक्ति भवश्चिरायु: ॥ १३॥ 
जिसके जन्मसमय में पञ्चम घर का स्वामी केन्द्र १।४।७।१० और त्रिकोण शुभग्रह की राशि 
और ग्रह के साथ हो तो ब बाल्यावस्था में ही पुत्रवान्‌ हो जाता है और जिस राशि में राहु पढा हो, 
उसके स्वामी कौ दशा और अन्तर्दशा में उत्पन्न पुत्र अल्पायु हो जाता है। यदि राहु की दशा और 
अन्तर्दशा में उत्पन्न हो तो दीर्घायु होता है॥ १३॥ 
पुत्रस्थानपवितपौगतबलो पापेक्षिते पुत्रभे जातोनेककलत्रवानपि सुतभावं समुपैतिश्रुवम्‌ 
तज्जायायदि पुत्रयोगजनितसौम्येन वापञ्चमेषष्ठेशेन निरीक्षिते सुतवतीजारेण सञ्जायते ॥ १४॥ 
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षोडशोऽध्यायः ४२७ 

यदि पञ्चम और दूसरे भाव के स्वामी निर्बल होकर क्रूर ग्रह की दृष्टि में पञ्चम राशि में बैठे 
हों तो अनेक पत्नियों बाला भी निश्चितरूप में सन्तानहीन ही रहता है। जिसकी भार्या पुत्र प्राप्ति योग 
में उत्पन्न हुई हो, पञ्चभाव में विद्यमान्‌ शुभग्रह को छटे भाव का स्वामी देख रहा हो तो वह स्त्री जट 
से पुत्र को जन्म देती है॥ १४॥ 

पुत्रस्थाने तदीशे वागुरौवा शुभवीक्षिते। शुभग्रहेणसंयुक्तेपुत्रप्राप्तिर्नसंशय:॥ १५ ॥ 

जिसके जन्मसमय में पञ्चम भाव, पञ्चमभाव का स्वामी और बृहस्पति को शुभग्रह देखता हो 
या शुभ ग्रह साथ पड़ा हो तो वह पुत्रों को जन्म देता है, इस में लेष्मात्र भी संशय नहीं है॥ १५ ॥ 

लग्नेशेपुत्रभावस्थेपुत्रेशेबलसंयुतते । परिपूर्णबलेजीवेपुत्रप्राप्तिने संशयः॥ १६॥ 

लग्नेश, पञ्चमभाव में, पञ्चम का स्वामी बलवान्‌ हो और बृहस्पति पूर्णबलवान्‌ हो तो 
निश्चितरूप में पुत्रप्राप्ति हो जाती है ॥ १६॥ 

पुत्रस्थानमगतेजीवेपुत्रेशेपूर्णबलान्विते । लग्नाधिपेन संदृष्टे पुत्रप्राप्तिन संशय:॥ १७॥ 

पञ्चमस्थान में पूर्णबली वृहस्पति, लग्नेश उसे देखता हो तो निश्चित रूप में पुत्रप्राप्ति होती 
हैं ॥ १७॥ 

वैशेषिकांशके जीवे पुत्रेशे तथा स्थिते। शुभनाथेनसंदृष्टेपुत्रेतत्प्राप्तिमादिशेत्‌ ॥ १८ ॥ 

वैशेषिकांश में बृहस्पति और पुत्रभाव का स्वामी बैठा हो, नवम भाव का स्वामी उसे देख रहा 
हो और पञ्चम भाव में बैठा हो तो पुत्र प्राप्ति हो जाती है॥ १८ ॥ 

दशमेशीतगुर्चूनेभुगुजः पापितः सुखे। तस्येसन्ततिविच्छेदो भविष्यति न संशय: ॥ १९॥ 

दशमस्थ में चन्द्र, सप्तम में शुक्र और चतुर्थभाव में क्रूरग्रह विद्यमान्‌ हो तो निश्चितरूप में 
सन्तति विच्छेद हो जाती है॥ १९॥ 

षष्ठाष्टमस्थोलगेश पापयुक्त: सुताधिपः। दृष्टोवाशत्रु नीचस्थैः पुत्रहानिवदेद्वुधः ॥ २० ॥ 

जिसके जन्मसमय में छटे, आठवें स्थान में लग्न का स्वामी विद्यमान्‌ हो, पञ्चम में क्रूरग्रह हों 
तो या शत्रु और नीच ग्रह देखता हो तो पुत्र की हानि हो जाती है॥ २० ॥ 

लग्नसप्तम धर्मान्त्यराशिगाः पापखेचराः। सप्तराशिवर्गस्थावंशविच्छेदकारिणः॥ २१॥ 

जिसके जन्मसमय में लग्न, सप्तम, नवम और द्वादश स्थानों में क्रूरग्रह बैठे हों शत्रु को राशि 
और शत्रु के वर्ग में बैठे हों तो बंश का नाश हो जाता है॥ २१॥ 

बंध्यावृद्धकृशावालारोगिणीपुष्पवर्जिता। कर्कशास्थूल देहा च नार्योष्टौपरिवर्जिता ॥ २२॥ 

सन्तान की इच्छा बाला बन्ध्या, बृद्धा, अत्यन्त कमजोर शरीर नाली, बाल्यावस्था वाली, रूग्ण, 
पुष्प रहित, विवादशीला, और अत्यन्तस्थूल शरीर वाली इन आठ प्रकार की स्त्रियों का परित्याग 
करे॥ २२॥ 

। सर्वेषु बलहीनेषु वक्तव्यात्वन्यपत्यता॥ २३॥ 

बृहस्पति, लग्नेश, सप्तमेश और पञ्चमेश में निर्बल ग्रह बैठे हों तो अनपत्य योग होता 
है॥ २३॥ 

पुत्रस्थानगतेपापेतदीशेनीचराशिगे । शुभदृष्टिविहीनेतुवक्तव्यात्वनपत्यता॥ २४॥ 


पञ्चमस्थान में क्रूरग्रह हो, पञ्चमेश नीचराशि में शुभग्रह कौ दृष्टि से रहित हो अनपत्य योग 


होता हे॥२४॥ 
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२८ ज्योतिर्महानिबन्ध 


गुरुलग्नहिमांशूनां पञ्चस्थैरशोभनैः। शुभद्दग्योगरहितैर्वक्तात्वनपत्यता ॥ २५॥ 
बृहस्पति, लग्नेश, सप्तमेश और पञ्चमेश में निर्बल ग्रह बैठे हों तो अनपत्य योग होता 
ह॥ २५॥ 
पुत्रस्थानगतेपापे तदीशेनीचराशिगे । शुभदृष्टिविहीनेतुवक्तव्यात्वनपत्यता ॥ २६॥ 
पञ्चमस्थान में क्रूरग्रह हो, पञ्चमेश क्रूरग्रहों के मध्य में शुभग्रहों को दृष्टि और योग से रहित 
हो तो अनपत्यता होती है॥ २६॥ 
पापमध्यगतेजीवेपुत्रे बलविबजिते । सोम्यसेदृग्योगरहिते वक्तव्यात्वनपत्यता ॥ २७॥ 
पापीग्रहों के मध्य बृहस्पति, पञ्चमेश निर्बल और शुभग्रह के योग और दृष्टि से रहित हो तो 
अनपत्यता होती है॥ २७॥ 
पुत्रस्थानेबुधक्षेत्रेमंदक्षेत्रेथबा यदि। मांदिमन्दयुतेदृष्टे तदा दत्तादयः सुताः॥ २८॥ 
पञ्चम स्थान में मिथुन, कन्या, मकर, कुम्भ राशि हो शनिमुलिक और राहु के साथ हो तो 
दत्तके पुत्र होते हैं॥ २८॥ 
मीनस्थोत्वल्पसन्तानश्चापस्थः कुच्छ्संततिः। असन्ततिः कुलीरस्थोजीवः कुंभेनसन्ततिः॥ २९॥ 
यदि मीनराशि में बृहस्पति हो तो स्वल्प सन्तान, धनुराशि में हो तो निर्बल सन्तान, कर्क राशि 
में हो सन्तान नहीं होती, और कुम्भ में बृहस्पति होने से सन्तान नहीं हुआ करती ॥ २९॥ 
पुत्रस्थानेकुलीरे वा मीने कुंभे शरासते। स्थितोयदिसुराचार्यस्तत्फलं कुरुते नृणाम्‌॥ ३०॥ 
पञ्चमस्थान में कर्क, मीन या कुम्भ और धनु राशि में बृहस्पति पड़ा हो तो मनुष्यों का पूर्वोक्त 
फल होता है॥ ३०॥ 
सुतेशेकूजसंयुक्तरिपुनाथेन वीक्षिते। शुभदृष्टिविहीने चरिपुदोषान्सुतक्षयः॥ ३९॥ 
यदि पञ्चमेशमंगल के साथ और छटे भाव के स्वामी द्वारा देखा गया हो शुभग्रह की दृष्टि से 
रहित हो तो शत्रु के दोष से पुत्र का क्षय हो जाता हे॥ ३१॥ 
सुतेशेकुजससयुक्तेरिपुनाथेन वीक्षिते। शुभदृष्टिरिहीने चरिपुदोषातसुतक्षयः ॥ ३२॥ 
यदि पञ्चममेशमंगल के साथ और छटे भाव के स्वामी द्वारा देखा गया हो, शुभ ग्रह की दृष्टि 
से रहित हो तो शत्रु के दोष से पुत्र का क्षय हो जाता है॥ ३२॥ 
नवमेपापसंयुक्तमंदयुक्ते सुताधिपे। त्रिकोणेमांदिसंयुक्तेपितृदोषात्सुतक्षयः॥ ३३ ॥ 
जिसके जन्म समय में नवम स्थान क्रूरग्रह के साथ हो पञ्चमेश शनि के साथ हो तो, नवम, 
पञ्चम स्थागुलिका के साथ हो तो पितृदोष से पुत्रनाश होता है॥ ३३॥ 
मातृस्थानगतेपापेसुतेशेमन्दसंयुते व्ययनाशगतेपापेमातृदोषात्‌ सुतक्षयः ॥ ३४॥ 
चतुर्थस्थान में क्रूरग्रह, पञ्चमेश शनि के साथ,तथा द्वादश, अष्टम स्थान में क्रूरग्रह हों तो 
मातृदोष से पुत्रका नाश समझाना चाहिए॥ ३४॥ 
राहुकेतुयुतोदृष्टे पञ्चमे बलवर्जिते। तदीशे वातथा प्राप्ते सर्पदोषात्सुतक्षयः॥ ३८॥ 
पञ्चमस्थान में राशि वा पञ्चम का स्वामी निर्बल राहु केतु के साथ और दृष्ट हो तो सर्पदोष 
से पुत्र का नाश हो जाता है॥ ३५॥ 
गुरुपुत्रेशदारेभूमिजः संयुतो यदि। दुर्द्रैबपीडयापुत्रपुत्रीनाशं वदेद्दुध:॥ ३६॥ 
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खोडशोवध्याय; ४२९ 


जिसके जन्मसमय में बृहस्पति, पञ्चमेश सप्तमेश के साथ मंगल हो तो दुदैव के कष्ट से पुत्र 
तथा पुत्री का नाश हो जाता है॥ ३६॥ 

पुत्रस्थानगतः कश्चित्परिपूर्णबलान्वितः। अदृष्टः पुत्रनाथश्चेत्तदा दत्तादयः सुताः॥ ३७॥ 

पुत्र स्थान में कोई बलवान्‌ ग्रह बैठा हो उसे पञ्चमेश नवम में, उसके त्रिकोण में लग्नेश हो 
तो दत्तक पुत्र की प्राप्ति होती है॥ ३७॥ 

पापक्षेत्रेगतेचन्दरे पुत्रेशे धर्मराशिगे । दत्तपुत्रस्य सम्म्राप्तिर्लगनेशे स्ततत्रिकोणगः॥ ३८॥ 

जिसके जन्मकाल में क्रूरग्रह की राशि में चन्द्र बैठा हो, पञ्चमेश नवम में, उसके त्रिकोण में 
लग्नेश हो तो दत्तक पुत्र की प्राप्ति होती हे॥ ३८॥ 

युग्मो दयेपुत्रनाथश्चतुर्थस्थानगोऽथवा। मंदांशकसमारूढोदत्तपुत्रोभविष्यति॥ ३९॥ 

युग्म समय लग्न में पञ्चमेश बैठा हो या चतुर्थस्थान में शनि के नवांश में बैठा हो तो 
दत्तकपुत्र होला है॥ ३९॥ 

युग्मांशभानुजांशेवा पुत्रेशोकेन्दुजान्विते:। दत्तपुत्रस्यसम्ग्राप्तिस्तास्मिन्योगेभविष्यति॥ ४० ॥ 

सम राशि या शनि के नवांश में पञ्चम घर का स्वामी सूर्य और चन्द्रमा के साथ बैठा हो तो 
उस योग में दत्तक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है॥ ४०॥ 

मंदांशेपुत्रराशीशः स्वराशौगुरुभार्गवौ। पूर्वदत्तसुतप्राप्तिः पुनर्नार्याः पुनः सुतः ॥ ४१॥ 

जिसके जन्मसमय में शनि के नवांश में पञ्चमेश, बृहस्पति और शुक्र अपनी राशि में हों 
सर्वप्रथम दत्तकपुत्र की प्राप्ति होती है और बाद में अपनी पत्नी से भी पुत्र हो जाता है॥ ४१ ॥ 

मन्दांशकस्थिताः खेटाः शुक्लपक्षनलाधिकाः। गुरुर्यदि सुखस्थाने दत्तपुत्रेण संततिः ॥ ४२॥ 

जिसके जन्म स्थान में शनि के नवांश में ग्रह पड़े हों, वे शुक्लपक्ष में अधिकबलवान्‌ हों, 
बृहस्पति यदि चतुर्थस्थान में हो तो दत्तकपुत्र से स्थानवाला हो जाता है॥ ४२॥ 

विलग्नस्थे धरासूनौ निधनस्थे दिवाकरे। सुखे वाशुभदृष्टे पुत्रः कालान्तरे भवेत्‌ ॥ ४३॥ 

मंगल लग्न में, सूर्य अष्टम में और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह को दृष्टि हो लो देर के बाद पुत्र 
उत्पन्न होता है॥ ४३॥ 

लग्ने दिनेशतनये रंधस्थानगते गुरौ । पञ्चमेदुर्नलेरिः फैभौमे कालान्तरे सुत्तः॥ ४४॥ 

लग्न में शमि, अष्टम में गुरु, पञ्चम भावनिर्नल और बारहबें भाव में मंगल हो तो कालान्तर 
में पुत्र होता है॥ ४४॥ 
पुत्रानूपञ्चमभात्तृतीयभवनात्‌ आत्दून्‌कालत्रात्स्त्रियोदासौश्च क्षितीराशितः स्वभवनाद्दासाश्चमित्राणि 
चयावाँश्चैव नवांशकान्‌शुभदृशादृत्वा तथा रोपयेद्योगव्योमचरैविभाज्यनुतथाभूताश्चपुत्रादयः ॥ ४८ ॥ 

पञ्चमभाव से पुत्रों, तीसरे भाव से भाईयों, सप्तम से स्त्रियों, चतुर्थ भाव से दासियों, लग्न से 
दासों तथा मित्रों का विचार करे। इन पूर्वोक्त भावों में जितने नवांश युक्त हों उनको शुभग्रहों की दृष्टि 
से गुणा करे तथा अन्तर स्थापित करे, सम्पूर्ण योगकारक ग्रहों की दृष्टि के योग से भाग देवे जो लब्धि 


आवे उतने ही उसके पुत्र होते हँ ॥ ४५॥ 
पुत्रसोदरभंकलत्रमुदयंयानं राशिंविनाताल्लिप्ताः शुभखेटदृग्बलहताः षस्याविभक्ताः क्रमात्‌। 


व्योमाकाशकराप्तपुत्रसहजस्त्रीदासदासौसुहत्‌ संख्याः पापतभोगदूग्बलभवाः पुत्रादिनाशप्रदाः ॥ ४६ ॥ 
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3३० ज्योतिर्महानिबन्ध 


पञ्चम, तृतीय, सप्तम, लग्न, चतुर्थ भाव को राशियों को छोड़कर अंशादि को कलाएँ बनाकर 
उनको शुभग्रह के दृग्बल से गुणा करके साठ से भाग देकर क्रमशः एक, पंच, एक, पाञ्च, एक, दो से 
भाग करके भ्राता, स्त्री, द्रास, दासी, मित्र, की संख्या से उनका सुख ओर क्र्रग्रहों के दृग्बल से गुणा 
करने से जो संख्या आवे उतने पुत्रादि का नाश हो जाता हे॥ ४६ ॥ 
पुत्रस्थानपलग्नपस्फुटयुते राश्यांश्याकोणे गुरौपुत्राप्ति: सचिवेंद्विनस्फुटयुते राश्यंश संख्यासुता:। 
धीधर्मावनिनायकस्फुटचय प्राप्तांशसंख्याथवाधीधर्मक्षितिग: स्फुटैक्यभवने यातांशतुल्या: सुता: ॥ ४७॥ 
लग्नेश पञ्चमेश के स्पष्ट राश्यांशदि के नबम, तथा पञ्चम स्थान की राशि में जब गोचर से 
बृहस्पति आवे तो पुत्र प्राप्ति, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, चन्द्र स्पष्ट के योग को राशि के जितने नवांश युक्त 
हो उतने कहने चाहिए। पञ्चम, नवम, दशम तथा एकादश भाव में जितने नवांश युक्त हों उतने पुत्र 
पञ्चम, नवम तथा चतुर्थ में स्थित स्पष्टग्रहों को एकस्थान में रखकर द्वादश से भाग देकर जो राशि 
शेष रहें उस राशि के भक्त नवांश के समान पुत्र होते हे॥ ४७॥ 
जीवाच्चन्द्रमसोबिलग्नभवनात्‌ पुत्रप्रदंपञ्चमं तस्माद्धर्मगृहं च तत्पतिदशायुक्तौ सुताप्तं वदेत्‌ । 
पुत्रस्थानपकामपस्फुटयुते यतारकातद्दशातत्खेटान्वित बीक्षक ग्रहदशायुक्तिश्च पुत्रप्रदा ॥ ४८॥ 
बृहस्पति, चन्द्र तथा लग्न से पञ्चम स्थान पुत्र प्रद होता है। उसके नवम स्थान को स्वामी कौ 
दशा तथा अन्तर्दशा के समय पुत्र को प्राप्ति हो जाती है। पञ्चमेश तथा सप्तमेश के स्पष्ट का योग 
करे। उस राशि के साथ का देखे गए ग्रह की दशा तथा अन्तर्दशा में पुत्र की प्राप्ति हो जाती है॥ ४८॥ 
पुत्रस्थानपकारकक्षक युतादुःस्थानपा दुर्मला दुःस्थास्तत्परिपाकयुक्तिसमये पुत्रस्य नाशं चदेत्‌। 
चत्वारोबलशालिनोयदिशुभास्तत्पाक युकत्यन्तरे पुत्राप्ति सुतसंपदःप्रभजनप्रीतिं च कुर्वन्तिते ॥ ४९॥ 
पञ्चमस्थान और पञ्चमकारक ग्रह पञ्चम में पड़ा हो और पञ्चम को देखने वाला ग्रह 
६।८।१२ कां स्वामी और निर्बल हो तो उसकी दशा और अन्तर्दशा में पुत्र का नाश कहे! जिसके 
जन्म समय में पञ्चमेश से लेकर चारों ही शक्ति शाली हों तो उनकी दशा और अन्तर्दशा में पुत्र, 
सम्पदा की प्राप्ति और शासन की अनुकूलता प्राप्त हो जाया करती है॥ ४९॥ 
पुत्रेशकारकयुतेक्षक खेचराणां तत्कालजस्फुटयुत्तांशक राशियातौ। 
भागीश भानुतनयौ यदि गोचरेण जातेस्य पुत्रजन मृत्युकरौ भवेताम्‌ ॥ ५०॥ 
पञ्चमेश, पञ्चमकारक पञ्चम में या पञ्चम को देखने वाले चार ग्रहों को स्पष्ट करके द्वादश 
से भाग देकर जो राशि शेष बचे उसके नवांश या उस राशि में बृहस्पति, शनि जब गोचर से बैठा हो 
तो पुत्र की मृत्यु हो जाती है॥ ५०॥ 
पितृस्थातैश्नरे सौम्यकारके शुभसंयुते। भावे वा शुभसंयुक्ते पितृसौख्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दशमभात का स्वामी शुभग्रह और दशम भाव का कारक शुभग्रह के साथ हो या दशम भाव 
शुभग्रह के साथ हो तो बुद्धिमान्‌ पितृसुख कहे ॥ ५१॥ 
पाराबतादौ तन्नोथे कारकेच तथास्थिते। स्वोच्चमित्रांशके वापि पितृदीर्घायुरादिशेत्‌॥ ५२॥ 
दशमभाव का स्वामी पाराबतादि घष्ठयंश में हो, बैसे ही दशम भाव का कारक भी हो या बह 
अपने उच्च या मित्रके नवांश में विराजमान्‌ हो तो पिता दीर्घायु होते हैं॥ ५२॥ 
ऋ्ररनीचांशस्थे वा भावनाथे च कारंके। मंदमांद्यगुसंयक्ते पितृदुःखं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५३॥ 
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षोडशोऽध्यायः ४३१ 


दशमेश और दशम का कारक क्रूर या नीच के नवांश में पड़े हों तथा शनि, गुलिक और राहु 
के साथ हों तो पितृकष्ट होता है॥ ५३॥ 
सौम्ये तदीश्वरे वापि नीचमूढेराशिगे। क्ररषष्ठांशाके वापि पितृदुःखं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५४॥ 
दशमभाव का स्वामी शुभग्रह हो, नीच, अस्त और शत्रु की राशि में या क्रूर षष्ठांश में 
विराजमान्‌ हो तो पितृदुःख होता है॥ ५४॥ 
पितृकर्मगृहेजातः पितृतुल्यगुणान्वितः । पितृजन्मतृतीयक्षेजातः पितृवशानुगः ॥ ५५॥ 
पिता के दशस्थान की राशि में जो उत्पन्न होता है वह पितृतुल्य गुणयुक्त और पिता के 
जन्मलग्न से तीसरी राशि में जिसका जन्म होता है वह पिता का आज्ञाकारी हो जाता है॥ ५५॥ 
पितृषष्टाष्टमे जातः पितृशत्रुर्भविष्यति। तद्भावपे विलग्नस्थेपितृश्रेष्ठो भवेत्सुतः ॥ ५६॥ 
जो पिता के लग्न से छटे और आठवें लग्न में जन्म लेता है बह पिता का शत्रु होता है और 
पिता के जन्म लग्न में जन्म लेने बाला पिता से श्रेष्ठ हो जाता हैं॥ ५६॥ 
लग्नादायतवस्थिताः शनिमहीपुत्रागवो मृत्युदास्तातस्यार्कजभूसुतौ निधनदौबालस्य रधास्तगौ । 
मानेवायदि पञ्चमेकुजरविछायाक्कुमारेंदवैः सद्योमातुलताते बालजनीनांशं प्रकुर्यन्ति ते॥ ५७॥ 
जिसके जन्मसमय में एकादश और नवम स्थान में शनि, मंगल और राहु हों तो पितृ निधन 
कारक होते हैं, जिसके जन्मलग्न में शनि और मंगल दोनों सप्तम और अष्टम स्थान में बैठे हों तो 
बालक की मृत्यु कर देते हैं। जिसके दशम और पञ्चम भाव में मंगल, सूर्य, शनि, बुध और चन्द्र बैठे 
हों तो क्रमानुसार मामा आदि बन्धुओं का हनन कर देते हैं! जैसे दशम, तथा पञ्चम स्थान में मंगल 
हो तो मामा की मृत्यु, सूर्य हो तो पितृनिधन, शनि हो तो बालक की मृत्यु और चन्द्र हो तो माता को 
मृत्यु कर देता है ॥ ५७॥ 
सनलेपितृभावेशे लग्नेशेंदुचतुर्थपाः। दुर्बला यदि तन्मातुर्गर्भतो मरणं चिदुः ॥ ५८ ॥ 
जिसके जन्म समय में दशमेश बलवान्‌ हो, लग्नेश चन्द्र चतुर्थ भाव का स्वामी ये तीनों निर्बल 
हों तो उसकी माता गर्भ से मर जाती हँ॥५८॥ 
नवमादष्टमाधीशो नवमात्षष्टपोथवा। शनिवधेषुयः क्रूरः सभवेत्पिमृत्युदः ॥ ५९ ॥ 
जिसके जन्मसमय में नवम से अष्टम का स्वामी या छदे का स्वामी शनि के बेघों से बिद्ध हो 


तो पिता की मृत्यु कर देता हे॥ ५९॥ 
दिनेशस्थितराश्यशंप्राणितः कोणगेरवौ । पितृमृत्युर्मातृमृत्युरिंदुस्थांशक्ष॑योर्नलात्‌ ॥ ६० ॥ 
जिस राशि और नवांश में सूर्य पड़ा हो, उनमें शक्तिशाली ग्रह से नवम या पञ्चम में सूर्य हो 
तो पितृनिधन कहे। चन्द्र की राशि और नवांश की शक्ति मातृनिधन हो जाता है॥ ६०॥ 
भानुस्थितांशा वा रूढनवांशद्वादशांशभम्‌। गतेचन्द्रे भवेन्मृत्युमातापित्रोर्यथाक्रमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
जन्मकाल से जिस नवांश में सूर्य बैठा हो या सूर्य आरुढ नवांश और द्वादशांश में विद्यमान 
राशियों में जब चन्द्र प्राप्त हो तो क्रमानुसार माता तथा पिता का निधन हो जाता हे॥ ६१४ 
दुष्टस्थानगतेभानौ सिंहांत्य द्वादशांश के! जातश्चेज्जात्पूर्व पितृमृत्यु: प्रयच्छति॥ ६२॥ 


६।८।१२ स्थानों में सूर्य, सिंह, मीन के द्वादशांश में बैठा हो तो जन्म से पहले ही पिता की 


मृत्यु हो जाती है॥ ६२॥ 
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मार्तण्डगुलिकस्फुटादपहतेराशित्रिकोणेशनौरोगंतज्जनकस्य देवसचिवेमृत्युस्तदंशोपग। 
आदित्येयमघण्टकस्फूटयुते तद्राशित्रिकोणगुरौरोगं तद्भवनांशकेमरगुरौतातस्यनाशं वदेत्‌॥ ६३॥ 
स्पष्टगुलिक से स्पष्टसूर्य को शेष करने से जो राशि शेष रहे उसके नवम, पञ्चम स्थानों में 
जब शनि या बृहस्पति या उसके नवांश में आ जाए तो पितृनिधन हो जाता है। स्पष्ट सूर्य में स्पष्ट 
यमघंटा का योग करे तो उस राशि या उसके नवांश में बृहस्पति आजाए तो पितृरोग और पितृनिधन हो 
जाता है॥ ६३॥ 
केन्द्रेचरेकेंचन्द्रे वापितरौ न दहेत्सुतः। केन्द्रेद्रिदेहगो तौचेन्मृतिदाहौ द्विकालगौ॥ ६४॥ 
केन्द्रस्थान में सूर्य या चन्द्र चरराशि में बेठे हों तो मातापिता का अन्तिमसंस्कार उसके पुत्र के 
हाथ से नहीं होता। केन्द्र में सूर्य चन्द्र द्विस्ब भाव राशियों में विद्यमान्‌ हो तो पुनः अन्तिम संस्कार होता 
है॥ ६४ ॥ 
अदृश्ययातौ पितृमातृनाथौ पित्रोर्मुखदर्शनदौ भवेताम्‌। 
पुत्राधियो दृश्यगृहोपगश्चेतपुत्राननादर्शनदोंत्यकाले ॥ ६०५ ॥ 
जिसके जन्मकाल में दशमेश और चतुर्थेशे अदृश्य नवांश में बैठे हों तो बह पिता तथा माता 
के अन्तिम दर्शन नहीं कर पाता है। यदि पञ्चम भाव का स्वामी अदृश्य राशि में बैठा हो तो पुत्र का 
अन्तिम दर्शन नहीं कर सकता है॥ ६५ ॥ 


दुःस्थे बुद्धिस्थानपेदृश्यमे वा जातोमंदप्राय बुद्धिसमेति। 
केन्द्रेकोणे सौम्येवागीशयुक्ते बीर्योपेते बुद्धिमानिंगितज्ञ: ॥ ६६॥ 
जिसके जन्मसमय में पञ्चमेश ६।८।१२ स्थानों में या अदृश्य भाग में पड़ा हो तो जातक 
मन्दबुद्धि और जिसके जन्मकाल में केन्द्र (१।४।७।१०) और त्रिकोण १। ५ में शुभ ग्रह बृहस्पति के 
साथ बलशाली होकर बैठे हों तो जातक बुद्धिमान्‌ और शास्त्रनिष्णात होता है॥ ६६ ॥ 
त्रिकालज्ञो भवेज्जीवेस्वांशे मृद्वंशसंयुते। गोपुराद्यशके वापिशुभांशेशुभवीक्षिते ॥ ६७॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति मृदुषष्टयंश में बैठा हो तो मनुष्य त्रिकालज्ञ (भूत, बर्तमान 
और भविष्य) का जानकार अथवा गोपुरादि अंश, शुभग्रह के नवांश में शुभग्रह द्वारा देखा जा रहा हो 
तो वह त्रिकाल का ज्ञाता होता है॥ ६७॥ 
हद्रोगीपञ्चमेपापे सपापे च रसातले। क्रूरषष्ट्यंशसंयुक्ते शुभदृग्योगवर्जिते॥ ६८॥ 
पञ्चम स्थान में क्रूर ग्रह तो हृदय रोगी, चतुर्थ स्थान में क्रूर ग्रह, षष्टयंश में शुभग्रह की दृष्टि 
से रहित केन्द्रगत मंगल हो तो भी हृदयरोगी हो जाता है॥ ६८ ॥ 
अन्नदानपटोनित्यं पञ्चमेशेशुभांशके । शुभखेचरसंयुक्ते भूमिजेकेन्द्रमाश्रिते ॥ ६९॥ 
पञ्चम का स्वामी शुभग्रह के नवांश में हो तो बह नित्यप्रति अन्नदान करता है। यदि शुभग्रह 
के साथ केन्द्र में मंगल पड़ा हो तो बह अन्नदान करता है॥ ६९॥ 
सर्वार्थचिन्तामणौ विशेष: - 
बुद्धिस्थानाधिपेगुरुशुक्रनिरीक्षिते । मेषनंदांशकेवापिन्यायशास्त्रविशारदः ॥ ७० ॥ 
पञ्चमस्थान का स्वामी मंगल हो, उसे बृहस्पति और शुक्र देखते हों या मेष के नवांश में 
बिराजमान्‌ हों तो वह न्यायशास्त्र का ज्ञाता होता है॥७०॥ 
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बुद्धिस्थानाधिपे सौम्ये स्वोच्चमित्र स्ववर्गगे। गुरुदूष्टिसमायुक्ते मीमांसाध्यापनेरतः ॥ ७१॥ 
पञ्चम स्थान का स्वामी बुध हो अपने उच्च, मित्र और अपनी राशि के वर्ग में पड़ा हो और 
उसे बृहस्पति देखता हो तो वह मीमांसा शास्त्र का अध्यापक हो जाता है॥ ७१॥ 
कारकास्थितराश्यंशराशीशेकेन्द्रकोणगे ! बुद्धीश्‍वरेण संदृष्टे तीब्रबुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७२॥ 
जिस राशि में पञ्चम भाव का कारक पड़ा हो और उस राशि का स्वामी केन्द्र १।४।७।१० 
और त्रिकोण ९।५ में हो उसे पञ्चमेश देखता हो तो वह तीव्र बुद्धि होता है॥ ७२॥ 
शुभग्रह्मणां मध्येतु बुद्धिराशौ शुभान्विते। गुरौ केन्द्रत्रिकोणे वा बुद्धिमार्गविशारदः ॥ ७३॥ 
पञ्चमभाव शुभग्रहों के मध्य में पड़ा हो ओर बर शुभग्रह के साथ हो, बृहस्पति केन्द्र और 
त्रिकोण में हो तो तीव्र बुद्धि होता है ॥ ७३॥ 
बुद्धिस्थानाधिपे सौम्ये राशिगते गुरौ! शुभग्रह्मणां मध्यस्थे भावे बुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७४॥ 
पञ्चम भाव का स्वामी शुभग्रह, पञ्चम स्थान में बृहस्पति और शुभग्रह के मध्य में पञ्चम 
भाव हो तो बुद्धिमान होता हे॥ ७४॥ 
बुद्धिस्थानेश्वरे कन्द्रेशुभग्रहसमन्वितम्‌। उच्चग्रहसमायुक्तेग्रह्मणादिपटुर्भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
पञ्चमभाव का स्वामी केन्द्र १।४।७।१० में शुभग्रह के साथ उच्चग्रह के योग को प्राप्त हो तो 
धारणाशक्ति सम्पन्न हो जाता है॥ ७५॥ 
मृद्दंशादि युक्तेनाथकारकखेचरे। शुभग्रहेणसंदृष्टे धारणादिपटुर्भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
पञ्चमेश, पञ्चमांराकारक, मृदु अंशादि में बिद्यमान्‌ होने के साथ उसे शुभग्रह देखता हो तो 
वह धारणादि शक्ति में चतुर होता है॥ ७६॥ 
ऊहापोहसमर्थः स्यात्तदीशे गोपुरांशके । कारककास्थितराशीशे लग्ननाथेनवीरक्षिते ॥ ७७ ॥ 
जिसके जन्मसमय में पञ्चम का स्वामी नोपुरांश में हो तो बह अहापोह समर्थ या तर्क-वितर्क 
विशेषज्ञ होता है। पञ्चम का स्वामी जिस राशि में पड़ा हो और उसे लग्नेश देखता हो तो चह अहापोह 
में समर्थ होता है। तात्पर्य यह हुआ कि वह तर्कपूर्ण शेली से तत्त्वो को जानने बाला होता है॥ ७७॥ 
आगामीसूचकोमन्त्री कारके केन्द्र कोणगे। भृगुसौम्यसमायुक्तेदृष्टे ताम्यां शुभांशके ॥ ७८॥ 
जिसके लग्न में बृहस्पति, पञ्चमकारक केन्द्र और त्रिकोण में बैठे हों तो बह भविष्य दृष्टा 
होता है और शुक्र तथा बुध के साथ और देखा गया हो तथा बह शुभ के नबांश में हो तो बह 
आगामी घटनाओं का सूचक होता है ॥ ७८ ॥ 


अथ पञ्चमेशफलंजन्मप्रदीपे - 
लग्नगतः पञ्चमपः प्रसिद्धमस्तोकनय कलितम्‌। 


शास्त्रविदं गीवविदंस्वकर्मणिपरनर कुरुते॥ ७९ ॥ 
जन्मप्रदीप के अनुसार पञ्चमेश का बारह भावों में पञ्चम का स्वामी लग्न में पड़ा हो तो बह 
प्रसिद्ध, नीतिनिपुण, शास्त्रों तथा संगीत विद्या का ज्ञाता और अपने कर्म में कुशल हो जाता है॥ ७२॥ 
पञ्चमपतिर्धनस्थः क्रूरः खेचरोधनोझितं कुरुते। 
गीतादिकलाकलितंकष्टभुजं स्थानयुक्तप्रवरम्‌ ॥ ८० ॥ 
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पञ्चम का स्वामी करग्रह दूसरे स्थान में हो तो मनुष्य को धनहीन कर देता है। यदि शुभ ग्रह 
हो तो संगीत कला से युक्त कष्ट भोगने वाला और स्थान प्रधान होता है॥ ८०॥ 
तनयपतिः सहजगतः समधुरवाच स्वबन्धुजन विदितम्‌! 
कूरुतेसुतास्दीयाः परिपालयन्ति तद्बन्थूम्‌ ॥ ८१॥ 
पञ्चम का स्वामी तीसरे स्थान में हो तो मधुर भाषी, अपने बन्धुओं में प्रसिद्ध होता है। उसके 
पुत्र उसके बन्धुओं को पालते हैं॥ ८१॥ 
सुतपः पातालगतः पितृकर्मणिरतं प्रपालितं पित्रा। 
जननीभक्तं कुरुते क्रूरश्त विशोधनं पितरि ॥ ८२४ 
जिसके जन्मसमय में पञ्चम का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, बह पितृकर्म में लीन रहता है और 
उसका पालन पोषण पिता द्वारा होता हे। बह मातृभक्ति करने बाला होता है। यदि क्रूर ग्रह हों तो पिता 
तथा माता को दण्ड देता है॥ ८२॥ 
तनयगतस्तनयपतिर्मतिमतां मानिनं बचनकुशलम्‌। 
सुतकलितंप्रवरजनरव्यातं चैमानवं कुरुते ॥ ८३॥ 
जिसके जन्मकाल में पञ्चम का स्वामी पञ्चम में बैठा हो तो वह बुद्धिमानों में आदरमान को 
प्राप्त हो जाता है, बह उत्तम वक्ता सुप्रतिष्ठित चरित्रवान्‌ और सर्वोत्तम लोगों में सुविख्यात हो जाता 
है॥ ८३॥ 
पञ्चमपतिश्चषष्ठेशत्रुयुतंमानवंमानहीनं च! 
रोगयुतं धनरहितं क्रूरः खचरः करोतिनरम्‌॥ ८४॥ 
जिसके जन्म समय में पञ्चमेश छटे स्थान में हो तो वह शत्रुओं से युक्त, अपमानित रहता है। 
यदि क्रूर ग्रह हों तो निरन्तर रोगी और निर्धन होता है॥ ८४॥ 
तनयपतौ सप्तमगे ससुता शुभगाथदेवगुरु भक्ताः। 
प्रियवादिनी सुशीलानरस्य च जायते दयिता॥ ८५॥ 
जिसके जन्मसमय में पञ्चमेश सप्तमस्थान में बैठा हो तो वह पुत्रवान्‌, श्रेष्ठ भाईयों चाला, 
देवता और गुरु का भक्त होता है उसकी पत्नी उत्तम स्वभाव चाली और मृदु भाषिणी होती है॥ ८५॥ 
सुतपेनिधनग्रहस्थे विसतंकुरुतेस्त्रियो भवति सुख भंगः। 
नष्टव्यङ्गाः सहोत्थाश्चतनयाः सभवन्ति तथा॥ ८६॥ 
जिसके जन्म समय में पञ्चमेश अष्टम में हो तो बह निष्पुत्र और स्त्री सुख भंग को प्राप्त होने 
के साथ वह नष्ट और व्यङ्ग भ्राता और पुत्रों को प्राप्त हो जाता है॥ ८६॥ 
सुकृतगतस्तनयपतिः सुबोधविद्या कविं सुगीतञ्ञम्‌। 
नृपपूजितं सुरूपंनाष्टकरसिक नरंकुरुते ॥ ८७॥ 
जिसके जन्मसमय में पञ्चम का स्वामी ननम्‌ स्थान में बैठा हो तो वह सुबोधविद्या, कविता 
और संगीत का विशेषज्ञ, राजमान्‌ को प्राप्त, उत्तमरूपर एन्‌ नाटकों का रसास्वादन करने चाला होता 
है॥ ८७॥ 
सुतपतिरंबरलीनोनृपकर्मणांनृपात्कलितभावम्‌ 
सत्कर्मरतंप्रबरं जननीकृतशस्तसुखंकुरुते ॥ ८८॥ 
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जिसके जन्मसमय में पञ्चम का स्वामी दशम भाव में पड़ा हो तो वह राज्य कर्मचारी, शासन 
का समर्थक, उत्तमकर्मो में सल्लग्न, माता द्वारा किए गए सर्वोत्तम कर्मों के सुख को प्राप्त होता 
है ॥ ८८॥ 
सुलनाथेलाभस्थेशूरः सुतवान्सुखकृत्यकृतभोगी। 
गीतादिकलाकलितोनृपलाभो जायते जातः॥ ८९॥ 
जिसके जन्मसमय में पञ्चमेश एकादश स्थान में पड़ा हो तो बह शूरवीर, पुत्रवान्‌ और पुण्य 
योगी होता है मातादि कलाओं का ज्ञाता और राजलाभ प्राप्त हो जाता है॥ ८९॥ 
पञ्चमपेद्वादशगेक्रूरेसुतरहितः शुभेसुसुतः। सुतसन्तापपरः स्याद्विदेशगनोद्यतोमनुजः ॥ ९० ॥ 
जिसके जन्मसमय में पञ्चम भाव का स्वामी द्वादश भाव में पड़ा हो तो क्रूरग्रह से पुत्र रहित 
और शुभग्रह से उत्तमपुत्रान्‌ होता है। पुत्रों से सन्तापप्राप्त और विदेश जाने के लिए तैयार रहता 
है ॥९०॥ 
॥ इति पञ्चम भावविचार ॥ 
अथ षष्ठभावविचारः । तत्रकिंचितंनीयमित्युक्त सर्वार्थचिन्तामणौ | 
अरिभवनादरिवैरिक्षतविघ्नकलेशनाम्युदरदेशान्‌। मधुरादिषडुपदंशानग्रहराश्यादितोददेत्प्राज्ञ: ॥ १॥ 
छटे भाव का बिचार, उसमें क्या बिचार करना चाहिए इस सम्बन्ध में सर्वार्थचिन्तामणि में इस 
प्रकार कहा गया है :- छटे भाव से शत्रु, शत्रु के घर, विघ्न, कलेश, नाभि, उदर में ब्रण, मधुर आदि 
छः रसों, उपदेश, छटो घर के स्वामी, ग्रह राश्यादि नवांश का विचार बुद्धिमान्‌ को करना चाहिए॥ १॥ 


रोगारिव्यसनक्षतानि वसुधापुत्रारितश्चितयेदुक्त रोगेकरतदेवरिपुगे जीवेजितारिर्भवेत्‌ । 
षंडोरीशबुधौविद्युतदयुतौ लग्नेश संबन्धिनौ लिंगस्यामयकृद्रणेनरुधिरः षष्ठेसलग्नाधिपः ॥ २॥ 
पारिजात में कहा गया है :- रोग, शत्रु, व्यसन, जाए, यह मंगल ओर षष्ठभाव से विचार करे। 
जो ग्रह षष्ठ भाव में बैठा हो लो वह अपने स्वभाव से रोग उत्पन्न करता है। यदि षष्ठभाव में 
बृहस्पति बैठा हो तो वह शत्रुओं को जीतने बाला होता हैं। षष्ठेश और बुध लग्नेश से सम्बद्ध राहु के 
साथ हों तो नपुंसक होता है। यदि षष्ठस्थान में मंगल के साथ छठेभाव का स्वामी हो तो लिंग में छिद्र 
कर देता है ॥ २॥ 
पत्नषंडत्वमेतिक्षतभवनगतेकामापे वासुरेड्येभौमेन्देनदृष्टेरिपु भवनगतेशत्रु भार्यामुपैति । 
सौम्यैदृष्टेयुतेबानभयमरिजनाच्छत्रुभेजन्मलग्नातूपापै: शत्रुक्षतादिव्रणभवविपुलं जायते लांछनंबा॥३॥ 
जिसके जन्मसमय में सप्तमेश या बृहस्पति छटे स्थान में बैठे हों तो उसकी पत्नी षंडत्वभाव 
को प्राप्त होती है। यदि छटे भाव में शनि द्वारा देखा गया या शनि की दृष्टि में मंगल बैठा हो तो शत्रु 
की स्त्री को प्राप्त हो जाता है। जिसके जन्म समय में छटा लग्न शुभ ग्रहों के साथ और शुभ ग्रहों की 
दृष्टि में हो तो वह शत्रुओं से भयभीत नहीं होता है। यदि पापीग्रहों के साथ और उनकी ही दृष्टि में हो 
तो वह शत्रुओं से भयभीत, क्षात-विक्षत और ब्रणों से चिद्वित्‌ होता हे॥ ३॥ 


षष्ठे भास्वतिलग्ननाथकरिपौनीचारिगेदुर्बले जातस्तापितृवर्गशत्रुसहितो लग्नेशमित्र गृहे । 
इष्टस्थानगतेनिजोच्चसुद्ददांवर्गोपयातेसति ज्ञातीनांबहुलंवदन्ति मनयः शत्रु्रणभावभाक्‌ ॥ ४॥ 
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जिसके जन्मे समय में छटे स्थान में सूर्य, लग्नेश का शत्रु, नीच राशि में या अस्त, शत्रु की 
राशि में हो तो निर्बल होता है। उसका पितृवर्ग शत्रुओं से युक्त होता है। लग्नेश के मित्र के घर में हो 
मित्र ग्रह, अपने उच्च तथा मित्र के बर्ग में पड़ा हो तो श्रेष्ठ मुनियों के अनुसार जाति में श्रेष्ठ और 
व्रणादि रोगों से रहित होता है॥ ४॥ 
शात्रुस्थानगतोरिनीचग्रहगो वक्रगतो वास्तगोनेकज्ञातिजने बहुक्षतनुः षष्ठाधिपो वा तथा! 
षष्ठस्थानगतेषुभास्करमुखव्योमारनेषुक्रमात्‌ तत्तत्कारकखेटवर्गनिपुणः संपीड़ितः सबंतम्‌॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में छटे भाच का स्वामी शत्रु भाव (६) में बैठा हो, बह शत्रु की या नीच 
राशि में बेठा हो, या बह वक्रगति या अस्त हो जाति के अनेक लोगों द्वारा सताया जाता है। छरे स्थान 
में सूर्य के साथ ग्रह पड़ते हों और वे ग्रह जिस भाव के कारक हों तो उसके लगातार कष्टित रहता 
है॥ ५॥ 
पापव्योमचरास्त्रयोरिपतितप्राप्तेद्ठाकादुर्नलंगोवित्तक्षयमामरयरिपुभयंफुर्वन्ति तज्जन्मादितः। 
ते सर्वेबलशालिनो यदिशुभागोपित्तभरवादिकं राजान्नंसकलोपदंश सहितं रोगादिनाशं बदेत्‌॥ ६॥ 
जिसके जन्मसमय में तीन क्रूर ग्रह छटे, आठवें स्थान में बैठे हों या इन स्थानों को देखते हों 
तो दुर्बल कर देते हैं। जन्म से लेकर गोधन का क्षय रोग और भयकारक होते हैं। यदि शुभग्रह 
बलवान्‌ होकर छटे आठवें स्थान में पड़े हों तो गोधन, घोड़े, हाथी तथा सम्पूर्ण राजोचित साधनों से 
सम्पन्न राजान्न प्रदान करके रोग तथा शत्रु का नाश करते है॥ ६॥ 
तेषाम्बरचारिणमतिशुभो केन्द्रत्रिकोणायगोद्वावेतौ बलशालिनौ यदिलघुव्याध्यादिनाशं नृणाम्‌। 
एकोऽपि प्रबलो यदि ब्रणारिपुकलेशादिकिञ्चित्फलंयत्तत्कारकवर्ग मूलमखिलंमोदं प्रमादंतुबा॥ ७॥ 
जिसके जन्म समय में केन्द्र और त्रिकोण और एकादश में ग्रहों के मध्य में बलवान्‌ होकर दो 
शुभ ग्रह बैठे हों तो शीघ्र बलशाली होकर केन्द्र आदि स्थानों में बैठा हो तो व्रण और शत्रु कलेशादि 
किञ्चितूफल हो जाता है। यदि षष्ठ का कारक जिस राशि के वर्ग में बैठा हो तो अपनी प्रकृति से 
सम्पूर्ण शुभाशुभ प्रदान करता है॥ ७॥ 
पापे लम्नगते सपत्नपयुतेदेहब्रणदेहितां पुत्रस्थेपितृपुत्रयोः सुखगतेमातु: कलत्रेस्त्रियः । 
घर्मस्थेसतिमातुलस्यसहजेतस्यातुजस्य व्रणं लाभस्थेतु तदग्रजस्य निधनेजातो गुदार्तोभवेत्‌॥ ८॥ 
जिसके जन्मलग्न में षष्ठेश के साथ क्रूर ग्रह पड़ा हो उसके शारीर में ब्रण हो जाते हैं! यदि 
पञ्चम स्थाने में पड़े हों तो पिता और पुत्र को व्रण (घा) हो जाते हे। चतुर्थ स्थान में माता को, 
सप्तम में स्त्री को, नवम स्थान में मामा को, तीसरे स्थान में छोटे भाई, एकादश स्थान में बड़े भाई 
और अष्टम स्थान में अपनी गुदा को त्रण से दुःखी कर देते हैं॥ ८॥ 
भानुर्मुध्नि शशीमुखे चनिसुतः कण्ठे तुनाभेरधश्चन्द्राद्रिः सूरिरनामयं प्रकुरुतेनात्रामयं भार्गवः । 
मंदोबातमहिश्च केतुरुदरव्याधिं बुधक्षेत्रगो लग्नेशः शशिजेनवीक्षित युतो गुह्यत्रणंयच्छति॥ ९ ॥ 
जिसके जन्मकाल में बुध के क्षेत्र में ३।६ राशि में सूर्य बैठा हो तो माथे चन्द्र मुख में 
पीड़ा, मंगल गले में, बुध नाभि के नीचे चस्ति में, बृहस्पति और शुक्र रोगकारक नहीं होते, शनि 
वायुविकार, राहु उदरव्याधि और लग्न का स्वामी बुध के साथ और दृष्ट हो तो गुप्त स्थान में ब्रणकर 
देता है॥ ९॥ 
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पोडशोऽध्यायः 


लग्नादियद्राशिगतेफणीशेशुक्रेक्षिते तत्तनुचिन्हमेति। 
मन्दाहियुक्तेरिपुराशिनाथे तुरंगपश्वादिभयं वदन्ति॥ १० ॥ 
लग्न से जिस राशि में बृहस्पति हो उसे शुक्र देख रहा हो तो उस अंग में चिन्हित हो जाता है! 
छटे घर का स्वामी शनि और राहु के साथ हो तो थोड़े से लेकर पशुओं का भय रहता है॥ १०॥ 
पापग्रहेण संदृष्टेबलहीनेरिनायके | पापान्तर्गते वापि शत्रुपीड़ाभविष्यति॥ ११॥ 


जिसके जन्म समय में छटे भाव का स्वामी क्रूर ग्रह की दृष्टि में निर्बल हो या क्रूर मध्य में हो 


तो उसको शत्रु बाधा रहती है॥ ११॥ 
शत्रुस्थानाधिपेदुःस्थे नीचमूढादिराशिगे। लग्नेशे बलसंयुक्ते शत्रुनाशं नदेद्नुधः ॥ १२॥ 
६।८।१२ स्थानां में स्थित हो तो नीच, मूढ और शत्रु की राशि में और लग्नेश 
शक्तिशाली हों तो शत्रुओं का नाश हो जाता है॥ १२॥ | 
षष्ठेशे गोपुरांशदोदिवाकरनिरीक्षिते। लग्नेशेबलसम्पूर्णेज्ञातीनामुपकारकृत्‌॥ १३॥ 
जिसके जन्मकाल में छटे स्थान का स्वामी गोपुरादि अंशों में. हो उसे सूर्य देखता हो, लग्न का 
स्वामी पूर्णबली हो तो ज्ञानियो में उपकार करने बाला होता है॥ १३॥ 
षष्ठेसौम्येशुभैर्दूष्टे तदीशे शुभसंयुते। पापग्रहाणां मध्यस्थे सूपदंशप्रियोभवेत्‌॥ १४॥ 
छटे स्थान में शुभग्रह द्वारा देखा गया षष्ठेश शुभग्रह के साथ, पापीग्रहों के मध्य हो लो बह 
भ्रमणप्रिय होता है॥ १४॥ 
उपदंशप्रियोनित्यंषष्ठेजीवे शशांकजे। क्षेत्रे तयोर्वासंप्राप्ते मृद्दशादि समन्विते॥ १५॥ 
जिसके छटे स्थान में बृहस्पति और बुध हों तो नित्यप्रति चटनी पसन्द करता है। या छटे 
स्थान में मृद्दंशादि से युक्त बृहस्पति और बुध की राशि हो उसे चटनी बहुत पसंद आती है॥ १५॥ 
शुक्रे षष्टे सौमये वा शुभदृष्टे शुभांशके ! 
बलान्विते शुभांशस्थेनित्यंमधुरभाक भवेत्‌ ॥ १६॥ 
बुध के साथ शुभ के नवांश में शुभ की दृष्टि में छटे स्थान में शुक्र शक्तिशाली होकर बैठा हो 
तो बह नित्यप्रति मधुर रस का भोजन करता हे॥ १६॥ 


पापग्रहेणसंदृष्टे भौमक्षेत्रे तदान्विते। बुधेनयुक्तेशुक्ररौत्वम्लभाक्सनरो भवेत्‌ ॥ १७॥ 


छटे स्थान में विद्यमान्‌ पापीग्रह की दृष्टि में मेष, वृश्चिक राशि हो तो बह खट्टे पदार्थो को 
पसन्द करता है। यदि छटे स्थान में बुध के साथ शुक्र बैठा हो तो अमल रस प्रिय होता हे॥ १७॥ 
पित्रादीनमिदं योज्यें तत्तद्धावपकारकैः। नास्तिकायनवक्तव्यं वक्तव्यं स्वजनाय वै॥ १८॥ 
पित्रादिभावों के कारको से उसके पित्रादि के प्रिय रसों का प्रतिपादन करे। इस प्रकार नास्तिकों 
के लिए न कहे। उत्तम व्यक्तियों के लिए निरुपित करे॥ १८॥ 
अथ घष्ठस्वामिफलंजन्मप्रदीपात्‌ - 
षष्ठेशेजलग्नगते नीरुक सबलः कुटुंवकष्टकर:। 
बहुयत्नोरिपुहंता भवतिनरः स्वैरवचनधतः ॥ १९॥ 
जन्म प्रदीपानुसार षष्ठेश का द्वादश भावों में निरूपण:- जिसके जन्मकाल में छटे भाव का 
स्वामी लग्न में बैठा हो तो बह स्वस्थ और शक्तिशाली होता है और वह कुटंब के लिए कष्टकारक 
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अतिप्रयत्नशील, शत्रुघातक अपनी इच्छानुसार कार्य करने वाला अपनेधन और अपने वचन का स्वामी 
होता है॥ १९॥ 
षष्ठपतौद्रविणस्थे दुष्टश्चतुरोहिसंग्रहप्रतिष्ठः । 
स्थानप्रचुरोविदितः सव्याधिस्तनुज हृतवित्तः॥ २०॥ 
जिसके छटे भाव का स्वामी दूसरे स्थान में बेठा हो तो बह दुष्ट, चतुर, धनसंग्रह से प्रतिष्ठा 
को प्राप्त, अनेक स्थानों में विख्यात, रोगी, पुत्र के द्वारा छीना गया है जिसका धन ऐसा व्यक्ति होता 
है॥२०॥ 
षष्ठपतिः सहजस्थः क्रूरः कुरुते लोककष्टकरम्‌। 
सहजविरोधं मारणमतिकष्टमामतस्तस्य ॥ २१॥ 
जिसके जन्मकाल में छटेभाव का स्वामी क्रूर तीसरे घर में हो लो बह उत्तम लोगों को कष्ट 
देने वाला, मातृविरोधी तथा भ्रातृहन्ता और साधारण रोगों से अत्यन्त कष्ट को प्राप्त हो जाता 
है॥ २१॥ 


षष्ठाधिपतिस्तूर्येपितृतनयौवैरिणौ मिथः कुरुते । 
सरुकपिता सोथलक्ष्मीलभतेनरः सुचिराम्‌॥ २२॥ 
यदि षष्ठेश चतुर्थ भाव में पड़ा हो लो पितापुत्र परस्पर शत्रु रहते हैं तथा उसका पिता रोगी 
रहता है और वह स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त होता है॥ २२॥ 
रिपुभवनपतौ सुतगेपितृसुतयोर्वैरितामृतिस्सुततः। क्ररेशुभेचनिर्धनपदनीदुष्टश्चतत्कपटी॥ २३॥ 
षष्ठभाव का स्वामी पञ्चम भाव में पड़ा हो तो पिता पुत्र की शत्रुला रहली है और उसकी 
मृत्यु अपने पुत्र द्वारा होती है। यदि क्रूर और शुभग्रह पञ्चम भाव में पड़े हों तो धनहीन, दुष्ट और 
कपटी होता है॥ २३॥ 
रिपुभवनपेरिपुस्थेनीरुक सुखीकृुपणरूपः। 
नहिजन्मतोऽपिसीदति स्थानकुबासी भवति नरः॥ २४॥ 
जिसके जन्म समय में छटे भाव का स्वामी छटे स्थान में पड़ा हो तो बह स्वस्थ, शत्रु से सुखी 
और कृपण होता है बह जन्म से खेद को प्राप्त होता और बह कुस्थान वासी होता है॥ २४॥ 
अहितपतौ सप्तमगे क्रूरे भार्यांविरोधिनीचण्डा। 
तापकारीत्वथसौम्येबंध्या वागर्भगलनपरा ॥ २५॥ 
जिसके जन्मसमय में छटे भान का स्वामी क्रूरग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो उसकी पत्नी 
विरोध करने वाली, चण्डी और, कष्ट देने बाली होती है। यदि शुभ ग्रह हों तो बंध्या और गर्भपात 
करने बाली होती है॥ २५॥ 
शनेग्रैहिणिकारुजोविषधराद्धरानन्दनात्‌ बुधाच्चविदोषतः सपदिमृत्युरेणांकतः रवेमृमपतेर्बुधः 
प्रकटमष्टमात्षष्ठपात्‌ गुरोरपिचदुष्टधीर्नयनदोषवान्‌शुक्रतः ॥ २६॥ 
षष्ठेश और शनि अष्टम भाव में हों संग्रहणी रोग हो जाता है। मंगल हो लो सर्प से मृत्यु, बुध 
हो तो विषदोष से मृत्यु, बृहस्पति हो तो शीध्रमृत्यु, सूर्य हो तो सिंह से मृत्यु, बृहस्पति हो तो दुर्बुद्धि, 
शुक्र हो तो नेत्रदोष हो जाता है॥ २६॥ 
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षोडशोऽध्यायः ४३९ 
शत्रुपतिर्यदि नवमः क्रूरखचरस्तदाभवेत्खंजः । 
विवुधविरोधी शास्त्रं न मन्यते याचकञ्च गुरुमू॥ २७॥ 
छटे भाव का स्वामी नवम में हो तो लंगडा, पण्डित विरोधी, शास्त्रों और गुरुओ की अवहेलना 
करने वाला हो जाता है॥ २७॥ 
अरिग्रहपे दशमस्थे क्रूरे मातरिरिपुस्तदादुष्टः | धर्मसुतपालनमतिमातुद्रेष्यो भ्रवेद्वैरः ॥ २८॥ 
यदि छटे भाव का स्वामी दशम भाव में बिद्यमान्‌ क्रूर ग्रह हो तो मातृद्रोही और दुष्ट होता है। 
धर्म और पुत्र का पालक और मातृवैरि हो जाता है॥ २८॥ 
वैरिपतौलाभगतेक्ररेमरणंविपक्षो भवति। 
रिपुस्तरकरकृतहाग्नि: स्थाच्चतुष्पदाल्लाभान्मनुज:॥ २९॥ 
जिसके जन्मकाल में छटे भाव का स्वामी क्रूरग्रह एकादश भाव में विद्यमान्‌ हो तो शत्रु से 
मृत्यु, चोर से हानि और चतुष्पादों से लाभान्वित रहता हे ॥ २९॥ 
षष्ठपतौ द्वादशगे चतुष्पदद्रव्य धान्यनाशकर: । 
गमनागमनं लक्ष्म्या हलादेन च परोनरो भवन्ति॥ ३०॥ 
यदि छटे भाव का स्वामी बारहवें स्थान में बेठा हो तो चतुष्पद धन और धान्य का नाश 
करता है। लक्ष्मी के आते जाते रहने से प्रसन्न रहता है॥ ३०॥ 
॥ इति षष्ठ भावविचारः॥ 
अथ सप्तम भावकिचारः। तत्रकिंचिंतनीयमित्युक्तम्‌। 
युबतिपदादुद्वाहमार्यापतिसूपगुडदधिक्षीरम्‌। 
आगमगमनपदाप्तिं ब्रूयान्मूत्राशयं च नष्टधनम्‌॥ १॥ 
सप्तम भाव का विचार किया जाता हे। उस में किन-किन बातों पर बिचार करना चाहिए, इस 
विषय में कहा गया है। सप्तम स्थान में विवाह, स्त्री, पति का विचार, दाल, गुड आदि, दूध दही, आना 
जाना, पद प्राप्ति मूत्राशय और नष्टधन का विचार किया गया हे॥ १॥ 
यात्रापुत्रकलत्रसौख्यमतुलं संचिन्तयेत्सप्तमादुक्तं पुत्रसुखागमागमफलं सर्वच यत्तद्वदेत्‌ । 
जार: कामगतेसिते मदनपे साहिध्वजे वा तथा कामेजीवयुतेसिते शुभग्रहजातो नरो भवेत्‌ ॥ २॥ 
जातक पारिजातके अनुसार :- सप्तम भाव से यात्रा, पुत्र, स्त्री, सुख का चिन्तन, पुत्र सुख, 
गमनागमन सुख, का विचार किया जाता है। जिसके जन्म समय में सप्तम स्थान में शुक्र सप्तमेश शुक्र 
के साथ हो तो वह व्याभिचारी होता है। सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ शुभराशि में शुक्र हो तो 
व्यभिचारी नहीं होता है॥ २॥ 
दुःस्थेकामपतौतुपापगृहपेपापेक्षितेतद्युते तज्जायाभववस्थमध्यमफलं सर्वशुभं चान्यथा। 
कामस्थानपत्तौ सितेन सहितेन पापक्षमेकामधीः सौम्यक्षे शुभखेटवीक्षितयुते जातः सितच्छत्रवान्‌॥ ३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में सप्तम भाव का स्वामी ६।८।१२ स्थानों में, क्रूर ग्रह की दृष्टि में 
सप्तमेश हो तो स्त्री का मध्यम सुख और जब यह योग नहीं हो तो पूर्वा सुख होता है। सप्तम भाव का 
स्वामी शुक्र के साथ क्रूर ग्रह की राशि में हो तो काम बुद्धि और शुभग्रह की राशि में शुभ ग्रह को 
दृष्टि में शुभग्रह के साथ हो तो श्वेत छत्र को धारण करने वाला होता है॥ ३॥ 
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वित्तास्तारिपमार्गवास्तनुगताः पापान्विताः कामुकः पापव्योमचरान्वितौतनुरिपु स्थानाधिपौचेत्तथा। 
कामस्थेरिपुवित्तलग्नपयुते पापे परस्त्रीरतः पापारातिकलत्रपानवमगाः कामानुरोजायते॥ ४॥ 
जिसके जन्मसमय में दूसरे, सप्तम तथा छटे स्थान में स्वामी और शुक्र लग्न में बैठा हो और 
क्रूरग्रह साथ हो तो वह कामी छता है। लग्नेश और षष्ठेश दोनों क्रूरग्रह के साथ हों तो भो कामी होता 
है। यदि क्रूर ग्रह सप्तम छटो और दूसरे लग्न के स्वामी के साथ हों तो परस्त्री गामी हो जाता है। यदि 
क्रूरग्रह और छटे तथा सप्तम के स्वामी नवम में बैठे हों तो बह कामातुर होता है॥ ४॥ 


जारः कर्मधनास्तपादशामगा पुत्राधिकारग्रहाः दुःस्थाधीगुरुकामपाः सुतग्रहेपापाक्षिते नात्मजः। 
जीवज्ञौयदिवानिशाकरसितौकामेनहुस्त्रीरतः शुक्रे मन्मथराशिगेनलवतिस्त्रीणां बहनां पतिः ॥ ५॥ 
दशम, द्वितीय, सप्तम के स्वामी दशम में हों तो व्याभिचारी, पञ्चम के कारकग्रह ६।८।१२ में 
पञ्चम, नवम, सप्तम के स्वामी पञ्चम में पापी ग्रह द्वारा दृष्ट हों तो पुत्रहीन होता है, बृहस्पति बुध 
दोनों और चन्द्र और शुक्र दोनों सप्तम में बैठे हों तो अनेक स्त्रियों में रमण करने वाला होता है.। यदि 
शक्तिशाली होकर शुक्र सप्तम स्थान में बैठा हो तो बहुत सी स्त्रियों का स्वामी होता है॥ ५॥ 


शुक्रारौमदगो कलत्ररहितोथमीत्मजस्थौ तथा शत्रुस्थानगतौ निशाकरसितौ यद्येकपुत्रो भवेत्‌। 
लग्नास्थव्ययमेषु पापसचरेष्विंदौ सिते दुर्बले बंध्यास्त्रीपतिरेबजातमनुजोजायाविहीनो थवा॥ ६॥ 
शुक्र तथा मंगल सप्तम में हों तो स्त्री रहित, नवम पञ्चम में हों तो भी स्त्रीशून्य, चन्दशुक्र 
दोनों षष्ठभाव में हों तो पुत्रवान्‌, लग्न, सप्तम तथा द्वादश में क्रूर ग्रह हों चन्द्र तथा शुक्र निर्बल हों 
बंध्या स्त्री का पति या स्त्रीविहीन होता हे॥ ६॥ 


बंध्यापतिः सितरीमदनोदयस्थौ चंद्रोदयेसमगृहेललनाकृतिः स्थात्‌। 
पुराशिमेपुरुषभावयुतंकलत्रस्त्रीपुंग्रहेक्षितयुते सतिभिक्षरूपम्‌॥ ७॥ 
शुक्रसूर्य दोनों सप्तम या लग्न में हों तो बंध्या स्त्री का पति, समराशि में चन्द्र हो तो व्यक्ति 
स्त्री की आकृति बाला, पुरुष राशि में चन्द्र लग्न में हो तो पुरुषाकृति वाली स्त्री होती है। यदि स्त्री 
तथा पुरुष दोनों देखते हों तो मित्र रूप वाली होती है॥ ७॥ 


भौमांशे वा भौमराशौ विलग्नात्‌ कामस्थाने जन्मभेवा बधूनाम्‌। 
जायादासीनीचमूढग्रहांशे दुष्टावास्याद्यौचनेभर्तृहीना॥ ८॥ 
जिसके जन्मलग्न के सप्तमभाव में मंगल की राशि या नवांश हो या स्त्री की जन्म राशि हो तो 
उसकी स्त्री दासी होती है। यदि नीच मूढराशि का नवांश हो तो बह स्त्री दुष्ट होती है या युवावस्था में 
ही स्वामी से रहित हो जाती है॥ ८॥ 
शुभांशराशौ यदि सदगुणाढ्याशुभेक्षिते चारूतरं कलत्रम्‌। 
चंद्रांशकेदुर्बलचन्द्रराशौजायापतिघ्नीसबलेतुसध्वी ॥ ९ ॥ 
सप्तमभाव में शुभग्रह का नवांश या राशि हो, शुभग्रह देखते हों तो अत्यन्त श्रेष्ठ स्त्री होती हैं! 
चन्द्र का नवांश या निर्बल चन्द्र की राशि हो तो स्त्री पतिघ्नी यदि चन्द्र ग्रह शक्तिशाली हो तो स्त्री 
पतित्रता होती है॥ ९॥ 
अकाँशकेकुलटा निजोच्चगृहगेसाध्वी शुभालोकिते लग्नेशीतकरेथवामदनभे । 
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नीचारिमूढान्विते पापव्यालविहंगपाशनिगडद्रेष्काणभागान्विते 
संध्यंशे विगतब्रता च विधवाजातस्य जायाभवेत्‌॥ १० ॥ 
सप्तमभाव में सूर्य का नबांश हो तो व्याभिचारिणी, अपनी उच्च राशि में हा, शुभग्रह द्वारा दुष्ट 
हो तो पतिब्रता, जिसके लग्न या सप्तम भाव में चन्द्र बह नीच, शत्रु और मूढ राशि में तथा पाप 
द्रेष्काण में व्याल विहंग, पाश निगडद्रेष्काण में संध्यंश में बैठा हो स्त्री ्रतहीन और विधवा होती 
है॥१०॥ 
कामस्थे तनुपेशुभग्रहयुते सद्वंशजामिच्छतिक्रूरक्षे मदगेव्िलग्नरमणे दुर्वशजातां गनावर्णरूपगुणाकृतिं 
च सकलं यत्तद्गृहोक्त चदेत्‌ दुर्व्यापारकरग्रहाकृतिनरप्रीतिं प्रयान्त्यंगनाः॥ ११॥ 
सप्तम भाव में लग्नेश शुभग्रह के साथ हो तो पत्नी उत्तम कुल की होती है। सप्तम में क्रूरग्रह 
की राशि में लग्नेश हो, तो स्त्री हीनकुल में पैदा हुई होती है। स्त्री का वर्ण रूप आकृति सम्पूर्ण सप्तम 
भाव की राशि के हों तो दुर्व्यापार कर ग्रह की आकृति का जो व्यक्ति होता है उनमें स्त्रियां अधिक 
प्रीति करती हैं॥ ९१॥ 
पापे प्रकाशसंयुक्तेकलत्रेदुष्टचारिणी। रवौ बंध्यातु शीतांशौक्षीणेंदौ व्याभिचारिणी॥ १२॥ 
पापी, अप्रकाश और धूमादि ग्रह के साथ सप्तम में हो तो स्त्री व्यभिचारिणी होती है, सूर्य के 
साथ हो तो बंध्या, क्षीण चन्द्रमा के साथ हो तो भी व्यभिचारिणी होती है॥ १२॥ 
कुजे तू म्रियते मंदे दुर्भगा राहुसंयुतेः। परदाररतिः स्वीयांनिषेकाभावतोसुतः॥ १३॥ 
मंगल के साध हो तो स्त्री की मृत्यु, शनि साथ हो दुर्भगा, राहु साथ हो तो परस्त्रीत और 
अपनी स्त्री में गर्भ के अभाव रहने पर निष्पन्न होता है॥ १३॥ 
धूमे विवाहहीनः स्यातूप्रियते कार्मुके सति! 
परिवेषेतुदुःशीला केतौ बंध्यासती भवेत्‌॥ १४॥ 
सप्तमभाव में धूमग्रह हो तो अविवाहित, धनुग्रह हो तो स्त्री का निधन, परिश्री (पड़ोसी) ग्रह हो 
तो बुरे स्वभाव वाली, केतु हो तो स्त्री बंध्या होली है॥ १४॥ 
पाले विदारः पापेतुगर्भस्त्रावेणसंयुता। दुःशीला स्त्रीप्रसूता च पूर्यमापेसुधाकरे॥ १५॥ 
घातग्रह हो तो स्त्रीरहित, पापीग्रह हो तो स्त्री गर्भपात वाली, सप्तम में पूर्ण चन्द्र ग्रह हो तो 
कर्कश स्वभाव बाली, तथा कन्या को जन्म देने बाली होती है॥ १५! 
बुधेतु सपुत्रावगीशेगुणयुक्तासुपुत्रिणि। शुक्रेसोभाग्यसंयुक्ताश्रीमतीच बलान्विते ॥ १६॥ 
बुध से पुत्रवती, बृहस्पति से गुणबती, शुक्र से सौभाग्यशालिनी शक्तिशाली ग्रह हो तो श्रीमती 


होती है॥ १६ ॥ 
स्त्रीपुत्रपेबलिनिशो भनखेटदूष्टषष्टाधिपेनसहिते वीक्षितेवा । 


जारेणपुत्रजनिलाभमुपैतिजायातस्याधवोनहुकलत्रयुतो ऽप्यपुत्रः ॥ १७॥ 


जिसके जन्मसमय में सप्तम, पञ्चम भाव के स्वामी षष्ठभाव से युक्त शुभग्रहों द्वारा दृष्ट और 
शक्तिशाली हों तो बह स्त्री जार (उपपति) से पुत्र लाभ प्राप्त कर लेती है। उसका स्वामी कई स्त्रियों 


चाला होकर पुत्रहीन ही रहता है॥ १७॥ 
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नीचे गुरौमदनगेसतिनष्टदारो मीने कलत्रभवनेरविजेतथैव, 
मंदारराशिनबभागगतेसुरेऽये जारो दिनसुतारसमन्विते वा ॥ १८॥ 
मकर में, सप्तम में बृहस्पति हो तो बह स्त्रीशून्य, मंगल के नवांश में बृहस्पति हो तो 
व्याभिचारिणी और शनि मंगल के साथ सप्तम राशि हो तो मनुष्य व्याभिचारी होता है॥ ९८॥ 
सप्तमे वाष्टमेपापेव्ययस्थे धरणौसुते। अदृश्ये यदि तन्नाथे कलत्रांतर भाग्यवेत्‌॥ १९॥ 
सप्तम, अष्टम भाव में क्रूर ग्रह, बारहवें स्थान में मंगल, सप्तमेश अदृश्य भाग में हो तो दूसरी 
स्त्री प्राप्त हो जाती है॥ १९॥ 
सुपकवजातं प्रथमंकलत्रं लग्नेश्वरो दारपसंयुतश्चेत्‌। 
दिनेशर्को त्याभिद्व तस्तदानीं सुरूपहीनांसुतरां बदस्ति॥ २०॥ 
लग्नेश, सप्तमेश एक राशि में बैठे हों तो प्रथम स्त्री गुणबती और रूपवती होती है और 
सप्तमेश सूर्य को कान्ति से शून्य हो तो प्रथम स्त्री रूपरहित होती है॥ २०॥ 
वित्तेपापसहुत्वेचकलत्रेशे तथा स्थिते। शत्रुस्थानगते केतौ कलत्रयभाग्भवेत्‌॥ २१॥ 
जिसके जन्मकाल में दूसरे स्थान में बहुत क्रूर ग्रह हों, सप्तमेश भी पापी ग्रहों के साथ हौं छटे 
स्थान में केतु पड़ा हो तो वह तीन स्त्रियों की पति हो जाता है॥ २१॥ 
केन्द्रेत्रिकोणे दारेशे स्वोच्चमित्रस्ववर्गगे। कर्माधिपेत वादृष्टे बहुस्त्री सहितो भवेत्‌॥ २२॥ 
सप्तमेश, केन्द्र, त्रिकोण अपने उच्च, मित्र और अपने वर्ग में बैठा हो या उसे दशमेश देखता 
हो तो वह बहुत सी स्त्रियों से युक्‍त होता है॥ २२॥ 
कलत्रादिपतौ केन्द्रेशुभग्रहनिरीक्षिते । शुभांशेशुभराशौवापत्नीव्रतपरायणा ॥ २३॥ 
केन्द्र में स्थित सप्तमेश को शुभग्रह देखता हो, वह शुभग्रह के नवांश या राशि में पड़ा हो तो 
स्त्री पतित्रता होती है॥ २३ ॥ 
दाराधिपेसोमसुते सपापेनीचादिवर्गे रिपुनाशभावे । 
पापांतरे पापदृशासमेतेजायापतिघ्नीकुलनाशिनीस्यात्‌॥ २४॥ 
जिसके जन्म समय में सप्तमेश बुध पापीग्रह के साथ नीच, शत्रु के बर्ग में, छटे और आठवें 
भाब में हों तो स्त्री पति और कुल का नाश करने वाली होती है॥ २४॥ 
शुभांशेशुभसंदृष्टेनाथेजायासुवंशजा। पापारूढेपापवर्गेतस्य जायाकुवंशजा॥ २५॥ 
जिसके जन्मसमय में सप्तम का स्वामी शुभ के नवांश में शुभग्रह द्वारा देखा गया हो पत्नी 
उत्तम कुल की होती हे। यदि पापीग्रह के साथ या देखा गया हो तो पत्नी नीच कुल की होती है॥ २५॥ 
कामस्थानेसुखेटे सितयुतखचरै दोरसंख्यांबदन्ति 
स्वीच्चस्थोव्योमबा सोनभवतिगणने शुक्रसंयुक्तग्रैहर्वा। 
जायाधीशेसितर्क्तेसतिधनभवनेशुक्रसंयुकतसंख्या 
शुक्रो नंगेशयुक्तोद्युचरनवनधू चल्लयो जायते बा॥२६॥ 
जिसके जन्म समय में शुक्र के साथ जितने भी शुभग्रह बैठे हों उसकी उतनी ही स्त्रियाँ होती 
है। यदि उच्च राशि में ग्रह हों तो शुक्र के साथ ग्रहों की संख्या नहीं होती। यदि सप्तमेश ग्रह वृष और 
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तुला राशि में हो तो शुक्र के साथ ग्रह की संख्या होती है और यदि शुक्र सप्तमेश के साथ हो तो वह 
मई स्त्री का प्यारा होता है॥ २६॥ 
दारेशेन कुटुंबपेनसहिता यावद ग्रहादुर्नलास्तत्संख्याककलनत्र 
नाशनफरादुःस्थान नाथायदि यावन्तोबलशालिनः। 
शुकरास्तत्तुल्य जाया सुखं कुर्वन्त्येकवियच्चरोनलयुत्तोयद्येकदारोभवेत्‌ ॥ २७॥ 
सप्तमेश से द्वितीयभाव के स्वामी से जितने निर्बल ग्रह साथ हों और ६।८।१२ स्थानों के 
स्वामी होने पर उतनी स्त्रियों का नाश करते हें जितने शक्तिशाली ग्रह सप्तमेश और द्वितीयेश के 
शुभग्रह हों तो उतनी स्त्रियों को सुख देते हैं! यदि शुक तक ग्रह शक्तिशाली हो तो एक स्त्री को ही 
सुख देता है॥ २७॥ 
लग्नानंगपतिस्फुटैक गृहगेजीबेविवाहंबदेत्‌ चन्द्राधिष्ठिततराकावधिवयोरैक्यांशके वा तथा। 
जीवेमित्रनवांशके बलयुतेयद्येकदारान्वितः स्वांशेद्वित्रिकलत्रवान्‌ नहुनधूनाथः स्वतुंगांशके ॥ २८॥ 
लग्न तथा सप्तम भाव के स्वामियो को स्पष्ट करने पर दोनों का योग करने से जो राशि आवे 
उस राशि में गोचर से जब बृहस्पति आवे तो तब विवाह का समय ओर वर्ष कहे। जिस नक्षत्र में चन्द्र 
ग्रह हो, उतने वर्षा से अथवा लग्न और सप्तम भाव के योग के वर्षो में विबाह कहे। बृहस्पति मित्र के 
नवांश में शक्तिशाली हो एक स्त्रीबाला, और बृहस्पति अपने नवांश या उच्च के नवांश में हो तीन 
स्त्रियों वाला होता है॥ २८॥ 
कलत्रनाथस्थितभांशकेशयो: सितक्षपानाथकयोर्जलीयसाः 
दशागमेद्यूनपयुक्तभांशकत्रिकोणगेदेवगुरौकरग्रहः ॥ २९ ॥ 
सप्तमेश ग्रह की राशि नवांश के स्वामी, शुक्र, चन्द्र में से जो शक्तिशाली हो उसके दशाकाल 
और सप्तमेश के साथ जो राशि हो उसमें त्रिकोण (९/५) स्थान में जब बृहस्पति आए तब विवाह 
होता है॥ २९॥ 
शुक्रोपेतकलत्रराशिपदशाभुक्तौचपाणिग्रहः कर्मायुर्भवनाधिनायकदशामुक्तौ विवाहः क्रमात्‌। 
कामेशेनयुतोयदिकलत्र गृहगस्तस्याकभुक्तौ तु वा॥ ३०॥ 
शुक्र से युक्त सप्तमेश की दशा तथा अन्तर्दशा में बिबाह होते हैं। दशम तथा अष्टमघर के 
स्वामी की दशा तथा अन्तर्दशा में विवाह होते हैं। या सप्तमेश से युक्‍त सप्तम स्थान में बैठे ग्रह की 
दशा तथा अन्तर्दशा में विवाह हो जाता है॥ ३०॥ 
सौम्यव्ययोमचरान्वितः शुभगृहे चादौददातिश्रियं पापर्क्षे शुभखेचरो यदि दशामध्ये विवाहादिकम्‌। 
क्रूरः पापगृहोपगोयदिफलं पाकावसाने तथा सौम्यर्क्षे यदिसर्वकालफलदः सौम्यान्वितः शोभनः॥ ३१॥ 
शुभग्रह से युक्त सप्तमेश नवम स्थान में बैठा हो तो उसको दशा में शुभफल होता है। पापीग्रह 
की राशि में शुभग्रह बिद्यमान्‌ हो तो उसकी दशा के मध्य में विवाहादि शुभफल होता है! यदि क्रूरग्रह 
पापी की राशि में पड़ा हो तो दशा के अन्त में शुभ हो तो सदा ही समस्त दशाओं में शुभफल कारक 
होता है॥ ३१॥ 
लग्नेश्वरास्थित नवांशपतिः स्वराशौ चन्द्रे पुरंदरगुरौ च कलत्रलाभम्‌। 
कामेशे शुक्रगृहगेऽमरमन्त्रिणींदौ कन्द्रेथवागुरुयुते सतिगोचरेण ॥ ३२॥ 
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जन्मसमय में जिस राशि में लग्नेश हो उस का स्वामी चन्द्र और बृहस्पति अपनी-अपनी राशि 
में हों, सप्तमेश शुक्र के घर में बृहस्पति तथा चन्द्र बैठे हों या केन्द्र में हों या गोचर से बृहस्पति के 
साथ हों तो स्त्री का लाभ हो जाता है॥ ३२॥ 
यत्संख्याकमजादिकामभवनं तद्वत्सरेवानृणां साष्टाब्देकृतमौंजिस्तकर्मपरत: कल्याणकालो भवेत्‌ । 
लग्नादस्तविलग्ननायकयुतक्षेत्रांशकेसंभवायासाभर्तृमनः प्रसादकरिणी भर्त्तातथैव स्त्रिय:॥ ३३॥ 
सप्तम स्थान में मेषादि जितनी राशियाँ हों उतने वर्षों में या मौजी बन्धन समय के पश्चात्‌ 
उतने बर्षो में, सप्तम भाव में आठ से कम राशियों हों, उनमें आठ वर्ष मिला कर विवाह का समय 
कह देवे। जिसके जन्म लग्न से सप्तमेश और लग्नेश से युक्त राशि और नवांश में उत्पन्न स्त्री स्वामी 
का मन प्रसन्न करने वाली होती है। वैसे ही कन्या लग्न से लग्नेश सप्तमेश की राशि और अंश में 
उत्पन्न स्त्री के मन को प्रसन्न करने बाला होता है॥ ३३॥ 
कामान्वितेक्षके विचयच्चरराशिजातां चन्द्रादतीबशुभगा च पतिप्रियास्यात्‌। 
स्त्रीजातकेचपतिरिष्टकरो बधूनांदिग्देशता भृगुसुतादनलाधिपस्या ॥ ३४॥ 
चन्द्र से सप्तम राशि में जो ग्रह पडा हो उसको देखने बाले ग्रह का राशि में जन्म लेने वाली 
स्त्री सोभाग्यशालिनी होती हे। स्त्री जातक अध्याय में स्त्री के लिए अरिष्ट योगों का निरूपण करेंगे। 
विवाह को दिशादेश का विचार शुक्र और सप्तमेश से करना चाहिए॥ ३४॥ 
अथदाहायोग: - 
धरावसानस्मरयानर ध्रगो धरासुतोजन्मनियस्यदारहा | 
तथैव कन्याजनिजन्मलग्नतो यदिक्षमासूनुरनिष्टदः पतेः ॥ ३५॥ 
दारहायोग का प्रतिपादन :- जिसके जन्मलग्न में धरा (१) अवसान (१२) स्मर (७) यान 
(४) और रन्ध्र (८) स्थानों में मंगल हो तो वह स्त्री हन्ता (घातक) वैसे ही कन्या के जन्म लग्न में 
मंगल हो तो वह पतिघ्नी होती है॥ ३५॥ 
क्रूरव्योमचरः स्त्रीणामष्टमस्थोविलग्नतः । नीचारिपापवर्गेषु यदि मृत्युकरः पते: ॥ ३६॥ 
स्त्रियों के जन्म लग्न से अष्टम स्थान में क्रूरग्रह बैठा हो और नीच, शत्रु तथा पापीग्रह के वर्गो 
में हो बैठ हो तो स्वामी की मृत्यु हो जाती है॥ ३६॥ 
द्यूनकुटुंबगतो यदि पापौ दारवियोगजदुःखकरोौ तो । 
ताद्शयोगजदारयुतश्चेज्जीवति पुत्रधनादियुतश्च॥ ३७॥ 
जिसके जन्मकाल में सप्तम और दूसरे स्थान में पापीग्रह हों तो स्त्री के वियोग से उत्पन्न दुःख 
से दुःखी कर देते हैं। जिसकी स्त्री का भी वैसे ही योग हो तो पुत्र और धनादि द्वारा दोनों सुखपूर्वक 
जीते हैं ॥३७॥ 
कलनत्रराशि त्रितयेऽथवास्यात्तदीयसंयुक्तभराशि कोणे। 
कलत्रराशिर्यदिपुत्रशालीतदन्यराशिर्यदिपुत्रहीनः ॥ ३८ ॥ 
जिसके जन्मकाल में स्त्री की जन्मराशि और स्त्री राशि से त्रिकोण (९/५) राशिगत अपनी 
राशि हो या अपनी जन्म राशि से त्रिकोण (९/८) राशिगत स्त्री की जन्म राशि हो तो पुत्रवान्‌ हो जाता 
है। इससे विपरीत योग में निष्पुत्र ही रहता है॥ ३८॥ 
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षोडशो$ध्याय: डड 
काठिन्योरुकुचामदेनिकरेकामाधिपेकन्द्रगेजीवेन्दुज्ञसितान्वितेगुरुकुचाशुकस्तना भूमिजे । 
लम्बापीनपयो धरासगुलिकछायासुताहिध्वजे धूमादौ विषमाकृतिस्तनवती दुःस्थे थबाकाम पे॥ ३९॥ 
जिसके सप्तम में सूर्य होता हे उस स्त्री के स्लन और शनें कठोर होती हैं। जिसके सप्तम का 
स्वामी बृहस्पति, चन्द्र, बुध और शुक्र के साथ केन्द्र में बैठा हो तो स्त्री बड़े स्तनों बाली होती है। यदि 
मंगल के साथ हो तो शुष्कस्तनी होती हे। यदि गुलिक शनि और राहु के साथ हो तो स्त्री लम्बे स्तनों 
वाली होती है। अप्रकारि ग्रहों के साथ हो स्त्री विषम स्तनी होतो है। यदि सप्तमेश ६।८।१२ स्थानों में 
हो स्त्री विषम स्तनी होती है ॥ ३९॥ 
बन्ध्यासंगमिनेस्तगे समबधूके लिनिशानाथकेभूपुत्रेतुरजस्बलाजनरतिंबंध्याबधूमेति वा। 
वेश्यामिदुंसुत्तेतु विप्रबनितां जीवेसिते गर्भिणी नीचस्त्रीरति मर्कजो रगशिखि प्राप्तेथवापुष्पिणीम्‌॥ ४० ॥ 
जिसके सप्तम में सूर्य हो वह बंध्या, सप्तम में चन्द्र हो अपने समान, सप्तम में मंगल हो तो 
रजस्वला या बंध्या, सप्तम में बुध हो तो वेश्या, बृहस्पति हो तो विप्रस्त्री, सप्तम में शुक्र हो गर्भिणी, 
शनि हो तो नीच स्त्री, राहु और केतु हों तो गर्भिणी स्त्री से संसर्ग करता है ॥४० ॥ 
क्रीडागारमिने वनंसुखगते चारुस्वगेहंविधौ भूपुत्रे सतिकुड्यमिच्छति बुधेजातो विहारस्थलम्‌। 
जीवेदेवगृहंसितेतु सलिलंमन्देथवापन्नगेकेतौमाधवशंकर प्रियसुतस्थानं वधूसंगमे ॥ ४१ ॥ ` 
जिसके जन्मसमय में चतुर्थभाव में सूर्य हो वह वनवासी, चन्द्र हो तो सुन्दर घर का स्वामी, 
मंगल हो तो छोटे घरवाला, बुध हो तो भ्रमणयोग्य सर्वोत्तम घर का निवासी, बृहस्पति हो तो देवता के 
समान घर का निवासी, शुक्र हो तो पानी के समीप बनघर का निवासी, मंगल, राहु और केतु हों तो 
उसका पुत्र शंकर का भक्त और उस के घर में ही पिता भी निवास करता हे॥ ४१॥ 
शुक्रांशेमदनस्थितेबनिसुते कामाधिपेपञ्चमे जायारिष्टमुपैतिसप्तमगतेभानौ कलत्रार्थवान्‌ । 
दुःस्थौकामकुटुवपौसभृगुजोटुश्चिक्ययातोतुवा तत्संख्याक कलत्रहाबलयुतौ वित्तास्तेपौदारवान्‌ ॥ ४२ ॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र के नवांश में सप्तम स्थान में मंगल पड़ा हो, सप्तमेश पञ्चम स्थान 
में हो तो स्त्री को अरिष्ट होता है। यदि सूर्य सप्तम में पड़ा हो तो स्त्रीधन सम्पन्न, सप्तम और दूसरे 
भाव के स्वामी ६।८।१२ स्थानों में, या शुक्र के साथ तीसरे भाव में हों तो स्त्री घातक होता हे । दूसरे 
और सप्तम भाव का स्वामी शक्तिशाली हो तो वह स्त्रीसम्पन्न होता है॥ ४२॥ 
जातः समेतिभगचुबंनमस्तनाथेशुक्रेण वीक्षितयुतेभृगुमंदिरे वा । 
एवं कुटुंब भवनाधिपतौ तथास्यात्‌ दारक्षगेदशमपेससिते तथैव ॥ ४३॥ 
जिसके जन्मसमय में सप्तमेश शुक्र के साथ हो और उसे शुक्र देखता हो या वृष और तुला 
की राशि में हो तो बह भगचुंबन की स्थिति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरे भाव का स्वामी हो तो 
बह भगचुबंन करने वाला होता है। दशम का स्वामी शुक्र के साथ सप्तम में बैठा हो तो वैसा ही होता 


हे॥ ४३॥ 
कामेश्वरो देवगुरुः सितो वासगांभगं चारुतरं तरुण्याः! 


हस्वंभगं सप्तम राशिनाथे शानींदुतारा सुतमध्ययाते ॥ ४४॥ 
जिसके सप्तमभाव के स्वामी बृहस्पति और शुक्र हों तो उसकी स्त्री की भगसमान और सुन्दर 
होती है। सप्तम राशि का स्वामी शनि, चन्द्र और बुध के मध्य हो तो छोटी भग होता है॥ ४४॥ 
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दीघ॑समेतिभगमस्तपातौ जलर्क्षेतत्कारके जलगृहोपगते तथैव। 
सार्द्रभगंमदनगे भृगुवीक्षितेबजे गुह्यंत्वनाद्रंमुपयाति भूगौसपापे ॥ ४८॥ 
यदि सप्तमेश जलचरराशि में हो लम्बी भग होती है। सप्तम का कारक जलचर राशि में हो तो 
लम्बी भग होती है। सप्तम स्थान में बैठे चन्द्र को शुक्र देखता हो तो भग आर्द्र होती है। यदि शुक्र 
पापी ग्रह के साथ हो तो भग शुष्क होती है॥ ४५ ॥ 
लग्नेशस्थ नवांशनाथगृहगे जीवे समेतिस्त्रियं नीचारातिनवांशके सतिमृतस्त्री को विदारोथवा। 
लग्ने कामपति स्फुटादपहतेराशि त्रिकोणेगुरौलग्नेसप्तमराशिपस्फुट हतेजीवे मृतिं योषित:॥ ४६॥ 
लग्नेश की राशि के नवांश का स्वामी उसको राशि में बृहस्पति बैठा हो तो बह स्त्री को प्राप्त 
होता है। नीच और शत्रु की राशि में पड़ा हो तो उसको स्त्रीमर जाती है या उसका विवाह ही नहीं होता 
हे! सप्तमेश स्पष्ट ग्रह से लग्न को शेष करें और उस राशि के त्रिकोण(९।५) में जब गोचर से 
बृहस्पति आजाए तो उसको स्त्री की मृत्यु हो जाती हे॥ ४६॥ 
लग्नात्कामपकारकौशुभकरौवीर्याधिके सप्तमेपत्यासाकमुपैतिमृत्युमवलापापैर युक्तेक्षिते । 
कामाच्छिद्र दशापहारसमये शुक्राष्टवर्गोदिते राशौ भानुसुतेकलत्रमरणं जीवे तदंशान्विते॥ ४७॥ 
लग्न से सप्तमेश और सप्तम का कारण शुभ भी हों और शक्तिशाली हो कर सप्तम भाव में 
पड़े हों तो पति के साथ स्त्री की मृत्यु हो जाती है। यदि पापी ग्रह न तो देखे गए हों और न ही साथ 
हों तो भी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सप्तम भाव राशि में जब शनि बैठा हो तो स्त्री की मृत्यु हो 
जाती है॥ ४७॥ 
मदनभवननाथे पारिजातादिवर्गे सुरगुरुयुतदृष्टे शोभन स्थानयाते। 
दधिमधुघृतसूपक्षीरपक्वोपदंशैः सहशुचिरुचिरात्नंचारुकान्तामुपैति॥ ४८॥ 
जिसके जन्म में बृहस्पति के साथ सप्तमेश पारिजातादि वर्ग में बिद्यमान्‌ हो, उसे बृहस्पति भा 
देखता हो, शुभग्रह की राशि में हों तो मधु, घृत, दूध, दाल पकवान्नसहित पवित्र, सुन्दर, अन्त आर 
उत्तम स्त्री को प्राप्त होता है॥ ४८॥ 
पापे सप्तम भावस्थे तदीशे पापसंयुते! क्ररषष्टयंश में वापि कदाचिइधिसूपभाक्‌॥ ४९ ॥ 
जिसके जन्म समय में सप्तम भाव में पापीग्रह बैठे हों, सप्तमेश पापीग्रह के साथ में हो तो दही 
और दाल से कभी कभी भोजन करता है॥ ४९॥ 
चचन्द्रेगुरौ वा दारेशे जलराश्यंश सम्भवे। जलग्रहेण वा दृष्टे क्षीरपानादि भाग्भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
चन्द्र, बृहस्पति और सप्तमेश जलचरराशि और नवांश में और चन्द्र उनको देख रहा हो तो 
बह दूध आदि को पीने बाला होता हे॥ ५०॥ 
सप्तमेश स्थितांशेशे शुभदृष्टि समन्विते! शुभग्रहांशके चापि गुङक्षीरादि पानभाक्‌॥ ५१ ॥ 
सप्तमेश जिस नवांश में हो, उसका स्वामी शुभ ग्रह द्वारा देखा जा रहा हो और शुभ के नवांश 
में हो तो बह गुड़ और दूध आदि को पीने वाला होता है॥ ५१॥ 
बहवः सप्तमे पापषष्ठे वा रन्श्रमेपि वा। ऋरषष्टयंश संयुक्ता मूत्रकृच्छं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५२॥ 
जिसके जन्म में, सातवें, छटे और आठवें स्थान में अनेक पापी ग्रह बैठे हों तो उसे मूत्ररोग 


होता है॥ ५२॥ 
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अथ सप्तमेश फलम्‌ 
दयितेशो लग्नगतः शोक निःस्नेहमन्यतर भार्याम्‌ । 
भोगभुजं रूपयुतं जनयति दयितादलितचत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सप्तमेश के बारह भावों का फल निरूपणः- जिसके जन्म में सप्तम का स्वामी लग्न में बैठा 
हो तो बह परस्त्री मोहित और शोकाकुल रहता है। बह अपनी भार्या में भोगभोगने वाला सुम्दर और 
स्त्री के अधीन रहता है॥ ५३॥ 
जायापतौ धनस्थे दुष्टादयिता सुखोज्फिता भवति! 
वित्तंचकलत्रकर सततं वसतो विसंगश्च॥ ५४॥ 
जिसके जन्मसमय में सप्तमभाव का स्वामी दूसरे स्थान में हो तो उसकी स्त्री दुष्टा और सुख 
से रहित होती है। धन तो स्त्री कारक होता है पर वह स्त्री संग से रहित ही रहता हे॥ ५४॥ 
सप्तेमपे सहजगते आत्मबलो बंधुत्वत्सलो दुःखी । 
देवररता सुरूपा गृहिणी क्रूरे तु तद्गृहगा॥ ५५॥ 
सप्तेश तीसरे स्थान में बैठा हो तो बह आत्मबल सम्पन्न बन्धुओ का प्यारा और दुःखी रहता 
है। यदि क्रूर ग्रह हों तो उसकी स्त्री देवर के साथ सम्बन्ध रखती है॥ ५५॥ 
जायेशे सूर्य्यस्थे लोलः पितृवैरसाधकः स्नेही। 
अस्यपितादुर्वोक्य स्तद्धार्या पालयेच्च पिता ॥ ५६॥ 
यदि सप्तमेश चतुर्थ स्थान में हो तो बह चञ्चल पिता के साथ शत्रुता को सिद्ध करने वाला, 
स्नेह करने वाला, उसका पिता कटुभाषी और उसकी स्त्री उसके पिता के घर में रहती है॥ ५६॥ 
सप्तमपतौसुतस्थेसौ भाग्ययुतः सुतान्वितः पुरुषः। 
प्रियसाहसदुष्टमतिस्तत्तनयः पाल येद्दयिताम्‌ ॥ ५७॥ 
यदि सप्तम का स्वामी पञ्चम स्थान में पड़ा हो तो वह मनुष्य सौभाग्यशाली, पुत्रवान्‌ 
हठानुरागी, और दुर्बुद्धि होता है। उसके पुत्र उसकी स्त्री का पालन करते हैं ॥ ५७॥ 
रिपुग्रहगः कांतेशाः प्रिययासह वैरिणं सरुग्भार्यम्‌। 
दयितासंग क्षयिणं क्रूरः कुरुतेच मृत्युपदम्‌॥ ५८॥ 
छटे स्थान में सप्तमेश बैठा हो तो वह स्त्री के साथ शत्रुता करने वाला होता है उसकी स्त्री 
अस्वस्थ रहती है। यदि क्रूर ग्रह हों तो वह स्त्री को प्राप्त करके नष्ट हो जाता है॥ ५८॥ 
सप्तमपे सप्तमगे परमायुः प्रीतिवत्सलः पुरुषः । 
निर्मल शीलसमे तस्तेजस्वी जायते सततम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिसके सप्तम का स्वामी सप्तम स्थान में होता है बह परम आयु वाला, प्रीति सम्पन्न, निर्मल 
स्वभाव और निरन्तर तपस्बी होता है॥ ५९॥ 
कान्तेशेनिधनगते गणिकासुरतः करग्रहरहितः। 
वेदद्वितयासक्तो न स्त्री सेवाकरः पुरुषः ॥ ६०॥ 
सप्तम का स्वामी अष्टम में हो तो वह बेश्यागामी, अविवाहित, दो वेदों में असक्त और स्त्री 


की सेवा नहीं करता है॥ ६०॥ 
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सुकृतगतेसप्तमपे तेजोवान्‌ शौलवान्‌ प्रियाप्येचम्‌। 
क्रूरे तुषण्डरूपोलग्नेशवीक्षिते नयेप्रबल:॥ ६१॥ 
सप्तम का स्वामी नवम स्थान में हो तो बह तेजवान्‌ या तेज सम्पन्न उत्तम भाव वाला होता 
है। उसकी पत्नी सर्वोत्तम होती है। यदि क्रूर ग्रह हों तो बह नपुंसक स्वरूप और बड़ा शक्तिसम्पन्न 
होता है॥ ६१॥ 
गृहिणेशेदशमस्थेनूपदोषीलंपटः कुवाक्‌ क्रूरः। क्ररेदुष्टश्नरस्तस्य श्वश्रुवशेलुबधू:॥ ६२॥ 
यदि सप्तम का स्वामी दशम में हो तो राजदोषी, लम्पट, कुभाषी और क्रूर होता हे। यदि क्रूर 
ग्रह हो तो दुष्टश्वसुरवाला और उसकी पत्नी सास के वश में रहती है॥ ६२॥ 
लाभस्थे जायेशे भक्तारूपान्वितासुशीला च। 
दयिता परिणीता स्यात्प्रीयते सा च प्रसबसमये॥ ६३॥ 
सप्तम का स्वामी एकादश भाव में पड़ा हो तो उसको स्त्री भक्तियुक्त, रूपबती उत्तम स्वभाव 
वाली और प्रसूति के समय प्रसन्न रहने वाली होती हे॥ ६३॥ 
सप्तमपे द्वादशगे गृहनंधोनास्ति वा भवेदभार्या। सालोलापुनरुच्चति च तस्यपुरुषस्य॥ ६४॥ 
यदि सप्तम का स्वामी बारहवें स्थान में हो तो वह घर और बन्धु से हीन होता है। उस की 
स्त्री घर से बाहर चली जाती है॥ ६४॥ 
॥ इति सप्तम भाव विचारः ॥ 
अथाष्टमभावविचारः तत्र किचिंतनीयमित्युक्तं सर्वार्थचिन्तामणौ - 
मरणाज्जीवनमरणं स्वस्थानञ्चमरणहेतुश्च। 
अन्नसुखं मरणदेशपरिभवमपिचिन्त्येत्प्राज्ञः ॥ १ ॥ 
अष्टमभाव विचार, इस सम्बन्ध में क्या विचार करना चाहिएः- अष्टम भाव से जीवन, मृत्यु, 
निवास स्थान, मृत्यु का कारण, अर्थात्‌ किस कारण से मृत्यु का योग है का विचार, अन्न का सुख, 
देश और तिरस्कार का ही विचार बुद्धिमान्‌ को करना चाहिए॥ १॥ 
पारिंजाते:- आयुर्दायमनिष्टहे तुमुदयव्योमायुर्राशाकंजैरुक तत्सकलं तथापिनिधनप्राप्तिं प्रबक्ष्यपुनः । 
अल्पायुव्ययगेथवारिपुगतेपापान्वितेरंघ्रपे लग्नेशेनयुते तुतत्रविबले जातोल्पजीवौनरः॥ २॥ 
पारिजात के अनुसार :- आयु, अनिष्ट, उपद्रब तथा उसका कारण, लग्न, दशम, अष्टमेश में 
निर्याणाध्याय में आगे कहा जाएगा। जिसके जन्म समय में अष्टमेश बारहवें और छटे स्थान पापीग्रह 
के साथ बैठा हो तो बह अल्पायु होता है॥ २॥ 


स्वस्थेरन््रपतौचिरायुरुदयळिद्राधिपौषष्ठगौरिः फस्थौ यदि वा समेतिमनुजोजात श्चिरायुर्बलम। 
व्यापारोदयरंघ्रराशिपतयः केन्द्रत्रिकोणेयगादीर्घायुर्बिबलाः सभानुतनयायद्चल्पेमायुर्वदेत्‌ ॥ ३॥ 
अष्टमेश स्वक्षेत्र में, लग्नेश और अष्टमेश दोनों छटे और बाहरबें में हों लो मनुष्य लम्बी 
आयुवाला होता है। यदि दशम, लग्न और अष्टम राशियों के स्वामी केन्द्र, त्रिकोण और एकादश 
स्थान में पड़े हों तो व्यक्ति दीर्घायु और शक्तिहीन और शनि के साथ हों तो मनुष्य अल्पायु होता 


हे॥ ३॥ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


पोडशोऽध्यायः ४४९ 
कर्मेशरश्रतनुपानबलशालिनश्चेज्जातश्चिरायुरितनंदन योगहीनः। 
द्रावप्यतीवबलिनौ यदिमध्यमायुरेकोबलीलघुतरायुरनायुरन्यत्‌ ॥ ४॥ 

जिसके जन्म समय में दशमेश, अष्टमेश और लग्नेश बलवान्‌ और शनि के योग से रहित हों 
लो बह दीर्घायु, दशमेश और अष्टमेश दोनों अतिबलवान्‌ हों तो मध्यमायु, एक बली हो तो अत्यन्त 
स्वल्पायु, और तीनों निर्बल हों तो निरायु होता है॥ ४॥ 
र्राधिपेपापग्रहोपयाते दुःस्थानगेपापयुतेल्पमायुः । 
शुभान्विते शोभनराशियुक्तेशुभेक्षितेरन्ध्रेगते चिरायुः ॥ ५॥ 
अष्टमभाव का स्वामी पापीग्रह के साथ ६।८।१२ स्थानों में पापी ग्रह की राशि में हों तो वह 
अल्पायु होता हे। यदि अष्टमेंश शुभग्रह के साथ शुभग्रह को राशि में शुभ ग्रह की दृष्टि में अष्टम 
स्थान में बेठा हो तो दीर्घायु होता हे॥ ५॥ 
नाशस्थेतनुपेथवानिधनपे पापेनयुक्तेक्षिते मूढे दूश्यगतेथवारिपुगृहजातोगतायुर्भवेत्‌ । 
दीर्घायु्िजतुंगगेशुभयुतेकेन्द्रात्रिकोणेथवा रधेरंश्रपतौचिरायुरुदितं यातेविलग्नाधिपे ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म समय में लग्नेश अष्टम में या अष्टमेश अष्टम में पापीग्रह के साथ और उसकी 
दृष्टि में, मूढ राशि दृश्य भाव या छटे भाव में हो तो वह आयुहीन होता है। यदि अपने उच्च, केन्द्र 
तथा त्रिकोण में बैठा हो तो बह आयुष्मान होता हें। अष्टम स्थान में अष्टमेश और लग्नेश हों तो बह 
आयुष्मान होता है॥ ६॥ 
लग्नादंत्यगृहाधिपे बलवतिस्वर्क्षेचिरायुः सुखीलग्नेशोयदिरध्पश्च बलिनौ कन्द्रस्थितो चेत्त था! 
आधानोदयराशितोष्टम गृहान्मेपूरणं जन्मभम्‌ शुक्रज्ञामरबन्छितोक्षितयुतं यद्यायुरारोग्यभाक्‌ ॥ ७॥ 
जिसके जन्मसमय में बारहवें भाव का स्वामी सशक्त होकर अपनी राशि में पड़ा हो तो बह 
दीर्घायु और सुखी होता है। लग्नेश और अष्टमेश हों तो सशक्त होकर केन्द्र में हो तो बह दीर्घायु होता 
है। चन्द्र की राशि से जो अष्टम राशि है। उससे दशम राशि दशमस्थान और जन्मलग्न में शुक्र, 
बृहस्पति हो या देख रहे हों तो वह दीर्घायु ओर स्वस्थ होता है॥ ७॥ 
रन्ध्रेशेरिपुरन््वरिः फगृहगेतत्पाकभुक्तौ मृतिं मंदाक्रान्त गृहेशपाकसमयेरन्धेशभुक्तौ तथा। 
पाकेरंध्रगृहाधिमस्य तदनुकान्तस्यभुक्तौतु बाखेटानांबलदुर्बलेन सकलं सँचिंत्ययत्तद्ठदेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि अष्टमेश छटे, आठवें और बारहबें स्थान में हो तो उस दशा में मृत्यु हो जाती है। जिस 
राशि में शनि बैठा हो तो उसके स्वामी को दशा में या अष्टमेश की दशा में निधन हो जाता है! 
अष्टमेश और अष्टम स्थान में बैठे ग्रह की दशा में मृत्यु हो जाती है। इनमें जो ग्रह शक्तिशाली हो 
उसका विचार करके उस की दशा में मृत्यु का प्रतिपादन करे ॥ ८ ॥ 
लग्नेशेनिधनारिरिः फगृहगे साहोसकेतौतु वाहोरार ध्रपसंयुतग्रहदशाजातस्य मृत्युप्रदा । 
तत्खेटान्वितराशिनायकदशानाशप्रदादेहिनाम्‌ खेटानांप्रथमागतस्यफाणिनः पाकापहारेक्रमात्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्न का स्वामी ६।८।१२ स्थानों में, राहु और केतु के साथ हो, उसकी 
दशा में या लग्नेश और अष्टमेश के साथ ग्रह की दशा में मृत्यु कारक होता है। जिस राशि में लग्नेश 
और अष्टमेश दोनों बैठे हों, उसके स्वामी की दशा में मृत्यु हो जाती है! जिस राशि में लग्नेश और 
अष्टमेश पड़े हों, उनमें प्रथम जिसमें राहु आवे उसकी दशा में मृत्यु हो जाती है॥ ९॥ 
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४५० ज्योतिर्महानिबन्ध 


व्यापारन्ध्वतनुनाथशनैश्चराणांमध्येविधुंतदयुतो विबलो ग्रहो यः। 
तत्पाकमुक्ति समये मरणं नराणां तद्युक्तवीक्षकवभोगदशांतरे बा॥ १०॥ 
दशमेश, अष्टमेश, लग्नेश और शनैश्च के मध्य जो ग्रह शक्तिहीन होकर राहु के साथ बैठा हो 
तो उसकी दशा तथा अन्तर्दशा में मृत्यु हो जाती है। या इसके साथ या उसको दृष्टि में हो तो उसको 
दशा तथा अन्तर्दशा में मृत्यु हो जाती है॥ १०॥ 
नाशेनाशपतौतुतद्ग्रहदशाभुक्तौसमेत्यामयंलग्नेलग्नपतौतु लग्नपदशामुक्तौ शरीरातिभाक्‌। 
पश्चादामयनाशनंतनुसुखंमोदश्च संजायतेर'ध्रेशेबलसंयुतेतनुपते्दायेमृति्षेहिनाम्‌ ॥ ११॥ 
यदि अष्टमेश अष्टम स्थान में पड़ा हो तो उसको दशा और अन्तर्दशा में रोग को प्राप्त हो 
जाता है और लग्नेश लग्न में बैठा हो तो उसकी दशा तथा अन्तर्दशा में रोगी हो जाती है। बाद में रोग 
का नाश हो कर शारीरिक सुख और आनन्द प्राप्त हो जाता है। अष्टमेश शक्तिशाली हो तो लग्नेश को 
दशा में मनुष्यों की मृत्यु हो जाया करती है॥ ११॥ 


जातस्य जन्मसमये विबलेविलग्नेलग्वेशरन््रपतिपाकमतीवकष्टम्‌। 
पश्चादतीवसुखमेतित्रिलग्ननाथे नीर्य्यान्वितेनिधवपस्यमृतिंदशायाम्‌॥ १२॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्न निर्बल हो तो उस लग्न के स्वामी तथा अष्टम के स्वामी को दशा 
में अत्यन्त कष्ट होतां है। बाद में अत्यन्त सुख होता हे! यदि लग्न का स्वामी बलवान्‌ हो तो 
अष्टमेश की दशा में मृत्यु हो जाती है॥ १२॥ 


देहेशे च विनाशपेबलयुते केन्द्रत्रिकोण स्थितेतद्युक्तलग्नपाकभुक्तिसमये रोगापवादः फलम्‌। 
रन्श्रेशस्तनुपश्चखेचरयुतौकोन्द्रज्रिकोणस्थितौ रन्ध्रस्थानागतस्य पाकसमये मृत्युं समेतिध्ववम्‌॥ १३॥ 
जिसके जन्म समय में लग्नेश और अष्टमेश बलवान्‌ केन्द्र और त्रिकोण में जिस राशि में पड़े 
हों, उसके स्वामी की दशा में रोग का नाश हो जाता है। अष्टमेश और लग्नेश के साथ जो ग्रह केन्द्र 
और त्रिकोण में पड़ा हो और अष्टम स्थान में बैठे ग्रह की दशा में निश्‍चित रूप में मृत्यु हो जाती 
है॥ १३॥ 
नो चेदष्टमखेचरो यदितनुप्राप्तेन संचिन्तयेन्मन्देलग्नगतेथवाष्टमगतेतत्पाक भुक्तौमृतिः। 
रन्ध्रेशोदयनायकौसुखचरौ युक्तग्रहो दुर्नलोयस्तस्य द्युचरस्थपाकसमयेभुक्तौचमृत्युंबदेत्‌॥ १४॥ 
यदि अष्टम स्थान में ग्रह न हो तो लग्नगत ग्रह से विचार करे। यदि लग्न में शनि हो या 
अष्टम में हो तो उसकी दशा और अन्तर्दशा में मृत्यु हो जाती है। यदि अष्टमेश और लग्नेश दोनों 
शुभग्रह हों और उनके साथ दुर्बल ग्रह हो तो उसकी दशा में मृत्यु हो जाती हे॥ १४॥ 
'लग्नात्पञ्चमराशिपेनसहितव्योमादनानांदशासंख्याभानुहतावशेष ग्रहगे मृत्युं दिनेशेसति। 
पुत्रेशेनवियच्चरेणसहितस्वाव्देनसंचिन्तयेल्लग्नेशेनयुताब्दमंगनिहतं संक्रान्तिपूर्वदिने ॥ १५॥ 
लग्न से पञ्चम स्थान की राशि व्हे स्वामी के साथ जो ग्रह हो उसकी दशा को बारह से भाग 
देकर जो राशि शेष रहे, उसमें जब सूर्य पड़ा हो तो मृत्यु हो जाती है और पञ्चम में जो ग्रह पड़ा हो, 
जितने वर्ष उसकी दशा हो उतने वर्षो में मृत्यु का निर्देष करे। पञ्चमेश और वर्ष लग्नेश के वर्षो को 
साथ मिलाकर तीस से भाग करे तो संक्रान्ति से लेकर दिनों की संख्या मृत्युकाल में होती है॥ १५॥ 
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योडशोऽध्यायः ४५१ 
त्रिकोणे केन्द्रे चा यदिपितृतनु क्षेत्रपतयोदशाभुक्तौतेषामनुमरणमाहुर्मुनिगणाः। 
सभौ मे मदाढेयफणियुजितुवेदोंनिधनगे त्वपस्मारस्तस्मान्मरणमथवेदौ कृशतनो ॥ १६॥ 
जब दशमेश, लग्नेश, चतुर्थेश त्रिकोण (९।५) केन्द्र १।४।७।१० स्थानों में बैठे हों, उनकी 
मृत्यु या मंगलकार्य का विध्वंस हो जाता है या ये एक राशि में बैठे हों या अष्टम स्थान में राहु के 
साथ चन्द्र बैठा हो तो मिरगी से मृत्यु हो जाया करती हैं। या अष्टम स्थान में क्षीण चन्द्र बैठा हो तो 
उसकी दशा और अन्तर्दशा में मृत्यु हो जाती है॥ १६॥ 
चन्द्रेवित्तगतेथवानिधनगेजातोबहुस्वेदवान्‌ कर्मस्थानगतेकुजेबुधयुते दुर्गन्धदेहोभवेत्‌। 
पापेरन्ध्रगतेतुपापसहिते रोगप्रमादाकरः सौम्योव्योमगृहेतिशोभनयुतो जातः समोदः सुखी ॥ १७॥ 
जिसके जन्मसमय में दूसरे अथवा अष्टम स्थान में चन्द्र बैठा हो तो उसके शरीर में बहुत 
पसीना होता है। जिसके दशम स्थान में बुध के साथ मंगल हो तो उसके शरीर में बहुत दुर्गन्ध होती 
है। जिसके जन्मलग्न में अष्टम स्थान में दो पापीग्रह बैठे हों तो बह रोगी और प्रमादी होता है। जिसके 
दशम स्थान में शुभग्रह के साथ शुभग्रह बैठा हो तो बह आनन्द के साथ सुखी रहता है॥ १७॥ 
शीषों दयेषु चरभादिषु वित्तपस्यलग्नाधिपस्य भुजगस्य दशापहोर। 
पृष्टोदयेसतितदीयदूगाणपस्य तद्दीक्षितादि सहितस्य मृतिंवदेद्वा॥ १८॥ 
जिसको शीर्षोदय राशियों मे ५।६।७।८।११ या चरराशियों मे ४।७।१०।१ में दूसरे स्थान का 
स्वामी बैठा हो या लग्नेश या राहु पड़ा हो, उनकी दशा में लग्नेश, धनेश और राहु पृष्टोदय राशियों 
(२।१।९।४।३।१०) में हो उनके द्रेष्काण स्वामी देखते हों या उनके साथ हों तो उनकी दशा में मृत्यु 
हो जाती है॥ १८॥ 
सर्वाथचिन्तामणौ - 
आयुर्बिलग्नाधिपती बलेन हीनौ धरासूनुब्रणेशयुक्तौ । 
युद्धेमृतिं तस्यवदन्तितज्ज्ञाः शस्त्रेण वातन्मरणं विशेषात्‌ ॥ १९॥ 
सर्वार्थचिन्तामणि में :- अष्टमेश और लग्नेश दोनों निर्बल होकर जब मंगल और षष्ठेश के 
साथ हों तो युद्ध में मृत्यु हो जाती है। विशेषकर शस्त्र से मृत्यु हो जाती है ऐसा शास्त्रज्ञों का मत 
है॥ १९॥ 
रन्श्रांगनाथौ यदि वारिपुस्थौ राव्ह्यान्वितोकेतुयुतौ समन्दौ । 
लद्गुक्तिकालेप्यथवाविपाकेशस्त्रेणचौ रैर्मरणं प्रयात्ति॥ २०॥ 
जिसके जन्मकाल में अष्टम और लग्न के स्वामी छटे स्थान में राहुकेतु और शनि के साथ 
हों तो उनको दशा और अन्तर्दशा में चोर के हाथों शस्त्र से मृत्यु हो जाती है॥ २०॥ 
रन्श्रांगपौवाहननाथयुक्तौतस्मान्मृतिंतस्यबदन्ति तज्ज्ञाः। 
मृतिं त्वजीर्णाद्गुरूयुतौतौदेहेश जीवौरिपुभावजीर्णात्‌ ॥ २१॥ 
जिसके जन्म काल में अष्टम और लग्न के स्वामी चतुर्थेश के साथ हों लो वाहन से मृत्यु को 
प्राप्त हो जाता है। अष्टमेश और लग्नेश दोनों बृहस्पति के साथ हों तो अजीर्ण से मृत्यु को प्राप्त होता 


है॥ २१॥ 
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४५२ ज्योतिर्महानिबन्ध 


लग्नेश्वरे वाहननाथयुक्ते वागीश्वरेपापियुते त्वजीणीत्‌ | 
देहेश्वरे वाहनवित्तभावनाथान्विते वा मरणंत्वजीर्णोत्‌॥ २२॥ 
यदि लग्नेश चतुर्थ के स्वामी और बृहस्पति के साथ हों तो अजीर्ण से मृत्यु होती है। यदि 
लग्नेश चतुर्थ और धनभाव के स्वामी के साथ हों तो भी अजीर्ण से मृत्यु को प्राप्त होता है॥ २२॥ 
रन्ध्चेशयोगान्मरणंदशायामंतर्दशायामथवा वदन्ति । 
पित्रादिभावाधिपयोगदृष्ट्यापित्रादिकानां मरणं तथैव॥ २३॥ 
अष्टमेश युक्त ग्रह की दशा और अन्तर्दशा में मृत्यु हो जाती है। पित्रादि भावों के स्वामी 
अष्टमेश के साथ और अष्टमेश द्वारा देखे गए हों तो उनकी दशा और अन्तर्दशा में पित्रादि की मृत्यु 
हो जाती है॥ २३॥ 


शुभग्रहाणां सम्बन्थेरंधे परिभावो नहि । चरेरन्ध्रेमृतिर्दूरतदीशेचरराशिगे ॥ २४॥ 
जिसके जन्मसमय में अष्टमभाव में शुभग्रहों का सम्बन्ध हो तो उसका अपमान नहीं होता यदि 
अष्ट स्थान में चर (१।४।७।१०) राशियों में पड़ा हो तो विदेश में मृत्यु होती है॥ २४॥ 


शनौवाचरराशिस्थेचरांशस्थे तदाभवेत्‌। स्थिरे रन्ध्रे तदीशेऽपिस्थिरराशौतदंशके॥ २५॥ 

शनिचरराशि और चरनवांश में पड़ा हो तो भी विदेश में मृत्यु हो जाती है। अष्टम भाव में 
स्थिर राशि और स्थिर राशि (२।५।८।११) का नवांश हो, या शनि स्थिरराशि और स्थिर नवांश में 
बैठा हो तो अपने घर में मृत्यु हो जाती है॥ २५॥ 


शनौवास्थिरराश्यंशेस्वगृहेमरणंभवेत्‌। रन्धेद्विदेहराश्यादीसार्गेमरणामादिशेत्‌॥ २६॥ 
शनि को स्थिर राशि और स्थिर नबांश अष्टम भाव में हो तो धर में ही मृत्यु हो जाती हँ । 
यदि अष्टम भाव में द्विस्वभाव राशि और नवांश हो तो मार्ग में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है॥ २६॥ 
अधाष्टमभावपत्तिफलं जन्मप्रदीपेः- 
अष्टपेलग्नगते बहूविघ्नोदीघ्ररुकस्तेनः। नेष्टानुवादनी लक्ष्मीं लभते नृपतिचचसा॥ २७॥ 
जिसके जन्मसमय में अष्टम का स्वामी लग्न में पड़ा हो तो बह बहुत से विघ्नों से बन्धित 
चोर होता है। बह अशुभकर्म मे लीन राजा के वचनानुसार धनप्राप्त कर लेता है॥ २७॥ 
निधनपतौधनलीनेल्पजीवीवैरिवान्नृपश्चौरः। 
क्ररे सौम्येतुशुभंकि तुक्षिपिपालतोमरणाम्‌ ॥ २८॥ 
अष्टमेश क्रूरग्रह दूसरे स्थान में बैठा हो तो अल्प जीबी और शत्रुओं से घिरा रहता है। वह 
जीबन रक्षक और चोर होता है। शुभग्रह हों तो शुभ फलप्रद और राजा द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता 
है! २८॥ 
अष्टमपतौतृतीयेबन्धुविरोधीसुहृद्विरोधी च। व्यंगोदुर्वाग्लोलः सोदररहितो भवत्यथवा॥ २९॥ 
अष्टम का स्वामी तृतीय स्थान में बैठा हो तो बह भाईयों और मित्रों का विरोधी और व्य 
होता है। वे कटुभावी, चञ्चल ओर भ्रातृरहित होता है॥ २९॥ 
निधनेशेतूर्य्यगतेपितृरिपुः पितृतोनयेल्लक्ष्मीम्‌ । 
पितृपुत्रयोश्चयुद्धं पिताचरोगान्वितो भवति॥ ३०॥ 
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यदि अष्टमेश चतुर्थस्थान में पड़ा हो लो वह पिता का शत्रु होता है। बह पिता के धन को 
नष्ट कर देता है। घर में पिता पुत्र का झगड़ा रहता है और पिता रोगी रहता है॥ ३०॥ 
छिद्रगतौ तनयस्थे क्रूरे सुतविरहितः शुभे सुसुतः। 
जातोपिनेचजीवतिजीवत्यथकेतवकर्मरलः॥ ३१॥ | 
यदि अष्टम का स्वामी पञ्चमस्थान में बैठा हो, वह क्रूर ग्रह हो तो पुत्र हीन और शुभग्रह हो 
तो वह श्रेष्ठ पुत्र वाला होता है। अगर उसका पुत्रजीवित नहीं रहता यदि जीवित बच भी जाए तो बह 
धूर्त कर्मी होता है॥ ३१ ॥ 
छिद्रेशेरिपुसंगतेदिनकरे भूभृद्विरोधीगुरौ त्वंगे सीदतिदृष्टिरोगकलितः । 
शुक्रे सरोगीविधोभोमेर्ष्यासहितोबुधेहि भयभृत्तुंडात्तिभूतः 
शनौकष्टं चैव विधो्हितत्रशशभृत्सौम्येक्षितेनैवकिम्‌ ॥ ३२॥ 
यदि अष्टमेश और सूर्य छटे स्थान में हों तो वह राजा का बिरोधी, यदि बृहस्पति हो तो उसके 
शरीर में अतिपसीना, शुक्र हो तो नेत्रदोष, चन्द्र हो तो रोगी रहता है। यदि अष्टमेश मंगल छटे स्थान 
में पड़ा हो तो दूसरों से स्पर्धा करने वाला, बुध अष्टमेश छटे स्थान में बैठा हो तो बह सर्प से 
भयभीत, यदि शनि अष्टमेश छटे स्थान में हो तो मुख रोगी, यदि चन्द्र ओर शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो 
बह अशुभफलकारक नहीं होता हे! वैसे ही चन्द्र से अष्टम घर के स्वामी छटे स्थान में हों तो 
कष्टकारक होते हैं॥ ३२॥ 
मृत्युसपतौ सप्तमगे दुष्टः कुस्त्रीप्रियोगुदव्याधि: ! 
क्रूरे भार्याद्वेषीकलत्रदोषान्मृति लभते ॥ ३३॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टम का स्वामी सप्तम स्थाम में क्रूरग्रह हो तो वह दुष्ट और बुरी 
स्त्री का प्रिय तथा अर्शरोगी स्त्री द्वेषी और स्त्री के दोष से मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ३३॥ 
निधनपतौ निधनगते व्यवसायीव्याधिवर्जितो नीरुक। 
कितवकलाकलितवपुः कितवकुलेजायतेविदितः ॥ ३४॥ 
यदि अष्टम का स्वामी अष्टम में हो तो वह बड़ा उद्यम करने वाला, उपद्रबरहित, रोगहीन, 
थौर्त्यकलाकुशल ओर धूर्त्तकुल विख्यात होता हे॥ ३४॥ 
मृतिनाथेनवमस्थेनिः संगी जीवघातकः पापी। निर्नन्धुर्निः स्नेहीपूज्योविमुखो मुखव्यंगः ॥ ३५ ॥ 
यदि अष्टम स्वामी नवम स्थान में पड़ा हो बह संगरहित, जीवघातक, पापी, बन्धुहीन, 
स्नेहशूल्य, गुरुदेवविमुख और वक्रमुख होता है॥ ३५॥ 
कर्मगते निधनेशे नृपकर्मानीचकर्मनिरतश्च। 
अलसः क्रूरोन्यभवस्तनयो वानजीवतिमाता॥ ३६॥ 
यदि अष्टमेश दशम स्थान में पड़ा हो तो नह सरकारी कर्मचारी, नीचकर्मी, आलसी, 
क्ररस्वभाव, अन्य जात अर्थात्‌ किसी दूसरे से उत्पन्न या उसकी माता जीवित नहीं होती है॥ ३६॥ 
लाभस्थे चाष्टमपो बाल्यदुःखी सुखीच पश्चात्‌ । 
दीर्घायुः सौम्यग्रहेपापेऽल्पायुर्नरोभवति॥ ३७॥ 
लर 


३० ज्यो.नि. 
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यदि अष्टमभाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो वह बाल्यावस्था में दुःखी, युवाबस्था मे 
सुखी होता है! शुभग्रह हो तो दीर्घायु, क्रूर ग्रह हों तो अल्पायु होता है॥ ३७॥ 
व्ययसंस्थितेऽष्टमेशे ऋूरे वातस्करः शठो निकृष्टश्च। 
आत्मगतिर्व्यंगवपुर्मू तस्तु काकादिभिर्भक्ष्यः ॥ ३८॥ 
यदि अष्टम का स्वामी क्रूर ग्रह बारहवें स्थान में हो तो बह चोर, शठ, निशिद्ध, स्वेच्छाचारी, 
बक्रशरीर होता है। मृत्यु के पश्चात्‌ कोए उसका भक्षण किया करले हें॥ ३८॥ 
॥ इत्यष्टमभावकिचारः ॥ 
अथनवमभावविचारः। तत्रकि चिंतनीयमित्युक्तम। 
भाग्यप्रभावगुरुधर्मंतपः शुभानिसंचिंतयेन्नवमदेवपुरोहिताभ्याम्‌। 
भाग्येशदेबसचिवौशुभवर्गयातौ भाग्येशुभग्रहयुतेसमुपैतिभाग्यम्‌॥ १॥ 
नवमभाव विचार :- उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका निरूपण किया 
जाता है। भाग्यप्रभाव, गुरु, धर्म, तप और शुभ कर्म का विचार नवम भाब से किया जाता है। जिसके 
जन्म समय में शुभग्रह के वर्ग में नवम का स्वामी बृहस्पति होता है। नवम में शुभग्रह के साथ हो तो 
वह भाग्यशाली होता हे॥ १॥ 
पापारिनीचरविलुप्तकरानभोगाभाग्यास्थिताः । 
यदि यशोधनधर्महीनः पापोपितुंगनिजमित्रगृहोपगश्चेद्भाग्ये लुभाग्यफलप्रदः सततं नराणाम्‌ ॥ २॥ 
यदि नवम स्थान में शत्रु और नीच राशि में पापीग्रह बैठे हों, वे अस्त भी हो गए हों तो वह 
यश, धन और धर्म से रहित होता है यदि पापीग्रह अपने उच्च, मित्र क्षेत्र नवम स्थान में अस्त हों तो 
बह निरन्तर भएयफल को प्राप्त हुआ करता है॥ २॥ 
सौम्यस्वामियुतेक्षितंनवमयंभाग्यप्रदंप्राणिनां तद्राशीशसमेत राशिरमणोभाग्यस्य कर्ता भवेत्‌। 
भाग्येश: परिपाचको भवतिततपुत्रेश्वरोबोधनस्तुंगा स्वर्क्षगृहीपगायदि चिरभाग्यं प्रककुर्वन्तिते ॥ ३॥ 
जिसके जन्ममाल में नवमभाव शुभ ग्रह के साथ और देखा गया हो तो बह उसका भाग्योदय 
करता है। नवम का स्वामी जिस राशि में पड़ा हो, उस राशि का स्वामी ग्रह भाग्यकारक होता है। 
अर्थात्‌ उस ग्रह के स्वभाव और गुणों के कारण भाग्योदय होता है। जिसके जन्म समय में नवमेश 
पाचकावस्था में और पञ्चमेश बोधनावस्था में उच्चक्षेत्र में बिद्यमान हो तो बह चिरकाल तक 
भाग्यशालीरहता है॥ ३॥ 
भाग्यस्थेदशवर्गजोच्चमवनस्वांशस्थितेपज्चके भाग्यं श्रीविपुलं समेतिनृपति स्तत्स्वामियुक्तेक्षिते ॥ 
चत्वारोबलशालिनोनवमगाभाग्यंप्रयच्छन्तितेतुंगास्वांशागताः स्वदेशविभवंत्वन्यत्र चान्यंशगाः ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में नबम स्थान में दशबगों में पाँचग्रह अपने उच्च, स्वक्षेत्र, स्वनबांश और 
मित्र के नवांश में नवमेश से युक्त और दृष्ट हों तो बह भाग्य और विपुल लक्ष्मी से युक्त शासक होता 
है। चारग्रह सशक्त होकर नवमासीन, अपने उच्च नवांश में हों तो बह अपने देश में ऐश्वर्य को प्राप्त 
होता है! अन्य राशि के नवांश में पड़े हों तो भाग्यशाली होता है॥ ४॥ 
भाग्ये तत्पतिशो भनेक्षितयुते भाग्यंसमेतिक्षुवं धर्मेपापयुते भृगौशाशिनिजातोगुरुस्त्रीरतः । 
दृष्टेकेणगुरौनृपः क्षितिभुवांमंत्रीवुधेनार्थवान्‌शुक्रणाश्वपतिः सुखीतुशशिना मन्देनचोष्ट्रादिभाक्‌॥ ५॥ 
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नवम भाव और नवम का स्वामी शुभग्रह से युक्त और दृष्ट हों तो बह निश्चित रूप में 
भाग्यशाली होता है। यदि नवम स्थान में पापीग्रह के साथ शुक्र और चन्द्र बैठे हों तो वह गुरुस्त्रीगामी 
होता है। नवम स्थान में विद्यमान बृहस्पति को सूर्य देख रहा हो तो वह राजा या मन्ती होता है। यदि 
बुध देखता हो तो धनवान, शुक्र देखता हो तो अश्वपति, चन्द्र देखता हो तो सुखी, शनि देखता हो तो 
ऊटों से लेकर अन्य चतुष्पाद पशुओं के कारण धनवान्‌ हो जाता है॥ ५॥ 
विद्वान्‌बारणोतुरंगधनवानिंद्वक दृष्टे गुरौसेनावाहनरत्नवान्नवमपेजीवेकुजाके क्षिते । 
विद्यावादविनोदवित्तविपुलः सूर्येदुजालोकिते शुक्रादित्यनिरीक्षितेविनयवाक्‌ जीवे तपस्थानगे॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म काल में बृहस्पति और चन्द्र को सूर्य देख रहा हो तो वह विद्वान्‌, हाथी, घोड़ों 
और गायों से धनवान्‌ हो जाता है। नवम के स्वामी और बृहस्पति को मंगल ओर सूर्य देखते हों तो 
बह सेना और वाहनों के साथ धन का स्वामी होता है। सूर्य और बुध देखते हों तो वह विद्या और 
बाद विवाद से प्रसन्न और धनवान्‌ हो जाता है। नवम स्थान में विद्यमान बृहस्पति और शुक्र को सूर्य 
देखता हो तो मृदुभाषी होता हे! 
मंदादित्यनिसोक्षितेगुणनिधिः प्राज्ञोनहुग्रामवान्‌ जीवेचन्द्रकुजेक्षितेपृथुयशः सेनामुखश्रीयुतः । 
तारेशेंदुजदीक्षितेगृहसुखश्रेष्ठार्थशप्यासनः शुक्रन्देप्रविलोकिते वितनयः शूरो धनीकर्मकृत्‌॥ ७॥ 
शनि को सूर्य देखता हो तो वह गुणों का सागर, चतुर और बहुत से ग्रामों का स्वामी होता है। 
नवम स्थान में बैठे बुस्हपति को चन्द्र और मंगल देखते हों तो वह यशस्वी, सेना से सुशोभित, यदि 
नवमस्थ चन्द्र को बुध देखता हो तो वह गृहस्थ, बढ़िया धनधान्य, शय्या और आसन के सुख को प्राप्त 
होता है। यदि शुक्र को चन्द्र देखता हो तो वह निष्पुत्र, शूरवीर, धनवान्‌ कर्म करने वाला होता है॥ ७॥ 
चन्द्रादित्यसुतेक्षितेतुगुणवान्‌ बादीविदेशगतो जीवे शुक्रबुधेक्षितेननमगे विद्याधिको जायते। 
सर्वव्योमचरेक्षिते नरवरोराजानहुद्रव्यवान्‌ सौभाग्यांवरराज्यवित्तफलदा: सर्वेतपस्थानगाः ॥ ८ ॥ 
जब चन्द्रमा को शनि देखता हो तो गुणी, वादी चिदेषगामी होता है। नबमस्थानगत्‌ बृहस्पति को 
शुक्र तथा बुध देखते हों तो बह अधिक विद्वान्‌ होता है। यदि सभी ग्रह देखते हों तो वह मनुष्यों में 
उत्तम, राजा, तथा समृद्ध होता है। समस्त ग्रह नवम स्थान में बैठे हों तो उस सौभाग्यशाली वस्त्रों तथा 


राज्य द्वारा अधिक लाभ प्रदान करते हैं॥ ८॥ 


शशिनिप्रभावकरसुत्ञारेक्षितेभूपतिस्तुंगव्योमचरेतपस्थलगते भूपः शुभालोकिते। 

सेंदौतिग्मकरेतुतत्रथनिको नेत्रामयार्तों भवेददुःखौ वादरतेः कुजेन सहितेभानौ नृपालप्रियः ॥ ९ ॥ 
जिसके जन्मकाल में नवमस्थ चन्द्र को शनि, बुध और मंगल देखते हों तो बह शासक होता 

है। उच्च राशिगल नवम स्थान में विद्यमान्‌ ग्रह को शुभग्रह देखता हो तो वह राजा होता है! यदि नवम 
स्थान में चन्द्र के साथ हो तो वह धनवान्‌ और नेत्ररोगग्रहस्थ, विवादशील होता है। यदि नवम स्थान में 
मंगल के साथ भास्कर हो तो बह राजप्रिय होता है॥ ९॥ 


भानौ सेंदुसुते सपत्ननहुलोदुःखीरुगार्त्तः सदावागीशेनयुतेपितूप्रियकरोजातः । 


§ पिताकुम्ति- 


रुक्चन्द्रेसावनिनंदते तुजनतीहन्ताधनत्यागवान्‌ ॥ १०४ क 
जिसके जन्मसमय में नवम स्थान में बुध के साथ सूर्य हो तो बह अनेक शत्रुओं द्वारा पीडित, 
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दुःखी रोगग्रस्थ रहता है। यदि नवम में बृहस्पति के साथ सूर्य हो तो बह पिता को प्रसन्न रखने बाला ` 
और धनवान्‌ होता है। सूर्य शुक्र के साथ हो तो रोगी, शनि के साथ हो तो उसका पिता कुक्षिरोग से 
दुःखी, चन्द्र मंगल के साथ हो तो बह मातृधातक और निर्धन होता है॥ १०॥ 
वाग्मीशास्त्रकलापवान्‌ नवमगेचन्द्रेसतारासुतेसेंदौ मन्त्रिणिधीरथीर्नरवर: श्रीमान्‌गुरुस्थानगे | 
तारेशेकुलटापतिः सभृगुजेसापत्नभातृमातृप्रियश्चंद्रेमंदयुते विधर्मगुणवान्‌ माताकुलप्रच्चुतः ॥ ११॥ 
नवम स्थान में बुध के साथ चन्द्र हो तो वह वक्त और शास्त्रज्ञाता होता है। यदि बृहस्पति के 
साथ चन्द्र हो तो वह धैर्यवान्‌, बुद्धिमान, शासक और लक्ष्मीवान्‌ होता है। बुध और शुक्र दोनों नवम 
स्थान में हों तो व्यभिचारिणी स्त्री का पति तथा बिमाता का प्रिय होला है। यदि चन्द्र शनि के साथ हो 
तो बह धर्महीन गुणों वाला ओर मातृकुल से वञ्चित रहता हे॥ ११॥ 
शास्त्रौभोगसुखी कुजे बुधयुते सेड्ययेधनीपूजितः शुक्रेणद्विजनधूपतिः सहकुजे वादी 
विदेशंगतः भानौभानु सुतान्विते नवमगे पापीपरस्त्रीरतः। सौम्ये सामरवन्दितेपट्मतिर्विद्वान्धनीपण्डितः 
॥ १२॥ | 
नवमस्थान में मंगल और बुध बैठे हों तो बह भोगों से सुखी, मंगल तथा बृहस्पति हों तो धनी 
और लोकपूज्य, जब इन के साथ मंगल भी हो तो वह दो स्त्रियों का स्वामी बाद विवाद करने वाला 
विदेशगामी, नवम स्थान में सूर्य के साथ शनि हो तो वह पापी, परस्त्रीगामी, बुध और बृहस्पति के साथ 
हों तो वह चतुर्बुद्धि, विद्वान्‌, धनवान्‌ और पण्डित होता है॥ १२॥ 
प्राज्ञोगीतरतिप्रियः सभृगुजेचन्द्रात्मजेपण्डितः सौम्ये मन्दयुतेतुरोगतनुको वित्ताधिको सत्यवाक्‌। 
जीवेतुशुक्रयुतेचिरायुरधिकश्रीमान्‌समदेगुरौरोगी रत्नधन: सितेसितयुतेभूपातुल्यो भवेत्‌॥ १३॥ 
जिसके जन्मसमय में नवम भाव में शुक्र के साथ बुध बैठा हो तो वह चतुर, गीतसंगीत प्रिय, 
रतिप्रिय और पण्डित हुआ करता है। यदि नवम भाव में शनि के साथ बुध हो तो रोगी, बड़ा धनवान्‌ 
और सत्यवादी होता है। यदि नवम में शुक्र के साथ बृहस्पति हो तो दीर्घायु, धनसम्पत्ति सम्पन्न होता 
है। यदि शनि के साथ बृहस्पति बैठा हो तो रोगी, रत्न धन सम्पन्न होता है। यदि नबम में शनि के 
साथ शुक्र हो तो बह राजा के समान सम्मानित व्यक्ति होता है॥ १३॥ 
रवींदुभौमानवमोपयात्तायदिक्षतांगः पितृमातृहीनः । 
हिंसी विकर्मारविसचंद्रसौम्यारवींदुजीवा: सुखवाहनाढ्य:॥ ९४॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र तथा मंगल नवम स्थान में बैठे हों तो वह क्षत विशत अंगों 
वाला, पिता, माता से रहित होता है। सूर्य चन्द्र तथा बुध हों तो वह हिंस्र होता है। सूर्य चन्द्र तथा 
बृहस्पति नवम स्थान में पड़े हों तो बह सुखी तथा वाहनों का स्वामी हो जाता है॥ १४॥ 
चन्द्राकोससितौबधूकलहकृत्राजप्रियावित्तहा भाग्यस्थौ रविशीतगूशनियुतो मृत्योविरोधी सताम्‌! 
रव्मारौसबुधौतुतत्रसुभगः क्रुद्धोबिवादप्रियः सेड्यौदेवपितृप्रियः सुतवधूवित्तान्वितो जायते ॥ १५॥ 
सूर्य, चन्द्र तथा शुक्र नवम में हो वह स्त्री से झगड़ा करने वाला, राजप्रिय और धनविध्वंसक 
होता है। यदि सूर्य चन्द्र और शनि नबम स्थान में हो तो बह दासवृत्ति और उत्तम लोगों का विरोधी 
होता है। यदि सूर्य, मंगल, बुध नवम स्थान में हों तो वह उत्तम भाग्यशाली, क्रोधी तथा बिवाद॑प्रिय होता 
है। यदि सूर्य मंगल बृहस्पति नवम स्थान में हों तो वह देवताओं और पितरों में श्रद्धा रखने वाला तथा 
पुत्र, स्त्री और धन से सम्पन्न हुआ करता है॥ १५॥ 
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सूर्यारौससितौविवादनिरतः कोपीवधूदूषक: छायासूनुयुतौबिबंधूरधनो5साधुः पितुर्मारकः। 
धर्मस्थौरवियचन्द्रजौगुरुयुतौराजप्रियोवित्तवान्‌ साब्जनौराजसम: सभानुतनयौ पापीपरस्त्रीक्षति:॥ १६॥ 
सूर्य मंगल और शुक्र नवम स्थान में बैठे हों तो वह विवादशील, क्रोधी तथा स्त्रीद्वेषी होता है । 
सूर्य, मंगल तथा शनि नवम स्थान में बैठे हो तो वह बंधूहीन, निर्धन और बुरे स्वभाब वाला, 
पितृघातक होता है। सूर्य, बुध तथा बृहस्पति नवम में होता है! सूर्य, बुध तथा बृहस्पति नवम में हों तो 
वह राजप्रिय और धनी होता है। सूर्य, चन्द्र तथा बृहस्पति नवम स्थान में बैठे हों तो वह राजा तुल्य 
होता हे । सूर्य, बुध तथा शनि नवम में हों तो वह पापी और परस्त्रीपति होता है॥ १६॥ 
जीवाकॉसितसंयुतौपरबधूसक्तौ धनीपण्डित: सार्की जीवदिवाकरौ च विटस्त्री स्वामी तपस्थानगौ । 
आदित्यासितभार्गवानवमगाहीनोनृपैर्दण्डितो बाल्ये तप्तमना: सुखीच परतश्चन्द्रारशीतांशुजा:॥ १७॥ 
सूर्य, शुक्र, बृहस्पति नवम स्थान में हों तो परस्त्रीरत, धनी तथा पण्डित होता है। सूर्य, बृहस्पति 
तथा शनि नवम स्थान में हों तो वह व्यभिचारिणी स्त्री का स्वामी होता है। सूर्य, शुक्र तथा शनि नवम 
स्थान में हों तो बह हीन और राजदण्ड को प्राप्त कर लेता है। चन्द्र मंगल तथा बुध नवम स्थान में हों 
तो वह बाल्यावस्था में दुःखी तथा अन्यावस्था तथा मध्यावस्था में सुखी हो जाता है॥ १७॥ 
देवाराधनतत्परोनवमगैश्चंद्रारावागीश्वरैर्जातो नष्टकलत्रवान्‌ क्षतततुः शुक्रेन्दुभूनन्दतै: 
क्षुद्रोमातृहरोमहीपतिसमश्चन्द्रार सूर्यात्मजैराचार्योधनवान्‌विभूश्च रजनीनाथज्ञ देवार्चितै: ॥ १८॥ 
चन्द्र, मंगल तथा बृहस्पति नवम स्थान में हाँ तो वह देवाराधन में सल्लग्न, चन्द्र, मंगल तथा 
शुक्र नवम हो तो नष्ट स्त्री और क्षत विक्षत अंगों वाला, सूर्य, चन्द्र, शनि नवम हों तो बह क्षुद्र और 
माता का हर्ता तथा राजा के समान तथा चन्द्र बुध तथा बृहस्पति नवम हों तो बह आचार्य, धनी तथा 
ऐश्वर्यशाली होता है ॥ १८॥ 
मातुः सपत्नीजनकोविभुः स्याच्चन्द्रज्ञशुक्रानवमोपयाताः । 
पापीविवादप्रियबुद्धियुक्तो जातः सुधारश्मिबुधाकंपुत्रा:॥ १९ ॥ 
चन्द्र, बुध, शुक्र नवम में हों तो वह विमाता से युक्त होता है। चन्द्र, बुध, शनि नवम हों तो 
पापी, विवादशील और बुद्धिमान्‌ होता है॥ १९॥ 
चन्द्रामरेज्यौससितौ महीपः सार्कात्मजौसद्गुणकर्मशीलः। 
मन्दज्ञशुक्रा नरपालतुल्यः कृषिक्रियावित्तपरोगुरुस्थाः॥ २० 
चन्द्र, बृहस्पति तथा शुक्र नवम हों तो राजा, चन्द्र, बुध शनि म हों तो श्रेष्ठ गुण सम्पन्न, 
बढ़िया कार्य करने बाला, सुशील, बुध, शुक्र, शनि नबम स्थान में हों तो राजा तुल्य प्रतिष्ठा बाला, 
और कृषि से अर्थोपार्जन करने वाला होता है॥ २०॥ 
राजप्रियो माण्डलिकः सजीवौ भाग्यस्थितौ भूसुतचन्द्रपुत्रौ । 


शास्त्री सशुक्रौ चपलश्च भीरु: सभानुजौ वादपरोसमर्थ:॥ २१ ॥ | 
नवम में हों तो राजप्रिय, मण्डल का स्वामी, मंगल, बुध, शुक्र नवम में 
होता है। मंगल, बुध, शनि नवम हों तो वह विवादशील, और 


मंगल, बुध, बृहस्पति 
हों तो शास्त्रज्ञ, चपल और कायर 
असमर्थ होता है॥ २१॥ 
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ख्यातोविद्वान्धर्मचानजीवसौम्यो धर्मस्थानेदानवाचार्ययुक्तौ । 


विद्यावाग्मी सासितो धर्मयाताराजश्रीमान्‌जी= गुक्रज्ञचन्द्राः॥ २२॥ 
नवम स्थान में बुध, बृहस्पति तथा शुक्र हों तो प्रसिद्ध विद्यावान्‌ तथा धर्मात्मा, बुध, बृहस्पति, 
शनि नवम हों तो बिद्यासम्पन्न, तथा वक्ता होता है। जिसके जन्म काल में चन्द्र, बुध, बृहस्पति तथा 
शुक्र नवम स्थान में हों तो वह राजलक्ष्मी सम्पन्न होता है॥ २२॥ 
जातः साहसविक्रमार्जितधनः सूर्यारजीवार्कजैः शूरः सर्वगुणप्रपञ्चरसिकः शुक्रारजीवेंदुभि: । 
षट्पञ्चत्रिचतुर्वियच्चयुतेभाग्येसमेतिप्रियंराजत्वं सुबुधे विबोधनगुरौ जातः समेत्यश्रियम्‌॥ २३॥ 
यदि सूर्य मंगल, बृहस्पति, शनि नवम में पड़े हों तो बह हठी तथा पराक्रम से धनोपार्जन करने 
बाला, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र नवम हों तो शूरवीर समस्तगुणों तथा प्रपञ्च को जानने वाला होता 
है। जिसके जन्म समय में छः, पाँच या तीन या चार ग्रह नवम स्थान में हों तो बह कल्याण को प्राप्त 
होता है। बुध के साथ तीन चार तथा पाँच ग्रहों का योग हो तो बह राजा होता है। बुध बृहस्पति के 
बिना नवम स्थान में अन्य ग्रहों का योगे हो तो बह शुभफल कारक नहीं होता हे॥ २३॥ 
जनंयतिभाग्यसंस्थागुरुसौम्यविवर्जिताग्रहाः । 
पुरुषंव्याधिप्रायंकांतंजनहीनंबंधनात्तमतिदीनम्‌॥ २४॥ 
जिसके जन्म समय में बुध तथा बृहस्पति को छोड़ कर अन्य सम्पूर्णग्रह नवम स्थान में बैठे हों 
तो बह रोग पीड़ित, जन तथा भाईयों से रहित, बन्धन पीडित, और अत्यन्तदीन होता है॥ २४॥ 


भाग्याधिपेविनाशस्थे नीचशन्रुखगेक्षिते। क्रूरांशेनीचराश्यादौ भाग्यहीतोभवेन्नरः ॥ २५॥ 
जिसके जन्म में नवम का स्वामी अष्टम स्थान में बैठा हो और नीचे शत्रु की राशि में बैठे ग्रह 
द्वारा देखा जा रहा हो, क्रूर ग्रह के नवांश में पडा, क्रूरग्रह के षष्ठंश में हो तो बह भाग्यहीन होता 
हे॥ २५॥ 
भाग्याधिपे शुभयुते शुभग्रहनिरीक्षिते। तद्भावेशुभसंबन्धेतत्कोत्तिधनभाग्यवान्‌॥ २६॥ 
यदि नवम का स्वामी शुभग्रह की दृष्टि तुभ ग्रह के साथ हो और नवम भाव में शुभग्रह का 
सम्बन्ध हो तो यश, धन तथा भाग्य की प्राप्ति हो जाया करती है॥ २६॥ 
सिंहासनांशेतन्नाथेलग्नशेननिरीक्षिते ! कर्माधिपेनसंदृष्टेमहादानकरो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
जिसके जन्म समय में नवम का स्वामी सिंहासबांश में पड़ा हो, उसे लग्नेश देख रहा हो और 
दशम का स्वामी भी उसे देखता हो तो बह महादानी होता है॥ २७॥ 
जातः पुरोहितो वापि ब्रह्मबंशसमुद्धव: । दानाध्यक्षोपकारीस्याद्क्त्रभेदे विकल्पत्ता॥ २८॥ 
वह पुरोहित तथा ब्राह्मणकुल में दानाध्यक्ष, परोपकारी, वक्रगति के भेदे से विकल्प से 
ब्राह्मणकूल में जन्म लेता हे॥ २८॥ 
गुरौतद्भावसंयुक्ते नवांशाधिपतौ तथा। शुभग्रहेक्षिते वापि गुरुभक्तियुतो भवेत्‌॥ २९॥ 
जिसके जन्म समय में बृहस्पति नवम भाव में पड़ा हो या नवांश का स्वामी नवांश में हो, उसे 
शुभग्रह देखते हों तो बह गुरुभक्तिशील होता है॥ २९॥ 
गुरुस्थानेसौम्ययुतेगुरुवर्गसमन्विते। तदीशे गुरुभावस्थे गुरुभक्तिरतः सुखी॥ ३०॥ 
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जिसके जन्मसमय में बृहस्पति नवम भाव में पड़ा हो या नवांश का स्वामी नवांश में हो, उसे 
शुभग्रह देखते हों तो वह गुरुभक्तिशील होता है॥ ३०॥ 
गुरुशुक्रबुधांशस्थे धर्मनाथेन वीक्षिते। शुभग्रहाणांमध्यस्थे धर्मकृत्सनरो भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
जिसके जन्मसमय में शुक्र के नवांश में शुभग्रह बृहस्पति बिद्यमान्‌ हो नवभाव को देखता हो 
और शुभ ग्रह के मध्य में बेठा हो तो वह मनुष्य धार्मिक कार्य करने बाला होता है॥ ३१॥ 
धर्मेपापे पापभाकस्यात्तदीशे पाप संयुते! क्ररषष्ठयंशकेवापि धर्महीनो भवेन्नरः ॥ ३२॥ 
नवमस्थान में पापीग्रह, नवमेश पापीग्रह के साथ हो तो बह पापकर्मी होता है। क्रूर घष्ठंयश के 
साथ होतो वह धर्महीन होता है॥ ३२॥ 
बलवतिशुभनाथे कन्द्रकोणोपयाते शुभशतमुपयाति स्वामिदूष्टे चिलग्ने। 
सुरगुरुनच भाग त्रिशदेशत्रिभागे दशमभवनपेवावीतभोगस्तपस्वी॥ ३३॥ 
जिसके जन्मकाल में नबम का स्वामी बली होकर केन्द्र १।४।७।१० और कोण ९। ५ में 
बैठा हो तो वह अनेक शुभ कर्मों को प्राप्त होता है और लग्नेश को लग्न देखता हो तथा नवमेश 
बृहस्पति के नवांश द्रेष्काण एबं त्रिंशांश में बैठ गया हो या फिर दशमेश पड़ा हो तो बह योगों को 
त्याग कर तपस्वी हो जाया करता है॥ ३३॥ 
सकलगगनवासाः स्वोच्चगाभाग्यराशौ घनकनकसमृद्धि श्रेष्ठमुत्पादयन्ति। 
यदिशुभखचरेन्द्रैस्तत्रदूष्टान भोगाविनिहतरिपुः पक्षोदिव्यदेहः सुकीर्तिः ॥३४॥ 
जिसके जन्मसमय में सम्पूर्णग्रह उच्च के होकर नवम स्थान में पड़े हों तो वह धन तथा स्वर्ण 
की सर्वोत्तम समृद्धि को उत्पन्न करते हैं। यदि नवम स्थान में शुभग्रह देखते हों तो यह शत्रुपक्ष का 
हन्ता सुन्दर और यशस्वी हो जाता हे॥ ३४॥ 
तातेशतत्कारक खेचरेन्द्रौदुःस्थोतयोः पुत्रमुखंनदृष्टम्‌। 
केन्द्रत्रिकोणे यदितौ नभोगौ वदेतयोः पुत्रमुखंहि दृश्यम्‌ ॥ ३५॥ 
जिसके जन्मकाल में पितृभाव का स्वामी, तथा पितृभाव का कारक छटे, आठवें और बारहवें 
स्थान में पड़े हों तो उसका पिता अन्तिम समय में अपने पुत्र का मुख नहीं देख सकता है। जब 
पितृभाव का स्वामी और कारक केन्द्र १।४।७।१० तथा त्रिकोण ९। ५ में पड़े हों तो अन्तिम समय 
में पुत्र के मुख को देख लेता है॥ ३५॥ 
पितुर्निशायां मरणं सुखशशुकन्दवः षष्ठगताबलाढ्याः । 
सरीश्वरास्तन्मरणं तथैवचन्द्रेणहानास्तुदिवामृतिः स्यात्‌ ॥३६॥ 
जिसके जन्म समय में चतुर्थभाब का स्वामी, शुक्र और चन्द्र छटे स्थान में बैठे हों तो उसके 
पिता की मृत्यु रात्रि में कह देवे। षष्ठेश से युक्त हों लो रात्रि में मृत्यु का निर्देश करे। यदि चतुर्थ भाव 
का स्वामी चन्द्र से रहित षष्ठेश के साथ हो तो दिन में मृत्यु कह देवे॥ ३६॥ 
सौम्ये चराद्यभागस्थेभाग्येशे बलसंयुते। गुरुशुक्रयुते दृष्टे जपध्यानसमाधिमान्‌ ॥ ३७॥ 
जिसके जन्मसमय में चरलग्न के प्रथम नबांश में शुभग्रह बैठा हो और नवमेश शक्तिशाली हो, 
बृहस्पति और शुक्र के साथ तथा देखा गया हो तो बह समाधिधारणा करने वाला होता है। ३७॥ 
देवलोकादिभागस्थे कर्मेशे भाग्यपेपिवा । पारावतांशकेसौम्येब्रह्मनिष्ठापरोभवेत्‌॥ ३८॥ 
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यदि दशमेश या नवमेश देवलोकादि अंश में पड़े हों और शुभग्रह पारावतांश में स्थित हो तो 
वह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है॥ ३८॥ 

पारावतादिभागस्थे धर्मेशे गुरुसंयुते। लग्नेशेगुरुसंदृष्टेमहादान करोभवेत्‌॥ ३९॥ 

नवमेश और बृहस्पति पारावतादि अंश में पड़े हों, लग्नेश को बृहस्पति देखता हो तो बह 
तुलापुरुषादि महादान करने वाला होता है॥ ३९॥ 


अथभाग्यपतिद्वादशशभावफलम्‌ - 
लग्नगते तवमपतौ देवान्गुरुश्च मन्यतेशूरः। 
कृपणः क्षितिपतिकर्मास्वल्पग्रामी भवति मतिमान्‌ ॥ ४०॥ 
नवमभाव स्वामी के द्वादश भावों का फल :- जिसके जन्म समय में नवमभाव का स्वामी 
लग्न में पड़ा हो तो बह देवताओं ओर गुरुओं में श्रद्धा रखने के अतिरिक्त ब्यबहार में शूरवीर होता 
है। विशेषकर वह कञ्जूस, सरकारी कर्मचारी और घोड़े आदि वाहनों का स्वामी होता है॥ ४०॥ 
नवमाधिपतौधनगेधनतोविदितः सुशीलवान्मर्त्यः । 
सुकृतिविद्वान्मानीचतुष्पदाढयोत्तमः ख्यातः ॥ ४१॥ 
जिसके जन्म समय में नवम का स्वामी धनस्थान में हो तो वह धन से विख्यात, श्रेष्ठ स्वभाव 
बाला धर्मी, विद्वान्‌, मानी, चतुष्पदों का स्वामी और प्रसिद्ध होता है॥ ४१॥ 
सहजगते सुकृतपतोरूपस्त्रीबंधुवत्सलः पुरुषः। 
बंधुश्रीरक्षणकुद्यजति जीवति बंधुभिः सहितः ॥ ४२॥ 
जिसके जन्म समय में नवम का स्वामी तीसरे स्थान में बैठा हो तो बह रूपवती स्त्री और 
बंधुओं का पति होता हे! बन्धुओं की लक्ष्मी का सरक्षक संबंधियों से युक्त, यज्ञादि द्वारा 
आजीविकोपार्जन करता है ॥ ४२॥ 
सुकृतेशेहिबुकस्थेपितृभर्तः पितृकृतेषु यात्रासु । 
विदितः सुकृतीमित्रकर्मरतो भवति भूमीशः॥ ४३॥ 
जिसके जन्मसमय में नबम का स्वामी चतुर्थ स्थान में पड़ा हो तो पितृभक्त और पितरों के 
निमित्त कृत्यों की दृष्टि से यात्राएँ करने वाला, मित्रकर्मशील और भूमि का स्वामी होता हे॥ ४३ 
सुकृतेशे सुतसंस्थे सुकृती गुरुदेव पूजते निरतः। 
वपुषासुन्दरमूर्तिः सुकृतसमेतो भवतिससुतः ॥ ४४॥ 
जिसके जन्मसमय में नबम का स्वामी पञ्चमस्थान में पड़ा हो तो बह धर्मात्मा, गुरुदेबपूजन 
शील, सुन्दरशरीर वाला, शुभकर्मो में लीन और उत्तमपुत्र का पिता होता है॥ ४४॥ 
शत्रुप्रणत्तिपरायणमधघर्मकलिशंकलाविकलदेहम्‌ । 
दर्शननिद्रानिरतं सुकृतपतिः षष्ठगः कुरुते ॥ ४५॥ 
जिसके जन्मकाल में नवमभाव का स्वामी छटे स्थान में बैठा हो तो वह शत्रुओं के आगे 
नतमस्तक, पापकमी कलाशून्य होता है। यदि नवम का स्वामी छटे स्थान में पड़ा हो तो वह निद्रा के 
बशीभूत ही दिखाई देता है॥ ४५॥ 
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नबमपतौसप्तमगेसत्यवतीसुबचनासुरूपा च। 
शीलक्षीयुतदयित्तासुकृतयुता जायते नियतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में नवम का स्वामी सप्तम में हो तो उसको स्त्री पतिन्रता, सुभाषिणी, 
रूपवती, साधुस्वभाव वाली अर्थात्‌ सुशीला, लक्ष्मीवती और धर्माचरणशीला होती है॥ ४६॥ 
दुष्टोजन्तुचिघाती गृहबन्थुविवर्जित: सुकृतरहितः। नवमेशेमृत्युगतेक्रूरेषङ्कस्तु विज्ञेयः ॥ ४७॥ 
जिसके जन्मकाल में नवम का स्वामी अष्टम स्थान में हो तो बह दुष्ट, जीवविघातक, घर 
तथा बन्धुओं से रहित, धर्मविहीन हो जाता है। क्रूरग्रह हों तो नपुसंक होता है॥ ४७॥ 
सुकृतपतिः सुकृतगतः स्वबन्धुभिः प्रीतिमतुलितसमत्वम्‌। 
दातारं देवगुरुस्वजनकलनत्रादिषुसक्तम्‌ ॥ ४८॥ 
जिसके जन्म में नवम का स्वामी नवम में विद्यमान्‌ हो तो वह बन्धुस्ते ही, बड़ा दानी, देवला 
गुरु, स्त्री, पुत्रादि में आसक्त रहता हे ॥ ४८॥ 
नूपकर्माणांनृपलाभंसुकर्मरतंमातुरविघम्‌। धर्मख्यातं कुरुते सुकृतपतिर्गगनगृहलीनः ॥ ४९ ॥ 
जिसके जन्मकाल में नवम का स्वामी दशम में हो, तो वह राज्यकर्मंचारी, सरकार से 
लाभान्वित, उत्तमकर्मी, माता को सुख देने वाला तथा धर्मकर्म से सुविख्यात होता है॥ ४९॥ 
दीर्घायुद्धर्मपरोधनेश्वरः स्नेहलोनृपतिलाभः। सुकृतख्यातः सततं सुकृतपौलाभभवनस्थे ॥ ५० ॥ 
जिसके जन्मसमय में नवम का स्वामी एकादश भाव में हो तो वह दीर्घायु, धर्मात्मा, पूञ्जीपति, 
स्नेहशील,सरकार से लाभान्वित, निरन्तर धर्मकार्यो के कारण सुविख्यात होता है॥ ५०॥ 
द्वादशगेसुकृेतेशेमानीदेशान्तरेसुरूपश्च। बिद्यावान्‌शुभखेटेक्रूरे च भवेतूकुमतिधूर््त: ॥ ५१ ॥ 
जिसके जन्म समय में नवम का स्वामी बारहवें स्थान में बैठा हो तो विदेश में सम्मानित सुन्दर 
आकृति हो क्रुरग्रह हो तो कुबुद्धि और धूर्त होता है॥ ५१॥ 
॥ इति नव भानफलम्‌॥ 
अथ कर्मभावविचारः। तत्रकिंचिन्तनीयमित्युक्तम्‌ - 
आज्ञामानवरिभूषणानिवसनव्यापारनिद्राकृषि प्र्रज्यागमकर्म जीबनयशो विज्ञानविद्याः क्रमात्‌ 
कर्मस्वामि दिनेशबोधनगुरुच्छायासुतैश्‍चियेदुक्तानिप्रविहायपूर्वमशुभे माने विमानो भवेत्‌ ॥ १॥ 


दशमभावफल विचार, उसमें किन-किन बातों पर विचार करना चाहिए :- देशमभाव में आज्ञा, 
दुःख, निद्रा का सुख, कृषि से लाभ हानि का विचार, सन्यास धर्म 


की प्राप्ति, जीव का कर्म, यश, विद्या की प्राप्ति, इन विषयों ज्ञान दशमभाव से किया जाता है। दशमेश, 
सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि से पूर्वोक्त विषयों का ज्ञान दशम भाव में क्रमानुसार लिखा वक है। इन 
सब के अतिरिक्त यदि दशमभाव में क्ररग्रहों की दशा हो तो सम्मानरहित हो जाया करता है॥ १॥ 
कर्मेशे बलवर्जिते चपलधीर्जातोदुराचारवान्‌ जीवज्ञासितमानवो विबलिनोदुःस्थान कर्मप्रदाः | 
गंगास्तानफलं समेति दशमेश राहौदिनेशेथवा मीने कर्मणिचन्द्रजारसहितेजातः सुभक्तो 
भवेत्‌ ॥ २॥ स्वामी निर्बल हो तो व्यक्ति चपल बुद्धिवाला दुराचारी होता है। यदि 


का स्वा ए रा 
a क सूर्य निर्बल हों तो कृझ्थान और निंधकर्म प्रदार करते हैं। यदि दशमस्थीन में 


मान, भूषण, वस्त्र, व्यापार का सुख, 
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राहु या सूर्य बैठे हों तो वह गंगास्थानफल का लाभ प्राप्त होता है। मीन लग्न में बुध, मंगल दशमस्थान 
में हों तो मुक्ति का लाभप्राप्त कर लेता है॥ २॥ 
मानेश्वरेशुक्रयुतेचकें द्रेतुंगस्थितेतादूशेतोयपूततः । 
व्ययेबुधेतद्धवनाधिपे वा स्वोच्चान्विते तादृशपुण्यमाक्‌ स्यातू॥ ३॥ 
जिसके जन्मकाल में दशम का स्वामी शुक्र के साथ केन्द्र में उच्च स्थिति में बैठा हो तो 
मंगलजल से पवित्र हो जाता है। जिसके जन्मकाल में बारहवें स्थान में बुध अथवा दशम का स्वामी 
उच्च राशि में बैठा हो तो बह गंगाजल से पुण्य का लाभ प्राप्त कर लेता है॥ ३॥ 


चन्द्रकर्मणजान्हवीसलिलत: पूतोहिपूतद्युतौ पापो यच्छतिकर्मगोऽपि बलवान्‌ द्यूतक्रिया 
साहसंसौम्यादुर्बलशालिनोदशमगा: सत्कर्मविध्वंसका: कर्मेशशसुरर्चितैः ऋतुफलसंचिन्त्यसम्यग्वदेतू॥ ४॥ 

जिसके जन्मकाल में दशम स्थान में पूर्णचन्द्र बैठा हो तो बह गंगाजल से पवित्र होता है। 
दशम स्थान में क्रूरग्रह सशक्त हों तो वह जुआ खेलने में बड़ा हठी होता है। शुभग्रह निर्बल होकर 
दशम स्थान में बैठे हों तो उत्तम कर्मों का विध्वंस कर देते हें। दशमेश, बुध और बृहस्पति से यज्ञ के 
फल का विचार करके सम्यक प्रकार से फल का निर्देश करे॥ ४॥ 


एकस्थौतनुकर्मपौयदितयोरेकाधिपत्येतुबाजात स्वाजितसद्धनेनकुरुतेयज्ञादि कर्मोत्सवम्‌। 
सार्कौंशूद्रधनेनसाहिशिखितो क्षुद्रैः सजीवौनृपैस्तत्तत्कारवित्ततो यदियुतेरव्यादिभिः कर्मपे॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्नेश और दशमेश दोनों एक राशि में पड़े हों या लग्न तथा दशम का 
स्वामी एक ही ग्रह की राशि में बैठे हों तो बह स्वयं परिश्रम करके उपार्जित धन से यज्ञादि उत्सब 
करता है। यदि लग्नेश और दशमेश सूर्य के साथ बैठे हों तो शूद्र के धन से, राहु के साथ हों तो शूद्र 
व्यक्तियों के धन से, यदि लग्नेश और दशमेश बृहस्पति के साथ हों तो राजाओं के धन से या याज्ञादि 
कार्य करता है। यदि सूर्यादि ग्रह दशम के स्वामी के साथ जिस भाव में पड़े हों, उसके कारक ग्रह के 
सम्बन्ध से धन का उपार्जन कर लेता है॥ ५॥ 
बहुशुभ युजिमाने बाजिपेयादिसिद्धिः सितबुधयुतराशिस्वामिनौ दुर्बलाढ्यो । 
यदिकृ तसबनो ऽपितप्तकर्मप्रणष्टो भवतिपरमकर्मादानवाचारशौलः ॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में दशम भाव में बहुत से शुभग्रह उपस्थित हों तो वह वाजपे यादि यज्ञों 
को करन वाला, शुक्र तथा बुध के साथ जिस राशि में हो, उसको स्वामी निर्बल हो तो वह यज्ञ दीक्षा 
को प्राप्त करके क्रोध करके उसको नष्ट कर देता है। बह उत्तम कार्य करता हुआ भी निकृष्ट स्वभाव 
वाला होता है॥ ६॥ 
लग्नाइशमे राशौकर्मनराणांप्रकीर्तितंमुनिभिः। राहिग्रहस्वभाचैर्ग्रहदूष्टयासत्प्रवक्ष्यामि॥ ७॥ 
मुनियों ने लग्न से दशम राशि में मनुष्यों के कर्म कहे हैं राशि ग्रहों के स्वामियों के 
स्वभावानुसार ग्रहों की दृष्टियों के फलादेश का निर्देश करूगौँ ॥ ७॥ 
होरेँद्वोर्नलयोगाद्योदशमस्तत्स्वभावजं कर्म । तस्याधिपपरिवृद्धया वृद्धिज्ञेयान्ययाहानिः: # ८॥ 
लग्न और चन्द्र में जो सशक्त हो, उससे दशम स्थान में स्थित राशि के स्वभावानुसार मनुष्य 
कर्म करता है। उसके स्वामी की वृद्धि से कर्मों की वृद्धि तथा उसको हानि से हानि हुआ करती 


है॥ ८ ॥ 
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मंगलमथवारूपंतथो भयंवाग्रहोनिरीक्ष्यते। ग्राममथवारण्यं सौम्यक्ष॑पापभवनंवा ॥ ९॥ 
मंगल, कर्म तथा रूप का विचार दशम स्थान में बेठे ग्रहों की दृष्टि से करे! दशम भाव स्थित 
राशि ग्रामचारी, बनचारी शुभ या क्रूर ग्रह की राशि हे ऐसा विचार प्रमुख रूप से किया जाता 
चाहिए॥ ९॥ 


द्विपदचतुष्पदरूपं वा तथोभयं वापि! तद्रूपंतद्भवनंयादृशकं तत्प्रभावं वा॥ १०॥ 
द्विपद, चतुष्पद, रूप से तथा सरीसृप नामक राशि, लग्न तथा चन्द्र दोनों स्थानों में जिस रूप से 
दशमस्थान में बिद्यमान राशि का ही उसमें प्रभाव होता है। ;०॥ 


प्रबदेत्समदेशे वा कर्मप्राप्तिंनरस्यतत्सदृशीम्‌। तस्यादशमंभवनंप्रसवेबुध्येतयत्मेन ॥ ११ ॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्न से दशम स्थान में चन्द्रग्रह बैठा हो तो सम्पूर्ण कार्यों से उसकी 
आजीविका चलती है॥ ११॥ 


दशमेनक्षत्रपतिर्लग्नात्पुरुषस्य संभवति। सर्वैः कर्मैवृत्ति विनिदिशेतस्य जातस्य॥ १२॥ 


जिसके जन्मकाल में लग्न से दशम स्थान में चन्द्र ग्रह बैठा हो तो सम्पूर्ण कार्यो से उसको 
आजीविका चलती है॥ १२॥ 


द्वयन्तरभाबाध्याये कथितं कर्म॑स्थितैः ग्रहैर्लग्नात्‌। 
चन्द्रादत्र विशेषोग्रहैः स्थितैर्यस्तमपि वक्ष्ये ॥ १३॥ 
इससे पूर्व द्विग्रहादि योगाध्याय में जन्मलग्न से दशम में स्थित ग्रहों का फल कह दिया है। अब 
चन्द्र से दशम स्थान में द्विग्रहादि के योगफल का निरूपण किया जाएगा॥ १३॥ 
चन्द्राइशमे सूर्यः सिद्धारंभं धनसमृद्धञ्च। 
जनयत्युत्तमसत्त्वंतृपतिमुदग्रंजलाश्रयं दुष्टम्‌ ॥ १४॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य हो तो बह सिद्धारंभी धनधान्य से समृद्ध, 
उत्तम पराक्रमी, राजा, उत्तम, पानी के पास रहने वाला और दुष्ट होता है॥ १४॥ 


भौमः साहसनिरतं प्रत्यन्तनिवासिनं विषयलुब्धम्‌ । 
क्रूर निषादचरितं जनयतिदशमस्थितः पुरुषम्‌ ॥ १५॥ 


चन्द्र से दशमस्थान में भौम हो तो बह साहसी या हठी, म्लेच्छदेश निवासी, कामी तथा 
निषादाचारी या मीलेछोंके से आचार विचार वाला हो जाता है॥ १५॥ 


विद्वांसं थनवंतंबहुश्रुतं नायक ध्यातम्‌। 
जनयति सौम्योदशमपुरुषं बहुशिल्पिन प्राज्ञम्‌ ॥ १६॥ 


चन्द्र से दशमस्थान में बुध तो वह बड़ा विद्वान्‌, धनवान्‌, सुविख्यात, जननायक (नेता), 
ध्यानशील, बहुतसौ शिल्पविद्याओ का ज्ञाता और चतुर तथा बुद्धिमान्‌ होता है॥ १६॥ 


गुरुरपिदशमस्थाने सिद्धार्थधार्मिकंधनसमृद्धम्‌। 
जनयत्युत्तमचरितं नरेनद्रसचिवं नरं स्वाढ्यम्‌॥ १७॥ 


जिसके जन्मस्थान में चन्द्र से दशम में बृहस्पति हो तो वह सिद्धार्थ, धर्मात्मा, समृद्धिशाली, 
सदाचारी, राजा का मन्त्री और धन सम्पन्न हो जाया करता है॥ १७॥ 
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शशिनोदशमेशुक्र: सुभगंललितं चवित्तवन्तं च। 
जनयति सिद्धारंभं धनिनं नृपपूजितं पुरुषम्‌॥ १८ ॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में शुक्र हो तो बह उत्तम भाग्यशाली, सुन्दर, धन सम्पन्न, सिद्धारम्भी ओर 
राजपूजित हो जाता है॥ १८॥ 
सौरो व्याधितदेहं निःस्वदुःखान्वितं श्रियाहीनम्‌ । 
कर्मसुनित्योद्विग्नं जनयतिदशमेस्थितः पुरुषम्‌ ॥१९॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में शनि हो तो बह रुग्णशरोर(रोगी) निर्धन, दुःखी, शोभाशून्य, ओर 
प्रतिदिन उदासीन और आलसी होता है॥ १९॥ 
भानुभॉमसमेतः कर्मकरान्‌श्वासकासयुतान्‌। 
प्राणीवधपरानक्षेद्रान्वहुलान्कर्मात्तिकाश्चापि॥ २०॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में मंगल के साथ सूर्य हो तो वह कर्मकार, श्वासकास रोग पीडित, जीव 
घातक, क्षुद्रबुद्धि तथा अनेक कर्मा द्वारा कष्टित रहता हे॥ २०॥ 
सूर्यः सौम्यसहायो वस्त्रालङ्कार वाणिजकान्‌। 
जनयतिमेषूरणगः पुरुषंजलजीवनं चापि॥ २१॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में बुध के साथ सूर्य बैठा हो तो बह वस्त्र तथा आभूषण बेचने वाले और 
जलसम्बन्धी आजीविका वाले हुआ करते हैं॥ २१॥ 
जीवसहायः सूर्यः सिद्धारम्यान्नरेन्द्रमान्याँश्च। 
जनयतिदशमेपुरुषान्‌ वीरान्धीरान्‌सुविख्यातान्‌॥ २२॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में बृहस्पति के साथ सूर्य हो तो वे प्रारम्भ कार्य को तर्कसंगत परिणाम 
तक पहुंचाने वाले, राजमान्य, शूरवीर, पण्डित और ख्याति सम्पन्न हुआ करते हं॥ २२॥ 
सूर्यः शुक्रसहायो दशमे स्वजनाश्रितं नरंकुर्यात्‌ । 
स्त्रीसंश्रयात्समृद्धं सुभगं नृपबल्लभं चापि॥ २३॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में शुक्र के साथ सूर्य पड़ा हो तो वह अपने सम्बन्धियों का आश्रयदाता, 
स्त्री के सहयोग से समृद्धशाली, उत्तम सौभाग्यशाली और राजप्रिय हो जाता है॥ २३॥ 
सूर्यः स्वपुत्रसहितोदशमेवा बंधभागिनंभूतकम्‌। 
जनयतिदीनंकृपणं चौरैर्मुषितं प्रलापकरम्‌ ॥ २४॥ 
चन्द्र से दशम में शनि के साथ सूर्य बैठा हो तो बह बन्दी, दास वृत्ति (नौकरचाकर) दीन, 
कृपण, चोरों द्वारा लूटा हुआ विलाप ही करता करता है॥ २४॥ 
भौमः सोमजसहितो जनयति दशमे नरं बहुविक्षम्‌। 
अस्त्रकलाचेत्तारं तज्जीवनमपि महाशूरम्‌॥ २५॥ 
चन्द्र से दशमस्थान में बुध के साथ मंगल हो तो उसके अनेक शत्रु होते हें। बह शास्त्र कला 
को जानने वाला तथा शूरवीरता से आजीविका कमाने वाला होता है॥ २५॥ 
महा शूरं भौमः सुरगुरुसहितोदशमेकुरुतेबलस्यवेतारम्‌। 


मित्रेभ्योलब्धथनं तदाश्रियंजीवनं धन्यम्‌ ॥ २६॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


चोडशोऽध्यायः ४६५ 


चन्द्र से दशम स्थान में बृहपति के साथ मंगल हो तो वह सेनाऽध्यक्ष, मित्रों द्वारा धन प्राप्त 
करने बाला, मित्रों के आश्रय से जीवन-यापन करने वाला और धन्य होता है॥ २६॥ 
जीवतिविदेशनिरत: काज्चनमुक्तादिभिर्वणिग्वृत्या । 
भौमः शुक्रसमेतोदशम्रेस्त्रीसंश्रयश्चापि ॥ २७॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में शुक्र के साथ मंगल हो तो बह विदेश में सुवर्ण मोतियों आदि के 
व्यापार द्वारा आजीविका का उपार्जन करता है। उसको वृत्ति प्रायः स्त्री के आश्रय से चला करती 
है॥ २७॥ 
भौमः सोरसहायोजनयतिदशमेस्थितोनर प्रसवे। साहसशीलं क्षुद्रंकर्मोद्युक्तश्रियारहितम्‌ ॥ २८ ॥ 
चन्द्र से दशमस्थान में शनि के साथ मंगल हो तो वह हठी, क्षुद्र स्वभाव वाला, कार्य में 
परिश्रमशील .और क्षोभा से रहित होता है॥ २८॥ 
धनिनंनरेन्द्रपूज्यंधर्मिष्टंवून्दनाथकं ख्यातम्‌। सौम्यसहायोजीबोजनयतिमेषूरणेपुरुषम्‌॥ २९ ॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में बुध के साथ बृहस्पति हो तो बह धनसम्पन्न, राजपूज्य, धर्मकार्य करने 
वाला सेनापति और विश्वाविख्यात हो जाता है॥ २९॥ 
सौम्यः शुक्रसहायोजनयतिदशमेसुहज्जनो पेतम्‌ । 
विद्यास्त्रीधनसोख्यंनूपसचिवं विश्वनाथं वा॥ ३०॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में बुध तथा शुक्र बैठे हों तो बह मित्रजनों से सुशोभित, बिद्या तथा 
स्त्रीधन के सुख से सुखी, राजा का मन्त्री या राजा हो जाया करता है॥ ३०॥ 
सौम्यः सौरसहायो मृद्धाण्डकरं करोतिदशमस्थः। 
ख्यातं निंद्याचारं प्रस्तकलिपिलेख्यकारं वा॥ ३१॥ 
चन्द्रग्रह से दशमस्थान में बुध तथा शनि बैठे हों तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाल कुम्हार हो 
जाने के अतिरिक्त, दुराचारी और सुविख्यात होता है या पुस्तक लेखक हुआ करता है॥ ३१॥ 
वचसां पतिः सितयुतः कर्मणिकुरुतेनरेन्द्रवरभृत्यम्‌। 
ब्राह्मणपतिं विशोकं विद्याचार्य॑समर्थञ्च॥ ३२॥ 
चन्द्रमा से दशम स्थान में बृहस्पति तथा शुक्र पड़े हों तो बह राजा का उत्तम कर्मचारी, ब्राह्मणों 
का स्वामी, शोक शून्य विद्वान्‌ , आचार्य और सक्ष्म होता है॥ ३२॥ 
सुरराजगुरुः सार्किर्दशमेनौचं परोपतापकरम्‌। 
करुतेप्रसिद्ध चेष्ट स्थिरारंभंसुस्थिरार भम्‌ ॥ ३३॥ 
चन्द्र से दशमस्थान में शनि के साथ बृहस्पति हो तो बह नीच दूसरों को दुःखी करने वाला, 
सुविख्यात यत्न कर्ता और स्थिर आरम्भकर्ता होता है॥ ३३॥ गम 
शुक्र: यी कात रसच का रत [| 


जनयतिपुरुषं [श्च ॥ ३४ ॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में शुक्र तथा शनि बैठे हों तो चित्रकारीकर्ता, सुगन्थितद्रव्य, विक्रेतागन्धी, 


कुकृत्यकारी, तिलक निर्माता, और आटा पीसन वाले हो जाया करते हैं॥ ३४॥ 


(८-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


४६६ ज्योतिर्महानिबन्ध 


रविभौमचन्द्रपुत्राश्चंद्राद्वशमेस्थितानर धन्यम्‌ । 
जनयत्युत्तमपुरुषंनरपतिसमं सर्वजनपूज्यम्‌ ॥ ३५॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य, मङ्गल तथा बुध पड़े हों तो उत्तम पुरुष, राजतुल्य और 
सकलजनपूज्य हो जाया करता है॥ ३५॥ 
रविभौमदेवपूज्यादशमस्थोनोपगानरं सुभगम्‌। शत्रूणांजेतारं जनयन्ति समृद्धिसंयुक्तम्‌॥ ३६॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य, मङ्गल और बृहस्पति बैठे हों तो वह उत्तम भाग्यशाली, शत्रु 
विजयी और समृद्ध हो जाता है॥ ३६॥ 
चन्द्राइशमे भानुर्भूपुत्रो भार्गबश्‍चजनयन्ति। ऋरंसाहसनिरतंनरं पराथीपहारिणं चैव ॥ ३७॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य, मङ्गल, शुक्र बैठे हों तो वह क्रूर स्वभाव वाला हठी और दूसरों 
के धन का अपहरण करने बाला होता है॥ ३७॥ 
भानुजरविभूपुत्रादशमस्थाः क्रूरकर्मनिरतं च। उन्मादयन्तिमनुजं निगूढपापं दुराचारम्‌ ॥ ३८॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य मंगल और शनि बैठे हों तो वह क्रूरकर्मी, उन्मादी, धर्मात्मा और 
बन्थुप्रिय होता है॥ ३८॥ 
रविबुधगुरवो दशमे विद्वान्सं रूपसंयुत सुभगम्‌। 
ऊन्मादयन्तिपुरुषं धर्मिष्टं बंधुवल्लभंचैव ॥ ३९ ॥ 
चन्द्र से दशमस्थान में सूर्य, बुध और बृहस्पति पड़े हों तो बह विद्वान्‌, रूपवान्‌, सर्वोत्तम 
भाग्यशाली, उन्मादी, धर्मात्मा और बन्धुप्रिय होता है॥ ३९॥ 
बुधसूर्यभार्गवो पि यशस्विनं बल्लभंविगतरोगम्‌। 
जनयत्यपराभूतं सौभाग्यपरिछदं समृद्धञ्च ॥ ४० ॥ 
यदि चन्द्र से दशमस्थान में सूर्य, बुध तथा शुक्र पड़े हों तो बह यशस्वी, स्नेहसम्पन्न स्वस्थ, 
निर्भीक, सौभाग्यशाली और समृद्धशाली हो जाया करता है॥ ४०॥ 
रविबुधशनयोदशमेक्रूरंचपलं नरंविशीलं च। उन्मायन्ति पुरुषंशस्त्रमिनपरिक्षतांगञ्च॥ ४९॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य, बुध और शनैश्चर विद्यमान्‌ हों तो वह क्रूर, चपल, कुशील, 
उन्मादशील, शस्त्रो तथा अग्नि से क्षत विक्षतांगों वाल होता है॥ ४१॥ 
रक्रिभृगुजदेवपूज्यादशमस्थानोपगानर' कुयुं: । 
लोभान्बितमतिचपलं समस्तजनविप्रयुक्तञ्च॥ ४२ ॥ 
यदि सूर्य, बृहस्पति तथा शुक्र चन्द्र से दशम स्थान में पड़े हों तो मनुष्य को अति लोभी, 
अत्यन्त चपल और समस्त समाज से बहिष्कृत कर देते हैं॥ ४२॥ 
भौमेन्दुजसुरपूज्याधर्मिष्टान्‌बहुकुटुम्न परिवारान्‌। 
जनयन्तिदशमसंस्थाविद्याभाजनान्पुरुषान्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि मंगल, बुध, बृहस्पति, चन्द्र से दशम स्थान में विराजमान हों तो मनुष्य धर्मकर्म में 
दत्तचित्त, विशाल कुटुंबी, विद्वान्‌ और धनवान्‌ हो जाता है॥ ४३॥ 
शोभनशिल्पाभिरतान्मालाकारान्सुवर्णकाराँश्च। 
कुर्युबुंधगुरुशुक्रादशमस्थानोपगा असभ्यांश्च॥ ४४॥ 
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चन्द्र से देशम स्थान में बुध, बृहस्पति तथा शुक्र बैठे हों तो मनुष्यों को अच्छे शिल्पी, पुष्प 
मालायें बनाने बाले, बागवानों में दक्ष, स्वर्णकार बना दिया करते हैं॥ ४४॥ 
भार्गबसुरेज्यभौमाश्‍चन्द्राहशमोपगाकरंकुर्यु: । 
धनसंयुक्तान्सुनयनान्देवद्रिजपूजनाभिरतानू॥ ४५॥ 
यदि चन्द्रमा से मंगल, बृहस्पति और शुक्र दशम स्थान में विराजमान्‌ हों तो मनुष्यों को 
धनवान्‌ , नीतिनिपुण देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में लीन कर दिया करते हैं॥ ४५ ॥ 
विद्याधनजनहीनान्वुधपुरुषान्सौ ख्यवर्जितान्विकलान | 
जीवांगारकसौरादशमेकुर्युर्नरोन्नीचान्‌ ॥ ४६॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में यदि मंगल, गुरु और शनि बैठे हो तो मनुष्यों को विद्या, धन और 
मनुष्यों से शून्य, दुःखी, व्याकुल और निकृष्ट कर दिया करते हैं॥ ४६॥ 
भौममृगुभानुपुत्रादशमस्थानोपगामलिनम्‌ | उन्माददयंत्यसत्यबुधबंधुविवादनिरतम्‌ ॥ ४७॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्र से दशम स्थान में मंगल, शुक्र तथा शनि बैठे हों तो बह मलिन, 
मस्त, मिथ्याभाषी, विद्वानों और बन्धुओं से विवाद करता हे ॥ ४७॥ 
बुधगुरुशुक्रादशमेजन्मनियस्नेहसतिपुरुषस्य । 
बहुधनमतिसौख्ययुतं धर्मज्ञंसात्विकं धीरम्‌ ॥ ४८॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्र से दशम स्थान में बुध, बृहस्पति तथा शुक्र बैठे हों तो वह बहुत 
धनवान्‌, अत्यन्त सुखी, धर्म का ज्ञाता, सत्बगुणी और धैर्यशील होता है॥ ४८॥ 
बुधदेवपूज्यशनयो जनयन्तिनरं सदादशमसंस्था: । 
धनधर्मयुत प्राज्ञ दयान्वितं सत्यवन्तञ्च ॥ ४९॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्र से दशम स्थान में बुध, बृहस्पति तथा शनि विद्यमान्‌ हों तो मनुष्य 
को, धनसम्पन्न, धर्मात्मा, बुद्धिमान्‌, दयालु और सत्यवादी बना दिया कहते हें ॥ ४९॥ 
भानुभूगुपुत्रबुधादशमस्थानोपगानरान्‌ कुर्यु: । 
सचिवानुत्तमपुरुषान्धनधर्मसमान्वितान्‌ सुभटान्‌ ॥ ५०॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य, बुध तथा शुक्र बैठे हों तो मनुष्यों को मन्त्री 
या परामर्शदाता, उत्तम पुरुष, धनवान्‌, धर्मात्मा और शूरवीर बना दिया करते हैं॥ ५०॥ 
सुरगुरुभार्गतशनयः कुर्वन्तिनराननेकधर्मरतान्‌ । 
दशमेविज्ञानयुतान्मल्लान्परदेशनिरतांश्च ॥ ५१॥ 
जिसके जन्म समय में चन्द्र से दशम स्थान में, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि विराजमान रहें तो बे 
मनुष्यों को अनेक धर्मों में लीन, विद्यासम्पन्न, बड़े बलवान्‌ और परदेशवासी बनाया करते हैं॥ ५१॥ 
एतानूत्र्यादिषुवाच्यं जन्मनिपुंसां फलं हिकर्मोत्थिम्‌। 
ज्यादिग्रहसंयोगेयोत्रविशेषस्तमपिवक्ष्ये ॥ ५२ ॥ 
ये यहाँ पर तीन ग्रहों से लेकर जन्मकाल में सम्पूर्ण तीनों के योगफल निरूपित किए गए हैं। 
तीन आदि ग्रहों में जो विशेष है उसे इस ग्रन्थ में प्रतिपादित किया जाएगा॥ ५२॥ 
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चैकराशिसंस्थाना: । 
बहुविधमिष्टं कुर्युः सुखं चतेन्योन्यगृह संस्थाः ॥ ५३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र, बृहस्पति तथा बुध ये तीनों ग्रह दशम स्थान में बैठे हों तो बे 
अनेक प्रकार का शुभफल प्रदान करते हैं। परस्पर राशि में बैठे हों तो भी बहुत प्रकार के शुभफल 
प्रदान करते हैं ॥ ५३॥ 
वक्रशनैश्चरसूर्यादशमेयुक्तन्विचक्षणान्धन्यान्‌ । 
अतिकर्मकरान्कर्यूर्नीचाचारान्वधयुतांश्च ॥ ५४॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, मंगल, शनि दशम स्थान में पड़े हों तो मनुष्यों को बुद्धिमान्‌, 
भाग्यशाली, अत्यन्त कर्म करने वाले, भ्रष्टाचरणशील और हिंस्र बनाया करते हैं॥ ५४॥ 
रविभौमबुधसुरेज्यादशमस्थानोपगानरं कुर्युः। शूरं विक्षतगात्रं दातारं सर्वकर्मरतम्‌॥ ५५ ॥ 
यहाँ पर चतुग्रंहीयोग फल निरूपण किया जाता है। जिसके जन्म समय में चन्द्र से दशम स्थान 
में सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति बैठे हों तो उसको शुरवीर, ब्रणरहित शरीरबाला, दानशील और सभी 
कार्यो में रुचि लेने वाला बना दिया करते हैं॥ ५८॥ 
चक्राकंशुक्रसौम्याः चन्द्राइशमेसमाश्रिताः प्रसवे। 
कूयु्मालाकारांल्लेख्यरतांश्चापिकष्टकर्मरतान्‌ ॥ ५६॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य, मंगल बुध तथा शुक्र बैठे हों तो मनुष्यों को 
पुष्प मालाएँ बनाने वाले, लेखक और कठोर कार्य करने वाले बनाया करते है॥ ५६॥ 
रविकुजनुधभानुसुताश्चन्द्राइदशमस्थिताः प्रसवकाले । 
उन्मादयन्तिपुरुषं नीचानुरतं धनैमुंक्तम्‌ ॥ ५७॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य, मंगल, बुध और शनि बैठे हों तो मनुष्यों 
को उन्मादीबना देने के अतिरिक्त, कुकर्मी और निर्धन बनाकर छोड़ते हें ॥ ५७॥ 
शुक्राकजहीवभौमाः कर्मणिरतांश्च धर्मशूराश्च। 
बहुधनधान्यं दशमेजनयन्ति सदोद्यतान्पुरुषान्‌ ॥ ५८॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य मङ्गल, बृहस्पति और शुक्र निद्यमान्‌ हों तो मनुष्यों को अपने 
कमो में लीन, धार्मिक कृत्यों में शूरवीर, पर्याप्त मात्रा में धनधान्य समन्वित और सदैव उद्यमशील 
बना देते हैं॥ ५८॥ 
यमगुरुसुतरचयोदशमस्थाः क्रूरकर्मसंसक्तम्‌। 
उन्मादयन्तिपुरुषांपरधनहरणे सदासक्तम्‌॥ ५९॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्र से दशमस्थान में सूर्य, मंगल, बृहस्पति ज्ञथा शनि पड़े हों तो बह 
क्रूर कर्मी, उन्मादी और पायेधन का अपहर्ता हो जाता है॥ ५९ ॥ 
मंदाक भार्गनकुजादशमस्थानोपगा: प्रसवकाले । 
जनयन्तिनरान्निपुणान्युक्तिविचारान्प्रकाशांश्च॥ ६०॥ 
जिनके जन्म समय में चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य, मंगल, शुक्र और शनि बैठे हों तो मनुष्यों 
को निपुण, युक्तियुक्त, विचारशील, ज्ञानरूपी प्रकाश से युक्त और सुविख्यात कर देते हैं ॥ ६०॥ 
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रविजीवशुक्रसौम्या जनयन्तिनभः प्रकुर्वन्ति। 
पुरुषं मायानिपुणं क्रूरं परवज्चनानुरतम्‌॥ ६१॥ 
यदि चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य, बुध, बृहस्पतिं तथा शुक्र पड़े हों तो व्यक्ति को माया में 
कुशल, क्रूर और दूसरों को ठगने बाला बना दिया करते हें॥ ६१॥ 
रविगुरुभार्गबशनयोमेषूरणसंस्थिताः प्रसवकाले । 
उन्मादयन्तिमनुजं प्रवासशीलं विविधचेष्टम्‌ ॥ ६२॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्र से दशम स्थान में सूर्य, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि विद्यमान्‌ हों तो 
मनुष्य को प्रमादशील, विदेशवासी और अनेक चरित्र करने वाला बना देते हैं॥ ६२॥ 
भौमसितबुधसुरज्या जन्मनि दशमर्क्षगा नरं निपुणम्‌। 
ङन्मादयन्तिमनुष्यं शूरं समरेष्वदूश्यं च॥ ६३॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्र से दशम स्थान में मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र पड़े हों तो वे 
मनुष्य को, कुशल, निश्चिन्त, शूरवीर और युद्धों में लुप्त बना दिया करते हें॥ ६३॥ 
भौमबुधशुक्रसौराः नभस्तलेसंस्थिताः प्रसवकाले । 
जनयन्तिनरंशूरंकुटुम्बयुक्त धनायेतम्‌॥ ६४॥ 
जिसके जन्मसमय चन्द्रग्रह से दशम स्थान में मंगल, बुध, शुक्र तथा शनि बैठे हों तो बे मनुष्यों 
को शूरबीर, कुटुम्बी और धनसम्पन्न बना दिया करते हैं॥ ६४॥ 
बुधगुरुभार्गचशनयोजन्मनिनभास्थिताः कुयुंः। पुरुषंशान्तमनस्कंसुमेधसंलोकदयितञ्च ॥ ६५॥ 
जिस किसी के जन्म समय चन्द्र से दशम स्थान में बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि पड़े हों तो 
वे मनुष्य को शान्तमन, उत्तमबुद्धिसम्पन्न और लोकप्रिय बना दिया करते हैं ५ ६५॥ 
पापैर्नभस्तलगतैः सौम्यग्रहक्षीक्षितैप्रजायन्ते। वैद्यपुरोहितगणकाछात्रापरवचनावुरता॥ ६६॥ 
जिसके जन्मसमय में पापी ग्रह दशम स्थान में बैठे हों उनको शुभग्रह देखते हों तो वैद्य, 
पुरोहित, ज्योतिषी, विद्यार्थी, बुद्धिकारकों और ठगों का जन्म होता है॥ ६६॥ 
एते सर्वे योगाः सौम्यग्रहसंयुताः प्रसवकाले। पापग्रहदृष्टियुता: प्रायेणभद्रदाः प्रोक्ता: ॥ ६७॥ 
यदि पूर्वोक्त समस्त योग देशम स्थान में शुभ ग्रहों के साथ क्रूर ग्रहों की दृष्टि में हों तो 
विशेषकर शुभफल कारक नहीं हुआ करते हैं॥ ६७॥ 
पापास्तृतीयषष्टा होरेंद्वो: स्थानतोनृणामिष्टाः । नेष्टानिधनांत्यगता लग्नोपगता विशेषेण॥ ६८ ॥ 
लग्न तथा चन्द्र से तृतीय तथा षष्ठस्थान में पापी ग्रह बेठे हों तो मनुष्यों के लिए शुभफल 
कारक होते हैं॥ ६८ ॥ 
बलवांस्तस्य कर्मगाद्राशेः । 
यो बलयुक्तो वर्गस्तदधिपतौ वा तदाक्षायावृत्ति: ॥ ६९ ॥ 
जन्म समय में लग्न और चन्द्र में जो अधिक बलशाली हों, उसमें दशम स्थान को राशि का 
वर्ग बलशाली हो या उसका स्वामी बलवान्‌ हो तो उसके आक्षय से वृत्ति की व्यवस्था हो जाया करती 


है॥ ६९॥ | 
आरामपुरसेवाकृषिरसवाणि अक्षदूतकार्येण। जीवन्तिनरानित्यं मेषगणेदशमराशिस्थे ॥ ७० ॥ 
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जिनके जन्मसमय में मेष राशि के वर्ग दशम में स्थित हों तो वह बाग और नगर की सेवा, 
कृषि कार्य, रस बेचने, जुआ खेलने और दूतकार्य से आजीविका का उपार्जन करने वाला होता 
है॥ ७०॥ 
वृषमगणेदशमस्थेशकटचतुष्पदविहंग मृगजीवी । 
धान्यदिसंग्रहेण च जांगलदेशेस्थिति प्रायः ॥ ७१॥ 
यदि वृष राशि का वर्ग दशमस्थान में हो तो बह गाड़ी चतुष्पाद जीवों, मृगों या हिरणों, अन्नादि 
संग्रह द्वारा आजीविका की व्यवस्था के अतिरिक्त अरण्य देश निवासी हो जाता हे॥ ७१॥ 
जलवणिजः सुसमृद्धो मुक्ताशंखप्रबालभाण्डैश्च। 
लिपिगणितलेख्यजीबीनूमिथुनवर्गेदशमस्थ ॥ ७२॥ 
यदि मिथुन राशि का वर्ग दशमस्थान में हो तो बह जल जहाजों के व्यापार से समृद्ध, मोती, 
राहु मूंगे, पात्रों, लेखनकार्य, गणितकार्य से आजीविका का उपार्जन करने वाला होता है॥ ७२॥ 
चस्त्राग्नियोनियोगान्मुक्ताशंखोपजीविनश्चैव। 
आहिडकवृत्यावाकार्कौणवर्गे दशम संस्थे॥ ७३॥ 
जिसके जन्म समय में कर्क राशि का वर्ग दशम स्थान में हो तो वस्त्र, स्वर्ण, मोती शङख 
और अहिंसक वृति से आजीविकोपार्जन करने वाला हो जाता है। अहिंसकवृत्ति, नैषादीवृत्ति या 
मिश्रितवृत्ति होती है॥ ७३॥ 
सन्नाहकाष्टकाननपाषाण सुवर्णरौप्य कुटठाश्च। 
कर्षणानिरतालेये गोजीवा धान्य वाणिजिकाः ॥ ७४॥ 
यदि सिहंराशि का वर्गदशम में हो तो वह कवच, जरह आदि तैयार करके, लकड़ी, वन, 
पत्थर, सोना, चान्दी दलाली, पृथबी का क्रय विक्रय, खेती बाड़ी, पशुओं के क्रय-विक्रय और अन्नादि 
के क्रय विक्रय से जीविका का उपार्जन किया करते हैं॥ ७४॥ 
शाकटिकामिणिकाराहैरण्क गन्धविक्रयेनिपुणः | 
गान्धवर्गशिल्पलेख्यकन्यावर्गेसदाविभवाः ॥ ७५॥ 
यदि कन्या राशि का वर्ण दशमस्थान में पड़ा हो तो गाड़ियाँ आदि बनाने, मणियों का निर्माण 
करने, स्वर्ण तथा सुगन्धित द्रव्यों के क्रय विक्रय, संगीत विद्या तथा शिल्पविद्या से आजीविका को प्राप्त 
करने वाले होते हें ॥ ७५ ॥ 
आयोज्यादुपदेशाद्धारिण्यपरिवर्त्तनाच्वमित्राच्च | 
जायन्तेचमनुष्यानानाव्यवहारभागिनः सततम्‌ ॥ ७६॥ 
यदि तुला का वर्गदशमस्थान में हो तो वह उपदेश करने, स्वर्ण का लेन देन, मित्र के सम्बन्ध 
तथा अपने अनेक प्रकार के व्यवहार से रोजी रोटी कमाने वाले होते हैं॥ ७६॥ 
वाणिज्याविनयभवागोजीवामहिष्यजीवाश्च । 
नानापण्यसमृद्धा: सलिलासवपण्यवृत्तय: ख्याता: ॥ ७७॥ 
व्यापार, नम्रता, गायों भेसों के क्रय विक्रय, अनेक वस्तुओं के व्यापार से समृद्ध, जल तथा 
मांस बेचने से सुविख्यात आजीविका बाले होते हैं॥ ७७॥ 
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धनधान्यमूलनणिजः फलमूलकृषिवलश्चैव। 
जायन्ते घटकवर्गे दशमस्थाने स्थिते कलाविदुषः ॥ ७८ धै 
धनधान्य फलमूल के व्यापार, कृषिकार्यं करने तथा कलाओं के जानने से आजीविका का 
उपार्जन करने बाले हुआ करते हैं॥ ७८ ॥ 
स्त्रिसम्पर्कजव्िभावा जायन्ते कर्षणानुरताश्च। 
नित्योद्यृक्ताश्चौराः पृथिबीपतिसेवकाः पापाः ॥ ७९॥ 
यदि वृश्चिक का वर्ग दशम में हो तो वे स्त्री के सम्पर्क से एश्वर्यशाली, पृथ्वी जोतने में 
सौल्लग्न, प्रतिदिन उद्योगशील, चोरी करने वाले, सरकारी कर्मचारी और पापी होते हें ॥ ७९॥ 
देहचिकित्सानिरतालोइकाराजीवितोलिसंगकस्य। 
वर्गेनभस्ततलगतेधान्यानांचोपजीविनोनित्यम्‌॥ ८०॥ 
शारीरिक चिकित्सिक, लौहार, धान्य के व्यापारी हो जाते हैं। यदि वृश्चिकराशि का वर्ग दशम 
में बिद्यमान हो॥ ८०॥ 
नृपसचिवदुर्गपालागोजीवाविखरैस्तथाशक्तिनिकाष्टैः । 
पात्रोपस्करक्रिपनैर्जीवन्तिनराश्चित्सया धनुषः ॥ ८१॥ 
यदि दशमस्थान में धनुराशि का वर्ग हो तो बह राजा का मन्त्री, दुर्ग का संरक्षक, गायों, भेड़ों 
तथा बकरयों के व्यापार, खचरों, गधों के व्यापरत के अतिरिक्त वैद्यविद्या से रोजी रोटी चलाने वाला 
है॥ ८१॥ 


दशमेकरंगवर्गेजलपण्यधनोमहाविभवः ! हदानामापणिकोरसविक्रयकारकोजातः ॥ ८२॥ 
दशम स्थान में मकर राशि का वर्ग हो तो वह जलमार्ग से व्यापार करके ऐशवर्यशाली, 
दुकानदारी करने वाला तथा वह रसों के व्यापार से आजीविका कमा लेता है॥ ८२॥ 
शस्त्रदहन प्रभेदैश्चौरेणचवर्ततेखननवृत्या। दशमेघटधरवर्गेतस्करनाथोस्वबाहुनलात्‌ ॥ ८३॥ 
दशम स्थान में कुम्भ राशि का वर्ग हो तो बह शास्त्रों, अग्नि के भेदों से चोरी करने, पृथ्वी के 
व्यापार तथा अपने बाहुबल से चोरी सरदार बन जाता है॥ ८३॥ 
। वर्गेमीनप्रमनदशमस्थेजायते वृद्धिः ॥ ८४॥ 


दशम स्थान में मीन राशि का वर्ग हो तो वह शास्त्र जल सम्बन्ध योनिपोषण करने तथा 


बस्तुओं के क्रयविक्रय से आजीविका को कमाने वाला होता है॥ ८४॥ 
दिवसकरा्यैः स्वस्थैहोरिँ द्रोः सर्वदाभवन्त्यर्थाः। पितृमातृशत्रुहितजनसहजस्त्रीमृत्यवर्गेभ्यः ॥ ८५॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्न और चन्द्र के मध्य जो गृह शक्तिशाली हो उससे दशमस्थान में 
सूर्यादि ग्रहों के कारण धन की प्राप्ति कही गई है। लग्न या बलवान्‌ चन्द्र से दशम में सूर्य बलवान्‌ 
होकर बैठा हो तो पिता से, चन्द्र हो तो माता से, मंगल हो तो शत्रु से, बुध हो तो मित्र से, बृहस्पति हो 
तो भ्राता से, शुक्र हो तो स्त्री से, शनि हो तो नौकरों से धन की प्राप्ति हो जाती है॥ ८५॥ 
होरागतैर्धनगतैरायगतैश्चिन्तयोद्रव्यम्‌। बलसंयुतैग्रहें द्रैरनेकधादृष्टमाचार्य : ॥८६॥ 


लग्न, धन भाव और एकादश में जो ग्रह बलवान्‌ हो तो अनेक प्रकार का धन प्राप्त होता है, 


यह आचार्यो का मत है॥ ८६॥ 
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अथदशमेशाद्वादराभावफलं जन्मप्रदीपात्‌। दशमपत्तौ लग्नगतेमातादिवैरीपितरिभवतिभक्तः। 
दुःखीगतपितृबाल्येपरपुरुषरताभवतितन्‌ माता॥ ८७॥ 
जन्मप्रदीपे के अनुसार बारह भावों में दशमेश के फल का प्रतिपादनः- जिसके जन्मकाल में 
दशम का स्वामी लग्न में बैठा हो तो बह माता का शत्रु तथा पिता का भक्त होता है, बह बाल्यानरस्था 
में पिता से रहित, दुःखी हो जाता है तथा उसकी माता परपुरुष में रत होती हे॥ ८७॥ 
वित्तस्थे गगनपतौ मात्रापालितस्सुतोभवति। मातरिदुष्टोभवतिस्वल्पग्रामीसुतनुकर्मा ॥ ८८॥ 
यदि दशमेश दूसरे स्थान में पड़ा हो तो वह माता से पालित, मातूविरोधी, थोड़े ग्रामों का स्वामी 
और थोड़ा काम करने वाला होता है॥ ८८॥ 
मातृस्वजनविरोधीसेबाभिरतोन कर्मणि समर्थः । 
मातुलपरिपालितः स्याइशमपतौलग्नलः सहजे ॥८९॥ 
जिसके जन्म समय में दशम का स्वामी तीसरे स्थान में पड़ा हो तो माता तथा अपने जनों का 
बिरोधी, सेवक और कार्य करने में सक्ष्म और मामा द्वारा पाला जाता है॥ ८९॥ 


दशमपेंनुगतेनिरतः सुखेऽपितरिमातरिपोषणपूजने । 
सकललोकदूशाममृतायतेनूपतिसंभवलाभविभूषितः ॥ ९०॥ 
जिसके जन्म समय में दशम का स्वामी चतुर्थ स्थान में पड़ा हो तो बह सुखी, मातापिता के 
पूजन तथा पालन पोषण में लीन, समस्त जनप्रिय, राजा से लाभान्वित और सुशोभित रहता है॥ ९०॥ 


शुभकर्मकोविडंबीनृपलाभीगतीवाद्यनिरतः स्यात्‌। 
गगनपतौतनयगतेपालपति चतंसुतं माता ॥ ९१॥ 
यदि दशम का स्वामी पञ्चम भाव में पड़ा हो तो बह शुभ कर्मी, बिडंबी, राजा से लाभान्वित, 
गीतवाद्य अनुरागी और अपनी माता द्वारा पालित होता है॥ ९१॥ 
दशमपेरिपुराशिगतेभवेन्निजेकगुणैः सहितोवनिपार्जवे। 
पितृकृतं धनमस्तिविशेषतः शुभखगेसतिपापखगेत्वसत्‌ ॥ ९२॥ 
जिसके जन्मकाल में दश का स्वामी छंटे स्थान में पड़ा हो तो बह अपने गुणों से राजा से धन 
लाभ प्राप्त करता है। शुभग्रह हो तो विशेषकर पिता से धन प्राप्त करता है पापी ग्रह हो तो 
अनिष्टफल कारक होता है॥ ९२॥ 


सुतबतीशुभरूपसमन्विततायुचतिमातरिपालनतत्पराभवति। 
तस्यनरस्य निरंतरं प्रियतमाकरपेदयितागते॥ ९३॥ 
यदि दशम स्थान का स्वामी सप्तमभाव में पड़ा हो तो उसको स्त्री पुत्रवती, रूप सम्पन्ना, माता 
के पालन पोषण में तत्पर और अत्यन्त प्रीति बाली होती है॥ ९३॥ 
पुष्करपतिरष्टमगः ऋरश्चौरंमृषान्वितं दुष्टम्‌। 
मातरिसन्तापकरं जनयतितनुजीवित कितवम्‌ ॥ ९४॥ 
जिसके जन्मकाल में दशम का स्वामी अष्टम स्थान में पड़ा हो तो बह क्रूर, चोर, झूठा, दुष्ट, 
माता को कष्ट देने वाला, स्वल्पायु और धूर्त होता है॥ ९४॥ 
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शुभशीलः सद्दन्धुः सन्मित्रो दशमपेनवमलीने। 
तन्माताऽपिसुशीलासुकृतवतीसत्यवचनरता ॥ ९८५ ॥ 
यदि दशम का स्वामी नवम स्थान में पड़ा हो तो वह बढ़िया स्वाभाव वाला, उत्तम बन्धुओं 
और मित्रों वाला होता है। उसकी माता भी उत्तम स्वभाववाली धर्मकार्य करने वाली और सत्य भाषिणी 
होती है॥ ९५॥ 
गगनपतिर्गगनगतो जनयति जननीसुख सुखप्रदं पुरुषम्‌ । 
जननीकुलनिपुलसुखंप्रकथनघटनापढीयांसम्‌॥ ९६॥ 
यदि दशम का स्वामी दशमभाब में पड़ा हो तो माता को सुखदेने बाला, मातृकुल को सुख 
पहुँचाने बाला और बातचीत में बड़ा कुशल होता हे॥ ९६॥ 
मनोर्जितधनसहितामातासुतेरक्षिणी भवेत्सुखिनी। दीर्घायुमातृसुखीपुरुषो लाभश्रितेबरपे॥९७॥ 
यदि दशम का स्वामी एकादशभाब में पड़ा हो तो उसकी माता, प्रतिष्ठाशालिनी, धर्मशाला, पुत्र 
की रक्षा करने बाली, और सुखी होती है। मनुष्य दीर्घायु और माता को सुख देने वाला हुआ करता 
हे॥ ९७॥ 
मात्रोज्झतोतिबलवान्‌ शुभकर्मानृपतिकर्मरतचेतां । 
व्योमपतौव्ययसंस्थे देशान्तरगतश्च पापखगे॥ ९८॥ 
यदि दशम का स्वामी बारहबें स्थान में पड़ा हो तो वह माता द्वारा त्यागा हुआ, 
अत्यन्तबलशाली, सुक्मी, राजा (सरकारी) के कार्य में प्रति रखने वाला होता है। यदि पापी ग्रह हो तो 


विदेश में रहने बाला होता हे॥ ९८॥ 
॥ इतिदशम भावविचार: १ 


अथलाभविचारः :- 

लाभस्थानेनलग्नादखिलधनचयप्राप्तिमिच्छन्ति लाभस्थानोपयातः सकलबलयुतः खेचरोवित्तदः 
स्यात्‌। भानुश्चेज्ज्ञातिवर्गादतिधनमुङ्योमातृवर्गेणभौमः सोत्थाच्चां द्विर्यदिष्टप्रभुविनुध सुहन्मातुलै- 
बित्तमेति॥ १॥ 


लाभभान विचार :-उसमें इन विषयों का विचार किया जाता है। लग्न में एकादश भाव में 
समस्त अर्थ प्राप्त का विचार किया जाता है। जिसके जन्मकाल में जो ग्रहशक्तिशाली हो कर एकादश 
भाव में पड़ा हो तो बह धनप्रद होता है! उनमें से सूर्य आदि बलवान्‌ होकर एकादशभाव में बैठे हों तों 
अर्थप्राप्ति हो जाती है। सूर्य अपने सम्बन्धित जातिवर्ग के अनुसार चन्द्रमातूवर् से, मङ्गलभ्रातृवर्ग से, 
बुध अपने स्वामी और विद्वज्जनो से मित्रों और मामाओं से अर्थप्राप्ति करवाते हैं॥ १॥ 
जीवोयच्छतिवेदशास्त्रयजनाचारादिपुत्रेद्धैनं शुक्रः स्त्रीजनकाव्यनाटककलासंगीत विद्यादिभिः। 
दासीदासकृषिक्रियाजितधनंथान्यं समृद्धशनिर्मिप्रादिसुचरे णवीक्षिते युतेविद्यादयोवित्तंदा: ॥ २॥ 
यदि ग्यारहवें स्थान में बृहस्पति विद्यमान हो तो वेदशास्त्र यज्ञानुष्ठान तथा पुत्रों द्वारा धनप्राप्ति 
हो जाती है। यदि शुक्र हो तो स्त्रियों, काव्य, नाटक, संगीत विद्या तथा कलाओं द्वारा धन को प्राप्ति 
होती है। शनि हो तो दास, दासी और क्षेत्रों से धन-धान्य की प्राप्ति हो जाती हे। विप्रादिजाति के ग्रह 
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एकादशभाव में पड़े हों और उनके द्वारा ही देखे गए हों तो विद्या आदि ब्राह्मणों द्वारा धन का आगम 
होता है॥ २॥ 
आयस्थः शुभखेचरः शुभधनंपापस्तुपापाजितं मिश्रैर्मिश्रधनं समेतिमनुजस्तञज्जातकोक्तं चदेत्‌। 
लाभस्थानगतः समस्तगुणवान्‌ इष्टाधिकश्चेद्ठलीजातोयानविभूषणां वरबधूभोगादिविद्याधिकः ॥ ३॥ 
यदि एकादशभाव में शुभग्रह हों तो धर्म से धन की प्राप्ति, पापीग्रह हों तो पाप कर्म से धन की 
प्राप्ति, यदि शुभ और पापीग्रह बैठे हों तो मिश्रित कर्मा द्वारा अर्थ प्राप्ति, होती है। जिसके जन्मसमय में 
समस्तगुणों से युक्त अधिक शुभफलप्रद सशक्त ग्रह एकादश भाव में विद्यमान्‌ हो तो वाहन, आभूषण, 
बस्त्र और स्त्री योगादि पदार्थो का स्वामी और विद्वान्‌ हो जाता है॥ ३॥ 
वित्तेशायगृहाधिपतौतनुपतेरिष्टग्रहौचेद्धनं सत्कर्मामाविप्रपुण्यविषयेदानादियोग्यं चदेत्‌। 
आयस्थोविबलः परार्जितबलोनीचारिदुःस्थानपोरेकायोगकरोयप्रितिदिनं कुर्वीतभिक्षाटनम्‌ ॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में दूसरे और ग्यारहबें घर के स्वामी लग्नेश के मित्र हों तो उत्तम धन को 
प्राप्त करता है, जिससे उत्तमकर्मदेव, विप्र आदि का पूजन, दान यज्ञादि करता है। इस प्रकार के धन 
का आगम कह देवे और एकादश भाव में निर्बल ग्रह हो वह शत्रु द्वारा जीता हुआ, नीच, शत्रु राशि में 
६।८।१२ का स्वामी बन कर पड़ा हो तो दारिद्रय योग कारक नित्य प्रतिभिक्षा मांगने वाला हो जाता 
है ॥ ४॥ 
लाभेशेदिनपेथवाशशधरे भूपालतुल्याश्रपात्‌ भौमेमन्त्रिजताग्रजानुजकृषिद्ठाराधनं लभ्यते। 
विद्याबन्धुसुतैः सुधाकरसुतेनिजाचारतः शुक्रेरत्नबधूगजादिपशुभिर्मन्दे कुवृत्याश्रियम्‌ ॥ ५॥ 
जिसके जन्मसमय में एकादश भाव का स्वामी सूर्य या चन्द्र हो तो वह राजा के समान व्यक्ति 
के सहयोग वृत्ति का उपार्जन करता है यदि एकादश का स्वामी मंगल हो तो वह मन्त्रीजन, बड़े और 
छोटे भाईयों द्वारा कृषि के द्वारा अर्थ की प्राप्ति कर लेता है। एकादशभाव का स्वामी बुध हो तो विद्या 
बन्धुओं और पुत्रों द्वारा धन प्राप्ति, एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति हो तो अपने आचार से, एकादश 
का स्वामी शुक्र हो तो रत्नो स्त्री और हाथी से लेकर पशुओं से, एकादशभाव का स्वामी शनि हो तो 
घटिया साधनों के द्वारा धन को प्राप्त कर लेता है॥ ५॥ 
लाभस्थानपतौविलग्नभवनात्‌ केन्द्रत्रिक्रोणस्थिते लग्नेपापसमान्विते तुधनवास्तुंगादिराश्यं 
शकेतत्तत्कारकवर्गतोबलवशाद्योगानुसारंवदेत्‌ तत्तत्खेट दशापहारसमयेचित्तंवदेत्तददेशि ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में एकादशभाव का स्वामी केन्द्र और त्रिकोण में बिद्यमान्‌ हो और एकादश 
स्थान में पापीग्रह हो तो उच्च राशि का नवांश हो तो धनवान्‌ लाभकारक ग्रह उच्चादि राशि और 
नवांश में हों और एकादश के वर्ग के स्वामियों के बल और योग से आर्थप्राप्ति, उनको दशा तथा 
अंतर्दशा के समय और ग्रहों को दिशा में अर्थ प्राप्ति हो जाती है॥ ६॥ 
लाभेशात्‌ सोदरेशाद्वाकर्णसौख्यं विनिदिशेत्‌। पापान्वितेपापादृष्टेतद्धानि प्रवदन्तिहि॥ ७॥ 
एकादश या तृतीय भाव के स्वामी से कानों के आभूषर्णो आदि का सुख कह देना चाहिए। 
पापीग्रह के साथ या दृष्टि में हों तो कानों के आभूषणों की हानि का निर्देश कर दिया करते हैं॥ ७॥ 
लाभराशिश्च दिग्भागाद्धनलाभमुदीरयेत्‌। तद्राशिनाथदिरभागाद्‌द्रव्यप्राप्तिमुदीरयेत्‌॥ ८॥ 
लाभराशि चशादेवंचिन्तयेन्मतिमान्नरः। 
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एकादश भाव में स्थित जो राशि हो उस की दिशा में द्रव्य लाभ कह देवे या लाभेश ग्रह कौ 
दिशा में धन की प्राप्ति का निर्देश करे॥ ८॥ इस प्रकार से एकादश भाव से बुद्धिमान्‌ धन लाभ का 
विचार कर लेवे। 
अथलाभस्वामिद्वादशभाचफलम्‌ - 
अल्यायुर्बलकलितः शूरोदाताधनप्रियः सुभागः 
लाभापतौलग्नगतेतृष्णादोषान्मृतिं लभते ॥ ९॥ 
लाभ स्वामी का द्वादशभाव में फल निरूपण :- जिसके जन्मकाल में एकादश भाव का स्वामी 
लग्न में पड़ा हो तो बह अल्पायु, बलशाली शूरवीर, दाता, धन से प्रीति करने वाला, उत्तम भाग्यशाली 
और तृष्णा के दोष से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। 
वित्तगतेलाभपतावुत्पन्न भुगल्पभोजनल्पायुः। 
अष्टकपालीरोगीक्रूरेसौम्ये च धनकलितः ॥ १०॥ 
जिसके जन्मकाल में एकादश का स्वामी दूसरे स्थान में पड़ा हो तो बह उत्पन्न भोगी, 
स्वल्पभोजी स्वल्पायु होता है! क्रूरग्रह से अष्टकपाली और रोगी होता है। शुभग्रह हों तो वह धनवान्‌ 
हो जाता है॥ १०॥ 
बंधुश्रीपालजनकः सुबान्धवोबन्धुवत्सलस्तुशुभे। लाभेशेसहजगतेबंधूनारिपुः कुलच्छेता ॥१ १ ॥ 
एकादश का स्वामी तृतीय स्थान में हो तो वह बन्धुओं की लक्ष्मी का पोषक, उत्तम बन्धुओं 
वाला, उत्तमग्रह हों तो बंधुप्रिय, क्रूरग्रह हों तो बह बन्धुओं और शत्रुओं के कुल का विध्वंसक हो 
जाया करता है॥ ११॥ 
तूर्य्यस्थेलाभेशेदीर्घायुः पितृभक्तिभागभवति। समयैककर्मनिरतः सुधर्मरतोलाभवान्मनुजः ॥ १२॥ 
यदि एकादश का स्वामी चतुर्थभाव में पड़ा हो तो दीर्घायु, पितृभक्त, समय पर उचित कार्य 
करने वाला, उत्तमधर्माचरणशील और लाभ प्राप्त करने वाला होता है॥ १२॥ 
तनयगतोलाभपतिः पितृपुत्रौस्नेहलौमिथः कुरुते। 
तुल्यगुणं चपरस्परस्वल्पाजीची च भवतिसुतः॥ १३॥ 
यदि एकादश का स्वामी पञ्चम स्थान में पड़ा हो तो पितापुत्र परस्पर स्नेहशील, समानगुणवाले 
और पुत्र की आजीविका अपर्याप्त होती है॥ १३॥ 
लाभाधिपेषष्ठगतेसुवैरं सुदीर्धरागं चतुरंगसंग्रहम्‌। 
मृतिं समाप्नोतिचचौरहस्तात्क्रूरेचदेशांतरसंगतोनरः॥ १४॥ 
यदि एकादश का स्वामी छदे स्थान में बैठा हो तो बह पर्याप्त शत्रुता सम्पन्न, दीर्घरोगी, अश्व 
संग्रही होता है! करग्रह हो तो चोर के हाथों मृत्यु को प्राप्त और विदेशनिवासी होता है॥ १४॥ 
सप्तमगेलाभेशेतेजस्वीशीलसम्पदः पदवी। दीर्घायुर्मबतिनरस्तथैकदयितापतिनियतम्‌ ॥ १५॥ 
जिसके जन्मकाल में एकादश का स्वामी सप्तम को प्राप्त पड़ा हो तो वह तेजस्वी, उत्तमशील 
सम्पन्न, सम्पदा को प्राप्त करने वाला, दीर्घायु और निश्‍्चितरूप में एक पत्नी का स्वामी होता है॥ १५॥ 
एकादशयेष्टमगेक्ररेल्पायुः सुदीर्धरोगीच। जीबन्मृतश्चदुःखीभवहिनरः सौम्यगगनचरे ॥ १६॥ 
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यदि एकादश का स्वामी अष्टमस्थान में पड़ा हुआ एक क्रूर ग्रह हो तो वह अल्पायु, दीर्घरोगी 
रहता है। शुभ ग्रह हो तो वह मरा हुआ सा और दुःखी रहता है॥ १६॥ 
एकादशेशेसुकृतालयस्थेबहुश्रुतः शास्त्रविशारदः स्यात्‌। 
धर्मप्रसिद्धोगुरुदेवभक्त: क्र्रेचखेटेव्रतवर्जितशच ॥ १७॥ 
एकादश का स्वामी नवम स्थान में पड़ा हो तो वह बहुश्रुत, शास्त्रों में विशारद (चतुर), 
सुविख्यात, धार्मिक, गुरु तथा देवता का भक्त होता है। यदि क्रूर ग्रह हो तो बह व्रतशून्य हो जाता 
है॥ १७॥ 
मातरिभक्तः सुकृतीपित्तरिद्वेषी सुदीर्धतरजीवी । 
धनवानूजननीपालननिरतोलाभाधिपे खगते ॥ १८॥ 
जिसके जन्मकाल में एकादश भाव का स्वामी दशम भाव में पड़ा हो तो बह माता का भक्त 
धर्मात्मा, पितृवेरी, दीर्घजीवी, धनवान्‌ और मातृपालक होता है॥ १८॥ 
लाभाधिपोलाभगलः करोतिदीर्घायुषं पुत्रपौत्रम्‌ । 
सुकर्मक रूपयुतंसुशीलं जनप्रमोदप्रबणंपुमांसम्‌॥ १९॥ 
जिसके जन्मसमय में एकादशभाव का स्वामी एकादश भाव में पड़ा हो तो वह दीर्घायु, पुत्रों 
तथा पात्रों बाला, सुकर्मी, रूपवान्‌, सुशील तथा मनुष्यों को प्रसन्न रखने में धुरन्श्र होता हे॥ १९॥ 
द्वादशगेलाभेशे उत्पन्नसुभगास्थिरोभवति। भोगीउत्पातरतोमानीदातादुःस्रीसदापुरुषः ॥ २० ॥ 
जिसके जनमसमय में एकादशभाव का स्वामी द्वादश भाव में पड़ा हो तो उत्पन्न भोगी चञ्चल, 
भोग भोगने में लीन, उत्पाती, अहङ्कारी, दानी और दुःखी रहला है॥ २०॥ 
॥ इतिलाभभावविचारः ॥ 
अथव्ययभावविचारः - 
लग्नादंत्यतदीशभानुतनयैदूंराटनदुर्गतिं दातृत्वंशयनादिसौख्यविभवंवित्तक्षयंचिंतयेत्‌। 
रिःफस्थेचरखेचरेचरगृहे दुःस्थाननाथेथवावानादेशवनादतो हिशनिनायुक्तेथवालोकिते ॥ १॥ 
व्ययभाव का विचार :- जन्म लग्न से द्वादशघर तथा द्वादशघर के स्वामी से तथा शनि से दूर 
विदेशगमन, दुर्गति, दानशक्ति, शयनसुख, ऐश्वर्य, अर्थनाश जैसे पदार्थों का विचार किया जाता है। द्वादश 
में चरराशि, गतचरग्रह, चन्द्रबुध तथा शुक्र हों शनि से युक्त और दृष्ट हों तो अनेक देशों का भ्रमण 
करने वाला बनों तथा पहाड़ों में घूमने बाला होता है॥ १॥ 
रिःफस्थानगतेशुभेशभयुतेसौम्यग्रहालोकितेतन्नाथेविबलीः नीचगृहगेबित्तव्ययाभवभाक्‌। 
रि: फस्थेविबलेबलेनसहित्ेरिःफाधिपेवि त्तहामिश्रव्योमचरान्वितेतुसकलं मिश्रव्ययं देहिनां ॥ २॥ 
जिसके जन्मकाल समय में द्वादश भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि में शुभ ग्रह ही बैठा हो तो व्यय 
नहीं होता। द्वादश भाव में निर्बल ग्रह पड़ा हो तथा द्वादशेश बलशाली हो तो अर्थ नाश हो जाता है। 
शुभ तथा अशुभ दोनों ग्रह द्वादश भाव में पडें हो तो भिश्रत फल कारक हो जाते है अथीत्‌ शुभ तथा 
अशुभ दोनों प्रकार के कार्यो में धन का व्यय हो जाता है॥ २॥ 
इष्टव्ययं भअवतिशो भनवर्गयातेदुष्ठव्ययं विचलखेटयुते क्षितेवा । 
यत्कारकद्युचरवर्गजनादनर्थजातः समेतिनलहीनदशापहारे ॥ ३॥ 
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जब द्वादश भाब में शुभ ग्रह के वर्ग में ग्रह हों तो शुभ कार्यों में व्यय होता है। यदि द्वादश 
भाव निर्बल की दृष्टि में हो तो अशुभ कार्यों में व्यय हो जाता है। निर्बल ग्रह के दशा काल में द्वादश 
भाव कारक जिस के वर्ग में पड़ा हो तो उस ग्रह की जाति के मनुष्य से अनर्थफल को प्राप्त हो जाया 
करता है॥ ३॥ 
क्रुरग्रहेबलबति व्ययगेरिनाशस्थानाधिपेकूषिधनसिथतिनाशकः स्यात्‌। 
रिःफेचतुर्द्विपद भेसहतत्पदेनखेटेनसर्वपशुभृत्यविनाशमेति॥ ४॥ 
जब क्रूरग्रह सशक्त हो कर द्वादशभाव में छठे और आठवें का स्वामी द्वादश स्थान में हो तो 
कूषि तथा धन संग्रह का नाश करता है। द्वादश स्थान में द्विपद और चतुष्पद राशियाँ पड़ी हों तथा क्रुर 
ग्रह के योग तथा क्रुर ग्रह को दृष्टि में हों तो भृत्यादि द्विपद और चतुष्पदो के विनाश को प्राप्त हो 
जाता है। अर्थात्‌ व्यय भाव में द्विपद ३।६।७ धनु का पूर्व भाग होने से नोकरों चाकरों की हानि होती 
है और १।२।५ धनु का उत्तर्राध तथा मकर का पूवीर्ध होने से चौपायों की हानि हो जाया करती 
है॥ ४॥ 
'विप्रादिखेचरयुते सतिविप्रमुख्यैः स्त्रीवर्गतस्तुतरुणीखचरेणयुक्ते । 
रिःफेनरग्रहयुतेरिपुणासुहद्गजातः सुहज्जनवशाद्धनानाशमेति॥ ५॥ 
जिस व्यक्ति के जन्म समय द्वादश भाव में ब्राह्मण जाति के ग्रह बृहस्पति ओर शुक्र पड़े हों 
तो बे ब्राह्मणों के लिए धन व्यय करवाते हैं। स्त्रि ग्रहों में से चंद्रमा शुक्र संबद्ध हों तो स्त्रियों के लिए 
धन व्यय हो जाता है! यदी पुरुष ग्रह सूर्य तथा मंगल पड़े हाँ तो शत्रु के कारण धन का व्यय होता है। 
यदि मित्र क्षेत्र में पड़े हों तों मित्रों के कारण धन का व्यय हो जाया करता है॥ ५ ॥ 
त्यागीशुभग्रहयुनेकृषि कश्चाधर्मीपापेवसानगृहबेतूविवादशीला: । 
नेत्रामयः पवनकृच्चपलोटनः स्यादुच्चस्वमित्रभवनेतुपरोपकारी ॥ ६॥ 
जिस जन्म काल में द्वादश भाव में शुभ ग्रह पड़े हों तो बह त्यागी, कृषिक और धर्मात्मा होता 
है। क्रूर ग्रह पड़े हों तों विवादशील, नेत्र रोगी, वायु विकार,............. चंचल, भ्रमण प्रिया होता है। 
` यदी उच्च राशी और स्वक्षेत्र में बैठे होते हों तो वह परोपकारी होता है॥ ६॥ 
भानुचीकृशशीतुर्व्ययगतोवित्तस्यनाशंनृपै भौमोनाशयतीदुजेक्षितयुतो नानाप्रकारै दनं । 


वागीशेदुसुतायवरिन्ययगतावित्तस्यसंरक्षकाः सौम्यः शुक्रयुतोक्षितोयदिनृणांशय्यसुखं जायते ॥ ७॥ 
जिस व्यक्ति को जन्मकाल में द्वादश भाव में सूर्यया क्षीण चन्द्र पड़ा हो तो बह राजा या 


सरकार से धननाश को प्राप्त होता है। द्वादश भाव में बुध की दूष्टि में मंगल हो बह अनेक प्रकार से 
धन का विनाश करता है। यदि द्वादश भाव में बृहस्पति और बुध पड़े हों ले बे धन के रक्षक होते हैं। 
यदि बुध शुक्र की दृष्टि में या शुक्र के साथ द्वादश भान में हो तो बह राजा के सुख की प्राप्ति कराता 


है। त त वात 
। शुभखेचरसंदृष्टेपर्यकशयनंबदेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्रहों को वर्ग, उच्च राशी में बैठा हो उसे शुभ ग्रह देखते हों 


विचित्रमंचेशयनंव्ययेशेपरमोच्चगे । भाग्यनाथेनवादृष्टेमणिरत्नविभषितम्‌॥ ६॥ 


यदि द्वादश भाव का स्वामी शुभ 
तो वह राजा सुख सम्पन्न होता है। 
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जिस के जन्म समय में द्वादश भाव स्वामी परमोच्च में पड़ा हो तो उसका विचित्र पलंग पर 
शयन होता है। अथवा नवमें भाव का स्वामी देख रहा हो तो ना ना प्रकार की मणियों तथा रत्नों से 
अलंकृत शयन में शयन करता है। 
पापग्रहणांसंबन्ध व्ययेतद्वावनायके। क्रूरांशकेक्ररदृष्टेशयनादिसुखं नहि नीचेव्यये 
बालग्गेशेशत्रुनाथे तवीक्षिते । मंदमाद्यगुसंयूक्तेशयन दिसुखंनहि ॥ १०॥ 
जिस के जन्म समय में द्वादश भाव और उस का स्वामी पापी ग्रहों से युक्त हो और क्रुर ग्रहों 
के नवांश, क्रुर ग्रहों की दृष्टि में हो तो शयनादि सुखों का नाश करता है। जिस के जन्म काल में 
लग्न का स्वामी नीच राशि अथवा द्वादश राशि में स्थित हो तो, छठे भाव के स्वामी की दृष्टि, शनी, 
राहू और गुलिक से युक्‍त हो तो शयन आदि का सुख नहीं होता है॥ १०॥ 
मंदाहिध्वजसंयुतेतुनिधनस्थान धिपेनान्वितेरिः फेदुर्गति मेतिषष्ठ पतिनादृष्टेथवामानव: | 
जातोयातिपरंपदंसुरगुरौलग्रेभूगौकामगे कन्यास्थेरजनीकरेयदिधनुर्लग्रेचमेषांशके ॥ ११॥ 
जिस के जन्मकाल में शनि राहु ओर केतु के साथ हो कर द्वादश स्थान में स्थित, षष्ठेश हो 
कर देखता हो तो दुरगति को प्राप्त कराता है। जिस के जन्मकाल में बृहस्पति लग्न में और शुक्र 
सप्तम में स्थित हों, कन्या और धनु के नवांश में चंद्रमा स्थित हो तो परम गति को प्राप्त होता 
है॥ ११॥ ह 
दुःस्थेदुष्टगृहाधिपेबलयुतेतभ्दावपुष्टिवदेत्‌ त्रायुः स्थानपतौनुयत्रविबलेतदभ्बान शंतथा। 
लग्रेशः शुभखेटवीक्षितयुतोयदभवयातोबलीतभ्दानस्यशुभारोतिविपु लंनीचरिगस्त्वन्यथा॥ १२॥ 
जिस व्यक्ति के जन्मकाल में बली ग्रह षष्ठ, अष्टम, तथा द्वादश भाव के स्वामी दुष्ट स्थानों 
६।८।१२ में पड़े हों तो उन्हीं भावों के फल को पुष्ट करते हैं। निर्बल ग्रह हों तो पुष्ट फल नहीं 
करते। अष्टम स्थान का स्वामी निर्बल हो कर जिस भाव में पड़ा हो उस भाव का नाश करता है और 
लग्न का स्वामी शुभ ग्रह की दृष्टि से युक्त और बली हो कर जिस भाव में स्थित हो उस भाव का 
शुभ फल करता है और नीच राशी में या अस्त हो तो नेष्ठ फल करता हे॥ ११॥ 
अथव्ययेशदवावशभावफलम्‌ 
व्ययनाथेलग्रगते विदेशगः सुवचनः सुरुपश्च असगवाददोषीभवतिकुमारोथवाषंडः ॥ १३॥ 
जिस के जन्मकाल में द्वादश भाव का स्वामी लग्न में पडा हो तो बह विदेशगामी, सुन्दररुपचान 
और श्रेष्ठ बाणी, दुष्ट संगति प्रिया, विबादी तथा नपुसंक होता है॥ १३॥ 
हा दशपेवित्तगतेकूपणः कटुवागनिष्टलाभपरः । 
सौम्येगच्छतिनिधनंनृपस्किरवन्हि तोतिभयम्‌ ॥ १४॥ 
यदि द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में पड़ा हो तो बह कूपन कटु भाषी और अनिष्ठ 
फल को प्राप्त होता है। शुभ ग्रह हो तो निधन राजा, चोर और अग्नि के भय को प्राप्त होता है॥ १४॥ 
सहजगतेदवादशपेक्रूरेगतबांधवः शुभेचधनी तनुसोदरः सुकूप णोलगथुषुवजरेसदाभवति ॥१५॥ 
यदि द्वादश भाव का स्वामी तीसरे स्थान में पड़ा हो, बह क्रुर ग्रह हो तो बंधुहीन, शुभ ग्रह हो 
तो धनवान, कम भाईयों बाला कूपण और भाईयों से सदैव दूर रहता है॥ १५॥ 
तूर्य्यमबेव्यनाथेक्ूपणोरोगभीतः सुकर्मच मृतिमाप्रोतिसुततः सततंमनुजोमहादुःस्री ॥ १६ ॥ 
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यदि द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में विद्यमान हो तो कृपण, रोगी, भयभीत, उत्तम कर्म 
करता, पुत्र से मृत्यु को प्राप्ति और लगातार कष्टित होता हे॥ १६॥ 
दवपवशपतौसुतस्थेक्रूरेसुतवर्जि तःशुभेसुनयुक्‌ जनकविलासीचतथासमर्थहीनोभवेत्पुरुषः ॥ १७॥ 
यदि द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव में विद्यमान हो तो और वह क्रूर ग्रह हो तो बह 
निष्पुत्र, शुभ ग्रह हो तो वह पुत्रवान्‌, पिता से .......... सामथ्यशुन्य हो जाता है॥ १७॥ 
षष्टगतेव्ययनाथेक्रूरेकूपणोतिदूषणः पुरुषः लभतेमृतिंनितांतंभूगुतनयेनेत्रहीन: स्यात्‌ ॥ १८॥ 
यदि द्वादश भाव का स्वामी छटे स्थान में पड़ा हो तथा वह क्रूर ग्रह हो तो बह कंजूस, दुष्ट 
भाव सम्पन्न, निश्चित रुप में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शुक्र हो तो नेत्रहीन हो जाता है॥ १८॥ 
दवावशपेसप्तमबेदुष्टोदुश्चरितभूतपटुवचन: क्रूरेस्वस्त्रीतः स्यात्सौब्येक्षयमेति गणिकातः ॥ १६॥ 
यदि द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में पड़ा हो तो बह दुष्ट और दुश्चरित, चतुर होता है। 
यदि क्रूर ग्रह से अपनी भार्या के शुभ ग्रह हो तो वह वेश्या द्वारा नाश को प्राप्त हो जाता है॥ १६॥ 
व्ययनाथनिधनगतेष्टकपालीकार्यसाधनेरहितः । ट्रोहमतिः सौम्यखगोनसंग्रहत्तपरोभवति॥ २०॥ 
यदि द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में पडा हो तो वह अष्टकलाओं से युक्‍त, कार्य सा£ 
[न से रहित, विद्रोह बुद्धि होता है। यदि शुभ ग्रह हो तो बह धन संग्रहशील होता है॥ २०॥ 
व्ययनाथेसुकूनग ततीर्थालोक्याटनोविचलवृत्ति ऋूरेचखगेपापीनिरर्थक यातिद्रिव्यम्‌ ॥ २१॥ 
यदि द्वादश भाव का स्वामी नवम भाव में पड़ा हो तो वह तीर्थ भ्रमण प्रिय, चंचल स्वभाव 
होता है। यदि क्रूर ग्रह हो तो वह पापी और उसका धन तीर्थ में चला जाता है॥ २१॥ 
व्ययपेगगनगृहस्थेपररमणीपराङमुखः पचित्रांगः सुतधनसंग्रहनिरतोदुर्वचनपरकभवतितन्माता॥ २२॥ 
यदि द्वादश भाव का स्वामी दशम स्थान में पड़ा हो तो बह परस्त्री, पराङमुख, पवित्र अंगों 
बाला पुत्र तथा धन संग्रह में व्यक्त होता है। ऐसे व्यक्ति की जननी कटु भाषिणी या दुरवचन बोलने 
वाली होती है॥ २२॥ 
भवति स्थानप्रबरोदाताविख्यातः सत्यवचनपरः॥ २३॥ 
जिसके जन्मजात में द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में पड़ा हो तो वह सुकुमार स्वभाव, 
दीर्घजियी स्वस्थानप्रधान, दाता विश्व विख्यात और सत्य वक्ता होता है॥ २३॥ 
विभूतिमानग्रकमनिवासचित्तः कार्पएयवुदिवः पशुसंग्रहीच। 
चेज्जीवतिग्रामयुतः सदास्याह्ययाधिनाथेव्ययगेहलीने ॥ २४ ॥ 
जिस व्यक्ति के जीवनकाल में द्वादश भाव का स्वामी द्वादश स्थान में बैठा हो तो बह ऐश्वर्य 
शाली, ग्रामवासी, कूपण बुद्धी, भयभीत पशु संग्रहशील जब तक जीवित रहे तब तक ग्राम में ही रहता 


हे॥ २४॥ 


इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीरणवीरसिंहाज्ञयामहेशविरचिते ज्योतिर्महानिंवध्थेजातकखंडे 
तन्वाविहादशभावफलाध्यायः षोडशाः ॥ १६ ॥ 
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॥ अर्थस्त्रीजाकाध्यायोव्याख्यायते ॥ 


यज्जन्मकालाद्गदितं नराणांहोराप्रचीणैः फलमेतदेव । 
स्त्रीणांप्रकल्त्यं खलुचदेयोग्यंतन्नायकेतत्परिवेदितव्य्‌॥ १॥ 
स्त्रीजातक अध्याय को व्याख्या :- पुरुषों के जन्म काल से होराशास्त्र बिशारदों ने पुरुषों का 
जो फल कहा गया है। उसमें जो फल स्त्रियों के अनुरूप कहा हे, बही फल उसके स्वामियों का भी 
होता हे॥ १॥ 
लग्नेशशांके चैवपुर्विचिन्त्यं तयोः कलनत्रेपतिवै भवानि । 
सुताख्यभावेप्रसवो ऽवागम्यो चैधव्यमस्याः किलकाल गेहे॥ २॥ 
लग्न तथा चन्द्र से स्त्री के शरीर का शुभ तथा अशुभविचार कहना चाहिए। लग्न तथा चन्द्र 
से सप्तम स्थान में पति का सुख करना चाहिए॥ २॥ 
ग्रन्थान्तरेपि वैधव्यंनिधनगृहेपतिसौ भाग्यं सुखच । 
जामित्रे सौं दर्यलग्नगृहेविलोकयेत्पुत्रसंपदांनवमे ॥ ३॥ 
स्त्री के जन्म लग्न में अष्टम स्थान में विधवा योग देखना चाहिए। सप्तम भाव में स्वामी का 
सुख और सौभाग्य देखना चाहिए। शारीरिक सौंदर्य लग्न में पुत्र की प्राप्ति नवम भाव से कहनी 
चाहिए॥ ३॥ 
एषुस्थानेषु युवत्यः सौम्याः शुभदाबलान्विताज्ञेयाः । 
क्रूरस्तु नेष्टफलदाभुवनेशविवर्जिताः सदाचिन्त्यम्‌ ॥ ४॥ 


इन ही पूर्वोक्त स्थानों में जब शुभग्रह बलसम्पन्न हों तो शुभफल होता है। स्वामि से रहित 
क्रूरग्रह हों तो अनिष्टक फलप्रद होते हैं ॥ ४॥ 


पुरुषर्क्षेपुरुषां शेलग्नेंद्रो: पापयुक्तयोर्जाताः। पुरुषाकृतिशीयुताभर्त्ुरयोग्यासमंजसाकन्या॥ ५॥ 
जिस स्त्री के जन्म काल में पुरुष नक्षत्र और पुरुषांश में अर्थात्‌ मेष तथा मिथुनादि राशि में 
पुरुष राशि के नवांश में पड़े हों तो स्त्री पुरुष की भान्ति पति के योग्य नहीं होती है॥ ५॥ 
समराशौसमभागेलग्नेंद्वो: स्त्रीगुणान्विताकन्या। 
सौभाग्ययुतेदृष्टेचा सुभगा साध्वीसुविख्याता॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में वृष कर्कादि समराशियों तथा समराशियों के नवांश में लग्न तथा चन्द्र 
दोनों पड़े हों तो कन्या स्त्री गुण सम्पन्ना होती है। यदि शुभ ग्रहों से युक्त और दृष्ट हो तो 
भाग्यशालिनी, साध्वी और सुविख्यात होती है॥ ६॥ 
लग्नें दूकरिषमर्क्षगौशुभयुतौसौम्यग्रहालोकितौ नारीमिश्रगुणाक्कृतिस्थितिगतिप्रज्ञावतीजायते। 
युग्मागारगतौतुपापसहितौपापेक्षितौ वा तथा तद्रशीशयुतेक्षकग्रहनलादायु: समस्तं बिदुः॥ ७॥ 
लग्न तथा चन्द्र विषमराशियों में शुभग्रहों से युक्त तथा दृष्ट हों तो स्त्री मध्यम गुणों बाली, 
मध्यमस्वरूप वाली तथा बुद्धिमती होती है। लग्नेश और चन्द्रकी राशि का स्वामी को ऐसे ही ग्रह 
देखते हों तो उनके बल तथा अबल को देखकर सम्पूर्णफल का प्रतिपादन करना चाहिए ॥ ७॥ 
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अथत्निंशांशफलाम्‌ - 
लग्नेन्द्वोर्नलवान्कुजस्यभवनेशुक्रस्यखाग्न्यंशके कन्यास्याद तिनिंदितासुरगुरोः साध्वीनितांतं भवेत्‌॥ 
दुष्टाभूतनयस्यनूनमुदितासौम्यस्यमायाविनी दासीलिग्ममरीचिसूनुगगनाग्न्यंशेफलानिक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
न्रिशांशफल का निरूपण किया :- जिस कन्या के जन्म समय में मंगल की राशि और शुक्र 
के त्रिंशांश में लान और चन्द्र में से जो बलवान्‌ हो बह कन्या निन्दित और कुत्सित होती है। बृहस्पति 
के त्रिंशांश में हो तो कन्या निरन्तर पतिब्रता होती है। मंगल के त्रिंशांश में निश्‍्चितरूप में दुष्टा, बुध 
के त्रिंशांश में मायाविनी, तथा शनि के त्रिंशांश में दासी होती है॥ ८॥ 
तारानायकपुत्रभेऽवनिसुते त्रिंशल्लवेकार्पटाशौक्रे 
हीनमनोभवाशशिसुतस्याऽतीब युक्तागुणैः। 
देवाधीशपुरोहितस्य हिभवेत्साध्वीनितांतं तथा खाग्न्यं। 
शे$क॑ सुतस्यसानिगदिता क्लीवस्यभार्या बुधैः ॥ ९॥ 
जिस कन्या के जन्मसमय में बुध की राशि तथा मंगल के त्रिंशांश में लग्न तथा चन्द्र पडे हों 
तो वह कन्या कपटी स्वभावबाली, शुक्र के त्रिंशांश में कामदेव शून्या, बुध के त्रिंशांश में अत्यन्त गुणों 
से अलङ्कृत, बृहस्पति के त्रिंशांश में निरन्तर रूप से पतिद्रता तथा शनि के त्रिंशांश में नपुंसक की 
पत्नी हो जाती हे॥ ९॥ 
देवाचार्यगृहेमृतांशुरथवालग्नं खबहन्यंशके भूसूनोर्गुणाशालिनी सुरगुरोः ख्याता गुणानां गणैः। 
तारास्वामिसुतस्यचारुविभवाशुक्रस्यसाध्वीभवेन्नूनं भानुसुतस्य चाल्पसुरता कांता बुधैः कोर्तिता॥ १०॥ 
जिस कन्या के जन्मफल में बृहस्पति की राशि तथा मंगल के त्रिंशांश में चन्द्र तथा लग्न 
विद्यमान्‌ हों तो कन्या गुणशालिनी बृहस्पति के त्रिंशांश में गुणों के समूह के कारण सुविख्यात, बुध के 
त्रिंशांश में उत्तम ऐश्वर्यशालिनी, शुक्र के त्रिंशांश में पवित्रतासम्पन्न, तथा राशि के त्रिंशांश में स्त्री 
स्वल्पप्रीलि वाली होती है॥ १०॥ 
दत्याचार्यगहेसुरेन्द्रसचिवस्याकाशबन्हशकेलग्नंवाप्युडुनायकोगुणवत्तीभौमस्थ दौष्ठयाधिका। 
सौम्यस्यातिकलाकलापकुशलाशुक्रस्य चंचदगेणे युक्ताद्य निंपुणैदिवामणि सुतस्यांशेपुनर्भूशिति॥ ११॥ 
जिस कन्या के जन्म काल में शुक्र कौ राशि और बृहस्पति के त्रिंशांश लग्नेश या चन्द्र पड़े हों 
तो कन्या गुणबती, मंगल के त्रिंशांश में दुष्टा, बुध के त्रिंशांश में कलाओं के समूह की ज्ञातू, शुक्र के 
ब्रिंशांश में प्रकाशमानगुणों से विभूषित, शनि के त्रिंशांश में पुनः विवाही जाती है॥ ११॥ 
मन्दालये खाग्निलवे कुजस्थदासी च सौम्यस्य खलाहिवाला। 
बृहस्पतेः स्यात्पतिदेवतासाबंध्या भूगोर्नीचरताकसूनोः॥ १२॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में शनि को राशि और मंगल के त्रिंशांश में लग्नेश या चन्द्र पड़े हों 
तो वह दासी, बुध के त्रिंशांश में दुष्टा, बृहस्पति के त्रिंशांश में स्वामी को पूजने बाली, शुक्र के त्रिंशांश 
में प्रसूतीशून्या तथा शनि के त्रिंशांश में मीच में रल रहती है ॥ १२॥ 
लग्नंवाविधुरक॑मन्दिरगतो भौमस्यखाग्न्यं शके स्वेच्छा संचरोद्यताशशि सुतस्यातीच दुष्टाशया। 


देवाधीशपुरोधसोनिगदिता साराजपत्नीभृगोः पौंश्चल्याभिरताशने रतिरांपुंवत्प्रगल्याभांगना ॥ १३॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में मंगल के त्रिंशांश में स्वेच्छाचारिणी होती है! बुध के त्रिंशांश में 
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अत्यन्त दुष्ट अन्तःकरणवाली, बृहपति के त्रिंशांश में राजपत्नी, शुक्र के त्रिंशांश में व्याभिचारिणी तथा 
शनि के त्रिंशांश में पुरुष की भान्ति अत्यन्त चतुर होती है॥ ६३॥ 
चन्द्रागारे खाग्निभागेकुजस्यस्वेच्छावृत्तिज्ञस्यशिल्पे प्रबीणा। 
वाचांपत्युः सद्गुणाः भार्गवस्यसाध्वीमन्दस्यप्रियप्राणहंत्री ॥ १४॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में मंगल के त्रिंशांश में कक राशि में चन्द्र तथा लग्न हो तो बह 
कन्या स्वेच्छाचारिणी, बुध के त्रिंशांश में शिल्प विद्या में कुशल, बृहस्पति के त्रिंशांश मे 
उत्तमेगुणसम्पन्ना शुक्र के त्रिंशांश में पतिब्रता, और शनि के त्रिंशांश में पति के प्राण हरण करने वाली 
होती है॥ १४॥ 
अथशुभाशुभयोगाः- 
अन्योऽन्यभागेक्षणगौ सितार्कीयद्वासितर्क्षेतनुगे । 
घटांशेकन्दर्पशान्तिकुरुते नितांतंनारीनराकारांगनाभि:॥ १५॥ 
शुभाशुभ योगों का निरूपण :- जिस कन्या के जन्मकाल में शुक्र तथा शनि दोनों एक दूसरे 
के नवांश में हों एक दूसरे को देखते भी हों, या जन्म लग्नतुला और कुम्भ राशि का नबांश हो तो बह 
स्त्री पुरुषाकार और स्त्रियों के कामदेव को शान्त करने बाली होती हे॥ १५॥ 
शुन्येमन्मथमन्दिरेशुभखगैर्नालोकितेनिर्बलेबालायाः किलनायकोमुनिवरैः कापुरुषः कीत्तितः। 
जामित्रंबुधमन्दयोयंदि गृहंषठो भवेन्तिश्चितम्‌ राशौतत्रचरेविदेशनि रतोद्धंगेचमिश्रस्थिति: ॥ १६॥ 
जिस स्त्री के जन्मकाल में सप्तमस्थान ग्रहशून्य हो, ग्रहों की दृष्टि से रहित, निर्बल हो उस स्त्री 
का स्वामी निकृष्ट व्यक्ति होता है। यदि सप्तम भाव में मिथुन, कन्या, मकर तथा कुंभ लग्न हो तो 
उसका पति निश्चितरूप में नपुंसक होता है। जिस स्त्री के सप्तम भाव में चरराशियाँ (१।1४।७1१०) में 
स्थित हों तो उसका पति विदेश में घूमता रहता है। यदि सप्तम में द्विस्वभाव १।७।९।१२ हों तो 
उसका पति कभी घर में और कभी विदेश में रहता है ॥ १६॥ 
सप्तमे दिनपतौपतिमुक्ताक्षोणिजेचविधवाखलुवाल्ये । 
पापखेचरविलोकतयातेमंदगे च युवतिर्जरतीस्यात्‌ ॥ १७॥ 
जिस स्त्री के सप्तम स्थान में सूर्य पड़ा हो तो वह स्त्री पति द्वारा त्याग दी जाती है। सप्तम में 
मंगल हो तो बह बालविधवा, पापीग्रह सप्तम में हो तो चह बालविधवा, पापीग्रह सप्तम भाव को देखते 
हों और शनि साथ हो तो बह कन्या कुमारी ही बृद्ध हो जाता करती है॥ १७॥ 
खत्रै: कलत्रेचगतालकास्थात्‌ कान्ता विमिश्रैश्चभवेत्पुनभू: । 
कलत्रसंस्थेविवलेखलाख्येसौम्यैरदृष्टेविभुनाविमुक्ता ॥ १८॥ 
जिस कन्या के सप्तम भाव में पापी ग्रह बैठे हों उसके केशपाल नष्ट हो जाते हैं। यदि मिश्रित 
ग्रह हों तो उसका पुनर्विबाह हो जाता है। यदि सप्तम में निर्बल क्रूर ग्रह बैठे हों उनको शुभग्रह नहीं 
देखते हों तो उसको उसका पतित्याग देता है॥ १८॥ 
अन्योऽन्यांशावस्थितौ भौमशुक्रौस्यातां कांतासंगतान्येननूनम्‌। 
चंद्रोपेतौ शुक्र वक्रौस्मरस्थावाज्ञामेचस्वामिनश्चामनन्ति॥ १९॥ 
जिस स्त्री के जन्मकाल में मंगल के नवांश में शुक्र और शुक्र के नवांश में मंगल हो तो बह 
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स्त्री निश्चितरूप में परपुरुष के साथ संग करने बाली होती है। यदि सप्तम में मंगल तथा चन्द्र के साथ 
शुक्र हो तो वह पलि की आज्ञाकारिणी होती है॥ १९॥ 
लग्नेसितेंदुकुजमंदभस्थौक्रूरेक्षितौसान्यरताहियोषा । 
स्मरेकुजेसाकेसुतेनदूष्टेक्रिनष्टयोनिश्चशुभाशुभांशे ॥ २०॥ 
जिस स्त्री के जन्म काल में मंगल शनि की राशियों में १।८।१०।१२ में, लग्न में चन्द्र तथा 
शुक्र हों तो उन्हें क्रूर ग्रह देख रहे हों तो बह स्त्री परपुरुष में रत होती है। जिस स्त्री के सप्तम भाव में 
शनि की दृष्टि में शनि के साथ और सौम्य ग्रह क्रूर ग्रहों के नवांश में हो तो उसकी योनि नष्ट हो 
जाती है॥२०॥ 
भानो यदिवालवः स्मरगृहेसंभोगमन्दः पतिश्चन्द्रस्यातिमदोमृदुः क्षितिसुतस्यस्त्रीप्रियः । 
क्रोधयुक्‌ विद्वानूज्ञस्यगुरोर्वशीगुणयुतः शुक्रस्यभाग्यान्वितोमंदस्यप्रवयास्तुगूढमतिरित्यु क्तोबुधैहोरिके: ॥२१॥ 
जिस स्त्री के सप्तमभाव में सूर्य की राशि या सूर्य का नवांश हो उसका स्वामी सम्योग में 
निर्बल होता है। चन्द्र की राशि या चन्द्र का नवांश हो तो उसका पति मदमस्त तथा कोमल, मंगल को 
राशि और नवांश हो तो पत्नी का प्रिय और क्रोधी, बुध के नवांश में पण्डित, बृहस्पति के नवांश में 
शनि के नवांश में वुद्ध, गूढमति होता है। ऐसा होराशास्त्र के मर्मज्ञों का कहना है॥ २१॥ 
शुक्रेन्दुस्मरगौस्त्रियं प्रकुरुतस्सेष्यां सुखेनान्वितां सौम्येन्दुचकला सुखोत्तमगुणांशुक्रेन्दु पुत्रावत्‌ । 
चंचद्भागयकलाज्ञताभिरुचिरांसौम्यग्रहेन्द्रास्तनौ नानाभूषाणसद्गुणांवरसुखां पापग्रहास्त्वन्यथा॥ २२॥ 
जिस स्त्री के जन्म काल में सप्तम भाव में शुक्र तथा चन्द्र होते हैं तो उसे ईर्ष्यालु तथा 
भाग्यशाली बना देते हैं। सप्तम में बुध तथा चन्द्र कलाकुशल तथा गुणशालिनी बुध तथा शुक्र 
प्रकाश्यमानभागयशालिनी और गुणवती, लग्न में शुभग्रह पड़े हों तो अनेक आभूषणों और गुणों से युक्त 
तथा लग्न में क्रूरग्रह होने पर अशुभफल प्रदान करते हैं ॥ २२॥ 
वैघव्यंस्यातूपापाखेटे ऽष्टमस्थेरन्ध्रस्वामी संस्थितो यस्यचांशे । 
मृत्युपाकेतस्यवाच्योंगनायाः सोम्यैरर्थस्थानगैः स्यात्‌ स्वयंहि॥ २३॥ 
जिस कन्या के जन्मलग्न में अष्टम स्थान में क्रूरग्रह हों तो बह विधवा हो जाती है। जिस ग्रह 
के नवांश में अष्टमेश पड़ा हो उस ग्रह की दशा में स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यदि दूसरे स्थान 
में शुभग्रह हो तो बह अपने दोष से मर जाती है॥ २३॥ 
सूर्यारौखजलाश्रितौ हिमवतः शैलाग्रपातान्मृतिभौमेद्वक सुताः स्वसप्तजलगाः स्यातृकूपवाप्यादितः 
सूर्याचन्द्रमसौ खलेक्षितयुतौकन्यास्थितौनन्धनात्तौचेदूद्वयं गविलग्नसंस्थितिकरौतोयेनिमग्नास्वतः ॥ २४॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में सूर्य तथा मंगल चन्द्र से दशम और चतुर्थस्थान में बैठे हों तो 
बह पहाड़ी से गिर कर मर जाती है। मंगल चन्द्र तथा शनि दूसरे, सातवें और चौथे स्थान में हो तो बह 
कूँ और वाबली आदि से लेकर किसी भी जलाशय में डूब जाया करती है। जिस कन्या के जन्मकाल 
में सूर्य तथा चन्द्र दोनों ग्रहक्रारग्रह कौ दृष्टि में क्रूर ग्रह के साथ कन्या राशि में हों तो बह बन्धन से 
मर जाया करती है। चन्द्र द्विस्वभाव राशि में लग्न में बैठा हो तो बह स्वयं जल में डूब कर मरती 


है॥ २४॥ 


रविसुतो यदि कर्कमुपागतोहिमकरोमकरोपगतोभवेत्‌। 
किलजलोदरसंजनितातदानिधनतावनितासुचकौत्तिता॥ २५॥ 
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जिस कन्या के जन्मकाल में शनि कर्क राशि में और चन्द्र मकर राशि में पड़ा हो तो बह स्त्री 
निश्चितरूप में जलोदररोग से मर जाया करती है॥ २५॥ 
निशाकरः पापखगान्तरस्थः शास्त्रग्निमृत्युं कुजभेकरोति। 
पापेस्मरस्थे$न्यखगेचधर्मेकिलांगनाप्रत्रजनत्वमेति॥ २६ ॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में चन्द्र क्रूर ग्रहों के मध्य में मेष तथा वृश्‍चिक राशि में पड़ा हो तो 
शस्त्र तथा अग्नि से मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। क्रूर ग्रह सप्तम तथा शुभग्रह नवम में हो स्त्री 
निश्चितरूप में परिव्राजिका हो जाती है। वह समस्त कामों का परित्याग करके देशदेशान्तर में घूमा 
करती है॥ २६॥ 
कन्यालिगेसिहंगतेशशांके पङ्केरूहाक्षोखलुसाल्पपुत्रा। 
पुत्रालयंचेच्छुभखेरे द्रेटृष्टंयुतं वा बहुताच तेषाम्‌ ॥ २७॥ 
जिस कन्या के जन्म काल में कन्या, वृश्चिक और सिंह राशि में चन्द्रग्रह बैठा हो तो वह 
निश्चितरूप में थोड़े पुत्रों की माता हो जाती है। पञ्चम स्थान को शुभग्रह देख रहे हों और उसी में 
पड़े भी हो तो बह बहुत पुत्रों बाली होती है॥ २७॥ 
शुक्रेन्देसौम्याविनला भवेयुः शनैश्चरो मध्यबलो यदिस्यात्‌। 
शेषास्सवीर्याविषमेचलग्ने योषाविशेषात्पुरुष प्रगल्भा ॥ २८॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में शुक्र, चन्द्र तथा बुध बलहीन हों और मध्य में शनि हो, शेष 
सम्पूर्णग्रह शक्तिशाली होकर लग्न में पड़े हों तो स्त्री विशेषरूप से पुरुष की भान्ति वचनशील हो जाती 
है॥ २८॥ 
समेविलग्नेयदि संस्थिताः स्पुर्वलान्विताः शुक्रबुधेन्दु जीवाः । 
स्यात्कामिनीब्रह्मनिचारचर्चापरागमज्ञानविराजभात्रा॥ २९ ॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में समराशि में बलशाली शुक्र, बुध, चन्द्र, बृहस्पति पड़े हों तो वह 
स्त्री ब्रह्म विषय में विचार करने बाली ब्रह्मज्ञान में विराजमान रहती है॥ २९॥ 
यवनजातके:- भद्रातिक्षिय॑दाश्लेषावारुणंकृत्तिका तथा। 
मंदाररविवारेषु विषकन्या प्रजायते॥ ३० ॥ 
जिस कन्या के जन्म काल में भद्रा तिथि (२।७।१२) हो, श्लेषा, शतभिषा और कृत्तिका नक्षत्र 
एबं शनि, मंगल और रविवार हो इनके योग में विष कन्या का जम्म होता है॥ ३०॥ 
त्रैलोक्यप्रकाशे रिपुक्षेत्रगतौ द्वौ तु लग्नेयत्रशुभग्रहौ । 
कऋ्रूरश्चैकस्तथाजाताभवेतत्स्त्रीविषकन्यका ॥ ३१ ॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में शत्रु की राशि में दो शुभग्रह और एक-क्रूर ग्रह पड़ा हो, ऐसे योग 
में पैदा हुई कन्या विषकन्या होती है। ऐसा त्रैलोक्य प्रकाश में कहा गया है॥ ३१॥ 
अथ योग जातके :- 
लग्नेसौरीरकिः पुत्रधर्मस्थोधरणीसुतः। अस्मिन्योगे तुजाता साभवेद्विषकन्यका॥ ३२॥ 
जिस कन्या के जन्मलग्न में शक्ति पञ्चम भाव में सूर्य, नवम भाव में मंगल हो तो ऐसे योग 
में विषकन्या का जन्म हो जाया करता है॥ ३२॥ 
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अस्याप्रबादः - 
लग्नाद्विधोर्वायदिजन्मकाले शुभग्रहोबा मदराधिपश्च ! 
दयूनस्थितोहंत्यनपत्यदोषं वैधव्यदोषं च विषांगनाख्यम्‌ ॥ ३३॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में लग्न या चन्द्र से सप्तम भाव का स्वामी, या सप्तम में शुभग्रह हो 
तो अनापत्यदोष, वैद्यव्यदोष और विषांगला दोष को दूर कर देता है॥ ३३॥ 
रन्ध्गोचन्द्रसूर्यौ चेद्विलग्नान्निजराशिगो । 
बन्ध्याथचन्द्रमस्सौम्यौ काकबन्ध्या तदाभवेत्‌ ॥ ३४॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में चन्द्र तथा सूर्य स्वक्षेत्र तथा अष्टम स्थान में हों तो वह स्त्री 
बन्ध्या होती है। या शुभग्रह के साथ अष्टम स्थान में चन्द्र पड़ा हो तो स्त्री काक बन्ध्या हो जाती है या 
फिर एक बार ही बच्चे को जन्म देती है॥ ३४॥ 
मृतापत्या च शुक्रेज्यौसारौगर्भत्रवाभवेत्‌ तत्त्वपञ्चारिश्याकायाम्‌। नारीणां जम्मकाले- 
कुजशनितमसः कन्द्रकोणेषु शस्ताः चन्द्रस्तेषुघ्रशस्तो बुधसितगुरवः सर्वभावेषुशस्ताः लग्नेशः 
कामयाबे मदनगूहपतिर्ल्लग्नभावेबलस्थोलाभेशः पुत्रभावेबदतिमुनिबरोवव्हपत्याभ्न्ति ॥ ३५॥ 
अष्टम भाव में शुक्र तथा बृहस्पति पड़े हों लो मृतपुत्रा होती है। मंगल के साथ अष्टम में 
शुक्र तथा गुरु हों तो चारमास में गर्भ नष्ट हो जाता है! 
तत्त्वपंचारीका के अनुसार :- स्त्रियों के जन्मकाल में मंगल, शनि तथा राहु केन्द्र और त्रिकोण 
में उत्तम होते हैं। चन्द्र भी केन्द्र और त्रिकोण में उत्तममाना गया है। बुध, शुक्र तथा गुरु समस्त भावों 
में शुभ होते हैं लग्नेश सप्तम में और सप्तमेश लग्न में शक्तिशाली हो कर शुभ हुआ करता है। 
एकादश का स्वामी पञ्चम भाव में शुभ होता है! ऐसे योग में स्त्री बहुत से पुत्रों की माता होती है। 
ऐसा उत्तममुनियों का कथन है॥ ३५॥ 
जीवोबाभार्गबोबापरमबलयुतः कामभावेषुयासां कर्मेशोधर्मलाभेतनुसुखतनये कर्मकोशेबलस्थः । 
तासांचन्द्राननानांककमलदलदूशां नायकारूपयुक्ताराजं तेराज लक्ष्मीमणिमयाशिविरेदासभावसदैव ॥३६ ॥ 
जिन कन्याओं के जन्मकाल में बृहस्पति या शुक्र परम बली होकर सप्तम भाव में पड़े हों 
दशम भाव का स्वामी लग्न से नवम, एकादश और लग्न, चतुर्थ, पञ्चम, दशम और दूसरे स्थान में 
पड़ा हो तो बे स्त्रियाँ चन्द्रमुखी, कमलदल के समान आँखों बाली, उनको राज्यलक्ष्मी से युक्त मणिमय 
मन्दिर में रूपवान्‌ नायक उनके दास भाव को प्राप्त होकर सुशोभित हो जाते हैं ॥ ३६॥ | 
वाचस्पतौनवमपञ्चकेन्द्रसंस्थितेतुंगादिके भविति शीलासमन्विता च । 
साध्वी सुपुत्रजनतीसुखिनीगुणाढ्यानूर्नकुलद्वय यशस्करिणी भवेत्सा॥ ३७॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में बृहस्पति, नवम, पञ्चम केन्द्र (१।४।१०) स्थानों में बैढ़ा हो, 
उच्च स्वक्षेत्र मित्र राशि का होतो कन्या उत्तम स्वभाववाली, पतिब्रता, पुत्रवती, सुखी, गुणवती + 
निश्‍्चितरूप में दोनों कुलों को यशस्वी करने बाली हो जाती है॥ ३७॥ | 
यदि शुभकरदृष्टाशिल्पिनीशुद्धचित्ता सततमिहसलज्जा चारुमूतिः सुपुत्रा । 
नहुधनसुखयुक्तावल्लभेवल्लभत्वं ख्रजतिशुभशतानां भाजनत्वं च होरा ॥ ३८ ॥ 
जिस कन्या के जन्मलग्न को शुभग्रह देखते हों तो बह शिल्पकुशला, शुद्धचित्तबृत्ति वाली 


३२ ज्यो.नि. 
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सततरूप में लज्जावती, उत्तम स्वरूपा, सुपुत्रवती, पर्याप्त धन सुख, .सम्पन्ना, स्वामिप्रिया और सेंकड़ों 
शुभ कर्मों की भाजन हुआ करती है॥ ३८॥ 
चन्द्रे कर्कटकोदयेचबलिभिः शुक्रज्ञजीवेन्दु भिनीनाशास्त्र कलारसञ्चचतुराविख्यात तेजस्विनी। 
कामस्थैरथवाचिलग्नभवनाद्धर्मस्थितैः खेचरैः प्रबज्ज्यामुषयाति जन्मसमयेपापीग्रहे चिन्तयेत्‌॥ ३९॥ 
जिस कन्या के जन्मसमय में, कर्कराशि में चन्द्र बेठा हो, बलवान्‌ बृहस्पति, शुक्र, बुध तथा 
जानकार, रस की ज्ञातृ और बड़ी चतुर और तेजस्विनी होती है। जिस स्त्री के जन्मकाल में सप्तम 
तथा ननम स्थान में चतुर्ग्रही से लेकर कई ग्रह बैठे हों तो वह कन्या ग्रहों को स्थिति के अनुसार 
प्रब्रज्या (सन्यस्तवृत्ति) को प्राप्त हो जाती है। यह सब विस्तारपूर्वक चतुर्ग्रहादि योगाध्याय में कह दिया 
गया है। यह सब विचार जन्म तथा विवाह के समय कह लेना चाहिए॥ ३९॥ 
पापेस्तेनवमगतग्रहस्यतुल्यांप्रब्रज्यां युवतिरुपेत्य संशयेत्‌। 
उद्वाहेबरणविधौप्रदानकालेचिन्तायामपिसकलं विधेयमेतत्‌॥ ४०॥ 
जन्मकाल में सप्तमस्थान में जो पापी ग्रह बैठा हो या नवम में जो ग्रह पड़ा हो उसके प्रभाव 
के अनुसार निश्चितरूप में प्रब्रज्या (सन्यास) होता हैं विवाह वाग्दान, कन्यादान और प्रश्‍नकाल में इस 
योग का विधान किया जाता है॥ ४०॥ 
रन्ध्रेमिश्रनलेशुभाशुभखगैरालोकिते वायुते दंपत्योः सककालमृत्युमखिलज्योति्विदः संविदुः ! 
एकस्थौमदलग्नपौचयदिवालग्नस्थितेकामपेकामस्थेतनुपे शुभग्रहयुतेमृत्युस्तयोस्तुल्यतः॥ ४१ ॥ 
जिस कन्या के जन्म लग्न में अष्टम स्थान में मध्यबली शुभाशुभग्रह हों और बे अष्टम को 
देखते हों तो ज्योतिषशास्त्र के मर्मजों के अनुसार पतिपत्नी समानकाल में मृत्यु को प्राप्त होते हैं या 
सप्तमेश, लग्नेश एक राशि में हों या सप्तमेश लग्न में हो, लग्नेश सप्तम +, शुभाशुभ के साथ हों तो 
पति पत्नी की मृत्यु एक साथ होती है॥ ४१॥ 
सहजभवननाथेपुग्रहेपुंग्रहक्षे पुरुषखचरयुक्ते पुंग्रहालोक्रिते वा। 
तयनयवनकेन्द्रेकोणगे वा नलिष्ठे बहुधनसुखवन्तं सोदरं याति जाता॥ ४२॥ 
जिस कन्या के जन्म समय में तीसरे घर का स्वामी पुरुष ग्रह पुरुष ग्रहों की राशि में, पुरुष ग्रह 
के साथ, अर्थात्‌ उसकी दृष्टि में, दूसरे स्थान में, केन्द्र (१।४।७।१०) और त्रिकोण में बलशाली 
होकर पड़ा हो तो वह कन्या बड़े धनाढ्य और सुखीभ्राता को प्राप्त होती है। अश!त्‌ उसके जन्म के 
बाद सुख, समृद्ध और सुखी भ्राता का जन्म होता है॥ ४२॥ 
सहो दरस्थानपलाभनाथौविलग्नतः पञ्चमराशियातौ 
नूपालतेजोगुणरूपवंतं सहोदरंजातवधूसमेति॥ ४३॥ 
जिस कन्या के जन्म काल में तीसरे और एकादश स्थान का स्वामी लग्न और पञ्चम भाव में 
पड़ा हो तो चह राज्योचित तेज से समन्वित, गुणसम्पन्न और रूपवान्‌ भ्राता को प्राप्त होती है॥ ४३॥ 
अथपतिलक्षणम्‌ :- 
गौरांग: पत्तिरस्तगेदिनकरेकामीसरोषेक्षणश्चंद्रेरूपगुणान्वितः कृशतनुभोंगीरुगात्तों भवेत्‌। 
नम्रः ऋररसोलसः पटुवचः संरक्तकान्तिः कुजेविद्यावित्त गुणप्रपञ्चरसिकः सौम्येमदस्थानगे ॥ ४४॥ 
पति के लक्षण :- जिस कन्या के जन्म लग्न से सप्तम स्थान में सूर्य हो तो उसका स्वामी 
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गौरवर्ण अंगों वाला, कामी, क्रोध युक्त नेत्रों वाला होता है। यदि चन्द्र हो तो रूप गुणसम्पन्न निर्बल 
राशि, भोगी और रोगी होता है। मंगल हो तो नम्रक्रूर रस सम्पन्न, आलसी और प्रपञ्च रस सम्पन्न हो 
जाता हे॥ ४४॥ i 
दीर्घायुर्नृपतुल्यवित्तविभवः कामीचवाल्ये गुरौकांतोनित्यवरिनोदकेलिचतुरः काव्येकत्रिः क्षमापतिः 
मंदेवृद्धकलेवरोस्थिततनुः पापीपतिः कामगेराहौ वा शिखिनिस्थिते मत्तिनधीर्नीचोथवा तत्समः ॥ ४५॥ 
सप्तम में बृहस्पति हो तो दीर्घायुः राजा के समान धन ऐश्वर्य सम्पन्न, बाल्यावस्था में कामी 
होता है। शुक्र हो तो सुन्दर, नित्यप्रतिमनोबिनोदशील, कविकर्म कुशल तथा शासक होता है। शनि हो 
तो वृद्ध तथा चंचलशरीर और पापी होता है। यदि सप्तम में राहुकेतु विद्यमान्‌ हों तो मलीन मति, नीच 
तथा नीच के समान होता है॥ ४५॥ 
अथस्त्रीजातके वारफलानि - 
तीक्ष्णचशुभगा चैव प्रचण्डा तेजसान्विता। षड्सास्वादिनीकन्याजायतेरविवासरे ॥ १॥ 
जिस कन्या का जन्म रविवार को होता है, वह तीक्ष्ण तेजतरार स्वभाव वाली, उत्तम 
भाग्यशालिनी, सर्वोत्तम हास्य प्रिया, सुन्दर आभूषणों बाली और नित्यप्रति जलक्रोड़ा में तल्लीन रहती 
है॥ १॥ 
सुस्निग्थासुभगा चैव सुस्मिताचारुभूषणा। जलक्रोड़ाप्रियानित्यं जायते सोमवासरे ॥ २॥ 
जिस कन्या का जन्म सोमबार को होता है बह स्निग्ध वर्णा, उत्तम भाग्यशालिनी, सर्वोत्तम, 
हास्यप्रिया, सुन्दर आभूषणों वाली और नित्यप्रति जलक्रीड़ा में तल्लीन रहती है॥२॥ 
प्रचण्डा च कृतघ्नाचकोधयुक्ताचकन्यका। रक्ताम्बरप्रियानित्यंजायतेकुजवासरे ॥ ३॥ 
जिस कन्या का जन्म मंगलवार के दिन होता हे, बह प्रचण्ड स्वरूपा, कृतघ्न, क्रोधमुखी, नित्य 
प्रतिरक्तवस्त्रप्रिया होती है॥ ३॥ 
इष्टानिष्टेषु वाक्येषु रंजते बहुथाश्रिया। धर्मकर्मप्रियाकन्याजायतेसोमनन्दने ॥ ४॥ 
जिस कन्या का जन्म बुधवार को होता है वह अच्छे और बुरेवाक्यों से प्रसन्न रहने वाली 
शोभावती और धर्मकर्मप्रिया हो जाती है॥ ४॥ 
लोभक्रो धविहीनाचसर्वसौख्यसमन्वित्ता। शुभकर्मरताकन्याजायतेगुरुवासरे ॥ ५ ॥ 
जिस कन्या का जन्म बृहस्पति वार को होता है वह लोभ, क्रोध शून्या, समस्तसुख सम्पन्ना 
और शुभकमों में व्यस्त रहती है ॥ ५॥ 
सुर्वार्थसंचेयरतागोगजाश्वाविकप्रिया। कन्यकाभर्तृमानाचजायतेभृगुनन्दने ॥ ६॥ 
जिस कन्या का जन्म शुक्रबार को होता है वह सम्पूर्ण धन का संग्रह करने वाली, गौओं, 
हाथियों, घोड़ों और भेड़ों से प्रीति रखने वाली स्वामी द्वारा सम्मानित रहती है॥ ६॥ 
कुनुद्धिमूढकामाचदीर्घदृष्टि्जितेंद्रिया अल्पकेशीविनीताचकन्याजायतेशनैश्चरे ॥ ७॥ 
शनिवार को जन्मी कन्या दुर्बुद्धिमती, निन्दितकार्य करने बाली, दीर्घदूष्टि बाली जितेन्द्रिया, 
अल्पकेशी वाली और नम्र होती है॥ ७॥ 
अथ नक्षत्रफलानि :- 
कन्यानलवतीचैवत्वहंकारवतीसदा। व्यवहारतादक्षादस्रभेजायतेहिसा ॥ १॥ 
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नक्षत्रफलादेश :- जिस कन्या का जन्म अङ्चिनीनक्षत्र में होता है, बह बलवती, अहङ्कारिणी, 

व्यवहार कुशलता और चतुर होती है॥ १॥ 
। मातापितृप्रशस्ताचजायतेयमदैवते ॥ २॥ 

जिस कन्या का जन्म भरिणी नक्षत्र में होता है बह अत्यन्त सुखी, सुन्दर अंगों वाली, हास्य 
बिनोद प्रिया और मातापिता के लिए शुभ कार्य करने वाली होती है॥ २॥ 

तेजस्विनी यशोयुक्ता परसक्तातुकन्यका। बह्वाशनीक्रूररूपाकृत्तिकायांतुजायते ॥ ३॥ 

कृत्तिकानक्षत्र में जन्मी कन्या तेजस्विनी, यशस्विनी, परपुरुषसक्ता, अतिभोजन करने वाली और 
क्रररूपा हो जाया करती है॥ ३॥ 

आयुष्मत्तीसुतबतीकन्यकाकुलवरद्धनी । धन्यामानवतीचैवरो हिण्यां जायतेहिसा॥ ४॥ 

रोहिणीनक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या दीर्घायु, पुत्रवती, कुल को बढ़ाने वाली धन्या और 
माननीया होती है॥ ४॥ 

मातुः पितुः प्रशस्ताच कन्या धन भागिनी। कुपणाचान्यसक्ताचजायतेसोमदैवते ॥ ५॥ 

मृगशिरानक्षत्र में जन्मी कन्या अपने मातापिता के शुभकार्य करने चाली, धनवती, कृपण और 
दूसरों में आसक्त रहती है॥ ५॥ 

पापकर्मप्रसक्ताचक्कुरूपाकलहप्रिया। कन्यकादूढवैराचजयते रोद्रदेवते॥ ६॥ 

जो कन्या आर्द्रानक्षत्र में जन्म लेती है बह पापाचारिणी, कुरुपा, झगड़ालु तथा दूढ़तापूर्वकशत्रुता 
करने वाली होती है॥ ६॥ 

क्षमाशीलप्रसक्ता च कन्यका बान्थवप्रिया। अवैरापरलोकार्थाजासयते दितिदैवते ॥ ७॥ 

पुनर्बसुनक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या क्षमाशीला, भाईयों से प्रीति करने बाली, किसी से भी 
शत्रुता न करने बाली और परोपकार करने वाली हुआ करती हे॥ ७॥ 

धर्मबुद्धिसमारूढा सर्वकर्मकरीसदा। प्रशस्ताकन्यकाचैवजायतेगुरुदैवते ॥ ८ ॥ 

पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या, धर्ममतिशालिनी, सम्पूर्ण कार्यो का सम्पादन करने वाली 
और श्रेष्ठा होती है॥ ८ ॥ 

प्रचण्डाचकृतघ्नाचक्लीचाचकलहप्रिया। कन्यकाप्रेमसक्ता च जायते नागदैवते॥ ९॥ 

श्लेषा नक्षत्र में जन्मलेने बाली कन्या का प्रचण्डा, कृतघ्ना कलीचा , झगड़ने में प्रसन्नचित्त 
और अपने प्रेम में आसक्त रहती है॥ ९॥ 

महार्ह्योजनेसक्ता कन्या भोगबतीतु। पितृदेवार्चनेरक्ताजायतेपितृदैवते ॥ १०॥ 

मघानक्षत्र में जन्मीकन्या बढ़ियाभोजन करने में लीन, भोगों को भोगने वाली, पितरों तथा 
देवताओं को पूजने में सँल्लग्न रहती है॥ १०॥ 

त्यागशीलविहीना च लोभक्रोधवृद्धिनी । कन्यकादूढकामाचजासयते भगदैवते ॥ ११॥ 

पूर्वाफाल्गुणी नक्षत्र में जन्म लेने बाली कन्या त्यागशीलशून्या, लोभ क्रोध को बढ़ाने वाली 
और दृढतापूर्वक कामभावनासक्त होती है॥ ११॥ 

अथसंचयसंयुकताकन्यकाछिकारिणी। किंचिद्धर्मबतीचैवजायतेर्यम्णदैवते ॥ १२॥ 
उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या धनसंग्रह करने वाली दूसरों का छिद्र करने 


बाली कुछ-कुछ धर्म-कर्म करने वाली हुआ करती है॥ ९२॥ 
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तीक्ष्णाचदूढकामाचपरद्रव्यापहारिणी । स्वकर्मक्रुशलाकन्याजायतेचाकदैवते॥ १३॥ 

हस्तनक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या क्रूरा दृढ कामासक्ता परधनापहरणशीला, और अपने कार्य 
में कुशलशील होती है॥ १३॥ 

शुकलाम्बरघराकन्या हास्यकामिजनप्रिया। पितृदेवावर्चनेसक्ताजायतेत्वाष्टूदैवते ॥ १४॥ 

चित्रा नक्षत्र में जन्मे लेने वाली कन्या श्वेतबस्त्रों को धारण करने बाली, उपहास विनोद शील, 
कामुकजनों से प्रीति करने बाली, पितरों और देवताओं को पूजने वाली होती है॥ १४॥ 

निरालस्यातिरूपाचकूत्सिता च जयान्विता। कन्सकाचाप्रमादा च जायतेवायुदैवते ॥ १५ ॥ 

स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या आलस्य शून्या, अतिरूपवती कूकृत्याचारिणी, 
बिजयशीला और मदमस्त होती है॥ १५॥ 

धर्ममूला विनीता च प्रज्ञाधनसमन्विता। द्विैवतेहि संजाता कन्यका सत्यनादिनी ॥ १६ ४ 

विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या धर्माचारिणी बड़ी विनम्र बुद्धि और धन से समन्वित 
और सत्य भाषिणी होती है॥ १६॥ 

बहुभुग्लो भसंपन्नमद्यमांसरतासदा। कन्यकाचान्यसक्ताजायते मित्रदैवते ॥ १७॥ 

अनुराधानक्षत्र में जन्म लेने बाली बहुत भोजन करने बाली, लोभिनी, हर समय मद्यमांस में 
लीन और परपुरुष संगिनी हो जाती है! १७॥ 

शस्त्रोपघातिनी चैव महाकलहकारिणी। कन्यकाचातितीक्ष्णाचजायतेचैंद्रदैवते ॥ १८ ॥ 

ज्येष्ठानक्षन्न में जन्म लेने वाली कन्या शस्त्रों द्वारा घात करने वाली, अतिझगड़ालु ओर 
अत्यन्त क्रूर होती है॥ १८॥ 

पापकर्माप्रचण्डाचकुकार्यनिरतासदा। कुलक्षयकरीकन्याजायतेमूलभेच या॥ १९॥ 

मूला नक्षत्र में जन्म लेने बाली कन्या चापाचारिणी, प्रचण्डा, कुकर्मिनी और कुलघातिनी होती 
हे॥ १९॥ 

धर्मशीलाचविनीताचकन्यकासत्यवादिनी। पुण्यकर्मरताचैवजायतेजलदैवत्ते॥ २०॥ 

जिस कन्या का जन्म पूर्वाषाढा नक्षत्र में होता है वह धर्म स्वभाव वाली, अतिविनम्र, 
सत्यभाषिणी और पुण्यकर्मशीला हो जाती है॥ २०॥ 

सतीप्रियवचाचैव नित्यमतिथिसेक्रिनी। कन्यकाजायतेयातुवैश्चदैचसुतान्विता ॥ २१ ॥ 

उत्तराषाढा नक्षत्र में जन्म लेने बाली कन्या पतिब्रता, मधुर भाषिणी, अभ्यागतों की सेवा में 
नित्यप्रति लीन और पुत्रवती होती है॥ २१॥ 

विनीताश्रद्धधानाच कथालापप्रियासती। कन्यकास्वकुलेपूज्या जायते विष्णुदैवते ॥ २२॥ 

श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या बड़ी नम्र, श्रद्धावती, कथावार्ता में प्रीति रखने बाली, 
पतिब्रता और अपने कुल में पूज्य होती है॥ २२॥ 

अर्थार्थनीचलुब्धा च पुष्पमाल्याम्बरप्रिया। कन्यकान्यसक्ताच जायते वसुदैवते॥ २३ ॥ 

धनिष्ठानक्षत्र में जन्म लेनेवाली कन्या धन इच्छुक की दासी, लोभिनी, पुष्पमाला में स्नेहशील 


तथा अन्यपुरुष में आसक्त रहती है॥ २३॥ 


। परोपकारिणीकन्याजातावरुणदैवते रोपकारिणीकन्याजाताव रुणदैवते ॥ २४॥ 
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शतभिषानक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या पापकर्म में प्रचण्डा, नित्यप्रति उद्वेग करने बाली और 
परोपकार करने बाली हो जाती है॥ २४॥ 
पापकर्मरतानित्यंकन्यकासर्क भक्षिणी । मायाविनीदेवभक्ता जायते जैकपादभे॥ २५॥ 
जो कन्या पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जन्म लेती है वह नित्यप्रति पापकम्र को जानने वाली और 
देवता की भक्ति करने वाली हो जाती हे॥ २५॥ 
सुबुद्धिधर्मसक्ता चगुणशीलसमन्विता। अहिबुध्न्यदैवते तु कन्याजायते हिया॥ २६॥ 
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या उत्तम बुद्धिवाली, धर्म परायणमतिमती, गुणों 
और उत्तमस्वभाव वाली होती है॥ २६॥ 
मातापिताश्वश्रूणां चदेवब्राह्मणसेविनी। अनुकूलाहिकन्याथजायतेपौष्णदैवते ॥ २७॥ 
रेवतीनक्षत्र में जन्म लेने बाली कन्या मातापिता, सास, देवताओं ओर ब्राह्मणों की सेवा करने 
में संल्लग्न और अपने स्वामी के अनुकूल होती है॥ २७॥ 
अथचन्द्ररशशिफलंवृहज्जातके - 
चन्द्रे अजस्थेवनिताप्रगलभाजाता चबैकृत्यपरा। 
प्रधानापुत्रान्वितासत्यपराकुलेष्टासुरूपगात्रा पतिवल्लभा च॥ १॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में मेष राशि में चन्द्र ग्रह पडा हो तो वह प्रगल्भा (वाक्पटु) कृत्य 
करने में तत्पर, मुख्या, पुत्रवती, सत्यवादिनी सुन्दर और स्वामी को प्रिया होती है॥ १॥ 
वृषस्थितेरोहिणीवल्लभे चविनीतवेषानहुशास्त्रदक्षा । 
पतिब्रतावित्तविवेकयुक्तानारीभवेतृकामकलाविदग्धा॥ २॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में वृष राशि का चन्द्र हो तो बह विनीता, अच्छे वेषभूषा बाली, 
बहुत से शास्त्री में चतुर, पतिब्रता, धन तथा विवेक से सम्पन्न और कामकला में चतुर होती है॥ २॥ 
। 
नानार्थमानैः सहिताविदग्धापरोपकारातिरतासुनाम्रा॥ ३॥ 
जिस कन्या में जन्म काल में मिथुनराशि में चन्द्रग्रह बैठा हो तो बह कन्या विशेषरूप में 
विनम्र, मनोहररूप वाली, देखने से प्रीति को उत्पन्न करने वाली, अनेक प्रकार के धन धान्य से 
सम्पन्ना, अनेक प्रकारके मान सम्मान बाली, विशेषरूप में चतुर, परोपकार में लीन और बढ़िया नाम 
वाली होती है॥ ३॥ 
कक स्थितेशीतकरेसुजातानारीभवेद्वित्तयुताच लोके। 
समानिनीबान्धवलोकमान्याहतारिपक्षाद्विजदेबभक्ता ॥ ४॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में कर्कराशि में चन्द्र पड़ा हो, तो बह लोक में धन सम्पन्न, बड़े 
मान सम्मान से सम्पन्न, बान्धवों तथा लोक से सम्मानित, शत्रुशून्या, देवताओं तथा ब्राह्मणों की भकत 
करने वाली हुआ करती है ॥ ४॥ 
सिहस्थितेचन्द्रमसिप्रधानानारीभवेच्छौर्यसमन्चिता च। 
प्रियामिघाकृत्यपरासुकस्त्रा उदारचेष्टासुभगाच पुंसाम्‌ ॥ ५॥ 
जिस कन्या के जन्म काल में सिंह राशि में चन्द्र पड़ा हो, वह प्रधान, ऐश्‍वर्यशालिनी, मांस में 
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प्रीतिवाली, कार्य करने में तत्पर, बढ़िया वस्त्रो बाली, उदार स्वरूपा, पुरुषों के याग्यों को बढ़ाने बाली 
होती है॥ ५ ॥ 
कन्याञ्रितेशीतकरे च जातानारी भवेद्वित्तचतुष्पदाढाया। 
जात्याहितास्त्रीहतबन्थुवर्गेपतिब्रतापुत्रवतीमनोज्ञा ॥ ६॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में कन्या राशि में चन्द्र पड़ा हों, बह धन यश और चतुष्पदों की 
स्वामिनी, जाति से कल्याण करने बाली, बन्धुवर्ग को घातिनी, पतिब्रता, पुत्रवती, स्वामी के मन की 
बात को जाने वाली होती है॥ ६॥ 
तुलाघरस्थे घृतधर्मयोगाजाताभवेत्स्त्रीहितबन्धुवर्गे । 
पतिद्रतापुत्रवतीमनोज्ञाविवर्जिताक्रोधमनो भवाभ्याम्‌ ॥ ७॥ 
जिस कन्या के जन्म काल में तुला राशि में चन्द्रमा पड़ा हो वह स्त्री धर्म को धारण करने 
बाली, बन्धुवर्ग का कल्याण करने वाली, पुत्रवती, पतित्रता स्वामी के मन को जानने वाली और काम 
क्रोध से रहित होती है॥ ७॥ 
चन्द्रेलिसंस्थेवहुगुप्तवेषाचलस्वभावासुविलिष्टचेष्टा 
हितागुरुणां नियमैः समेताप्रभूतकेशाविजितारिपक्षा ॥ ८॥ 
जिस कन्या के जन्म काल में वृश्चिक राशि में चन्द्रमा हो तो बह गुप्तवेष धारण करने बाली, 
चञ्चल स्वभाव निलिप्त चेष्टाओं वाली, बड़ों का हित करने वाली, नियमों से समन्वित, बहुत बालों 
बाली और शत्रुपक्ष को जीतने बाली होती है॥ ८॥ 
धनुर्द्धरस्थेशशिनिकृपाढ्यानारीभवेद्वित्तपरासुनासा | 
गीतप्रियाप्राणहितनुकूलाप्रियाननास्त्रीजननीविनीता॥ ९ ॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में धनुराशि में चन्द्रमा हो तो वह दयालु, धनवती, उत्तमनासिका 
बाली, संगीतप्रिया, प्राणों के हितबाली, सुन्दर मुखबाली, कन्याओं को जन्म देने बाली ओर विशेषरूप 
में नम्र होती है॥ ९॥ 
चन्द्रेमूगस्थेविकरालदंष्ट्रानारी भवेच्छौर्यपरामनोज्ञा! 
विद्याद्यिकासत्यपरानुरक्ताप्रभूतकेशाविगताभिमाना॥ १० ॥ 
जिस कन्या के जन्मकाल में मकर राशि में चन्द्रमा हो लो बह विकराल (भयङ्कर) दानों वाली, 
ऐश्वर्य शालिनी, मन के रहस्य को जानने बाली, विदुषी, सत्यभाषणी, बड़े केशों वाली और 
अभिमानशून्य होती है॥ १०॥ 
घटस्थितेशीतकरेसुजातानारीभवेच्चंद्रसमानवक्त्रा। 
सदासुशीलासुतवित्तयुक्ताशुभानुरक्ताप्रथितानुकारी ॥ ११॥ 
यदि कुम्भराशि में चन्द्रमा हो तो चन्द्रमुखी, सदैव उत्तम स्वभाववाली, पुत्र तथा धन से सम्पन्न, 
शुभकर्म में दत्तचित्त, और समयानुसार कार्य करने वाली होती है॥ ११ ॥ 
मीनाश्रितेशीतकरेसुजातानारीभवेद्धर्मपरासुशीला। 
जि्तेद्रियासर्वकलासुदक्षाबलाभिरामापरमाधनाढया ॥ १२॥ 
जिस कार्य के जन्म समय में मीनराशि में चन्द्रमा पड़ा हो तो वह धर्मबती, उत्तम स्वभाववाली, 
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इन्द्रियों को जीतने वाली, समस्त कलाओं में कुशल, बलवती और अधिकधन से सम्पन्न होती 
हे॥१२॥ 
अथलग्नफलानि - 
मेषोदये शुद्धपरातृशंसानारीभवेत्क्रो धरासदैव । 
श्लेष्माधिकानिष्ठुरवाकयुक्तासमाविरक्तानिजबन्धुवर्गे ॥ १॥ 
जिस कन्या का जन्म मेष लग्न में होता हे वह शुद्ध चित्तवृत्ति वाली, दयाशून्या, हर समय 
कोध को धारण करने वाली, श्लोष्मा प्रकृति वाली, कटुभाषिणी अपने बन्धुवर्ग में सम तथा विरक्त 
रहती है॥ १॥ 
वृषोदयेसत्यरतामनोज्ञाविनीतचेष्टा पतिवल्लभाव च। 
नारीभवेत्सर्वकालासुदक्षास्ववर्गरक्ताद्विजदेवभक्ता॥ २॥ 
वृष लग्न में जन्म लेने वाली कन्या सत्य भाषिणी, मन का जानने वाली, नम्रचेष्टा सम्पन्न, 
स्वामी को प्रिया, समस्त कलाओं में कुशल, अपने वर्ग में लीन, गुरु तथा देवताओं की भक्त होती 
है॥ २॥ 
तृतीयलग्नेतिकठोरवाक्यास्त्री काममुक्तागुणवर्जिता च। 
सदानृशं साकफवातयुक्तामहाव्यया क्रूरविचेष्टिताच ॥ ३ ॥ 
मिथुनलग्न में जन्म लेने वाली कन्या अत्यन्त कठोर, कामशून्य, गुणरहित, समय भयशून्या, 
कफवायु प्रधान प्रकृतिवाली, अति व्यय करने बाली और क्रूर रूपा होती हे॥ ३॥ 
लग्नेकुलीरेचभवेत्प्रसूतानारीप्रभूताविनयैः समेता। 
बंधुप्रिया साधूसुशीलयुक्ताप्रजान्विता सर्वसुखैः समेता ॥ ४॥ 
जिस कन्या का जन्म कर्म लग्न में होता है वह बहुत विनम्र, बन्धुओं की प्रिया, उत्तम स्वभाव 
बाली, सन्तान बाली और सम्पूर्ण सुखों से सुखी होती है॥ ४॥ 
सिंहस्यलग्नेवनितातितीक्ष्णाभवेत्कफाढ्याकलहप्रिया च! 
नानमयैर्युक्तशरीरमात्रापरोपकारेनिरतासुवेषा ॥ ५॥ 
जो कन्या सिंहलग्न में जन्म लेती है वह अत्यन्त क्रूर, कफ प्रधान प्रकृति बाली, झगड़ालु, 
अनेक रोगों से पीड़ित शरीरवाली, परोपकारिणी और उत्तम भेष वाली होती है॥ ८॥ 
कन्योदयेस्त्रीविनयाभिनीता सौभाग्यसौख्यैः सहिता च साध्वी। 
भबेत्स्ववर्गेबहुधर्मरक्ताजितेन्द्रिया सर्वकालासुदश्षा ॥ ६॥ 
कन्यालग्न में जन्म लग्न लेने वाली विनम्र, सौभाग्यवती सर्वसुख सम्पन्ना, पतिव्रता, अपने वर्ग 
में सर्वाधिक धर्मपरायणा, इन्द्रियों को जीतने बाली और समस्त कलाओं मे प्रीण होती हे॥ ६॥ 
तुलाख्यलग्नेचिरकालबेषाभवेत्सुनंदा प्रणयेन हीना। 
सगर्विताकांतिबर्जिता च तृष्णाधिकात्यागविवजिता च॥ ७॥ 
जिस कन्या का जन्म तुला लग्न में होता है बह देह तक वेष, धारण करने चाली, बढ़िया 
आनन्द से आनन्दित, प्रीतिशून्य, अहङ्कारिणी, शोभा रहित, अतिकृष्णा ये व्याकुल और त्यागशून्य हो 
जाती है॥७॥ 
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नारीभवेङ्वश्चिकलग्नजाता सुरूपगात्रानयनाभिरामा। 
सुपुण्यशीलाचपतिब्रताचगुणाधिका सत्यरता सदैव ॥ ८॥ 
| बृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाली कन्या सुन्दर स्वरूप बाली, नेत्रों में चन्द्रमा को भान्ति 
आनन्द देने वाली, श्रेष्ठ पुण्य और स्वभावशालिनी, पतिव्रता, गुणबती और सदा ही सत्यभाषण में 
सँल्लग्न रहती है॥ ८ ॥ 
चापोदये यावनिता सुजाता सायुद्धसौण्डापुरुषानुकारा । 
शास्त्रेषु साध्याविधवाकठोराविस्नेहचित्ताप्रणयेनहीना॥ ९ ॥ 
जो कन्या धनुलग्न में जन्म लेती है बह युद्ध करने में प्रधान, परोपकारिणी, शास्त्रों में प्रवीण, 
विधवा, कठोर स्नेहशून्यचित्तबाली और प्रीति रहित हो जाया करती है॥ ९॥ 
मृगोदयेस्त्रीसुभगासुसत्यातीर्थानुरक्ताहतशत्रुषक्षा । 
प्रधानकृत्याप्रथितासुकेशागुणान्वितापुत्रबतीसुशीला॥ १०॥ 
जिस कन्या का जन्म मकर लग्न में होता है बह उत्तम भाग्य शालिनी, अल्पनिष्ठ, तीर्थो में 
श्रद्धावाली, शत्रुपक्षहन्तु, कृत्य में प्रधान तथा सुविख्यात, श्रेष्ठकेशी, गुणसम्पन्न और उत्तम स्वभाव 
वाली हो जाती है॥ १० ॥ 
कुम्भस्थलग्नेप्रमदाभिजात्तापतिप्रिया बान्धवलोकमान्या! 
स्त्रीजन्मदक्षाक्षितिमर्दिताचनित्यं गुणानां सविरुद्धचेष्टा ॥ ११॥ 
कुम्भलम्न में जन्मलेने बाली कन्या स्वामी की प्रिया, बन्धुओं और लोगों में सम्मानित, 
कन्याओं को जन्म देने में कुशल, खेद से खिन्न और गुण विरोधिनी हो जाती है॥ ११॥ 
मीनोदयेयाप्रमदाभिजातापतिप्रियाबान्धवलोकमान्या ! 
सुनेत्रकेशासुरविप्रभक्तानिद्यार्थितावृत्तिकरागुरूणाम्‌ ॥ १२॥ 
जो कन्या, मीन लग्न में जन्म लेती है बह स्वामी का प्रिया बान्धबो और लोगों में सम्मानित, 
आकर्षकनेत्र तथा केशों वाली, देवता तथा ब्राह्मणा की भक्ति में विद्या की अभिलाषा चाली और बड़ों 
की आजीविका की व्यवस्था कर देने वाली हुआ करती हे॥ १२॥ 
अथसूर्योदीनां भानफलानि :- 
लग्नस्थेरकेनारीसक्रीधानिर्घृणाप्रचण्डतनुः । 
क्िकलेक्षणाल्पकेशाक्रियालसा मानिनी परुष॥ १॥ 
जिस कन्या के जन्म लग्न में सूर्य हो, वह स्त्री क्रोधिनी, लज्जाशून्य, प्रचण्ड शरीर वाली, 
व्याकुल नेत्रों वाली थोड़े वालों बाली, कार्य करने में आलस्य प्रमादशीला, मानवाली और कठोर होती 
है॥ १॥ 
शशिमभेबुद्धृथनेत्राकयेसतिमेरक्षणसधना। सिंहेनिशांधयुक्ताधनरहिता नौचगे चान्धा॥ २॥ 
कर्कराशि में सूर्य हो नारी बुद्धुथनेत्रों वाली, मेष में सूर्य हो तो अन्धकार से युक्त दृष्टि बाली 
तथा धनवती, सिंह राशि में सूर्य हो तो रात्र्यन्ध, तुला राशि में सूर्य नीच होकर बैठा हो धनशून्य और 
अंधी हो जाती है॥ २॥ 
धनमेसुवक्ररोगाभूरिधनानृपतिमुषितार्था। द्विपदचतुष्पद भागीप्रनष्टविभवान्वितासूर्ये ॥ ३ ॥ 
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जिस कन्या के जन्मकाल में दूसरे स्थान में सूर्य पड़ा हो तो बह मुख रोग ग्रस्त, अधिक 
धनवती, राजा (सरकार) द्वारा छौने गए धनवाली, मनुष्यों और पशुओं से समन्वित, और ऐश्वर्य के 
नाश को प्राप्त हो जाती है॥ ३॥ 
भगा! 
स्वकुलेप्रधानभूतासत्कांतसुखान्वितासधना ॥ ४॥ 
जिस स्त्री के जन्मलग्न से तीसरे भाव में सूर्य पड़ा हो तो वह भ्रातृहीन, आनन्द से परिपूर्ण 
श्रेष्ठ भाग्य शालिनी अपने कुल में प्रधान, श्रेष्ठ स्वभाववाली और सुखी होती है॥ ४॥ 
। सशोकार्त्तादिनकृद्वेश्मोपगतः प्रबासशीलासपीडा च ॥ ५॥ 
जिस स्त्री के जन्म लग्न में चतुर्थ स्थान में सूर्य हो तो बह घर, धन और सुख वाहन बंधुओं 
से रहित, शोक से पीड़ित, विदेश में भ्रमण करने बाली और पीड़ा से युक्त हुआ करती है॥ ५॥ 
पञ्चमगेदिवसकतेसुबुद्धिविवर्जिताथनिर्लज्जा। नारीपरगृहसेविनीधनरहिताबुद्धिशोकात्तां ॥ ६॥ 
जिस कन्या को पञ्चम स्थान में सूर्य पड़ा हो तो वह बुद्धिहीन, निर्लज्ज, दूसरे के घर में सेवा 
करने वाली, निर्धन बुद्धि और शोक से पीड़ित होती है॥ ६॥ 
षष्ठेचदिवसनाथेधनवाहनसौख्यसंयुतानित्यम्‌। 
कुलपूज्यापतिभक्तानहुरिपुयुक्ताचमानिनीख्याता॥ ७॥ 
जिस कन्या के छटे स्थान में सूर्य हो बह नित्यप्रति धन, वाहन और सुख से समन्वित, कुल में 
पूज्य, स्वामी से सम्मानित, बहुत शत्रुओं से घिरी हुई ओर सुविख्यात होती है॥ ७॥ 
सूर्येसप्तमसंस्थे थनसंयुक्ताप्रवासशीला च। उन्मत्तदेहानारीदैन्यभमार्तापतिद्विष्टा ॥ ८॥ 
जिस कन्या के सप्तम स्थान में सूर्य हो तो बह धनवती विदेश जाने की इच्छा वाली, 
सुस्तशरीर बाली दीनता से युक्त, गुप्तरोग से पीड़ित और पति से द्वेष करने वाली हुआ करती है॥ ८॥ 
निधनस्थेदिबसरकरेनारीरोगात्तिपीडिताकुरा। विकलेक्षणाचबंध्यासुतधनहीनाचदुर्नलाचैव ॥ ९॥ 
जिस कन्या के अष्टम स्थान में सूर्य होता है, बह रोग से पीड़ित क्रूर, व्याकुल नेत्रों बाली, 
बंध्या पुत्र तथा धन से शून्य और दुर्बल हो जाती है॥ ९॥ 
देवद्विजपतिभक्ता धनधर्मसुतान्चिता प्रमुदिता च। धर्मस्थेके नारीसुभगासत्कर्मयुक्ता च॥ १०॥ 
जिस स्त्री के नवम स्थान में सूर्य बेठा हो, बह देवता, ब्राह्मण, और स्वामी की भक्ता, धन धर्म 
पुत्रों से सम्पन्न, सब प्रकार के आनन्द प्रसन्न, उत्तम भाग्यो से मालामाल और उत्तम कर्मो को सम्पन्न 
करने वाली हुआ करती है॥ १०॥ 
सन्मानधनसमृद्धा सुखवाहनसंयुता सूर्ये। सिद्धारम्भात्यागिनीबहुविभवामुदान्वितादशमे ॥ ११ ॥ 
जिस स्त्री के दशमस्थान में सूर्य होता है वह सर्वोत्तम मान सम्मान धनसमृद्धिशालिनी, सुख 
तथा बाहनों से युक्ता, सिद्धारम्भ तथा त्यागशीला, ऐश्वर्यशालिनी और आन्नद को प्राप्त हो जाती 
है॥ ११॥ 
सूर्येलाभोषगतेधनसंचयनीमुदान्वितासुभगा। वाहनवसुविभूषणासंयुक्ता गन्धमाल्यरुिः॥ १२॥ 
जिस स्त्री के एकादशस्थान में सूर्य होता है, बह धन का सञ्चय करने वाली, आनन्द सम्पन्न, 
सर्वोत्तम, भाग्यशालिनी, बाहन धन तथा आभूषणों की स्वाभिनी और सुगंधित फूलों में रुचि रखने बाली 
हो जाती है॥ १२॥ 
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विलेक्षणाचबंध्यानारीरोगान्बिताविधवा। 
द्वादशसंस्थे सूर्येपितृधनद्विष्ठाहथसद्व्ययिनी ॥ १३॥ 
॥ इतिरवेः॥ 
जिस स्त्री के द्वादश में सूर्य होता है, वह व्याकुल नेत्रों बाली बंध्या, रोग से पीड़ित, विधवा, 
पितृधन विध्वासिका और कुकर्मा में धन का अपव्यय करने बाली हो जाती है॥ १३॥ 
अथचन्द्रस्य - 
अजवृषकर्किणिलग्नेशीतकरेमानिनीसुरूपा च। 
सुभगासुखिनीनिपुणा दाक्षिण्यमुदान्वि्तासधना॥ १॥ 
जिस कन्या के जन्म लग्न में मेष, वृक्ष तथा कक, राशि में स्थित हो बह मानिनी मनोहर रूप 
सम्पन्न, उत्तम भाग्यशालिनी, सुखी, आनन्दित और धनवती होती है॥ १॥ 
शेषेषुभेषुचन्द्रे ह्युन्मादिनी नीचवधिरा च। 
विकलेक्षणाविरूपा कृष्णेव्याध्यदिता जडानारी॥ २॥ 
शेष राशियों में लग्नमतचचन्द्र हो तो स्त्री उन्मादिनी (पागन) नीच, बहरी, व्याकुल आँखों वाली, 
कुरुपा (बादशक्ल), क्षीण चन्द्र हो तो रोग से पीड़ित और जड़मति होती है॥ २॥ 
अतुलितसुखसंयुक्ता धनवसुविभूषित्ताविधौधनगे । 
सम्पूर्णेसुशरीरासुखरहितासद्घयान्विताकृष्णे ॥ ३ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म लग्न में दूसरे भाव में चन्द्र बेठा हो तो वह बड़ी सुखी, धन वस्त्र विभूषण 
सम्पन्न होती है। पूर्ण चन्द्रमा हो तो आकर्षक शरीर बाली, क्षीणचन्द्र हो तो दुःखी और अच्छे कमो 
पर व्यय करने वाली होती है॥ ३॥ 
धर्मत्यागोन्मुक्ताधनसंचयिनीमुदान्वितासुभगा । 
दुश्चिक्येशीतकरेसहजैश्च समन्विता नारी ॥ ४॥ 
जिस स्त्री के जन्म स्थान में तीसरे स्थान में चन्द्र हो तो वह धर्मात्मा, धनसंग्रह करने वाली 
आनन्दित, उत्तमभाग्यशालिनी और भाईयों वाली हो जाती हे॥ ४॥ 
हिबुकस्थेशीतकरेबाहनभृत्यार्थबंधुसौख्याढ्या । 
अनलार्केन्दुप्रख्याबहुधान्यसमन्वितासुभगा॥ ५ ॥ 
जिस स्त्री के चतुर्थ भाव में चन्द्रग्रह पड़ा हो तो बह वाहन नौकर, धन और बन्धुओं के सुख 
से सुखी, अग्नि, सूर्य और चन्द्र की भान्ति तेजास्विनी अधिक धनवती और सर्वोत्तम भाग्यशालिनी होती 
है॥ ५ ॥ | 


चन्द्रेपंचमसंस्थेधनिनीसौख्यान्विताजलसमृद्धा । 
पतितत्पराव्ययाक्तासन्मित्रयुतासुधीर्निपुणा ॥ ६॥ 
जिस स्त्री के पञ्चम भाब में चन्द्र होता है, वह धनवती, बहुत मनुष्यों बाली, सुखी, स्वामी को 
सेबा में तत्पर, व्यय करने बाली, अच्छ मित्रों बाली और चतुर वृति कौ होती है॥६॥ 
संयुक्ता विगतरिपुस्तीक्ष्णाषष्ठेनिशानाथे । 
सत्ययुक्तासुदेहासक्रोधात्यागशीलगुण युक्ता॥ ७॥ 
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जिस स्त्री के छटे स्थान में चन्द्रग्रह होता है बह शत्रुओं से घिरी हुई, क्रूर स्वभाव वाली, सत्य 
से युक्त, सुन्दर शरीर वाली, कुद्ध, या क्रोध से युक्त त्यागशीला और गुणवती होती है॥७॥ 
ईर्ष्यान्वितासुदेहाशीतकरेच्यूनगेसुभगा। 2 सत्पुत्रे: संयुक्ताह्मतिलावण्यानन्दयुक्ता च॥ ८॥ 
जिस स्त्री के सप्तम में चन्द्र होता हे बह ईर्ष्यालु, सुन्दर शरीर वाली, सर्वोत्तम भाग्यशालिनी, 
सुपुत्रवती, अत्यन्तशोभाशालिनी, और आनन्दित रहती है॥ ८॥ 
निधनस्थेरजनीकरेगार्दिता च क्षीणा च सक्रोधा। 
व्याधि विबन्धनपोडाक्षपिततनुरत्यंतदुःखाढ्या॥ ९॥ 
जिस कन्या के अष्टम स्थान में चन्द्रग्रह पड़ा हो तो वह रोग से पीडित, ऋरस्वभाववाली, 
क्रोधिनी, व्याधियों और बन्धनों से पीड़ित और अत्यन्त दुःखी होती हे॥ ९॥ 
नित्यव्रतसंयुक्तासुरपितृदेवद्विजार्चनेषुरता । धर्मगतेशीतांशौसुधर्मशीलाचसौख्यसंयुक्ता ॥ १० ॥ 
जिस स्त्री को नवम में चन्द्र बेठा हो तो बह नित्यपतित्रत करने बाली, देव पितर और ब्राह्मणों 
की पूजा में और अपने धर्म में उत्तम स्वभाव बाली और सुखी रहती है॥ १०॥ 
कर्मस्थेतुहिनकरेसद्धर्मयुतासुखसुशीला। सिद्धारम्भानारीधनजनसुसमृद्धिसंयुक्ता ॥ ११॥ 
जिस स्त्री के जन्मकाल में दशम भाव में चन्द्रग्रह बैठा हो तो वह श्रेष्ठ धर्म से युक्त, सुखी 
उत्तमस्वभाव बाली, सिद्धारम्भा, धन तथा जनसमृद्धि से सम्पन्न हो जाती है॥ ११॥ 
चन्द्रे लाभोपगतेधनरत्नसुतांवरसुभृत्याढ्या। 
बहुलेबहुसुखयुक्तापत्युरत्यंतवल्लभा नारी॥ १२॥ 
जिस महिला को एकादशभाव में चन्द्रग्रह पड़ा होता है, वह धन, रत्न, पुत्र, वस्त्र, बढ़िया 
नौकरों वाली, शुक्लपक्ष में बहुत सुखी और स्वामी की प्रिया होती है॥ १२॥ 
सुखविभवसौख्यरहिताहीनांगीक्षुद्रदेहमलिता च। द्वादशगेशीतकरेलोचनरोगालसानारी ॥ १३॥ 
जिस स्त्री को द्वादशस्थान में चन्द्र पड़ा हो तो बह सुख और ऐश्वर्य से शून्य, हीनांगी, छोटे 
शरीर बाली मलीना, नेत्ररोगार्ता और आलस्य प्रमादशीला होती है॥ १३॥ 
अथ भौमस्य - 
लग्नसंस्थेकुजेशिरो्ताक्षपिततनुः साहससंयुक्ता। गुणहीनादुःखार्ततासपापशीला दुराचारा ॥ १॥ 
भौम फल निरुपणः- जिस स्त्री के जन्मकाल में मंगल पड़ा हो तो बह शिरो बेदना से पीड़ित, 
पापशीला और दुराचारिणी होती है॥ १॥ 
धनहीनादुः खात्तांबंध्यास्त्रीतिकृतवदनरोगार्ता। भौमेद्वितीयसंस्थेकदन्नभुक्ताविबसुविसुता॥ २॥ 
जिस स्त्री को दूसरे भाव में मंगल पड़ा हो लो बह दुःख से पीड़ित, बंध्या, मुखविकार से 
विकृत, रोग पीड़ित, घटिया प्रकार का भोजन करने वाली, धन तथा पुत्र से रहित हो जाती है॥ २॥ 
दुश्चिक्येभूमिसुतेसहजक्िरहितामुदान्वितानारी। धनवतीह्यतिरूपागुणसंयुतासदनिन्दा ॥ ३॥ 
जिस स्त्री के तृतीय स्थान में मंगल पड़ा हो तो वह स्त्री भ्राता बिहीन, आनन्दित, धनवती, 
अत्यन्त रूपबती, गुणवती, सदा ही आनन्द में मग्न रहती है॥ ३॥ 
बन्धुविहीनानारी विगतसुखवाहनार्थगुणरहिता। 
हिबुकस्थेक्षितिनये दुःखार्ता शोकसंयुक्ता ॥ ४॥ 
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जिस स्त्री को चतुर्थ स्थान में मंगल पड़ा हो तो बह स्त्री बन्धु, सुख, वाहन, धन तथा गुण से 
रहित, दुःख से पीडित और शोक से दुःखी रहती है॥ ४॥ 
सौख्यार्थतनयरहिताचलमतियुक्तासुखो ज्झितानध्या । 
भूमिसुतेपञ्चमगेविसुताशौकः सुमान्वितानारी ॥ ५॥ 
जिस स्त्री को पञ्चम स्थान में मंगल पड़ा हो तो बह सुख, धन पुत्र तथा सुख से शून्य, चञ्चल 
स्वभाव वाली, चञ्चल बुद्धि, सुखशून्य, बंध्या ओर शोकाकुल हो जाती है॥ ५॥ 
षष्ठस्थेभूमिसुतेनारीधनसौख्यमूलसम्पन्न। बृहरिपुयुक्ताशुभगाकलप्रधानासर्वगुणसहिता ॥ ६ ॥ 
जिस स्त्री को छटे स्थान में मंगल पड़ा हो तो बह स्त्री धन तथा सुख सम्पन्न, बहुत से शत्रुओं 
से घिरी हुई, उत्तम भाग्यशालिनी, कुल-प्रधाना, और समस्तगुणो से सम्पन्न हो जाती है॥ ६॥ 
सप्तमगे भूपुत्रेप्यनाबंध्याचदु:खशोकार्ता। परगृहेव्ययनशीला पापाचारासतीकुलटा॥ ७॥ 
जिस महिला को सप्तम स्थान में मंगल हो तो वह निर्धन, बंध्या, दुःख तथा शोक से पीड़ित, 
दूसरों के घर में व्यसनशीला, पापचार में लिप्त, कुटिलत स्वभाव वाली और व्यभिचारिणी होती 
ह॥७॥ 
अष्टमोपगते भौमेशाश्वतरोगार्दिताक्षपितदेहा । विधवाचशोकतप्तासुतधनहीनार्थहीना च॥ ८॥ 
जिस स्त्री को अष्टम स्थान में मंगल होता है बह निरन्तर रूप में रोगपीडित, क्षीण क्लेवर 
बाली, विधवा, शोकसतंप्त, पुत्र तथा धन से रहित होती है॥ ८॥ 
भौमे च नवमसंस्थे धर्मनिराकृतातिदुःखिता कुलटा । 
विद्वेषिणीह्यकुशलापापचाराविशीलाच॥ ९ ॥ 
जिस स्त्री को नवम स्थान में मंगल होता है वह धर्मशून्य, अत्यन्त दुःखी, व्यभिचारिणी, द्वेष 
करने वाली, अकुशल, निकृष्टफल कारिका, पापाचारिणी और घटिया स्वभाव वाली हो जाती है॥ ९॥ 
कर्मगते भूपुत्रेकुकर्मशीलातिदुःखितानारी। कर्माद्युक्ताऽसाध्वीगुणमानिन्यल्पपुत्रसहिताच॥ १०॥ 
जिस स्त्री को दशम स्थान में मंगल पड़ा हो वह बुरे कर्म में स्वभाव रखने अत्यन्त 
दुःखी, सुकर्म के अयोग्य, निकृष्ट स्वभाव वाली माननी, स्वल्पगुणों तथा पुत्रों वाली हो ॥१०॥ 
क्षितितनयेलाभगतेसुतजनधनभागिनीसदाचारा। 
धनधान्यचसुसमृद्धयायुक्तासुभगासुशीला च॥ ११॥ | 
जिस महिला को एकादश स्थान में मंगल हो बह पुत्र, मनुष्य, धन . सम्पन्न, हर समय सदाचार 
में धनसॅल्लग्न, अन्न तथा वस्त्रों से समृद्ध, उत्तम भाग्यशालिनी तथा और शुद्ध स्वभाव वाली हो जाती 
है॥ ११॥ 
द्वादशगेभूमिसुतेनयनरुगार्त्तासदाक्षपितदेहा। कुव्यसनशीलाबंध्याकुवेशयुक्ताकदन्नाशी ॥ १२ ॥ 
जिस महिला को द्वादश स्थान में मंगल पड़ा हो वह नेत्ररोग से पीड़ित, सदाक्षीण शरीर धारिणी, 
द्रव्यव्यसनों में लिप्त, बंध्या निम्नस्तर के वस्त्रों को धारण करने वाली और घटिया स्तर के अन्त का 


सेवन करने बाली होती है॥ १२॥ 
अथबुधफलम्‌ - 
शशितनयेलग्नस्थेनारीसौ भाग्यसौख्यशीलाढ्या । 


नानाकलाविदग्धाप्रियं बदामानिनी सुभगा॥ १॥ 
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जिस महिला के जन्मलग्न में बुध बैठा हो वह सौभाग्य, सर्वसम्पन्न, अनेक कलाओं में 
कुशल, मधुर भाषिणी, मान बाली और उत्तम भाग्यशालिनी हुआ करती हे॥.१॥ 
बहुविभवसौख्यसुभक्तासतीधनाढ्या च। शशिजेद्वितीयसंस्थे सद्दस्त्रविभूषणदियुता ॥ २॥ 
जिस महिला को दूसरे स्थान में बुध पड़ा होता है बह बड़े ऐश्वर्य सुख सम्पन्न, स्वामी की 
भक्त, पतित्रता, धनवती, उत्तम वस्त्र, आभूषणादि से सम्पन्न हो जाती है॥ २॥ 
। श्रमनिरतापतिरक्तासहजैश्च समन्विता सैव॥ ३॥ 
जिस स्त्री के तीसरे स्थान में बुध पड़ा होता है वह दया, रूप तथा गुण सम्पन्ना, परिश्रम में 
व्यस्त, स्वामी की प्रिया और भाईयों से सम्पन्न होती है॥ ३॥ 
भृत्यचतुष्पदयुक्तागृहसौ ख्यसमन्वितासुभगा । 
हिवुकस्थेशशितनयेनहुसुहत्यागशीलाढया ॥ ४॥ 
जिस स्त्री के चतुर्थ भाव में बुध पड़ा हो बह नौकरों तथा चौपायों की स्वामिनी, घर के सुख 
को प्राप्त, उत्तमभाग्यशालिनी, बहुत से मित्रों बाली तथा त्यागशीला होती हे॥ ४॥ 
सुतगेबुद्धिसमेताशशितनयेधनसमृद्धास्यात्‌। 
मन्त्रिण्याभिचारार्थानहुकुशलाकान्तियुक्ताच ॥ ५॥ 
जिस स्त्री को पञ्चम स्थान में बुध पड़ा हो बह बुद्धिमती, धनसमृद्धिशालिनी, मन्त्रिणी, 
अभिचार द्वारा धन को प्राप्त तथा अतिशोभाशालिनी हो जाती है॥ ५॥ 
षष्टगतेशशितनयेविगतरिपुः कलहान्वितासकोपाच। 
अतिनिष्ठुरवाक्यार्थाकृत्यप्रमदा सुशीलाच॥ ६॥ 
जिस महिला को षष्टस्थान में बुध बैठा हो बह शत्रुओं से रहित, झगड़ालु, क्रोधिनी, 
कटुभाषिणी, धनवती, कार्यों में प्रमाद करने बाली और बढ़िया स्वभाव वाली होती हे॥ ६॥ 
साध्वीसुरूपशीलासप्तमगेशशिसुतेसतीसुभगा। 
लावण्यहास्ययुक्ता अबनीपतिबल्लभानारी ॥ ७॥ 
जिस महिला को सप्तस्थान में बुध पड़ा हो लो वह स्त्री साध्वी, रूपबती, बढिया स्वभाववाली, 
पतिव्रता, उत्तम भाग्यशालिनी, लावण्यवती, हास्यप्रिया और राजप्रिया हो जाती है ॥ ७॥ 
सौ भाग्यसुखसुशीलोविख्यातधनाविताक्ुलेष्ठा च। 
अष्टमगेशशितनयेनारीदीर्घांयुषीसुभगा ॥ ८ ॥ 
जिस महिला के अष्टमभाव में बुध पड़ा हो वह सौभाग्यवती, सुख सम्पन्ना, उत्तमस्वभान 
वाली, सुप्रसिद्ध, दीर्घायु, और श्रेष्ठ भाग्यवती हो जाया करती है॥ ८ ॥ 
सद्धर्मधनसमृद्धानहुभाग्ययुतासुशीलाढ्या। धर्मस्थेशशितनयेसुगुणासुभगाचसौख्ययुता॥ ९ ॥ 
जिस स्त्री के नवमस्थान में बुध पड़ा हो वह श्रेष्ठ धर्म तथा धन से समृद्ध, बहुत से भाग्यो से 
सम्पन्न, श्रेष्ठ स्वभाव वाली, श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न और सर्वसुख-समृद्ध हो जाती है॥ ९॥ 
शशिजेकर्मोपगतेसकलारभातिमानिनीसुभगा। 
सत्कर्मर्नुद्धियुक्तानहुधर्मधनाचक्रो धसंयुक्ता ॥ १० ॥ 


जिस महिला के जन्मकाल में दशम स्थान में बुध होता है बह समस्त आरम्भ कार्यों को 
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सम्पन्न करने बाली, बड़े मान से संयुक्त, उत्तम भाग्य सम्पन्न, शुभकर्म तथा बुद्धि से सम्पन्न, पर्याप्त 
धर्म तथा धनवती और क्रोधिनी हो जाया करती है॥ १०॥ 
सुतसौख्यधनसमृद्धाबहुलानहुभूतिसं युक्ता । एकदशगेसौम्येचाहनहेमांनरादिसंयुक्त ॥ ११ ॥ 
जिस महिला को एकादश स्थान में बुध पड़ा होता है वह पुत्र, सुख तथा धन को समृद्धि से 
सम्पन्न, बडी ऐश्वर्यशालिनी और वाहन, स्वर्ण तथा वस्त्रादि से सम्पन्न हो जाती है॥ ११॥ 
सद्व्ययिनीसत्वेष्टासाचारयुताप्रियंबदासुभगा । द्वादशगेशशिनदेवपितृपूजनेनिरता॥ १२॥ 
जिस स्त्री के द्वादश स्थान में बुध पड़ा हो तो वह श्रेष्ठ कर्मो में खर्च करने वाली सत्त्वगुण 
सम्पन्न, आचारवती मधुरभाषिणी, सौभाग्यशालिनी, देवता तथा पित्रों को पूजन वाली होती है॥ १२॥ 
॥ इति बुधस्य॥ 
अथगुरोः - 
लग्नस्थेदेवगुरौ धनवाहनरूपगुणयुक्ता ! स्वकूलेधिकारयुक्तासाचारामानिनीसुभगा॥ १ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म लग्न में बृहस्पति पड़ा हो बह धन, बाहन, रूप गुणसम्पन्न, अपने कुल में 
अधिकार सम्पन्ना, मानवाली और श्रेष्ठ भाग्यो से सम्पन्न हो जाती है॥ १॥ | 
नहुधनसहितासुभगालावण्ययुतासुवाक्सुवस्राढ्या । सत्त्यागिनीसुदेहाधनगेसुरपूजितेनारी ॥ २॥ 
जिस स्त्री को दूसरे घर में बृहस्पति होता है तो वह बडी धनाढ्या, उत्तम भाग्यशालिनी, 
शोभाशालिनी, उत्तम वकल, बढ़िया वस्त्रो बाली, उत्तम त्यागशीला और सुन्दर शरीर वाली हो जाती 
है॥ २॥ 
कर्मण्यशीलयुक्तासुमुख सहजान्विता सुनयना च। 
दुश्चिक्येसुरमन्त्रिणिनारीसद्धर्मशीला च॥ ३॥ 
जिस स्त्री को तीसरे स्थान में बृहस्पति होता हे बह कार्यों में शील की चिन्ता नहीं करनी, 
बढ़िया मुख बाली, भाईयों वाली, सुन्दर नेत्रों वाली, और श्रेष्ठधर्म में स्वभाव वाली होती है ॥ ३ ॥ 
धर्मसुदृद्विभवयुताधरवाहनादिसौख्याढ्या। हिवुकस्थेदेवेज्येस्वबंधुकुलपूजितानारी ॥ ४॥ 
जिस स्त्री को चतुर्थ स्थान में बृहस्पति बैठा हो तो वह धर्म-मित्र, ऐश्वर्य, धन, वाहन आदि 
सुख से सम्पन्न, अपने बंधुओं और कुल में पूज्या हो जाती है॥ ४॥ 
त्रिदशगुरौपञ्चमगेसुतसुखमतिधनसमृद्धा च। 
सद्भुद्धिरतिकुशलानहुबिभवमुदान्वितानारी ॥ ५॥ 
जिस स्त्री को पञ्चम स्थान में बृहस्पति पडा हो तो वह पुत्र सुख, बुद्धि, धन से समृद्धिशालिनी, 
उत्तमबुद्धिमती, चतुर और बड़े ऐश्वर्य के आनन्द को प्राप्त हो जाती है॥ ५॥ 
रिपुभेगुरौहिनारीसत्यनिहन्त्रीमुदान्वितासुभगा । 
प्रख्यातधनसमृद्धबहुमित्रयुताप्रियंवदासैव ॥ ६॥ 
जिस स्त्री को छटे स्थान में बृहस्पति पड़ा हो तो बह सत्य की विंध्वसिका,आनन्दित, 
उत्तमभाग्यवती, सुप्रसिद्ध धनवती, बड़ी बुद्धिमती और मधुरभाषिणी हो जाती है॥ ६॥ 
द्यूने सुरपितमन्त्रिणिसुखधनसौ भाग्यसंपटुपेत्ा। 
स्वव्हुलेज्येष्ठानारीधनवस्त्रविभुषणाढया च॥ ७॥ 
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जिस स्त्री को सप्तम स्थान में बृहस्पति हो तो वह सुख, धन, सौभाग्य, सम्पन्न, अपने कुल में 
प्रधान, वस्त्र तथा आभूषणों से सम्पन्न हो जाती है॥ ७॥ 
दीर्घोयुषीसुदेहासधनारोमैर्विवर्जिता। जीवेऽष्टमगेभोगेयुतासुवेषरूपामहासुभगा ॥ ८॥ 
जिस स्त्री को अष्टम स्थान में बृहस्पति पड़ा हो तो वह लम्बी आयु वाली, शरीरवाली, धनवती 
बढिया वेष, भूषा बाली और उत्तम भाग्यो से सम्पन्न होती है॥ ८॥ 
धर्मेऽतिधर्मंशीलानहुभाग्ययुतासुतान्विता । जीवेदेवद्विजपितृभक्तापतितुल्याकीतिसत्याढ्या॥ ९॥ 
जिस स्त्री को नवम भाव में बृहस्पति होता है वह धर्म में मतिबाली या धर्म, बुद्धि, अत्यन्त 
धर्म स्वभाव-सम्पन्ना, भाग्येशालिनी, पुत्रवती, देव, ब्राह्मण तथा पितरों की भक्तिनी, स्वामी के समान 
यश तथा सत्य से सम्पन्न हो जाया करती है॥ ९॥ 
दशमस्थेदेवगुरौ कुलपूज्यात्यागसंयुतासुभगा । 
साध्वीसुकर्मनिरतापतिभक्ताबहुधनसुताढ्याच॥ १०॥ 
जिस महिला को दशम स्थान में बृहस्पति हो बह कुल में पूज्य त्याग सम्पन्न, उत्तम 
भाग्यशालिनी, पतिव्रता, अपने कर्म में व्यस्त, स्वामि सेविका, बहुत से धन और पुत्रों से सम्पन्न हो 
जाया करती है॥ १०॥ | 
बहुपुत्रिणीसुखाढ्याएकादशगेगुणान्विताजीवे । 
पतिबल्लमाचसो भाग्यामहाधनाथार्थत्यागपरा ॥ ११॥ 
जिस स्त्री को एकादश में बृहस्पति होता है वह बहुत से पुत्रों बाली सुख सम्पन्न, गुणवती, 
स्वामी प्रिया, सुन्दर पर्याप्त, धनवती और दानशीला हो जाया करती है॥ ११॥ 
द्वादशगेसुरमंत्रिणि गुरुदेवातिथिपूजनोभिरता। 
सद्व्ययशीलासुभगासुधनाढ्या दुःखं सत्यकता॥ १२॥ 
जिस स्त्री को द्वादश स्थान में बृहस्पति होता है बह गुरु, देवता तथा अतिथि का सत्कार करने 
बाली या उनको पूजने में व्यस्त, उत्तम कमो पर व्यय करने बाली बढ़िया स्वभाव वाली श्रेष्ठ धनवती, 
दुःखशून्या होती है॥ १२॥ 
॥ इति गुरोः ॥ 
अथभृगोः - 
लग्नस्थेभृगुतनयेनारीसुसुखा सुरूपसत्कांता। कर्णान्तेलोचनयुतो दीर्घायुषी भागयसंयुक्ता ॥ १॥ 
जिस महिला के शुक्र पड़ा होता है वह उत्तम सुख सम्पन्न, सुन्दर, रूपवती, श्रेष्ठ कणों तक 
विशाल नेत्रों बाली दीर्घायु और भाग्य शालिनी हो जाती है॥ १॥ 
शुक्रेद्वितीयोपगतेबहुविभवमुदान्वितासुचस्त्राढ्या । 
प्रचुरान्नपानसक्ताचिलासचस्त्रप्रियानारी ॥ २॥ 
जिस स्त्री को दूसरे स्थान में शुक्र हो वह ऐश्वर्य एवं आनन्दशालिनी, बढ़िया वस्त्र धारण करने 
बाली, पर्याप्त अन्नपान में संल्लग्न, विलासिनी और वस्त्रो से स्नेह करने वाली हो जाया करती है॥ २॥ 
सुखधनवस्त्रविहीनादुश्चिक्ये भूगुसुतेतिकृपणा । | 
आत्महितापरहन्त्रीसौ भाग्यपरिच्छदैस्त्यक्ता ॥ ३ ॥ 
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जिस स्त्री को तीसरे स्थान में शुक्र पड़ा होता है, बह सुख, धन तथा वस्त्रो से रहित, अत्यन्त 
कृपण, अपने हित को सरंक्षित करने वाली, परहित, विद्या और सौभाग्यादि से शून्य रहती है॥ ३॥ 
बन्धुसुहत्सुखसहितासत्कान्तियुतासितेहिवुके । 
बाहनभृत्यसमेताकुलाधिकारिणीभवेद्धनाढ्या च॥ ४॥ 
जिस स्त्री को चतुर्थ भाव में शुक्र होता है बह भाई तथा मित्रों के सुख से सम्पन्न, सर्वोत्तम 
शोभाशालिनी, वाहनों और नौकरों को स्वामिनी, कुल में अधिकार सम्पन्ना और धनवती हो जाया 
करती है॥ ४॥ 
सुखसुतमित्रसमेतासुभगाचाराच गुणसमृद्धा च! 
भृगुजेपञ्चमराशौ नृपमंत्रिणी मन्त्रमुख्या च ५॥ 
जिस स्त्री को पञ्चम स्थान में शुक्र होता हे बह सुख, पुत्र तथा मित्र से सम्पन्न, उत्तम आचार 
विचार वाली, गुणों से समृद्धा, राजा की मंत्रिणी, मन्त्र (विचारविनिमय) में मुख्य होती है॥ ५॥ 
दरिद्रयशोकलप्ताशुक्रेरिपुगेक्षिपितविभवा। बहुरिपुयुक्ताविसुखानारीसादुःखभागिनीज्ञेया ॥ ६ ॥ 
जिस महिला को छटे स्थान में शुक्र हो बह दरिद्रता तथा शोक से संतप्त, ऐश्वर्य शून्य, शत्रुओं 
से घिरी हुई और दुःखभागिनी हो जाती है॥ ६॥ 
सप्तमसंस्थेशुक्रेसौ भाग्ययुता सुशीलाढ्या। भर्तृप्रियासुरूपासुभगासमुदान्वितानारी ॥ ७॥ 
जिस स्त्री को सप्तम स्थान में शुक्र पड़ा होता है वह सौभाग्यशालिनी, उत्तमभाववाली, पति को 
प्रिया, सुन्दर स्वरूप, सर्वोत्तम भाग्यो और आनन्दमङ्गलाचार से सम्पन्न होती है॥ ७॥ 
शुक्रेनिधनोपगतेसुखविभूषणयुतानारी । दीर्घायुषीनृपस्त्रीलब्धपतितोषस्वाचारा ॥ ८॥ 
जिस स्त्री को अष्टमस्थान में शुक्र पड़ा होता है बह सुख तथा आभूषणों की स्वामिनी, लम्बी 
आयु बाली, राजा की रानी, सन्तुष्ट और अपने आचार वाली हो जाती है॥ ८॥ 
धर्मस्थे भृगुतनयेसत्कर्मयुत्ातिभूतिसंयुकता। 
देवद्विजपितृ भक्तासौ ख्ययुताधनान्वितासुभगा॥ ९॥ 
जिस स्त्री को नवम स्थान में शुक्र होता है वह शुभ कर्मकर्तृ, ऐश्वर्यशालिनी, देवता, ब्राह्मण 
और पितरों की भक्तिनी, सुख तथा धन से सम्पन्न और उत्तम भाग्यशालिनी हो जाया करती है॥ ९॥ 
सिद्धारम्भाथनिनीसौ भाग्यमुदान्वितासुरुपाच। पतिभूषणाचसाध्वीकर्मस्थेभृगुसुतेनारी॥ १० ॥ 
जिस स्त्री को दशम स्थान में शुक्र पड़ा हो तो वह सिद्धारम्य वाली, धनवती, सौभाग्यवती, 
आनन्दित, सुन्दर स्वरूपा, स्वामी के आभूषण स्वरूप और पतिब्रता होती है॥ १०॥ 
भृत्यतुष्पदयुक्ता बहुविभवसमन्विताविगतशोका। 
धनस्त्रपुत्रसरिता लाभगतेभृगुसुते नारी ॥ ११ ॥ 
जिस महिला को एकादश स्थान में शुक्र पड़ा हो बह नौकरों तथा चतुष्पद पशुओं से सम्पन्न, 
बहुत ऐश्वर्यशालिनी शोकरहित और धन तथा चस्त्रों से सम्पन्न हो जाती है ॥ ११॥ 
शुक्रे द्वादशसंस्थेसद्व्ययिनीविगतशोका च। 
नयनोपचारकुशलासघंनानित्यं प्रमुदिता च॥ १२॥ 
॥ इति भूगो:॥ 


३३ ज्यो.नि. 
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जिस महिला को द्वादश स्थान में शुक्र पड़ा हो बह उत्तम कर्मा में व्यय करने वाली, शोकशून्य, 
नेत्रोपचार में कुशल, धनवती और नित्यप्रति आनन्दित रहती हे॥ १२॥ 
अथशनैः - 
प्राग्लग्नस्थेसौरे नारीदुःखान्विता विरूपा च। 
दारिद्रयशोकतप्तां बन्ध्याविकलेक्षणादुराचार ॥ १ ॥ 
जिस स्त्री के जन्म लग्न में शनि होता है, बह दुःखी, भद्दे रूप बाली, दरिद्रता तथा शोक से 
संतप्त, बन्ध्या तथा व्याकुल नेत्रों बाली और दुराचारिणी होती हे॥ १॥ 
गुरुभे ९।१२। स्वर्क्षे।१०।११। स्वोच्चे॥ ७॥ 
सौरे लग्नगतेधनसमृद्धा नृपपत्नीकुलपूज्या सुखभोग मुदान्वितासुभगा ॥ २॥ 
धन, मीन, मकर, कुम्भ और तुला राशि के लग्न में शनि पड़ा हो तो नारी धन में समृद्ध, राजा 
को रानी, कुल में पूज्या, सुख भोग सम्पन्न और सर्वोत्तम भाग्यशालिनी हो जाती है॥ २॥ 
सौरे कुटुम्वसंस्थेविकृतमुखा निर्धनोसुलो भार्त्ता। मदक्रिया प्रचण्डापापचारा स्वजनरहिता॥ ३॥ 
जिस महिला को दूसरे स्थान में शनि होता है वह विकृत मुख बाली, धनशून्य, लोभ से पीडित, 
आलस्यप्रमाद वाली, प्रचण्ड पापाचारिणी और स्वजनों से रहित होती है॥ ३॥ 


दुश्चिक्येसूर्यसुतेसगुणासबलेज्झितापरित्यक्ता | 
मलिनीनीरुजसंपत्सौ भाग्याढ्याधनान्विता शुभगा ॥ ४॥ 
जिस स्त्री को तीसरे स्थान में शनि पड़ा होता है वह गुणवती, बलशालिनी, त्यागशीला, मलीना, 
रोगशून्या, सौभाग्याशालिनी, धनवती और भाग्यवती होती है॥ ४॥ 
वेश्मोपगतेसौरेह्रोगार्तासुखोज्झाताबंध्या। 
शस्वत्प्रवासशौलानिर्वाहनाबान्धवार्थमतिरहिता॥ ५ ॥ 
जिस स्त्री को चतुर्थस्थान में शनि होता है, वह हृदयरोग ग्रस्त, सुखशून्य, बंध्या निरन्तर प्रबास 
शिला, वाहन, बंधु, धन और बुद्धि से शून्य हो जाती है॥ ५॥ 
सुखसुतवित्तविहीनाबालमतियुक्ताविचेकसंत्यकता । 
सौरेपञ्चमभवनेपतिरहित दुःखितानारी॥ ६॥ 
जिस स्त्री को पंचम स्थान में शनि हो वह सुख, पुत्र तथा धन से रहित, अल्पयमति, 
विवेकहीना, स्वामी से रहित और दुःखी हो जाती है॥ ६॥ 
षष्ठेक जेचनारीसगुणध्षनचस्त्रभूषणाढ्या च। 
बहुरिपुसहितासुभगाख्याताविभान्वितानित्यम्‌ ॥ ७॥ 
जिस स्त्री को छटे स्थान में शनि पड़ा होता है तो बह गुणों और आभूषणों से सम्पन्न, बहुत 
शत्रुओं से घिरी हुई, उत्तम भाग्यों से सम्पन्न सुविख्यात और नित्यऐश्वर्य शालिनी हो जाया करती 
है ॥ ७॥ 
सूनेर्कजे चक्रिधवाकुवेशयुक्ताप्रबासिनीमलिना। 
सुतसौख्य्नक्रिहीनाकन्यैचजरांसमुपयाति ॥ ८ ॥ 
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ससदशो$ध्याय: ५०३ 
जिस स्त्री को सप्तम स्थान में शनि होता है वह विधवा, घटिया वेशवाली, विदेशभ्रमणशीला, 
मलीन, पुत्र-सुख तथा धन शून्या और कन्यावस्था में ही बृद्धावस्था को पहुँच जाती है॥ ८॥ 
विधवाविकले क्षणावादरिद्रयशोकदुःखसंतप्ता । 
अष्टमगेरवितनये कुष्टभंगदरात्तासुखाज्झिता नारी॥ ९॥ 
जिस स्त्री को नवम स्थान में शनि होता हे वह बिधवा, व्याकुल आँखों बाली, दरिद्रणी, दुःख 
और शोक से संतप्त कुष्ट तथा भंगदर रोग से पीड़ित और सुख शून्य हो जाती है॥ ९॥ 
धनधर्मसुखविहीनाबन्थुविरहितामदप्रमदा | 
धर्मस्थेरवितनयेपरोपतापकराभाग्यरहिता च॥१०॥ 
जस स्त्री को नवम स्थान में शनि पड़ा होता हे, बह धन, धर्म, सुख तथा बन्धुओं से रहित, 
प्रमादशालिनी, दूसरों को संतप्त करने वाली, और भाग्यशून्य हो जाती है॥ १०॥ 
अतिधनवप्तीराज्ञीप्राज्ञामंत्रवादिनी स्फुरत्कान्तिः । दशमस्थेरवितनयेवृदपवुरग्रामनेता च॥ ११॥ 
जिस स्त्री को दशम स्थान में शनि हो तो बह बडी धनवती, रानी, बुद्धिमती, मंत्रबादिनी या 
विचारशील, स्फुरत प्रतिभासम्पन्न, नगर तथा ग्राम की जनता की नेता हो जाती है॥ ११॥ 
दीर्घायुषीरवितनयेशिल्पयुतारोगरहिताच । आयस्थेधनयुक्ता सुखसंयुक्ता तथा नारी॥ १२ ॥ 
जिस स्त्री को एकादश स्थान में शनि पडा हो वह लम्बी आयु वाली, शिल्पविद्या विशारद, 
रोगमुक्त, धनबती और सुखी हो जाती है॥ १२॥ 
विकलेक्षणामूढाविषमाख्यानिर्घृणाविगतलज्जा | 
व्ययभवनगतेसौरिवहुव्ययास्यात्सपरिभूता ॥ १३॥ 
जिस स्त्री को द्वादशस्थान में शनि पड़ा होता है वह व्याकुल आँखों वाली, मूर्ख और स्वयं 
बदौर्जन्या, निर्लज्जा और बहुत खर्च करने वाली होती है॥ १३॥ 
॥ इतिशने: ॥ 
पूरवेर्यन्मुनिभि: सविस्तरतयास्त्रीजानकेकोर्तितं सम्यग्वाउप्यशुभं चयन्मतिमता वाच्यं चिदित्वबलम 
योगानांचनियोजयेत्फलमिदं पृच्छेविलग्ने तथापाणिप्रग्रहणेतथाचबरणे संभूतिकरालेऽपि च॥ १४॥ 
स्त्री जातक में प्राचीन मुनियों ने बिस्तारपूर्वक जो शुभ तथा अशुभफल प्रतिपादित किया है। 
बुद्धिमानों को ग्रहों के बलाबल का विचार करके कह देना चाहिए। स्त्रियों के योग का पूर्वोक्त योग का 
प्रश्नलग्न, विवाह के समय और वाग्दान, जन्मसमय विचार करना चाहिए॥ १४॥ 
नारीचक्रेसमस्तकेत्रीणिभानिवक्त्रे भानां सप्तकं स्थापनीयम्‌ । 
प्रत्येकस्युर्वेदताराजरोजेतिस्रस्ताराहत्प्रदेशेनिवेश्या: ॥ १५॥ 
स्त्री का चक्र बनाकर स्थापित करे उसमें सूर्य के नक्षत्र से लेकर चन्द्र के नक्षत्र तक फल का 
बिचार किया गया है। सूर्य के नक्षत्र में तीन नक्षत्र माथे में उसके आगे सात नक्षत्र मुख में, एक-एक 
स्तन में चार-चार नक्षत्र और तीन नक्षत्रों को हृदय में स्थापित करे ॥ १५॥ 
नाभोदेयंभत्र्यंत्रीणिगुह्ये भानोधिष्णाच्चन्द्रधिष्णावधीत्थम्‌। 
स्यात्संताप: शीर्षभेबकसंस्थेनित्यंमिष्ठान्ननिसौख्योपलब्धिः ॥ १६॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


५०४ ज्योतिर्महानिबन्ध 


तीन नक्षत्र नाभि में, तीन नक्षत्र गुह्य स्थान में स्थापित करे, यदि सिर के नक्षत्रों में चन्द्र हो तो 
संताप, मुख के नक्षत्र में चन्द्र हो तो नित्य प्रति मिष्ठान्न के सुख को प्राप्ते होता है॥ १६॥ 
कामं स्वामिप्रेमवृद्धिस्तनस्थेवक्षोदेशाऽवस्थितेऽत्यन्तहर्षः । 
पत्युश्चिंतानंतवृद्धिशचनाभोगुह्यस्थेस्यान्मन्मथाधिक्यमुच्चै :॥ १७॥ 
यदि स्तन के नक्षत्र में चन्द्र पड़ा हो तो स्वामी की प्रीति को बढ़ाने वाली, हृदय के नक्षत्रों में 
चन्द्र पड़ा हो तो अत्यन्त हर्ष को प्राप्त होती है। नाभि के नक्षत्रों में चन्द्र पड़ा हो तो स्वामी की 
अत्यन्त चिन्ता होती है! गुह्य स्थान के नक्षत्रों में चन्द्र हो तो वायु से अत्यन्त पीड़ित रहती है॥ १७॥ 


इतिमहाराजधिराज श्रीरणवीसिंह अज्ञयामहेशविरचितेज्योतिर्महानिबन्धेजातकख्ण्डे 
स्त्रीजातकाध्यायःसप्तदशः॥ १७॥ 


१, ५१, ७१५ ०१ «१, 


। अथायुद्दोयाध्यो व्याख्यायते । 


अस्मिनायुरद्दायेयस्माद्भान्तः समस्तलोको5यम्‌। 
तस्मात्पूर्वागमतः कथयामिनिराकुलीकृत्य॥ १॥ 
समस्त संसार भ्रमजाल में फंसा हुआ है। इसलिए पूर्व प्रतिपादित आगमशास्त्रोंके अनुसार 
भ्रान्तियों का निराकरण करके कहरहा हुँ ॥ १॥ 
तत्रायुस्त्रिविधम्‌ - नियतमनियतं योगजंचेति। तत्राणि गणितागंतनियतम्‌। 
अंशायुः पैण्डायुः नैसर्गिकायु: जीवशर्मोक्तमिति एषांप्राज्ैर्व्यवस्थाकृता उक्तं च जातकसारे। 
अंशोद्धवंलग्नबलात्प्रसाध्यामायूश्चपिण्डोद्धवमर्क॑वीर्यात्‌। नैसर्गिक चन्द्रमसोबलेनेति॥ २॥ 
आयु तीन प्रकार की कही गई हैं :- (१) नियत, (२) अनियत (३) -योगज। अब तीनों के 
लक्षण कहे जाते है :- (१) गणित, करके सिद्ध को जाने बाली आयु नियत आयु होती है बह समान 
रूप में मिल जाती है। गणित द्वारा प्रतिपाद्य चार प्रकार की आयु चार प्रकार की होती है। जिसका 
स्पष्टीकरण आगे किया जाएगा यह चार प्रकार की आयु इस प्रकार है (१) अंशायुः (२) पिण्डायु (३) 
निसर्गायु, (४) जीवशर्मापुनाम से बुद्धिमानों ने यह चार प्रकार की आयु को व्यवस्था कर रखी है! 
जातकसार के अनुसार जिसके जन्मकाल में षड़बल में छः रूपों से अधिक बलवान्‌ लग्न हों तो 
अंशायु सिद्ध करें, सूर्य बली हो तो पिण्डायु, चन्द्रबली हो तो निसर्गायु: सिद्ध करनी चाहिए॥ २॥ 
लग्नसूर्यशशिनोबलशून्यास्युर्यदात्रपरामायुरगांशम्‌ | 
सर्वएबखचराददतीदं २ जीवशर्मगदितं हितदायुरिति॥ ३॥ 
लग्न, सूर्य तथा इन्द्र तीनों निर्बल हों तो सारे ग्रहों की परमायु का सप्तांश ग्रह प्रदान कर देते 


हैं। उसको जीवशर्मायु कहा जाता है। बह केवल ग्रहायु का सप्तांश नहीं होता। उसका प्रतिपादन आगे 
किया जाए॥ ३॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः ५०५ 
गर्ग: जीवेंदुकर्किंगौ लग्ने केन्द्रे भृगुसुतेन्दुजोक्रमारिलाभगाः। क्राः कुर्यर्जन्मामितायुषम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनियत आयु का लक्षण :- जिसके जन्मकाल में कर्क लग्न हो और उसमें बृहस्पति और 
चन्द्र दोनों पडे हों। केन्द्र (६1४1७1१०) में शुक्र तथा बुध, छटे तथा ग्यारहबें स्थान में क्रूर ग्रह पड़े 
हों तो अमित प्रमाणशून्य दीर्घायु बालों का जन्म होता है॥ ४॥ 
जातकतिलके - 
तुलग्नस्थितेशु क्रेस्बोच्चस्थगुरुभौमयोः । अश्‍्विनीसहितेन्नेस्यादमितायुर्महीपतिः ॥ ५॥ 
जिसके जन्म समय में तुला लग्न में शुक्र, स्वोच्चस्थ में बृहस्पति और मङ्गल अपने उच्च में 
चन्द्रमा अश्विनी नक्षत्र में बैठा हो तो वह दीर्घायु राजा (शासक) हो जाता है॥ ५॥ 
कर्किलग्ने सगुर्विन्दुकेन्द्ररथ गुरुशुक्रयोः। त्रिषडायगतैः शेषैरमितायुः क्रमविना॥ ६॥ 
जिसके जन्म समय में कर्कलग्न में बृहस्पति के साथ चन्द्र या केन्द्र में बृहस्पति शुक्र पड़े हों 
शेष ग्रह तीसरे, छटे तथा ग्यारहबें स्थान में बैठे हों तो अमित (दीर्घ) आयु वाला हो जाया करता 
है॥ ६॥ 
शुद्धेरंधे सितेकेन्द्रेकर्किलग्नेगुरौविधौ । बह्वायुः ककिलग्नेन्नेशेषैर्यातिशुभक्षंगैः ॥ ७॥ 
जिसके जन्मसमय में अष्टम स्थान शुद्ध, शुक्र केन्द्र में, बृहस्पति तथा चन्द्र कर्क लग्न में, या 
सूर्य, बुध, मेष लग्न में, धनुराशि के नवांश में हो तो दीर्घायु, कर्क लग्न में चन्द्र और शेष ग्रह शुभ 
ग्रहों की राशि में हों तो दीर्घायु होता है॥ ७॥ 
परमोच्चगतैश्चन्द्रशुक्रारैरलग्नगेगुरौ । मेषगोधनरंशस्थैरविज्ञेज्यैश्चिरायुषः ॥ ८॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्र, शुक्र तथा मङ्गल परमोच्चांश तथा लग्न में बृहस्पति बैठा हो तो 
लम्बी आयु वाला होता है॥ ८॥ 
अथयोगजायुराह - 
क्लुलीरलग्नेकचसामधीशः केन्द्रेकविस्तत्रभवेच्छतायुः। 
गुरुश्वराशौनिज दूककगश्चेच्छताधिकाविंशतिरायुरत्र॥ ९॥ 
योगजायु का प्रतिपादन - जिसके जन्म काल में कर्कलग्न में बृहस्पति तथा केन्द्र में शुक्र पड़ा 
हो तो वह शतायु (१०० बर्ष की आयु बाला) होता है | यदि बृहस्पति अपनी राशि और अपने द्रेष्काण 
में पड़ा हो तो एक सौ बीस (१२०) वर्ष आयु होती है॥ ९॥ 
सौम्येक्षिताः शुभखगानिजकोणयाताचंद्रे तनोबलिनीजीवतिवर्षघष्ठिः । 
सौम्यास्त्रिकोणभवनेषुगुरौस्वतुंगे लग्नास्थितेस्फुमिहायुरशीतिरुक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि बृहस्पति शुभग्रह की राशि में मूलत्रिकोण में बैठा हो और सशक्त हो कर चन्द्र लग्न में 
बैठा हो तो साठ वर्षों तक जी लेता है। जिसके जन्म समय में शुभ ग्रह त्रिकोण (९।५) में बृहस्पति 
उच्च में पड़ा हो तो अस्सी (८०) वर्षां तक जीता है॥ १०॥ 
होराप्रदीपे - 
लग्नेसनिधनेशून्येचन्द्रेवाय्याँश्रितेगुरौ। स्वभेशुभस्थितैः शेषेर्जन्मविंद्याच्छतायुषम्‌ ॥ ११॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्न (१) तथा अष्टम स्थान ग्रहों से शून्य चन्द्र तृतीय स्थान में, 
बृहस्पति अपने क्षेत्र (९।१२) में शेष ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि नवम स्थान में पड़े हो तो 
व्यक्ति सौ वर्षों तक जी लेता है॥ ११॥ 
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योगजातके - 
जीवेलग्नेशुभेकेन्द्रेनिधनेग्रहवर्जिते। लग्नचन्द्रौ नदृष्टोचेत्यपापैर्जीबतिसप्ततिम्‌ ॥ १२॥ 
योग जातक :- जिसके जन्म समय में बृहस्पति लग्न, नवम या केन्द्र में हो और अष्टम स्थान 
ग्रह शून्य हो, लग्न और चन्द्र को क्रूर ग्रह न देखते हों तो वह सत्तर वर्षा तक जी लेता है॥ १२॥ 
होरा प्रकाशे :- 
केन्द्रत्रिकोणनिधनेषु नयस्य पापा लग्नाधिपः सुरगुरुश्चचतुष्टयस्थः। 
भुक्तशुभानिविव्रिधानिसपुण्यकर्माजीवेच्चवत्सरशतंसविमुक्तरोगः॥ १३॥ 
जिसके जन्मकाल में केन्द्र १।४।७।१०, त्रिकोण ९।५ तथा अष्टम में क्रूरग्रह न बेठे हों लग्न 
का स्वामी बृहस्पति केन्द्र में पड़ा हो तो मनुष्य अनेक प्रकार के शुभफलों को भोगला हे। वह स्वस्थ 
होकर सौ वर्षो तक जीवित रहता है॥ १३॥ 
बादरायण: - 
मृगवदनपश्चिमाद्धे भूनन्दनचन्द्रसंयुतेलग्ने ¦ केन्द्रगतेसुरपूज्ये जीवतिजातोत्रवर्षशतम्‌॥ १४॥ 
जिसके जन्म समय में मकर लग्न में पश्चिमार्द्ध में चन्द्रगृह और केन्द्र में बृहस्पति पड़ा हो तो 
बह सौ वर्षौ तक जी लेता है॥ १४॥ 
स्वोच्चलग्ने भृगुजेसौम्येदृष्टेष्टमेऽपि चंद्रमसि। 
सुरमंत्रिणिकन्द्रगतेजातः शतजीवितोभवति॥ १५॥ . 
जिसके जन्मकाल में मीन लग्न में शुभग्रहों की दृष्टि में शुक्र अष्टम स्थान में चन्द्र ग्रह और 
केन्द्र में बृहस्पति पड़ा हो तो बह सौ वर्षां तक जीने वाला हो जाता हे॥ १५॥ 
निधनोपगतेसौम्येशुभग्रहनिरीक्षिते। चन्द्रोऽपि यद्यनिष्टः स्याच्छतायुः केन्द्रगेगुरौ ॥ १६॥ 
अष्टम स्थान में शुभग्रह अशुभग्रहों की दृष्टि में हों, चन्द्रग्रह भी अनिष्ट स्थान में बैठा हो तो 
भी केन्द्र में बृहस्पति होने पर सौ वर्षों तक जीवित रहता है॥ १६॥ 
जानकालङ्कारेः - | 
लग्नाधीशोतिवार्य्योयदिशुभविहगेर्वीक्षितः ! 
केन्द्रयातैर्दत्तेह्यायुः सुदीर्घगुणगणसहितंश्रीयुतं मानवानाम्‌ 
सौम्याः स्वीयालयस्थाजनुषिचशरदांषष्ठिरायुर्नराणाम्‌॥ १७॥ 
जिसके जन्मकाल में लग्नेश अतिशक्तशाली हो, शुभग्रह केन्द्र में होकर जिसको देखे वे 
दीर्घायु और गुणवान्‌ होते हैं । यदि शुभ ग्रह अपने क्षेत्र में, चन्द्र अपने उच्च में लग्नेश शक्तिशाली हो 
कर लग्न में हो तो मनुष्यों की आयु साठ वर्षों की हो जाया करती है॥ १७॥ 
सौम्याः केन्द्रालयस्थावनपुषिचसरगुरौलग्नतोसुथांशोरायुर्युक्तं न दृष्टनखलगनगैः सप्ततिर्वत्सराणाम्‌। 
यातामूलत्रिकोणेशुभगगनचराः स्वीयतुंगेसुरेज्येलग्नाधीशेतिवीरय्ये गगनवसुसमासंख्यमानुर्नराणाम्‌ ॥ १८॥ 
जिसके जन्म समय में लग्न में बा चन्द्र से शुभग्रह केन्द्र में बैठे हों, लग्न में स्थित बृहस्पति 
ऋरग्रहों से युक्त और इष्ट न हो तो सत्तर वर्षां की आयु होती है। जिसके जन्म समय में मूलत्रिकोण 
में शुभग्रह बैठे हों बृहस्पति अपने उच्च में, लग्नेश अति शक्तिशाली हो तो मनुष्यों की आयु अस्सी 
वर्ष की हो जाती है॥ १८॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः ५०७ 
सौम्ये कन्द्रेतिवीर्य्ये यदिनिधनगृहंखेटहीनंसमा: स्युस्त्रिंशत्सौम्येक्षितं चेद्गनहिमकरै: संयुतोथस्वभेचेत्‌ 
स्वत्र्यंशेचामरेज्येमुनिनयनमितं स्वर्क्षगोलग्नगेवा चन्द्रोद्येनेशुभश्चेदगनरसमितं कोणगाःसौम्यखटाः॥ १९ ॥ 

जिसके जन्म समय में केन्द्र में बलशाली होकर शुभ ग्रह बैठे हों और अष्टम स्थान ग्रहों से 
शून्य हो तो तीस वर्ष की आयु होती है। यदि अष्टम स्थान शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो और शुभग्रह 
अपने क्षेत्र में हो तो चालीस वर्षों की आयु होती हैं। जिसके जन्म समय में बृहस्पति अपने द्रष्काण में 
पड़ा हो तो सत्ताईस वर्षो की आयु होती है। अपने क्षेत्र में ग्रह पड़ा हो तो साठ वर्षां की आयु होती है। 
यदि केन्द्र (१।४।७।१०) और त्रिकोण (९।५) में शुभग्रह पड़े हों तो साठ वर्षो तक जी लेता 
है॥ १९॥ 
कोटेलग्नेसुरेज्योयदिभवतितदाखाष्टतुल्यंलयेशोध- 
मांगेचाड़नाथेनिधनभवनगेकरदृष्टेब्धिरहस्ता: । 
'लग्नाधीशाष्टनाथौलयभवनगतौसप्तकिंशद्विलग्ने- 
क्रूरेज्यौचन्द्रदूष्टौ यदिनिधनगतः कश्चिदास्ते द्विपक्षाः॥ २०॥ 
यदि जन्मसमय में कर्कराशि में बृहस्पति हो तो अस्सी वर्ष आयु होती है। अष्टमेश नवम में, 
लग्नेश अष्ट में क्रूरग्रह की दृष्ट में हो तो चौबीस वर्षों को आयु होती है। जिसके जन्म समय में 
लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम स्थान में हों तो सत्ताईस वर्षो तक जीवित रहता है। जिसके 
जन्मसमय में क्रूर ग्रह बृहस्पति तथा चन्द्र की दृष्टि में तथा कोई एक ग्रह अष्टम स्थान में हो तो 
बाईस वर्ष आयु होती है॥ २०॥ 
लग्नेदूक्रूरहीनौवपुषिसुरगुरौ रं्रभंखेटहीनंक्द्रेसौम्येस्वशैलाः सितविवुधगुरुस्याच्छतंकन्द्रगौचैत्‌। 
वागीशेकर्कलग्नेशतमिहभृगुजे केन्द्रगेथार्क॑सूनौधर्मागस्थेसुधांशौव्ययनवमगतेहायनानांशतं स्यात्‌॥ २१॥ 
जिसके जन्म समय में लग्न तथा चन्द्र अशुभ ग्रह से शून्य, लग्न में देवगुरु, अष्ट स्थान 
ग्रहशून्य, केन्द्र में शुभ ग्रह हों तो सत्तर वर्षों तक जीवित रहता है, शुक्र तथा बृहस्पति दोनों केन्द्र में 
पड़े हों तो सौ वर्ष आयु हो जाया करती है। यदि देव गुरु कर्क लग्न में हो तो सौ वर्ष आसयु हो 
जाती है यदि शुक्र केन्द्र में, शनि नबम और लग्न में हो, चन्द्र द्वादश तथा नवम में बैठा हो तो सौ 
वर्षों तक जी लेता है॥ २१॥ 
लग्नादिदोर्नखेटायदिनिधनगता वीर्य्याभाजौसितेज्यौपूर्णायुः स्वीयराशौशुभगगनचराः षष्टिरगोच्चगेन्जे। 
थीकेनद्रायुर्नस्थायदिखलखचरानोगुरोर्भेनिलग्नेकेन्द्रकाव्ये गुरौवाशुभमथनिधनंसौम्यदूष्टं शतंस्यात्‌॥२२॥ 
जिसके जन्मसमय में लग्न या चन्द्र से अष्टम में कोई ग्रह न हो शुक्र तथा बृहस्पति 
शक्तिशाली हों तो पूर्णायु (९२०) हो जाती है। जिसके जन्म समय में शुभग्रह अपनी राशि में पड़े हों 
तो साठ वर्ष आयु होती है। जिसके जन्म समय में वृष लग्न में चन्द्र और क्रूर ग्रह पंचम केन्द्र, अष्टम 
और ननम स्थाम में बैठे हों तो, नवम लग्न तथा केन्द्र में बृहस्पति और शुक्र न हों अष्टम तथा नवम 
स्थान शुभग्रहों की दृष्टि में हो तो सौ वर्ष आयु हो जाती है॥ २२॥ 
कोदण्डात्यार्द्ध॑मगं यदिसकलाखगाः स्वोच्चगाज्ञेजिनांशैः गोस्थेपूर्ण॑च केन्द्रेसुरगुरुभृगुजौ । 
लाभगेबूजेपरायुः शुक्रेमीनेतनुस्थेनिधनगृहगतेसौम्यदृष्टे 
सुधांशौजीवेकेन्द्रेशतंस्यादथतनुगृहपेछिद्रगेपुष्करब्जे ॥ २३॥ 
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जिसका जन्म धनलग्न के उत्तर भाग में हो जाए सम्पूर्ण ग्रह उच्च में, बुध, वृष के चौबीसवें 
अंश में पड़ा हो तो पूर्ण आयु (१२०) हो जाती है। केन्द्र में बृहस्पति तथा शुक्र एकादश में चन्द्र हो 
तो पूर्ण आयु होती है। मीन राशि में लग्नगत शुक्र अष्टम स्थान में चन्द्र शुभग्रह को दृष्टि में, बृहस्पति 
केन्द्र में हो सौ वर्ष की आयु होती है। लग्नेश अष्टम भाव में चन्द्र दशम स्थान में हो तो भी सौ वर्षो 
की आयु होती है॥ २३॥ 
वागीशेवीर्ययुक्तेनवमभवनगाः सर्वखेटा: शतायुः कर्केगेचन्द्रजीवौसहजरिपुभवेस्तः कविज्ञौचकेन्द्रसूर्यारमंदा 
गुरुनवलवगावाकपतौलग्नपाते व्यष्टस्थानेषुशेषाः शरगजतुलितं स्यान्नराणांमितायुः॥ २४॥ 
यदि बृहस्पति सशक्त हो, नवम स्थान में सम्पूर्णग्रह हों तो सौ वर्षों की आयु हो जाया करती 
है। जिसके जन्मसमय में कर्क में बृहस्पति तथा चन्द्र तीसरे तथा ग्यारहवें स्थान में केन्द्र में शुक्र तथा 
बुध हों तो सौ वर्षो की आयु होती है। जिसके जन्म समय में द्वादश के नवांश में पड़े हों, बृहस्पतिलग्न 
में, शेष अष्टमस्थान में न हों तो पच्चासी वर्षो की आयु होती है॥ २४॥ 
क्रूराः सौम्यांशयाता उपचयगृहगा: कातराः कंटकस्थाः सोम्यव्योमाकसंख्यंयदि 
तपानिकुजौरंध्रगौनोपसयु: केंद्रेलग्नेशजीबौनवसुतविधनेकंटकेनोखलाख्या: 
सम्पूर्णपापखेटायदिगुरुजलगाजीवभागेचसौम्याः॥ २५॥ 
जिसके जन्म समय में क्रूरग्रह शुभग्रहों के नवांश में उपचय (३।६।१०।११) स्थानों में पड़े हों 
तो एक सौ बीस वर्षों की आयु होती है। यदि शनि और मंगल अष्टम स्थान में बैठे हों तो पूर्ण आयु 
नहीं होती है। जिसके जन्म समय में लग्न का स्वामी बृहस्पति केन्द्र में, क्रूरग्रह नवम, पञ्चम, अष्टम, 
केन्द्र में न हो तो पूर्ण आय (१२०) होती है। जिसके जन्मकाल में क्रूरग्रह नवम तथा चतुर्थ में हों वे 
शुभ ग्रह बृहस्पति नवांश में पड़ा होता है॥ २५॥ 
युम्मक्षांशेगतावाव्ययधनगृहगाश्चेच्छुभाः शीतभानुः सम्पूर्णोलग्नयायीशतमिहजनितामिंदराकमंदिरस्यात्‌। 
लग्नेशेसौम्ययुक्तोवपुषि चलयपेरंध्रगेनान्यदृष्टेविशत्केन्द्रेलयेशे बलवियुजितथालग्नपेत्रिंशदासुः ॥ २६॥ 
या शुभग्रह युग्मराशिर्यो या युग्मराशियों के नवांश में बारहवें या दूसरे घर में, पूर्णचन्द्र लग्न में 
हो तो उसके घर में लक्ष्मी का निवास और सौ वर्षों की आयु होती है। जिसके जन्मकाल में लग्नेश 
शुभग्रह के साथ लग्न में पड़ा हो, अष्टमेश अष्टम में हो जिसको कोई भी ग्रह नहीं देखता हो बीस वर्ष 
की आयु होती है। यदि अष्टमेश केन्द्र में और लग्नेश निर्बल हो तो तीस वर्ष आयु होती है॥ २६॥ 
इंदाबाणेक्लिमस्थेतदनुतनुपतौनिर्बलेपापदृष्टेदन्तैस्तुल्यं ततोकः खलखगविवरेलग्नगोब्जत्रिसरंख्य॑ 
रिष्फेकेन्द्रेसुरेज्ये गुरुरिपुसहजेस्य्रात्सपापेंगनाथे रामाब्दंककलग्नेकुजतुहिनकरौ केन्द्ररंप्रग्रहहीनम्‌ ॥ २७॥ 
जिसके जन्मसमय में चन्द्र आपोक्रिम स्थानों (३।९।९।१२) लग्ननिर्बल क्रूरग्रहों की दृष्टि में 
हो तो इकत्तीस वर्ष आयु, जिसके जन्म समय में क्रूरग्रहो के अन्तराल में सूर्य लग्न में पड़ा हो तो 
इकत्तीस वर्ष आयु, जिसके जन्म समय द्वादश और केन्द्र में बृहस्पति लग्नेश क्लूरग्रहों क साथ नवम, 
छटे और तीसरे स्थान में हो तीन वर्ष आयु, कर्कलग्न में मंगल तथा चन्द्र पड़े हों केन्द्र तथा अष्टम 
ग्रहशुन्य हो तो तीन वर्ष आयु होती है॥ २७॥ 
रामाब्दं स्याल्लयेशेवपुषि च निधनंसौम्यहीनं खवेदाः लग्नेशोरंध्रयालोबपुषिनिधनप: स्यान्नृणांबाणसंख्या 
नक्रेतिग्मांशुम॑दौसहजरिपुगतौक टकेरंधनाथेपारावारब्धिसंख्यतदनुशु मखमासल्लवक्षेत्रविंशात्‌ ॥ २८॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः ५०९ 
जिसके जन्मकाल में अष्टमेश लग्न में, अष्टमस्थान शुभग्रहों से शून्य हो तो चालीस वर्ष, 
लग्नेश अष्टम में, अष्टमेश लग्न में हो पाँच वर्ष, मकर लग्न में सूर्य तथा शनि दोनों पड़े हों, तीनों 
छटे स्थान में, अष्टमेश केन्द्र में हो तो चबालीस वर्ष, शुभग्रह समस्त क्रूरग्रहों की राशि और नवांश में 
पड़े हों तो बीस वर्षों की आयु होती है॥ २८॥ 
क्र्रैदृष्टेगनाथेयदिशुभविहगावीर्यवंतः शुधांशौसंस्थैसौम्ये गणेचेद्गुणमुनितुलितंरघ्रगैर्मध्यमायु : । 
स्याच्चंद्रादन्हिपापैरथतपनसुतदां गलग्नेहियातेरिष्फेशेरघरपेवायदिबलरहितेककपत्राक्षसंव्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
जिसके जन्मसमय में क्रुरग्रहों की दृष्टि में लग्नेश, शुभग्रह बलशाली हों, चन्द्र शुभग्रहों के वर्ग 
मैं हो तिहत्तर (७३) वर्ष, अष्टम स्थान में शुभवर्गगत चन्द्र हो तो चोसठ वर्ष, मध्यम नामक, दिन मैं 
जन्म में चन्द्र में अष्टम में क्रूर ग्रह हों शनि द्विस्वभाव लग्न में हो तो भी चौसठ वर्ष, यदि द्वादशेष 
और अष्टमेश निर्बल हो तो पचपन वर्ष आयु होती है॥ २९॥ 
ककेंगेसप्तसप्तोखलविहगयुतेपुष्करस्थेद्विजेशेकेन्द्रयाते सुरेज्येशरविशिखमितंपुष्करेनीरगेवा | 
सौम्येपीयूषभानोव्ययनिधनगतेदेहगेवाकवीज्जावेकर्क्षे व्योमवाणंव्ययरिपुनिधनेलग्नगेवाथचन्द्रे ॥ ३०॥ 
जिसके जन्मसमय मे कर्क लग्न में, सूर्य, दशम में चन्द्र तथा केन्द्र में बृहस्पति हो तो 
पचपनवर्ष, जिसके जन्म समय में दशम या चतुर्थ शुभग्रह, द्वादश और अष्टम में चन्द्र तथा लग्न में 
शुक्र हो तो पचास वर्ष, या द्वादश छटे, अष्टम तथा लग्न में चन्द्र पड़ा हो तो पचास वर्ष आयु हो 
जाती है॥ ३०॥ 
शन्यंशेलग्ननाथेगगनशरमितंस्यादथासौम्यखेटा- 
रंश्रोनालग्ननाथो व्ययरिपुनिधने पापयुकषष्टिरायुः। 
रशीशोलग्ननाथोदिनमणिसहितोसृत्युगोवाक्‌पतिश्वेन्नो 
केन्द्रेषष्टिरायुर्वपुषिदिनपतिः शत्रुभौमान्चितश्चेत्‌ ॥ ३१॥ 
यदि लग्नेश शनि के नवांश में हो तो पचास वर्ष, अष्टम में शुभग्रह न हों, लग्नेश छरे, द्वादश 
तथा अष्टम क्रूर ग्रहों के साथ हों तो साठ वर्ष की आयु होती हे! जिसके जन्म समय में राशि का 
स्वामी और लग्नेश दोनों सूर्य के साथ, बृहस्पति अष्टम में, केन्द्र में न हो तो साठ वर्षों को आयु होती 
है जब लग्न में सूर्य शत्रु ग्रह और मंगल के साथ हो तो भी साठ वर्षों की आयु होती है॥ ३१॥ 
सारंगस्यांत्यभागेयदिपवपुषिगतेचाद्यभागेचकेद्रे सौम्यैः 
खेटैः शतंस्याद्दसुसहजगृहेस्याच्चिरायुः समस्तैः। 
लगनात्प्रालेयभानोगिधनसदनपेरिष्फकन्द्रेष्टविंशत् केन्द्रे 
सौम्यग्रहेनियदिमृतिभवनेकश्चिदास्तेरथरामाः ॥ ३२॥ 
जिसके जन्म काल में नलहीन बृहस्पति, द्वादश तथा पञ्चम स्थान में चन्द्र हो सत्तरवर्ष, 
समस्तग्रह नवम में हों तो पूर्ण (१२०) आयु, सम्पूर्ण ग्रह पापीग्रहों के नवांश में केन्द्र में हो तो अस्सी 
वर्ष, क्रूर ग्रह क्रूरराशियों में, शुभग्रह शुभ राशियों में लग्नेश बली हो तो पूर्ण आयु (१२०) यदि सम्पूर्ण 
पञ्चम स्थान में पडे हों तो साठ वर्ष की आयु हो जाया करती है॥ ३२॥ 


क्षीणप्रालेयभानौयदिखलखचरोमृत्युगोमृत्युनाथः 
केन्द्रस्थोलग्नाथोनिजबलरहितः खार्वितुल्यं तदायुः। 
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५१० ज्योतिर्महानिबन्ध 


सौम्यैरापोक्लिमस्थैर्दिनमणिजविधूवैरिरन्ध्रालयस्थो- 
तुल्यंकामांकुशैः स्यादथधनमृतिगौरिः फगौपापखेटौ ॥ ३३॥ 
जिसके जन्मकाल में मकर लग्न का अन्त्यार्ध, मकर के पूर्वार्ध में केन्द्रगत शुभग्रह हों तो सौ 
बर्ष, अष्टम तथा तीसरे स्थान में सम्पूर्ण ग्रह हां तो दीर्घायु, लग्न ओर अष्टम घर का स्वामी द्वादशघर 
में पड़ा हो तो आठाईस वर्ष, जिसके जन्म काल में केन्द्रस्थाशुभ्रगहों से शून्य और कोई ग्रह अष्टम में 
हों तो तीस वर्ष आयु होती है॥ ३३॥ 
हीनौस्वर्भानुनावायदिहिमंमहसाव्योमनेत्रप्रमाणं केन्द्रस्थौसूर्यमंदौयदिवपुषिकुजः पुष्पवाणांकुशाःस्युः। 
शुक्रेज्यावंगयातोतनयभवनगौभानुपापावतायुर्जन्मेशः साकलग्नेखलशुभसहितश्चेक्षितः स्यादनायुः ॥ ३४॥ 
जिसके जन्मकाल में अष्टम में क्षीणचन्द्र और क्रूर ग्रह पड़े हों, अष्टमेश केन्द्र में और लग्न 
बलहीन हो तो बीस वर्ष की आयु होती है। जिसके जन्मकाल में आपोकिलम्‌ (३।६।९।१२) में शुभ 
ग्रह शनि और बारहबें स्थान में क्रूर ग्रह राहु से रहित तथा चन्द्र के सहित हों तो बीस वर्ष, आयु, 
जिसके जन्मकाल में केन्द्र में सूर्य और शनि और लग्न में मंगल हो तो बीस वर्ष, आयु होती है। जिस 
के जन्मकाल में शुक्र तथा बृहस्पति लग्न में हों और पञ्चम में क्रूर ग्रह के साथ सूर्य हो लो आयु 
शून्य हो जाता है॥ ३४॥ 
यत्संप्रोक्तयोगजंपूर्वमायुर्होरापारावारपारं प्रयातैः। 
तस्मादायुः सारमुक्तमयैतत्पुण्याचारश्लोकभाजां नराणाम्‌ ॥ ३५॥ 
होराशास्त्र में पारंगत पूर्वावचार्योने आयुयोग के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है मैंने शुद्धि आचरण 
बाले धर्मपरायण लोगों के लिए इस ग्रन्थ में आयु योग के सम्बन्ध में निरूपित किया है॥ ३५॥ 
बलाबलव्रिवेकेनपुष्करालयशालिनां सुमनोभिरिदंदेश्य मायुर्धर्मादिशालिनाम्‌॥ ३६॥ 
दशम स्थान में बेठे ग्रह के बलाबल को देख कर विद्वानों ने धर्मात्मा लोगों की आयु का 
विचार किया है॥ ३६॥ 
अथपरमायुयोगः यवनजायतके - 
अनिमिषपरमांशकेचिलग्नेशशितनयेगविपञ्चवर्गलिप्ते । 
भवतिचपरमायुषः प्रमाणं यदिसहिताः सकलाः स्वतुंगभेषु॥ ३७॥ 
परमायु योग यवन जातक के अनुसार :- जिसके जन्म काल में मीन लग्न का नवम नवांश 
में पड़ा हो, अर्थात्‌ मीन लग्न में मीन का ही नवांश पड़ा हो, बुध वृष राशि की पच्चीसवीं कला में हो 
तो परमायु के प्रमाण से जीवित रहता है। सम्पूर्ण ग्रहउच्च राशि में हों तो भी पूर्णायु मानलेनी 
चाहिए॥ ३७॥ 
होराप्रदीपे :- 
धनुषोंतगतेविलग्नेपरमोच्चगतैग्रहै: समस्तैश्च । गव्रिपञ्चवर्गलिप्तेसौम्येपरमायुराप्नोति॥ ३८ ॥ 
जिसके जन्मलग्न में धनुराशि का अन्त्यभाग जिद्यमान्‌ हो, सारे ग्रह परमोच्च में हों, वृष राशि 
की पच्चीसी कला में बुध पड़ा हो तो परमायु होती है॥ ३८॥ 
बादरायण :- 
एकादशधामगत्तः शशभृत्केन्द्रोपगतोचगुरुशुक्रौ । 
िंशतिशतंसमानांजीवयुतोनरपतिर्जातः ॥ ३९॥ 
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अष्टादशोज्ध्यायः ५११ 


जिसके जन्मलग्न में, एकादश स्थान में चन्द्र, बृहस्पति और शुक्र केन्द्र (१॥४॥७॥१०) में पड़े 
हों तो बह एक सो बीस वर्षो तक जीने वाला राजा हो जाता है॥ ३९॥ 
अथात्र उन्मितंगणितायुरुच्चयते तच्चतुर्विधम्‌। अंशोद्धवम्‌। पिण्डजन्‌। नैसर्गिकम्‌। 
जीवशर्मोदितं च। तत्नांशायु: कर्मयोग्यगुणकाधीनं सचस्फुटगुणक आश्रयगुणकयोर्वधमूलंकर्म- 
योग्यगुणकः ॥ स्फुटगुणकस्तु उच्चचेष्टागुणकयोर्वधमूलं केशवार्क : त्र्यल्पाश्चेत्किरणाः सरूप- 
किरणांधिश्चेतत्रयोद्धाविभू॥ गोद्ध॑चेष्टिकतुंगसंभवगुणौतद्घातममूलंस्फुट: ॥१ प्र 
यहाँ पर गणितशास्त्र द्वारा प्रेतिपादित आयु का निरूपण किया जाता है! वह चार प्रकार को 
कही गई है (१) अंशायु (२) पिण्डायु (३) निसर्गायु (४) जीवशर्म से उद्धवआयु॥ अंशायु तो 
कर्मयोग्यगुणक के अधीन होती हे। वह कर्मयोग्यगुणक और स्फुटगुण, आश्रयगुणक के घात का मूल 
होता है। 
स्फुटगुणक का लक्षणः- स्फुट गुण के उच्च गुणक और चेष्टागुण के घात का मूल होता 
है॥ १॥ 
अस्यार्थ :- उच्चबलाच्चेष्टाबलाच्च ये साधिताः किरणास्तेचेत्किरणरश्मयः त्र्याल्पारूपत्रयात्‌ 
न्यूनास्तदासरूपकिरणांश्रिः रूपयुक्तकिरणानामंधिश्चतुथाँशोगुणः स्यातचेतृत्रयोर्द्धाः रूपत्र- 
यादधिकाः किरणास्तहिंविभूगोद्ध॑ एकरहितकिरणामद्धंगुणक: स्यात्‌ ॥ 
चेष्टागुणक का निरूपण:- पहले ही बात साधनाध्याय में चेष्टाबल और उच्चबल को सिद्ध 
किया गया है। उन बातों को छः से गुणा करके उसमें एक रूप मिलाया जावे तो चेष्टाराशियाँ होती है। 
अब गुणक साधन में तीन-तीन राशियाँ कम करके उनमें एकरूप सिला कर चतुर्थांशगुणक होता है। 
यदि रश्मियाँ तीन से अधिक हों तो एक रूप से शेष करके उनका अर्ध गुणिक हो जाता है॥ 
अत्रोदाहरणम्‌ :- रवेरष्टादशरश्मय: ६ 1५५ |५० त्रयोद्धांविभगोद्धमित्युक्तत्वादेकेनरहिता: 
५।५५।५० एषामद्ध॑ २।५७।५५ रवेक्षेष्टागुणकः एरवेरुच्वरशमय: ४।५१।१८ रूपत्रयादधिका- 
एककेनरहिताः ३।५१।१८ अद्ध॑ १।५५।३९ जातोरवेरूच्चगुणकः चन्द्रस्योच्चरश्मय:। २।४१।८। 
एतेत्र्यल्पा अतोरूपयुक्ता। ३।४१।८ एषामंघ्रि ४ जातः चन्द्रस्योच्चगुणकः 011१।५५।१७ 
स्फटगुणकसाधने उदाहरणञ्चरबेश्चेष्टागुणकः २।५७।८५ रवेरुच्चगुणकः १।५५।३९ अनयोर्घातः 
५।४२।१३ अयंसूक्ष्ममूलार्थवारद्वयं षष्टिसवर्णितं २०५७६ अस्यमूले १४३।२६ षष्टिभक्तरवेः 
स्फुटगुणकः २।२३२६ एवं चन्द्रादीनामपि कल्पित्तोदाहरणे - 
सर्व प्रथम नौ रेखाएँ ऊपर खींचती हैं और बाद में ग्यारह रेखाएँ टेढी बनानी है तो नब्बे 
(९०) कोष्टा सिद्ध होते हैं। उनमें ऊपर की पक्ति में सूर्य से लेकर शनि तक ग्रहों की स्थापना करनी 
है। टेढ़ी पंक्ति में एक कोष्ठ का त्याग करने से सप्त बर्ग की स्थापना करनी है। 
एवं चैष्टिकर्तुगसंभवगुणौ भवत: ॥चेष्टारश्मिभ्यश्चेष्टागुणकः उच्चराश्मिभ्य उच्चगुणकोज्ञेयः। 
अथ स्फुटगुणकसाधनम्‌।तद्घात इति। तयोश्चेष्टोच्चगुणयोर्घांतः। तस्यमूलं स्फुटोगुणकः 
स्यात्‌। अथाश्रयगुणकमाह :- यः स्वार्धाष्टसुहृत्समार्यधिरिपोर्वर्गेघृतिश्चेविलाविश्वांकेषु 
गुणागृहेद्विगुणितायोगः क्रयात्तंहरेत्‌। तद्धेषट्वसुगोशुमद्धविजितनैः षडघैश्चवर्गोत्तमस्वांशत्र्वांशमते 
सदारसंगुणैः स्यादाक्षायाख्यो गुणः। अस्यार्थः स्वादीनांषण्णांवरगेक्रमाद्धतीत्यादि षडकाञ्ञेयाः 
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तद्यथा। स्वस्यबगेंगृहेघृतिरष्टादश। १८। अधीष्टस्यवर्गे इष्टिवला १५ सुहृद्वर्गेविश्व १३ 
त्रयोदश समवर्गे अंकानब ९ अरिवर्गे इषवः पंच ५ अधिरिपुवर्गेंगुणास्त्रय: ३ एवमेतेषां 
हारादिवर्गे एने अंकाः स्युः गृदृगृहस्थानेयोंक उक्तवदागच्छति सद्धिगुणितः स्थाप्यः होरादिवर्गे 
यथास्थिता एवस्थाप्याः तेषांयोयोगस्तंयोगंस्वादीनांषण्णांतद्धेग्रहस्यभे गृहेसतिक्रमादेतैः षद्धिरंकैर्वक्ष्य 
मानैः षड्गुणैर्हरेत्‌। 

इस प्रकार चेष्टिकतुंग से उत्पन्न दो गुणा हो जाते हैं। चेष्टा रश्मियों से चेष्टागुणक, उच्च 
रश्मियों से उच्च गुणक समझ लेना चाहिए! अब स्फुटगुणक का साधन किया जाता हे। उस से घात 
अर्थात्‌ गुण चेष्टा तथा उच्च गुणों द्वारा घात। उसका मूल स्फुट गुणक होता है। अब आश्रय गुणक 
का निरूपण किया जाता है। पहले ऊपर की ओर नौ रेखाएँ खेंच लेवे। ग्यारह रेखाएँ टेढ़ी खींचे तो 
नब्वे (९०) कोष्टसिद्ध होते हैं। उनमें ऊपर की पंक्ति में सूर्यादि से शनि तक ग्रहों का की स्थापना 
करे। तिरछी पंक्ति में एक कोष्टका त्याग करके ग्रह होरा आदि सप्तवर्ग की स्थापना कर लेबें। वर्गो 
फलभोग और हार नीचे के कोष्ट में स्थापित करता है, सप्तवर्ग मकें पड़े ग्रह आपने क्षेत्रादि षड्वर्ग में 
से तो क्रमानुसार अठारह से लेकर तीन अङ्क तक अङ्क होते हैं जो गृहअङ्क गणित से ग्रह स्थान में 
आए उसको दुगुणा करके ग्रह कोष्ट में स्थापित कर लेवे। होरा आदि षड्वर्ग में यथास्थिति जैसा अंक 
प्राप्त हो जाए वैसा ही स्थापित करना चाहिए और समस्त ग्रहों के नीचे बल का योग स्थापित करे। उन 
वर्गों में जो ग्रह हैं। उनके नीचे हार के अंकों को स्थापित करे। उस हार को क्रमानुसार प्रतिपादित 
किया जाता है। | 

तद्यथास्वस्वगृहेषड्भि: ६ षड्घ्नैः ३६ अधीष्टगृहे वसुभिः ८ षड्घ्रैः४८ सुहृदगृहेनवाभिः९ 
षड्घै:५४ समगृहे अंशुमद्धि: द्वादशभिः१२ षड्धेः७२ अरिगृहे घृतिभिः१८ षडघ्रै:१०८ 
अधिरिपुगृहेजिनै: २४ षडप्रे:९४४ क्रमेणहरेदितयर्थः । वर्गोत्तमसवांशे स्वनवांशेस्वद्रेष्काणगतेग्रहेसति 
सदारसगुणैः षड्त्रिंशद्धि ३६ हरेत्‌ तस्वादिगृहगतहोरेणेत्यर्थः। एवं हतेलब्धमाश्रयाख्योगुणः 
स्यात्‌। अथाश्रयगुणके्रिशेषसंस्कार कर्म॑योग्य गुणक चायूर्भागांश्याहचेद्वरगोत्तमपूर्चगो ध्यारिसुहद्धे 
तद्गृहांक सूत्रिषट्ल्लब्ध्योनोयुग रीष्टभेऽन्धि नवकात्प्यास्वेसमेकेबलः कार्यस्त्वाक्षयकः सतत्‌स्फुटहतेमूलं 
समयोग्योगुण: खेटानां च तनोर्लवाः खयुगहच्छेषा इहांशायुष: ॥ 

अपने घर में ३६, अधिमित्र व्हे घर में ४८, मित्र के घर में ५४, सम के घर में ७र, शत्रु के 
घर में १०८, अधिशत्रु के घर में ९४४, हार हों तो ही माजक अंक की हार संज्ञा होती है। जो ग्रह 
अपने वर्गोत्तम नवांश में पड़ा हो, अपने नवांश और अपने द्रेष्काण में बैठा हो तो उसका भाजक सदेव 
३६ ग्रहण कर लेना चाहिए और अपने गृह आदि हार नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भाग लेने 
से आश्रय गुणक हो जाता है। 

उदाहरणम्‌ :- रविशत्रु: गृहेऽस्ति अतः पञ्चप्राप्तागृहे द्विगुणिता इत्युक्तत्वादगृहे १० 
जातोहारस्तु स्वस्यवर्ततेअतोहोरायामष्ठादश १८ द्रेष्काण अधिशत्रोरस्ति। अतोनवांशत्रिंशशयोर्नप 
२ द्वादशांशेधिमित्र स्थातोद्वादशांशेपंचदश १५। एवंजातारवे:सप्तसुवर्गेक्येषु अंका: । अथैषां 
योगो भाज्यअथभाजकः। रविवर॑र्गोत्तमादिति त्रितयेनास्ति, शत्रुगृहेऽस्ति। अतो भाजकः १०८ 
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अनेन भक्तेभाज्येलब्धोरवेराक्षयगुणकः ३८२० एवमुक्तरीतयाजाताभाज्यांका भाजकांका: 
आक्षयगुणकश्चलिख्यते चेद्वर्गोत्तमपूर्वमइति ॥ 

जो ग्रह अपने नबांश तथा अपने द्रेष्काण में पडा हों तो अधिमित्र और अधिशत्रु को राशि में 
हो तो यहाँ पर बिशेष संस्कार का निरूपण किया जाता हे :- गृहस्थान के अंकों को द्विगुणा करके ३६ 
अंकों से भाग देवे, जो लब्धि आवे उसको क्रमानुसार अधिशत्रु को राशि में पड़े गृह में से ऋण या शेष 
करे लेवे और अधिमित्र की राशि में पड़े गृह में धन या जोड़ लेवे! यदि शत्रु और मित्र की राशियों में 
ग्रह होवें तो ग्रहों के अंकों को द्विगुणा करके चुरानवे ९४ के अंक से भाग देकर कम तथा अधिक 
शत्रु की राशि में से कम और मित्र की राशि में जोड़े। यदि आपने क्षेत्र और समग्रह की राशि में बेठा 
हो तो बह यथा स्थित संस्कार का अभाव होने से पूर्वोक्त गुणक शून्य हो जाती है। इस प्रकार 
आश्रयगुणकों को स्पष्ट करके पुनः पूर्वोक्त ग्रहों के स्फुटक गुणको को आपस में गुणा करे! उनका 
मूल कर्मयोग्य गुणक होता है। अर्थात्‌ स्फुटगुणकों और आश्रय गुणको के घाट का मूल कर्म योग्य 
गुणक होता है। 

उदाहरणम्‌:- रवेराश्रयगुणकः ३८1२० स्फुटगुणकः २।२३।२६ अनयोर्घातः १।३१।३८; 
अस्य मूलं जातः कर्मयोग्यगुणकः १।१४९ एवं चन्द्रादीनाम्‌। 

आयुके अंशों को प्रमाणित :- खेटानामिनिः सूर्यादिग्रहों के तथा स्पष्ट किए गए लग्नके अंश 
बनावे और चालीस (४०) के आंक से भाग देकर जो शेष बचे बह सूर्यादि सात ग्रहों, लग्न और 
आयुंश होते हैं। 

उदाहरणम्‌:- रवे: २।१४१।२०।५८। अस्यांशाः = २४।५८। चत्वारिशदभक्ताः शेषं- 
रवेरंशायुरंशाः ३४।२०।५८ एवं चन्द्रादीनामपि। 

अथचक्र पाताद्धहानिमाहः- षड्भाल्पेसतिखेचरोन उदयेस्यांशोद्धतैः खाग्निभिस्त्वे 
काल्पेस्यचखाग्निभाजितलबैः: साम्योनितेत्वद्धितैः ऊनाभूगुण एकभेद्विनहुषुत्वे कस्यावह्णोजसः 
कार्यस्तद्गुणिताः स्वदायजलवाश्चक्राद्धहानिर्भवेत्‌। 

चक्रपातार्द्ध हार्ग्संस्कार का प्रतिपादनः- तात्कालिन ग्रह को शेष करे, छः राशियों से ऊन सा 
कम रहे तो चक्रार्द्धहानि संस्कार लग जाया करता है। यदि ग्रह से ऊन या कम लग्न छः राशियों से 
अधिक रहे तो वक्राद्धैहानि संस्कार सम्भव नहीं हुआ करता। और स्पष्ट किया जाता है :- 

छः राशियों से ऊन ग्रह के अंश बना लेवे और उनको अंशों से तीस के अंक से भाग करे 
जो लब्धि आवे उस से एक शेष करे तो बह गुणक होता है! लग्न से शेष करे! पश्चात्‌ ग्रह को एक 
राशि से कम रहे तो सके आंशों को तीस (३०) से भाग देकर जो लब्धि आवे उसे एक में से शेष 
करे तो गुणक होता है! शुभग्रह को लग्न से शेष करे तो उसके प्राप्त फल को आधा करके रूप १ से | 
शेष करे। एक राशि में दो या इससे अधिक ग्रह पड़े हों तो उनमें से जो अधिक बलवान्‌ ग्रह हो 
उसका गुणक बनावे। पूर्वोक्त षड्नल में जो अधिक सशक्त हो तो उस का गुणक बनाना चाहिए, 
अन्य कान ही बनाने का निर्देश किया है। 

अस्योदाहरणंमः- लग्नम्‌ २२।१२।४६ रक्रिणा २।१४।२०।५८॥ ऊनं जातम्‌ 
२० [७८५१ ४८ 
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इसमें ग्रह लग्न छः राशियों से अधिक हो जाने से चक्रार्धहानि सम्भव नहीं है। 
अत्र कल्पितं लग्नम्‌ः- २।४। ५६।२८। ग्रहः ८।८।२४।८६, अनेन ऊनितं लग्न 
२।२६।३२।१२ अस्य अंशादिकैः १८३।३२।१२। खाग्नय: ३० भजेत्‌ भाज्य भाजकौ 
भाजक: ६३५, ५३२ भाज्यः १०८०००। भाजकेनहृते भाज्ये लब्धं ० १० ११ अयंशुभ- 
ग्रहोऽस्तिअनोऽधं ०५५ रूपात्‌। शुद्धं ५४ ५५ गुणकः स्यादिति चेत्पांपग्रहोडस्ति तदासम्पूर्णफलं 
रूपात्‌? शुद्धं गुणकः स्यात्‌ रवे शुद्धं चरो न लग्ने एकाल्पत्वे उदारहणें लग्नं ०० २२ १२ 
४६ शनिना ०० १३ ३८ ५२ ऊनं जातं ०० ८ ३३ ५४ अस्यांशाः ८ ३३ ५४ त्रिंशद्‌- 
भक्तलब्धं ० १७ ७ रूपात्‌? शुद्धं शनेरायुरंशानांगुगकः ०० ४२ ५३ एवं सर्वत्रा। साधित- 
गुणकस्यकृत्यमाहः- 
जिस ग्रह का संभव हो, उसका ही गुणक सिद्ध करके उस गुणक से अपनी आयु के आंशों 
को गुणा करे अंशों की कलाएं बना लेने के बाद गुणा करे इस ग्रन्थ में गुणक से चक्र पातार्धहानि 
कही गई है। 
अथ वर्षाद्यंशायु्दायानयनमाह :- दायांशोत्थकलाः स्वयोग्यगुणकघ्नाः खाश्रनेत्रोद्धृताः 
अंशायुर्दयुसदांसमादितुत नोर्दायांशकास्त्र्याहताः दिग्भक्ताहिसमादिचेत्तुबलवल्लग्नं तदालग्नभैस्तुल्याब्दैः 
सहितं द्विनिघ्नशरहङ्धागादितोभासयुक्‌। अथपैंडनैसर्गिकजीवशमांयुर्दा येषु आयुर्भागात्यंशार्द्ास्तहार्निचाहः 
स्वोच्चोनोद्युचरों गभात्समधिको ग्राह्यो ऽल्पकोनार्क भंततद्वागाद्युचरोरि भेयदिगुणांशोनाविनावक्रगं 
आप्ता 5्तमितेविनाशनिशितौ हानिद्धयेत्राधिकैकाथोपैंडनिसर्ग जीवगादिते चक्रार्धहानिभवेत्‌। 
वर्षादि द्वारा अंशायु स्पष्ट :- सूर्यादि सात ग्रहों की दायांशों से उत्पन्न कला अपने-अपने 
कर्मयोग्यगुणकों से गुणा करे और दो सौ (२००) से भाग देवे तो ग्रहों की अंशायु होती है। लग्न के 
दायांशों को तीन से गुणा करे और दस (६०) से भाग देवे तो वर्षादि अंशायु होती है। यदि लग्न छः 
रूप से अधिक सशक्त हो तो लग्न राशि के समान वर्ष पूर्वप्रतिपादित लग्न आयु सम्मिलित करे शेष 
अंशादि को द्विगुणा करके पाँच के अंक से भाग देकर राशि के समान वर्षां के आगे महीने स्थापित 
करे। अनन्तर शेष को तीस से गुणा करे और पाँच से भाग दे कर मासों के नीचे दिन लिखे और शेष 
को साठ से गुणा करके पाँच से भाग देकर नीचों कला लिखे। इस प्रकार निकला स्थापित करे। 
अत्रार्यिधि :-- यस्यग्रहस्व चक्रपाताद्धहानिसंभवोऽस्ति तस्य हानिः संस्कृता आयुः 
कलाग्रह्मयाः । यस्यहानिः सम्भवोनास्तितस्ययथास्थिता एव आयुःकला ग्राह्माः॥ ताः आयुकलाः ॥ 
तदधोविकलाश्चस्वयोग्यगुपाघ्नाः स्वीयेनकर्मयोग्यगुणघ्नाः स्वीयेन कर्मयोग्यगुणकेनगुणनीयाः 
स्वाभ्चनेत्राद्धताशतद्वये नभक्ताः लब्धद्युसदांग्रहाणां समादिवर्षादिअंशायुर्यवति। अत्रायाः भजनविधिः 
आयुरंशोल्थकलाः स्वयोग्यगुणकेनगुण्या:शतद्वयेनभक्ताफलंवर्षाणि। शेषंकला विकलाश्च 
द्वादशभिर्गुणयेत्रिकलाः षष्टयावरिभज्यलन्धकलासुयोजयेत्‌पुनः शतद्वयेवभाज्यंदयल्लन्धंतेमासाः । 
ततः शेषंत्रिशतासंगुण्यषष्टयलब्धंकलासे संयोज्यशतद्वयेनभाज्यंलब्धेपलानि एवंसमादिस्यात्‌। 
अथलग्नायुः- साथनंतनोरितितनौर्दायांशकास्ञ्याहताः। त्रिगुणादिग्भक्ताः दशभक्तासमाद्यंवर्षादयं 
लग्नायुः स्यातातत्रापि वर्षमासाद्यानयनंप्राग्वदेव। अचचेल्लग्नभैः तुल्याब्दैः लग्नराशितुल्यवर्षैः 
पूर्वानीतलग्नायुषियोज्ये ततोद्विनिष्नशरहत्‌ भागादितो मासयुक्कार्यम्‌ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


अष्टादशोऽध्यायः ५१५ 
लग्नभागादिप्रथमंद्विनिघ्नंपंचभक्तंकलंमासाः शेषंत्रिशंद्गुणंशरभक्तलन्धेदिवसा। अनेनसाधनादिता 
लग्नायुः संयोज्यम्‌। अत्रोदाहरणाम्‌ः- रवेर्दायांशोत्थफलाः ३० ६० ५८, रवेःकर्मयोग्यगुणकेन 
१ १४ ९ गुणिता २५४७० खाभ्रेनेत्रो२०० द्धृतालब्धंवर्षाणि १२ शेषं १४७२०० द्वादशगुणितं 
१७६४०० द्विंशत्याभक्त॑लन्धेंमासाः ८ शेर्षे १६४० त्रिंशद्गुणितं ४९२०० द्विशत्याभक्त॑लन्धदिवसाः 
२४ शेषं १२०० घष्टिगुणितं ७२००० द्विशत्याभक्तलन्धघटिका३६ शेषं शून्यं 
षष्टिगुणितंद्विशत्याभक्तलन्धंपलानि ०एवंजातं चर्षादिरवेरायुः १२ ८ २४ ३६०० एवचन्द्रादीनामपि 
तनोर्दायांशकाः २२ १२ ४६ त्र्याहताः ६६ ३८ १८ दशभक्ताः लब्धंवर्षाणि ६ शेषं ६ ३८ १८ 
द्वादशगुणितं ७९ ६९ ३६ दशभक्तलन्धमासाः ७ शेषं ९ ३९ ३६ त्रिशद्गुणितं २८९ ४८० 
दशभक्तलन्ध दिवसा २८ शेषं ९ ४८ षष्टिगुणितं ६ ८८० दशभक्तलन्धंघटिकाः ५८ शेष ८ 
षष्टिगुणित ४८० दशभक्तलन्धंपलानि ४८ एवं जातंवर्षाद्यलग्नायुः ६ ७ २८ ५८ ४८ 
लग्नबलम्‌ ६४७ १५ २८ षङ्रूपेभ्योऽपिकमस्ति। अतोलग्नास्थसबलत्चाल्लग्नराशितुल्यैर्चै- 
लग्नायुर्युक्तम्‌ ६८ २८ ५८ ४८ लग्नस्य भागादि २२ ६२ ४६ द्विविघ्नं ४४ २५ ३२ शार 
हल्लन्धंमासाः ८ शेषं ४ २५ ३२ त्रिंशेद्गुणं १३२४६ पञ्चभक्तलन्धंदिवसाः २६ शेषं २४६० 
षष्टिगुणितं १६६ पंचभक्त लब्धं घटिका ३३ शेषं घष्टिगुणं ६० शरभक्तँ लब्धपलानि १२ ए 
वं मासादिना ८ ३६ ३३ १२ लाग्नायुर्युक्त जातं स्फुटलग्नायुः वर्षाञ्चम्‌ ७ ४ २५ ३३ ०० 
स्वोच्चोन इति। द्युचरोग्रहः स्वोच्चोनकासर्यः। सांगाभातृसमाधिकोराशिषटकादधिकोग्राह्मः । 
अल्पश्चेत्तदाअक भ॑ १२॥ ऊरनंविधेयंतद्भागाः शेषस्थभागाः कार्याः यदिग्रहो अश्भिऽस्ति- 
दातस्यग्रहस्यभागागुणां ३ शेनास्तृतीयाशेनऊनाकार्या:ः वक्रगंबि ना वक्रोवक्रगतिग्रहस्तं- 
विनाकेचिदवक्रो भौमइतिव्याचक्षुः तद्दहुभिरुपेक्षितत्वान्नादरणीयम्‌। शत्रुमेवक्रशनिर्ग्रंहश्चेत्तदा- 
तस्योंशागुणों शोनानकार्या: तथाचश्रीपतिः त्र्मंशकहरतिशत्रुभेग्रहः। स्वायुषोऽत्रनतुवक्रचारमइत्ति॥ 
अस्तंमतोग्रहस्तस्यी गादद्वयाप्ताद्विशनिशुभवस्तंगताथपिअद्ध॑नहरतः ॥ यतःशनिसितोसूर्य॑वौरिणौ ततस्तौ 
सूर्यसन्निघातेनास्तंगताबपि स्वायुषोऽद्धनहरतः ॥ तथा चवादरायणः- अस्तंयाताः सर्वएवा्धहानि- 
कुर्युहित्वादैत्य पूज्यार्कपुत्र विति॥ एतद्धानिद्ठयेयुगपतप्राप्ते अधिकैकैनहानिः कार्याएतदुक्त' 
भवति- वैरिभेग्रहेञ्यंशोनाहानिः। तस्मिन्नस्तंगतेसत्यद्धै हानि: ॥ एवंहानिद्वये प्राप्ते अधिकैकैव 
हानिरद्मेत्रहानिः कार्येत्यर्थः । 
सत्यद्ध॑हानिः। एवं हानिद्वयेप्राप्ते अधिकैकैव हानिरद्धमेहानिः कार्येत्यर्थः । शनिसितयोहाद्वये- 
त्र्यंशहानिरवेर्यंतस्तयोरस्तहानिर्नास्त्येव यदाह यवनः खेचरोजायतेयोऽद्ध, यंशयोरपहारकः आयुषः 
संहरेदञ्यंशशुक्रनैश्चराविति॥ 
अथपिण्डनिसर्गजीवशर्मे ऽपिआयुदायेप्रागादिनाचक्रारद्वहानिर्भवेत्‌ षड्भाल्पे इत्यानीगुणकेन 
ते भागागुणनीय इत्यर्थे; । अत्रायंकिशेषः शत्रुभे इत्यत्र स्वाभाविकशन्रुज्ञेयो नतूक्ततात्कालिकशत्रुः । 
नन्वेब॑चेच्चंद्रसयशत्रोभवितत््चंशहानिः कदापिनस्यादितिचेत्सत्यं नह्यनियमोऽस्ति यत्रस्त्रक्रयंशाहानि: 
सर्वेषां भवतीति किन्तु यथार्थहानिर्ने सम्भवतितथा चन्द्रञ्यंशहानिरपीति किञ्चसप्तवर्गज 
बलेअधिशत्रुभेदंतांशकइति चनद्रस्यासम्यबेऽपियथा अन्यग्रहबलार्थ मुक्तंतद्वत्प्रकृते ऽव्यस्तुतत्कालमैत्री 
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५१६ | ज्योतिर्महानिबन्ध 


हितत्रैववर्तते यत्राधिशत्रु विचारो5प्यस्तिनतुकेवलंशत्रुमित्रविचारे प्रकृतेनुतात्कालिकमैत्रीविचारे 
शत्रुभेचाधिशत्रुभेचहानिर्विशेषणभाव्यं नतु उभयत्रत्र्यंशहानिः संभववीति । 

अत्रोदाहरणं यथा :- रविः २।१४।२०।५८ स्वोच्चत ०।१० ऊनः २।४।२०।५८। 
५८ अयं षड्धीदूनोऽस्त्यतोभगेणाचच्युतं;ः ९।२५।३९ २ एवं चन्द्रादीनामपि॥ अस्तं गते 
सत्युदाहरणं :- बुधोऽस्तंगतोडस्ति। एतस्यबुधस्यासुरेशाः १९३४।१५।५१ हानिद्वे उदाहरणं 
यथागुरुः शत्रुगृहेऽस्ति अस्तगंतोऽपीत्यत्रहानिद्ववेप्राप्तेअधिकाहानिः कार्याइत्युक्तं गुरोरज्यरद्धहानिकार्या 
शनिः शत्रुशृहेऽस्ति तस्यत्र्यंशोनाहानिः कार्याइतियस्यहानि संभवोनास्तितस्ययथागता आयुरंशास्थाज्याइति। 

ग्रहों को अपने उच्च से शेष कर ले जब लब्धि छः राशियों से कम हो तो पुनः बारह राशियों 
से शेष करे। यदि छः राशि से अधिक ही रह पाए तो उसके अंश बनावे, अंशों के नीचे कलादि रखे। 
जब ग्रह शत्रु के घर में बैठा हो तो उसके अंश तृतीयांश से शेष करे। परन्तु वक्रगति ग्रह हो तो 
तृत्तीयांश को शेष न करे परन्तु यथास्थिति ही रहने देवे। यदि ग्रह अस्त हो तो उसके अंश आधे 
करके रख देवे। परन्तु शुक्र शनि के बिना शुक्र शनि को अस्त हानि नहीं हुआ करती हे! जिस ग्रह 
को दो हानियाँ हो तो वैसा कर लेवे। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रहों के आयु अंश बनाकर पूर्वोक्त अंशायु में 
चक्रार्ध हानि को निरूपित कर लेबे। 

पापग्रहलग्नगते तेषांभागानां हानि विशेषमाह :- दायांशाद्युसदां पृथक्ततुलवादिघ्नाः 
खषट्‌ त्र्युद्धता आप्त्योनास्तनुगेखले यदि च सददूष्टेद्॑याथापरे॥ निघ्नोग्रोदयभावजेनतनुगोग्रौचेद्विष्ठस्य 
तस्याम्येपुष्टफलेननेतितनुपेस्थिन्नांशजेसौक्रियाइति॥ 

अथपैंडनिसर्गजीवशर्मोक्तानांत्रयाणामायुर्दायानांवर्षाद्यानयमाह। 

गोन्जास्तत्वतिथिप्रभाकरतिथिस्वर्गानखाः पैंडजे १९।२५। 

लग्नगत क्रूरग्रह में हानि विशेष का निरूपण :- जिसके जन्मलग्न में क्रूरग्रह बैठा हो तो उस 
ग्रह के आयु के अंशों को पृथक स्थापित करे। लग्न की राशि को छोड़ कर लग्न के अंशादि से ग्रह 
के आयु अंशों को गुणा करे तीन सो साठ (३६०) से भाग देवे, जो लब्धि आवे उसको एक ओर 
रखे, ग्रह के अंशों से शेष करे। लग्न में बैठे क्रूर ग्रह के अंशों से शेष करे। लग्न में बैठे क्रूर ग्रह को 
शुभग्रह देखता हो तो लब्धिको आधा करके शेष कर लेवे। उसमें क्रूर शब्द से क्षीणचन्द्र का ग्रहण न 
करे। चन्द्र सदा शुभ ही होता है। बृहज्जातक की टीका में भट्टोत्पल ने क्रूरशब्द से क्षीण चन्द्र का 
ग्रहण भी नहीं किया है। यदि लग्न में दो क्रूर ग्रह बैठे हों लो उनमें जो ग्रह षड्नल से 
अधिकशक्तिशाली हो उसके भावफल से लब्धि को गुणा करके शेष करे यदि षड्बल में दोनों समान 
हों तो उसका भावफल अधिक हो उससे लब्धि को गुणा करके शेष कर लेवे। यदि क्रूर ग्रह लग्न का 
स्वामी हो तो भी यह हानि न करे। जो ग्रह का स्वामी भी होता है, बह हानि नहीं करता है। स्वामी का 
योग शुभ होता है। यह संस्कार पूर्वोक्त आयु में नहीं करने का निर्देश दिया है। केवल पिण्ड निसर्ग 
जीबशर्मा आयुर्दाय में करने के लिए निर्देश दिया है। इस में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं:- 

स्वेर्दायाशः २९ ५।३९।२ पृथकस्थाः २९५।३९।२ लग्नस्थे पापग्रहेसति॥ तनुलवादिना 
२२।१२।४६, गुणिताः ६५६७।१३।१२, राषट्ज्र्यु ३६० द्धता आप्तिलंवाद्याः १८।१४।३२, 
शुभदृष्टत्वादर्धिताः ९।७।१६ अनयापृथक्स्थादायांशा हीनाः जाता रवेरायुरंशा २८६।३ १ ।४८ 
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एवं चन्द्रादीनामपि ॥अथापरमतोदाहरणे आप्तिः १८।१४।३२ लग्नस्थपापग्रहभानफलेननिषघ्नाः 
८।४९।३७ शुभदृष्टत्वादर्धिता ४।२४।४८ आपश्सपृथक्स्था दायांशाहीनाजातारवेरायुरंशाः 
२९१।१४।१४ दशघटिकान्तरंमतांतरेणेति॥ 
पैण्डादि तीन आयुर्दायों वर्षो के आनयन का प्रतिपादन :- 
गोबूजा इत्यादयः सप्तक्रमेणगुणकाः १९ चन्द्रस्थ तत्त्व २५ भौमस्य तिथयः १५ 
बुधस्यप्रभाकर १२ गुरोस्तिथयः १५ शुक्रस्य स्वर्गा २१ शनेनेखाः २० गुणः स्यात्‌ 
नैसर्मिकगुणकों का प्रतिपादन :- 
सूर्यादीनांनखादयः क्रमेण गुणकाः स्यू: अकस्य नखाः २०, चन्द्रस्यभूः ९, भौमस्य द्वौ, 
बुधस्य गावः ९, गुरोः घूतिः १८, शुक्रस्य नखाः २०, शनेः पञ्चाशत्‌ ५० गुणः स्यात्‌। 
यहाँ पर क्रमानुसार निसर्गायु गुणाक का निरूपण किया गया। अब ग्रहों के पूर्वोक्त दायांशों का 
पिण्डायु और निसर्गायु में प्रतिपादन करे। उनके साथ भिन्न-भिन्न प्रकार से गुणा करे और भग्यांशों को 
तीस सौ साठ (३६०) से भाग देवे लो पिण्ड और निसर्गायु आदि हो जाले हैं। भाग देने का नियम 
पूर्वोक्त नियम की ही भान्ति होता है। 
अब जीन शर्मा द्वारा प्रतिपादित आयोदय निरूपणः- चकार से पूर्वोक्त ग्रहों के जो आयु अंश 
हैं, ग्रह को अपने उच्च में से शेष करके जो सिद्ध कर रखे हैं, उनको स्वर्गाप्त अर्थात्‌ इक्कोस (२१) 
से भाग देवे तो वर्षादि जीव शर्मायुर्दाय हो जाता हे! परन्तु जिस ग्रहके आयु भाग सिद्ध किए हैं उन 
भागों को आठ से भाग दे कर घड़ी स्थापन में जोड़ देवे तो वर्षादि जीन शर्मायुर्दाय स्पष्ट हो जाता है। 
अत्रोदाहरणानि क्रमेण प्रदर्श्यन्ते :- रबेर्दायांशाः २८६।३१।४६ रवेगुणकेत १९ 
गुणिताः ५४४४।३३।३४ भगणांशे ३६० भक्तालब्धवर्षाणि १५ शेषं ४४।३।३४ घ्वादशगुण 
७५२८।४२।४८ भगणांशे ३६० मे १५।१२।१५।२०।२० नैसर्गेनखभूद्विगोघृतिनखाः पञ्चाश २०॥ 
१।२।९।१८।२०।५० दर्काद्गुणाः। दायांशाः स्वगुणैर्हताहिभगणांशाप्त्या समाद्यायुषी स्वर्गाप्ताश्च 
समाहिजैवमिभइत्स्वांशै घंटीष्वन्वितम्‌ ॥कंलब्धंमाक्तः १ शेषं १६८।४२।४८ त्रिंशद्गुणं ५०३१। 
२४।०० भगणार्शर्भक्त लब्धदिवसाः १४ शेषं २१।२४।०० षष्टिगुण १२८४।० 
भगणांशभक्तंलन्धंघटिकाः शेषं २०४।० षष्टिगुणं १२२४०।० भगपांशशैर्भक्तलन्धं पलानि 
२४ एवं जातंरवैः पिण्डायुर्वर्षाद्यं १५।१।१४।३।३४। एवं चन्द्रादीनामत्‌। अथ नैसर्गे 
उदाहरणम्‌ :- रवेर्दायांशाः २८६।३१।४६ रवेगुणकेन २० गुणिताः ४७२०।३५।२० भगणांशै 
३६० भर्भक्तांलब्धं वर्षाशि १५ शेषं ३३०।३५।२० द्वादशमुणितं ३१६७।४०।० भगणांशेर्भक्त 
लब्धंमासाः ११ शेशं ७।४।० त्रिंशदूगुणं २१२।०।०, षष्टिगुणिततं १ २७२०।०।० 
भगणांशैर्भक्तं लब्ध घटिका ३५ शेषं १३।३१।४६ द्वादशगुणं १६२।२१।२२ स्वर्गं २१ 
भरक्तालब्ध मासाः ७ शेषं १५।२१।१२ त्रिंशद्गुणं ७४६०।३६।४० स्वर्ग २१ भक्ते लब्धं दिनानि 
२१ शेषं १९।३६ घष्टिगुणितं ११७६।० स्वर्गं २१ भक्ते लब्धंघटिका ५६ पलानि एवं 
रवेर्जीवशर्मायुः १३।७।२१।५६।०० रवेरंशाः २८६।३१।४६ इस ८ इल्लन्धे घटयादि ३५४८ 
घटयादिषु ५६० युतं १।३०।४८ एवं जात रवेर्जीवशर्मायुवरषांयुवर्षाधम्‌ १३।७।२२।३।४८ 
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अथ पैण्डादित्रिषु आयुर्दायेषुलग्नायुर्दायानयनमाहः- 

स्यायल्लिप्ताः खनरवोद्धृतानिभततोर्वर्षादिपेंडात्त्रिकेलग्नायुर्निखलैस्तदंशक समंकैश्चिद्भतुल्ये 
स्मृतं यस्येशोधिबलस्तदेवहिपरैस्तेनाढ्यमन्यैर्यदंशायुर्वत््वथवां शतुल्यमखिलोक्त' ग्राह्ममेवादिमम | 

पिण्ड निसर्गजीब समायुर्दाय लग्नकी आयु का आनयनका निरूपण :- लग्नकी राशि को 
छोड़कर अवशिष्ट अंश आदि की कलाएं बना देवे, बाद में उन को दो सौ (२००) के अंक से भाग 
देवे जो लब्धि आवे वर्ष आदि लग्नायु पैंडनिसर्ग जीवायु के रूप में होती है। अब मतान्तर से लग्नाय 
का प्रतिपादन किया जाता है :- कई आचार्य उस लग्नायु को लग्न के युक्तनवांश के समान वर्ष कहते 
हैं। कई मनीषी लग्न राशि के समान वर्ष बताते हैं। कई आचार्यो का मत है कि यदि लग्नेश बली हो 
तो राशि के समान और लग्ननवांश बली हो तो नवांश के समाने वर्ष होते हैं। कई आचार्यों का कहना 
है कि पूर्वोक्त लग्नायु बनाकर लग्नराशि और नवांश में जो बलबान्‌ हो उसके समान वर्षां को जोड़ 
कर लग्नायु होती हैं। इस प्रकार अनेक मतमतान्दरों में जो पूर्बचार्यों का कहना है, लग्नांशो को दोसौ 
(२००) से भाग देकर जो वर्षादि सिद्ध किए हैं। बह मुख्यपक्ष है, वही ग्रहण करने योग्य है। 

अस्योदाहरणम्‌ :- विभवतनो। २२।१२।४६। लिप्ता १३।२२।४६। खनखो २०० 
द्वतालब्धं लग्नायुर्वर्षाद्यम्‌ ६।७।२८।४८। इदंत्रिषु आयुर्दायेषु पैण्डनिसर्गजीवशमांख्येषु 
ज्ञैयमिति। अथैतेषुचतुष्वांयुदायेषु सत्सु कस्यकदाप्रामाण्यमित्यायह :- 

अंशायुश्चतनाविनेधिकनलेपैंडनिसर्गविधौस्याच्चेत्तुल्यबलद्वयो्यृँतिदलंतज्जायुषोश्चत्रयः । 

त्र्यायूँषित्रिबलै निंहत्यचयुतिवीय्यैंक्यहृद्वात्रिजायुर्यत्यात्रिलवो थजैवमुदितंचैद्धीनवीर्यास्त्रयः ॥ 

चार प्रकारके आयुदायो में किस को प्रमाणित बर्णन :- अंशायुश्चतनाबिति :- लग्न, सूर्य, 
चन्द्र के बीच में लग्न षड्बल में छः रूपों से ६ अधिक बलशाली हो तो अंशायु का साधन करना 
चाहिए। सूर्य बलवान्‌ हो तो पिण्डायु की सिद्धि करे, चन्द्रवली हो तो निसर्ग आयु का साधन करना 
चाहिए। जब दोनों ही बलशाली हों तो दोनों ही आयुओ को सिद्ध करे! उनका योग करे। योग का 
आधा भाग आयुर्दाय होता है। यदि तीनों लग्न सूर्य, चन्द्र षड्रूप (६) से अधिक शक्तिशाली हों तो 
तीनों आयुर्दाय सिद्ध करके तीनों के बलों को भिन्नभिन्न करके गुणाकर ले। उनका योग कर लेन क 
बाद तीनों ग्रहों के षड्बलैक्य से भाग कर लेवे तो आयु होती है। उसका प्रकार कहा जाता है :- 
लग्न से अंशायु, सूर्यबल से पिंडायु और चन्द्र के बलसे निसर्गायु के वर्षो की गुणा करे और वर्षो के 
मास, दिन, घटी कला आदि बनाकर गुणा करे! वर्षो को द्वादश (१२) से गुणा करके नीचे के मास 
को मिलाबे वे मास होते हैं। उसके पश्चात्‌ मासों को तीस से गुणा करे, नीचे के दिन मिला देवे तो 
दिन होते हैं। इस प्रकार दिन घटी पलात्मक दशा बनाकर लग्नादि के षड्बल से गुणाकरे। गुण किए 
गए तीनों का योग करे! तीनों के बलैक्य से भाग देवे तो दिनादि भिक्षायुदाय होता है। इसमें दिनों को 
तीस से भाग देवे तो लब्धि मास होते हैं। अनन्तर मासों को द्वादश (१२) से भाग देवे तो लब्धि वर्ष 
होते हैं और भी कहा जाता है :- तीनों मध्यबली के रूप में छ: से कमबल वान हों तो भी इस प्रकार 
से भिक्षायु बनवे। यदि इस प्रकार के दो ग्रह हों तो दोनों यथोक्त आयु बना कर दोनों के बल से गुणा 
करे। योग करके दोनों के षड्बलैक्य से भाग देवे तो भिक्षायु सिद्ध होती है। यह मुख्य युक्ति कही गई 
है। इसी प्रकार से दामोदरपद्धति में प्रतिपादन किया गया है। 
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यथा :- 
लग्नार्कचन्द्रादिवीर्ययुक्तातदाविलग्नस्यबलेनहन्यात्‌। अंशायुरर्कस्यबलनपैंडनिसर्गाक॑चन्द्र- 

मसोर्बलेन ॥ 
सर्वान्यथैकत्रविद्यायितानिबलैक्यभक्ताविसमादिकंयम्‌। पैंडंचमिक्षायुरिदंद्दयोर्बांबलैक्यतोबोभय- 
वीर्यसाम्ये। साध्यंबुधै: स्पष्टमिदं जगादश्रीजीवशर्मामतिमान्यथैवमिति ॥अथजैवमिति ॥ 
जब तीनों हीनबली तीन रूपों से हीनबली हों तो जीवशर्मायु कही गई है। वह उत्तम मध्यम 
तथा अधम रूप से आगे निरूपण :- भिक्षायु: के उदाहरण कहे जा रहे है जैसे :- 
रवेरायुवर्षादे १२।८।२४।३६।०० वर्षाणिद्वादशगुणितानि १४४ अधस्यमासः ८ 
संयुक्तानि १५२ इदंत्रिगुणितं ४२६० अध्यक्ष दिन २४ संयुक्तं जातं दिनादिक ४५८४।३६।० 
इदं दिन घटीपलात्मकंलग्नबलेन ६1४६1१५ गुणितं ३१११७।५८।२१ एवं चन्द्रादीताम्‌ ॥तथैव 
दिनकृतपिंडायुर्दायःसूर्यबलेन ६।३७।४४ गुणयेत्‌। तथैवचन्द्रबलेन ६।४१।१३ दिनीकृत 
निसर्गायुर्दायोगुणनीयः॥ तथाकृतेन्यासः गुणितानां त्र्यायुर्दायानां योगोभाज्यः १०५५७६ ।५५।१८ 
लग्नार्कचन्द्रनलानां योगोभाजकः २०।६।४२ सर्वाणितौभाज्यभाजकौ भाज्य: ३८००६६१११८ 
भाजकः ७२४०२ भाजकेन हतेभाज्येलन्धंदिनानि ५२४९ शेषं २८०२० षष्टिगुणं ९५७२४० 
भाजकेनभक्तंलन्धंपलानि १३ दिनस्थामेत्रिशदूभक्तंलब्धमासाः १७४ मासाद्ददशभक्तोः लन्धवर्षाणि 
१४ जातं रवेर्णर्षादिभिक्षायुः १४।६।२९।१३ एवं चन्द्रादीनाम्‌॥ 
अथाधिकबलन्यूनबलज्ञानमाहा - त्र्येल्पेहीननलोबली षडधिके वौय्यें ग्रहश्चोदयो 
भिन्नंस्वस्वमतेस्मृतायुरितियत्पराञ्चैवर्यवस्थापितम्‌ ॥अंशायुर्नहुसंमतं भवतियत्सत्यं च सत्योदितं 
यस्माद्धर्मिष्टसुशीलपथ्यसुभुजानस्यादिदंपापिनाम्‌ ॥ १॥ 
ननुअंशायुर्दायेत््यंशहानिः कुतोनोक्ताइतिशिष्यभ्रोन्तिनिरासार्थमाह :- 
हानिर्यास्तमितेरप्यनुमित्तांशोत्थेल्पबुद्धया नसध्यस्माच्चौष्टिक आक्षयेस्ति निखिलैर्पैण्डादि- 
षूक्तांततः॥ आयुः सौरमिदंयतोब्दगणनासौरात्ततः सूरिभिः प्रोक्तंसत्यमसद्यदल्पकथितंनाक्षत्र- 
कंसावनम्‌ ॥ २॥ 
ग्रहों के न्यूनाधिकबल का ज्ञान :- जो ग्रह अथवा लग्न षड्बलैक्य में तीन रूपों से अल्प हो, 
बह हीननली होता है। जो छः रूपों से अधिक बली होता है उसे मध्य में अनुपात कर लेने से मध्य 
बली हो जाता है। भिन्नमिति और आचायों के अपने अपने विभिन्न मत से चार प्रकार का आयुर्दाय 
प्रतिपादित किया गया है। यह चार प्रकार का एक स्थान में भी नहीं कहा गया है। उनमें जो नीलकण्ठ 
और श्रीधरादि जो चतुर आर्य हुए हैं, उन्होंने लग्नबल से अंशायु, सूर्यबल से पिण्डायु चन्द्रबल से 
निसर्गायु इत्यादि का वर्णन कर रखा है। अंशायु तथा पिण्डायु के सम्बन्ध में पहले वर्णन किया जा 
चुका है। चूँकि उसमें बहुत से आचायों का प्रायशः समान मन है। अतः वह सब यथार्थ मान लेना 
चाहिए। सूक्ष्म जातक में केवल अंशायु को ही प्रमाण माना गया है। यह आयु यथार्थरूप में किन का 
समान है, इस तथ्य का विवेचन किया जाता है। जो व्यक्ति धर्मिष्ट या अत्यन्त धर्मात्मा हैं। जो अपने 
वर्णाश्रम धर्मानुसार अपने कुलोचित आचार व्यवहार में तल्लीन सज्जन तथा निष्कपट स्वभाव वाले 
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पथ्य तथा हितकारक भोजन करने वाले मनुष्यों का गणितायु सत्य होता है। इनके विपरीताचरणशील 
पापियों का गणित मिथ्या ही होता है। श्रीधराधार्य के मतानुसार :- 


ये : लोके सदा दधति ये 
किल शीललीलातेषामिदंकथितमायुरुदारघीमि ॥ १॥ 

गौरी जातक में कहा गया है :- पापिष्ठायेदुराचाराः वेदब्राह्मणनिंदकोः । 

बह्याशिनश्चतेषांवैह्मकालमरणंक्षुवम्‌ ॥ 


अस्त हुआ ग्रह आधी आयु का हरण कर लेता है। शत्रु कौ राशि का हरण कालिया करता 
है। यह जो पिण्डादि तीन आयुदायों में निरुपित किया गया है। बह किसी अल्पबुद्धि व्यक्ति ने कभी 
आयुदाय में संस्कारश्रम से नहीं करने का निर्देश दिया है। अंशायु में अनुमान करे वह असत्य है। 
अस्तंगत चेष्टागुणक में जो हानि है वह किस से है जिस से अस्तंगत ग्रह का गुणक रूपार्ध प्रतिपादित 
किया गया है! शत्रुक्षेत्रगत त्र्मंशहानि आश्रयगुणक में कही गई है। इससे अंशायु में त्र्संशहानि को 
आशङ्क या भ्रम नहीं करना चाहिए। आयुः सौरमिति वर्षादि आयु की गणता सौरमत में कही गई है। 
सिद्धान्त में कहा गया है :- बर्षानयनंतु युगपूर्वकमत्रसौरादिति। 

बृहज्जातक में भी सौर वर्ष से ही आयु के वर्ष कहे गए हैं। अविकसित समझ वाले व्यक्तियों 
ने नक्षत्र सबन कहा है जोकि सर्वथा अयथार्थ है। उसमें दामोदर पद्धति में नाक्षत्र और उत्पल पद्धति 
में साबन निरुपित किया गया है। जोकि निराधार है। इसमें श्रीयन्ति तथा श्रीधराचार्यों ने युगाक को 
भगनों के अनुपात से सौरका सावनार्हगण सिद्ध किया है। ग्रह सिद्ध करने के लिए यही अनेकों का 
मत है। परन्तु यह आयु वर्षानयन में व्यर्थ है। अनेकों के साथ मताभिन्नता के कारण तथा तर्कहीन 
होने के कारण मिथ्या है। 

अथान्येषांप्राणिनांपरमायुःपुरस्सरमायुर्दानयनमाहः पञ्चाहनस्त्रभूसमा १२०।०।५ 
नृकरिणांव्याघ्ाद्यदेर्नृपाः २६ सूर्याः १२ शुनाम्‌ अश्वायुः परमंरदाः ३२ नृवदिहानीयायुरेषां 
परमायुनिघ्रनृपरायुषा च विहतंतेषा स्फुटायुर्भवेत्‌॥ ३॥ 

अब दूसरे प्राणियों की आयुदयिक उनका धनपूर्वक आयुर्दानयन का प्रतिपादन किया जाता है 
:- मनुष्यों और हाथियों की पूर्णायु पाँच दिन और एक सौ बीस वर्ष (१२०।००।५) होती है! 
तथाव्याध्रादि हिंसक और अजादि भेड़ बकरियों आदि से लेकर उनसब की पूर्णायु सोलह वर्ष की 
निर्धारित की गई है। गायों और भैंसों की परमायु चौबीस (२४) वर्ष तक निर्धारित है। गधों और ऊंटों 
की पच्चीस वर्ष (२०) पूर्णायु होती है। कुत्तों की पूर्णायु बारह वर्ष और घोड़ों की बत्तीस वर्ष पूर्ण 
आयु होती है। अब उनकी ही आयु का स्पष्टीकरण किया जाता है :- हाथियों से लेकर जितने भी थे 
प्राणी कहे गए हैं उनक जन्मकाल में लग्न तथा ग्रह को स्पष्ट करके पूर्वोक्त षड़बल बना सिद्ध करना 
चाहिए। फिर जिस आयु का सम्भव हो जीच शर्मा के सिद्धान्त के अनुसार उनके अंश पिंड और 
निसर्ग को मनुष्यों की आयु के समान स्पष्ट करे। जितने वर्षादि आवें उनको पूर्णायु के वर्षों से गुणा 
करे, मनुष्यों की पूर्णायु से भाग देवे तो उनकी आयु वर्षादि स्पष्ट हो जाती है। 

अथ केन्द्रायुलिख्यते ग्रन्थान्तरे :- 
केन्द्रांकसंख्यांत्रिगुणीविधायराहारसंख्यांकततोविहीनं आयुः। प्रमाणंकथितं मुनीन्द्रैश्चि- 
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रतंनैज्योतिषिकैः स्मृतानि ९ केन्द्रस्थानस्थितानंकान्‌ त्रिगुणीकृत्ययावान्‌पिंडस्तावद्वर्षसंख्यायु: ॥ 
यदि केन्द्रमध्येभौमराहुभवतस्तदातदंकौ संमील्यकेन्द्रांकमध्येशो ध्यशेर्षत्रिगुणीकार्यमिति ॥ 

जन्मकाल की ग्रह कुण्डली में लग्न चतुर्थ, सप्तम, दशम १।४।७।१० स्थानों में जो राशियाँ हैं 
उन राशियों के समान अंकों का योग करने, केन्द्र स्थान में राहु और मंगल जिस राशि में बैठे हों, 
उसको संख्या से शेष को पश्चात्‌ तीन से गुणा करें तो केन्द्रायु वर्ष होते हैं। इस में पुनः स्पष्ट किया 
जाता है :- केन्द्र स्थानों में जो जो शुभ ग्रह जिस जिस राशि में बैठा हो या पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, 
उसके वर्ष केन्द्रांक के योग में सम्मिलित करे और जो जो क्रूर ग्रह केन्द्र में बैठा हो या पूर्ण दृष्टि से 
देखता हो उसके वर्ष केन्द्राक के योग में से शेष करे। अवशिष्ट अंक को तीन से गुणा करे तो 
केन्द्रायु के वर्ष होते हैं। ऐसा प्राचीन ज्योतिषियों का कहना है। 


इति श्रीमहाराजधिराजश्रीरणवीरसिंह अज्ञयामहेशविरविचतेज्योतिर्महानिबन्धेजातकखंडे 
आयुर्दायाडयायो5ष्ठादश:॥ १८॥ 


७, ७४ ३०. ala ह, 


॥ अथ ग्रहाणां समस्तशुभाशुभज्ञापकोदशाध्याय: ॥ 


मित्रसेन :- 
यस्य यस्य खचरस्य यदायुस्तस्यतस्यकिलसैवदशास्यात्‌ । 
हिमगुलग्नदिवाधिपतीनांयोबलीभवतितस्यादशाद्या ॥ १॥ 
मित्रसेन जातक पद्धति में इस प्रकार कहते हैं :- जिस ग्रह की जो जो आयु स्पष्ट की गई है। 
उस उस ग्रह की आयु प्रमाण वर्ष आदि दशा होती है। चन्द्र लग्न और सूर्य इन तीनों में षड्बल से जो 
अधिक शक्तिशाली हो उसकी आद्या या प्रथम दशा प्रथम जन्मकाल से होती है॥१॥ 
तन्वाच्चितूर्यास्त खभोपगातां १।४।७।१० ततोऽग्रगानां २।५।८।९१ द्युसदांपुनश्च 
३।६।९।१२ एकर्क्ष॑गाद्वित्रिखगास्तदातु यादशावीर्य्यांचशाद्‌ ग्रहाणाम्‌॥२॥ 
उसके पश्चात्‌ जिस ग्रह से केन्द्र (९।४।७।१०) में क्रमानुसार जो ग्रह पड़ा हो तो उसकी जो 
दशा होती है बह लग्न की प्रथम दशा कही गई है। उसके पश्चात्‌ लग्न से केन्द्र में जो ग्रह पड़ा हो तो 
उसकी दूसरी दशा कही गई है। जो ग्रह पनफर (२1 ५।८।११) में जो उसकी तीसरी दशा, आपोकिलम 
(२।६।१२) हो तो उसकी चौथी दशा, यदि केन्द्र में कोई भी ग्रह न हो तो पनफर में पड़े ग्रह की इस 
तात्पर्यं के अनुसार दूसरी दशा होती है। केन्द्र पनफर आदि विचार लग्न कुण्डली से किया जाता है न 
कि भावकुण्डली से, यदि केन्द्रादि स्थानों में दो या दो से अधिक ग्रह पड़े हों और दशाक्रमनल में जो 
ग्रह शक्तिशाली हो उसकी ही पूर्व दशा होती है॥ २॥ 
चेद्दीय्य॑साम्येबहुवर्षदस्य ततोऽपिसाम्ये प्रथमोदितस्य। 
अन्तर्टशादौचबलंप्रवक्ष्येविचारस्यसत्यादिमतं चसत्यम्‌ ॥ ३॥ 
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जब दोनों की शक्तिसमान होतो जिसकी बडी दशा होतो वही प्रथम होती है। यदि दशा समान 
हो तो ग्रह सूर्य की दशा में प्रथम उदय हो तो उसकी पूर्व दशा होती हे। इसी प्रकार सूर्य चन्द्र से 
केन्द्रादिक्रम से ग्रहण करना और अन्तर्दशादि में दशाक्रमबल सत्याचार्य आदिमनीषियों के मतानुसार 
बिचार करके प्रतिपादित करते हैं ॥ ३॥ 
अथ दशाक्रमे केशवार्क: - 
स्यादाद्याहिदशाधिकौजसइहाकेंदूदयानां ततस्तत्केन्द्रादियुजामथद्विवहबोवीर्य्यक्रर्मणैबहि चेदोज: 
समतायुषोधिकतयायुस्तुल्यताचेद्दशामोढ्यास्तादुदितक्रमात्क्रमविधो वीर्यं हि तत्रोच्यते॥ ४॥ 
पहले जीवशर्मा या सत्यचार्य द्वारा आयुष्य साधन में लग्न सहित सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, आठों को विभिन्न भिन्न आयु साधन किया जाता है। इनमें तीसरी पिण्डायु भी 
कही गई हैं। उसी के अनुसार उनके बलाबल के आधार पर चारों केन्द्रों में जो ग्रह अधिक बली हो 
उसको पहली दशा होती है। उसके बाद आपोक्लिम में बलानुसार क्रमशः आयु ही दशा बन जाती है। 
आयु की तुलना में उन ग्रहों में बल देखने के लिए ग्रहों में जो मूढ़ (अस्त हो) या उदित हो तो उनमें 
भी सभी बल बराबर हों तो नीच से अधिक अतिशत्रु, उससे शत्रु, उससे सम, उससे मित्र अधिमित्र, 
उससे स्वक्षेत्रीय उससे मूलत्रिकोण उससे उच्च उससे वक्र ग्रह बलशालि माना जाता है। उनमें भी समता 
आ जाए तो केन्द्रबल पणफर बल आपोक्लिम के अनुसार बल जाना जाता हे। सब से पहले केन्द्र 
गामियों को प्रधानता होती है। उनमें भी क्रमशः सूः च० लग्न की ही प्रधानता मानी जाती है॥ ४॥ 
अथदशाक्रमविधौ बलमाह:- 
चेल्लग्नाद्यदशास्वभावजफलधघ्नौजांसिपाकक्रमेंद्वोश्चेत्प्रथमाखगोदयबलांघ्ि भें न्यवर्गीर्द्धितः । 
स्वैवर्गेशबलैर्हतोबलमिहैक्यमूलतैक्यपरेथैवं रिष्टदभंक्तृजेबहुचलो भ॑क्तातदरिष्टहत्‌ ॥ ५॥ 
जब लग्न कौ प्रथम दशा हो तो तब ग्रहों के षडूबल को अपने अपने ग्रह के भावफल से 
गुणा करें तो सम्पूर्ण ग्रहों का दशाक्रमबल हो जाता है। उदाहरण :- रवेः षड्बलैर्वधाः। 
६।३७।४४।३० रवोर्भावाफलेन ५६ गुणितं ५।५४।१९ इति जातं रवेर्दशाक्रमबलम्‌! एवं सर्वेषाम्‌ 
अकेहोरिति। जब सूर्य की प्रथम दशा हो, या चन्द्र की प्रथम दशा हो तो खगोदयबलांघ्रिः सूर्यादि ग्रहों 
और लग्न का जो बल हो, उसका चतुर्थांश गृहस्थान में स्थापित करे और होरा आदि षड्वर्ग में 
चतुर्थांश का आधा करके स्थापित कर लेवे। उसे सप्तवर्गी में रखे। सप्तवर्गी के अंक को अपने आपने 
बर्ग के स्वामी के षड्बल से गुणा करे। जैसे गृह के स्वामी के षड़बल से लेकर गृहस्थान के अंकों को 
गुणा करे और होरा के स्वामी के बल से होरा में स्थापित अंकों को गुणा कर ले। इसी प्रकार द्रेष्काण 
आदि को भी गुणा करे। इस प्रकार गुणित सप्तवर्ग का योगांश क्रमबल होता है। कई आचार्यो के 
मतानुसार अपने वर्गेश से गुणित गृहादि अंक उनके मूल का योग दशाक्रमबल होता है। उदाहरण :- 
चन्द्रस्थ षड्बलैक्य ६४१४४ ५९ अस्यांध्रिजातो गृहस्थनेबलम्‌ १।४७।२५ अस्यार्द्धजातं ०।५०।१२ 
होराबलम्‌ अधथैत्स्तैवर्गेशनलैर्गुणयेत्‌, यथा चन्द्रस्यगृहेशो बुधस्तस्य षड्बलेन ८१४३८ चन्द्रेस्य गृहेशो 
बुधस्तस्य घडबलेन ८१४३८ चन्द्रेस्य गृहबलं १ ४० २५ गुणितं १३४७४९ होरेशः चन्द्रस्य बलेन 
६।४७।४३ होराबलं ०।५०।१२ गुणितं ५६।६६ एबं द्रेष्काणटीनाम्‌॥ ५॥ 
अथरिष्टभंगे अन्यद्विचारांतर तथा दशाक्रयोक्तबलस्य दाढ्य॑म्‌ अन्योक्ति निराकरणं 
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चाहः भंक्तूरिष्टकृतोहिताहितशुभासत्त्वं चर्नाचोच्चभास्ताद्चस्याश्रयतांविचार्यमतिमान्‌। रिष्टस्यभंगंवदेत्‌ 
्रेष्ठंुष्टहतौदशाक्रमइहौजः श्रीधराद्योदितं कष्टेष्टघ्नबलान्तरात्‌क्वकृतं तद्युक्तिशून्यं त्वसत्‌ ॥ ६॥ 

अथ रिष्ट के भंग में बिचार और दशाक्रमबल की दृढ़ता और मतान्तर का खण्डन किया 
जाता है :- रिष्ट भंग करने वाले गृह के हिताहित का विचार करके हित के लिए इष्ट फल तथा 
अहित के लिए कष्टप्रद पूर्वोक्त इष्टानिष्ट फल का विचार करके मतिमान रिष्ट का भंग कहे। बह 
विचार इस प्रकार करना चाहिए। यह ग्रह शुभ है या अशुभ हे! नीच या उच्च राशि में है, उदय है या 
अस्त है मित्रक्षेत्र में है या शत्रु क्षेत्र में है। इस प्रकार विचार करके रिष्ट का भंग कहे। इस में पुनः इस 
प्रकार विचार करे जो रिष्ट कर्ता शुभ ग्रह या अरिष्ट कारक क्रूरग्रह है, इष्टफल अधिक है या 
अरिष्ट्फल अधिक है, उच्च स्थान में है या नीच स्थान में हैं तात्पर्य यह हुआ कि शुभ ग्रह अरिष्ट 
भंग केंद्र बली है, परन्तु उसका कष्टफल अधिक है। नीचादि स्थान में पड़ा है तो अरिष्टभंगफल को 
प्राप्त करके भी अरिष्टभंग में बली है, परन्तु उसका कष्टफल अधिक है । नीचादि स्थान में पड़ा है तो 
रिष्टभंगफल को प्राप्त करके भी रिष्टभंग नहीं कर सकता है। ऐसा भी धरादि आचायाँ का मत है! 
कहीं पर श्रीपति, महालुभि, दामोदर पद्धतियों में कष्टेटबलान्तसत्कृतब- लंतदसतयुक्तिबाह्यात्वात्‌ ॥ 
इसमें षड्बलैक्य ग्रह का मुख्यनल है। जो ग्रह षड्बल में पूर्णबान्‌ हो और कष्टेष्टांतर से गुणित 
शुन्यबल ही हो जाए तो उनके मतानुसार रिष्टभंग नहीं होता है यह श्री पति आदि पूर्वाचार्यो का मत 
है॥ ६॥ 
अधथान्तरदशा नयनम्‌ :- 
अर्द्धस्यैकभागस्त्रिको णगृहगस्त्यंशस्य चास्तेनगांशस्यांध्रेश्चतुर्रगोनिजगुणेः पक्तैकभेस्याद्ठली। 
अंशादौकुरुरूपामत्रसमतांकृत्वाचनांशछिदामंशध्नाः स्वदशापृथकखलुलवैक्याप्तास्यु रतर्दशाः ॥ ७॥ 

अन्तर्दशा का आनयन :- मूलदशा के स्वामी में युक्त ग्रह अन्तर्दशा का पाचक होता है । 
दशापति से त्रिकोण (९।५) में पड़ा ग्रह तृतीयांश का पाचक होता है। अस्त या सप्तम स्थान में दशा 
के स्वामी से बैठा ग्रह नागांश अर्थात्‌ सप्तमांश का पाचक होता है। दशा व्हे स्वामी से चतुर्थ तथा 
अष्टम में बैठा ग्रह चतुर्थांश का पाचक होता है। अपने गुणों से आरोहावरोह उच्च नीचादि शुभाशुभ 
गुणों से अन्तर्दशा में फलदेता है और एकराशि में दो या अधिक ग्रह हों तो उनमें जो शक्तिशाली हो 
उसकी अन्तर्दशा का मत है कि इस प्रकार ग्रहों की अन्तर्दशा होती है वो असत्य कहते हैं। जिससे 
समस्त ग्रन्थकारों ने लिखा है कि जो ग्रह 'पाँचयति' ग्रह शब्द से ग्रह ही अन्तर्दशा के स्वामी होते हैं। 
लग्न नहीं होता है। अब अन्तर्दशा बनाने में त्रैराशिक का निरूपण करते हैं। दशाक्रमबल पहले ही 
कह दिया गया है, वही अन्तर्दशा में बल होता है। मूलदशापति से जो जो ग्रह-जितने भाग का पाचक 
है। उनका समच्छेद लीलावती में कहा गया है। सूत्र उससे बनावे। समच्छेंदों का परित्याग करे। अंशों 
के योग से भाब देवे। जो लब्धि आए बह भिन्न स्थिति क्रम से अन्तर्दशा होती है॥७॥ 
अथ छिदांसमत्वकरणमुक्तं लीलावत्याम्‌ :- 

अन्योऽन्यहाराभिहतौ हरांशौ राश्योः समच्छेदविद्यानमेनमिति अस्यार्थः। हरांशौ 
अन्योन्यहाराभिहतौकार्यी। एकस्यहरेण अपरस्य हरांशौगुण्यौ अपरस्वहरेण प्रथमस्थ हरांशौगुण्यौ 
एवं कृतेराश्योः समच्छेदविधानं भवति। 
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अथ विदशाद्यानयनं इत्याभ्योविदशास्तथाप्युपदशास्ताभ्यश्चसूक्ष्मफलं पंचांशोन दिनद्वयं 
चकलयांशायुः कृतं दृश्यते पक्षैः खेटलवान्तरेणचभवेन्मासांतर चायुषः प्रोक्तयैस्तुदशादिलग्न-. 
जफलंतेभ्योतिदृग्भ्योनमः॥ ८॥ 

अब लीलावती के अनुसार छेदों का समानकारण निरूपित किया जाता हे :- हर और अंश 
दोनों को अन्यो5न्य हारों से गुणा करे। एक हार से दूसरे के हरांशों को गुणा करे और दूसरे के हार से 
प्रथम के हरांशों को गुणा करे। ऐसा करने से दोनों राशियों का समान हर होता है। जब समच्छेद हो 
जावे तब छेदों का त्याग कर देवे और भिन्न-भिन्न अंशों से दशा को गुणा करे और अंशों के योग से 
भाग देवे तो लब्धि अन्तर्दशा होती है। अब बिदशा आदि द्वारा त्रैराशिक का प्रतिपादन करते हैं :- 

अन्तर्दशा के जो वर्षादि अङ्क हैं उनको मूलदशा के वर्षों से भाग देवे तो अन्तर्दशा में 
विदशादि सिद्ध होती है। उनसे सूक्ष्यफल का प्रतिपादन करे। और भी प्रतिपादन करते हैं :- जब ग्रह 
में एककला ऊन (कम) या अधिक हो तो अंशायु में एक दिन अड्तालीस घड़ी का अन्तर पड़ जाता 
है और ब्रह्म, सौर और आयर्भटटादि सिद्धान्तों में ग्रह का अन्तर अंशो में हो जाता है और मासादि 
अन्तर आयु में होता है। जब जन्मकाल में एकपल के अन्तर होने से लग्न की छः घड़ियाँ होती हैं 
ओर छ: कला से दश दिन का अन्तर होता है। 


इति महाराजाधिराज श्री रणवीर सिंह अज्ञयामहेशविरचितेजातकखंडेदशान्तदंशादि- 
साधनाध्याय एकोनविंश॥ १९॥ 


00 «1७ AR बह; 


॥ अथदशाफलाध्यायोव्याख्यायतेविशंतितमः ॥ 


स्वोच्चस्वराशिनिजभागसुद्ददगृहस्थः समपूर्णवीर्यरचिराबत्निनिः स्वकल्यपे । 
मित्रोच्चभागसहित: शुभदृष्टियुक्तः श्रेष्ठांदंशांविदर्धात स्ववयः सुखेटः ॥ १॥ 
जो ग्रह अपनी उच्चराशि में, अपनी राशि में, अपने नवांश में, मित्र ग्रह की राशि में, षड्नल 
में बली, उदित हों तो बह अपनी दशा में सम्पूर्ण शुभफल प्रद होता हे तथा जो ग्रह मित्र के उच्च में, 
मित्र के नवांश में स्थित होकर शुभग्रह से दृष्ट हो तो बह ग्रह अपनी दशा में श्रेष्ठफतल देता है॥ १॥ 
नीचः शात्रुग्रहप्राप्तः शत्रुत्रिंशांशसूर्यग: । विवर्णरूक्षसंपन्नोदशांकुर्यादशोभनाम्‌ ॥ २ ॥ 
जो ग्रह नीचराशि और शत्रुराशि में, शत्रु के त्रिंशांश में, सूर्य से युक्त, युद्ध के बिवर्ण को प्राप्त 
हों तो बह ग्रह अपनी दशा में अशुभफल देता है॥ २॥ 
तुंगाच्युतस्य 'हिदशासुहृदुच्चांशेऽवरोहिणीमध्या। नीचाद्रिपुनीचांशेग्रहस्यचारोहिणीकष्टा ॥ ३॥ 
जो ग्रह उच्च से परिंच्युत (गिरकर) मित्र के उच्च के नवांश में स्थित हो तो बह अपनी दशा 
के मध्य में फल देता है तथा जो ग्रह नीच से परिच्चुत होकर शत्रु के नवांश में पड़ा हो तो उसकी 
आरोहिणी दशा भी कष्टकारक होती है॥ ३॥ 
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सविता दशाफलानांदाता चन्द्रः प्रबोधयिता। राशिविशेषेणेंदोरतः फलोक्तिर्दशारभ्ये ॥ ४॥ 
सूर्य दशा फल का दाता और चन्द्र का दशाफल को प्रकट करता है इसीलिए दशाकाल में 
जन्मराशि से चन्द्रमा का शुभाशुभ फल कहा गया है॥ ४॥ 
स्त्रीपुत्रमित्रद्रविणोपलब्धिंकर्केहिमांशुः कुरुतेदशायाम्‌। 
जायापशूनांहननेप्रवृत्तिकरोतिपृथवीतनुजस्यगृहे ॥ ५॥ 
जिस ग्रह की दशा के आरम्भ काल में चन्द्रमा हो तो वह स्त्री, पुत्र, मित्र और धन को प्राप्त 
करती है और चन्द्रमा मेष तथा वृश्चिकराशि में पड़ा हो तो स्त्री तथा पुत्र को मारने में प्रवृत्त रहता 
है॥ ५॥ 
सच्छास्त्रमित्राधिगमं करोतिबुधस्य राशोगुरुधाम संस्था: । 
नृपप्रसादं विपुलांचलक्ष्मींशुक्रस्यगेहेफलमेतदेव ॥ ६॥ 
यदि चन्द्रमा मिथुन तथा कन्या राशि में पडा होतो वह श्रेष्ठ शास्त्रज्ञान और मित्र समागम 
करवाता है। वृष, तुला, धन और मीन राशि में चन्द्रमा हो तो बह अपनी दशा में राजा की कृपा तथा 
बड़ी धनसम्पत्ति को प्राप्त होता है॥ ६॥ 
तुषाररश्मिः शनिवेश्मसंस्थः प्रेष्यंमनुष्यंकुरुतेदशायाम्‌। 
अरण्यदुर्गसिथतिमाददातिप्रीतिंमरुद्गेगृहनिर्मित्तौ च॥ ७॥ 
यदि चन्द्रमा मकर और कुम्भ राशि में पड़ा हो तो मनुष्य को दूतकर्म में प्रवृत्त करता है। वन, 
किले और कोटों में निवास के लिए प्रवृत्त करता है और गायों के लिए निवास स्थान बनवाने के लिए 
प्रवृत्त करता है॥ ७॥ 
मित्रोच्योपचयस्थानेत्रिकोणेसप्तमेपि बा। पाकेशवरात्स्थितश्चन्द्रः कुरुतेसत्फलांदशाम्‌ ॥८ ॥ 
जिस ग्रह की दशा प्राप्त हो, उसमें मित्र और उच्चघर में उपचय ३।६।१०।११ स्थानों में और 
त्रिकोण ९।५ स्थान तथा सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में श्रेष्ठफल देता है॥ ८॥ 
ओरोहिणीदशायस्यखेचरः सत्फलप्रदः। सत्फलापचयंकुर्यादशाचेदवरोहिणी॥ ९ ॥ 
जो ग्रह अपनी नीच राशि से लेकर पाँच राशि में स्थित हो तो उसकी दशा शुभ होती है उसका 
नाम रोहिणी दशा है और जो ग्रह उच्च राशि से लेकर पाँच राशि में स्थित हो तो उसकी दशा में श्रेष्ठ 
फल का नाश होता है उसका नाम अबरोहिणी दशा है॥ ९॥ 
अथदशालक्षणम्‌ - 
परमोच्चगतः सौम्यो यदि सर्वगुणान्वितः! सम्पूर्णा सादशातस्य धनसौ भाग्यवर्धिनी ॥ १०॥ 
जो शुभ ग्रह अपने परमोच्च स्थान में विद्यमान्‌ हो तथा वह सम्पूर्ण गुणों से युक्त हो तो उस 
ग्रह की सम्पूर्ण दशा होती है। बह दशा धन और सौभाग्य को देने चाली होती है॥ १० ॥ 
स्वोच्चराशिमः खेटोयदिकिञ्चिद्ठलान्वितः । दशापूर्णाभवेत्तस्यकेवलंधनवृद्धिकृत्‌॥ ११॥ 
जो ग्रह कुछ बलवान्‌ होकर उच्च राशि में पड़ा हो तो बह धन की वृद्धि करने वाली सम्पूर्ण 
दशा होती है॥ ११॥ 
यदि सर्व॑बलाढ्योऽपिनीचराशिगतोगृहः। दशारिक्ताभवेत्तस्यधननाशकरी भवेत्‌ ॥ १२॥ 
जो ग्रह पूर्णनली होकर नीच राशि में पड़ा हो तो बह धन का नाश करने बाली रिक्तादशा 


कहलाती है॥ १२॥ 
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मित्रोच्चांशागतस्यैषाफलंमध्यबलाभवेत्‌। सैवानिष्टबलातस्यदैन्यरोगादि दुःखदा॥ १३॥ 
जन ग्रह मित्र और उच्च के नवांश में पड़ा हो मध्यम फल देने बाला और हीनबली हो तो बह 
दशा अनिष्टफल देने वाली होती है॥ १३॥ 
अथारोहहिण्येवरोहिणी लक्षणम्‌ - 
उच्चाग्रेपज्चमस्थस्यदशास्यादवरोहिणी। तस्यामल्पमवाप्नोतिफलंक्लेशाच्छुभं नरः॥ १४॥ 
जो ग्रह आपनी उच्च राशि से लेकर आगे की पाँच राशियों में स्थित हो तो वह उसकी 
अवरोहिणी दशा होती है। अबरोहिणी दशा में कम फल और कलेश से शुभ होता है॥ १४॥ 
नीचाग्रेपञ्चभस्थस्यदशाचारोहिणीमता। तस्यांशुभफलं श्रेष्ठमल्पेशादेबजायते॥ १५॥ 
जो ग्रहनीच राशि से लेकर आगे की पाँच राशियों में पड़ा हो तो वह उसको आरोहिणी दशा 
होती है। इस दशा में शुभफल और यदि उसका स्वामी अल्पबली हो तो भी शुभ फल होला है॥ १५॥ 
शत्रुनीचांशगस्यैषा किञ्चित्कष्टप्रदाऽधना। मित्रोच्चस्वगूहस्थस्य सैव सम्पूर्णदासमा॥ १६॥ 
यदि शत्रु और नीच के नवांश में आरोहिणी दशा हो तो स्वल्प काष्ट प्रदा, स्वल्पधन देने बाली 
होती है और बही दशा यदि मित्र राशि तथा उच्चराशिगत ग्रह की होतो वह सम्पूर्ण शुभफल देने वाली 
होती है॥ १६॥ 
दशानां सकाल: संज्ञाः पूर्वेर्षिकथिता इमाः ! 
वर्गोत्तममतानांस्युः स्फोताः स्वफलदाश्चताः॥ १७॥ 
प्राचीन ऋषियों ने दशाओं की संज्ञाएँ कही है, जो ग्रह वर्गोत्तम नवांश में पड़े होते हैं उनकी 
सम्पूर्ण दशाएँ शुभ फलों को देनेवाली होती हें ॥ १७॥ 
यद्येकएषशुभदोगृहाधिष्ठितभांशयोः। मिश्रस्यत्तत्फलं तद्वत्सद्वांशेसबलोज्झितमू॥ १८॥ 
जब कोई ग्रह जिस राशि और जिस नवांश में पड़ा हो तो उनमें से एक शुभफल देने बाला 
और एक अशुभ फल देने चाला हो तो मिश्रित फल होता है और श्रेष्ठ राशि और श्रेष्ठनवांश में कोई 
ग्रह पड़ा हो और वह निर्बल हो तो भी दशा का मिश्रित फल होता है॥ १८॥ 
ग्रहाऽशुभफलाभावेदुर्दशाऽपिशुभफप्रदा। स चेह्रुष्टफलाभावेदुर्नलापिशुभप्रदा ॥ १९ ॥ 
जब ग्रह शुभ फल देने वाले स्थान में पड़ा हो तो दुर्दक्षा भी शुभ फल देने बाली होती है और 
शुभस्थान में ग्रह पड़ा हो तो दुर्बल ग्रह भी शुभफल देता है॥ १९॥ 
स चेददुष्टफलाभावे दुःखदैन्याभिवृद्धिकृत्‌। 
श्रेष्ठभावगतः सेटः सुदृशस्तत्फलाद्धकृत्‌ ॥ २० ॥ 
दुर्बलग्रह की दशा दुष्टफल के अभाव में दुःख और दीनता को देती है। यदि ग्रह श्रेष्ठभाव में 
पड़ा हो उसे शुभ ग्रह देखता हो तो आधाफल होता है॥२०॥ 
अथसूर्यदशाफलव्िचारः - 
भानोर्दशायांहिबिदेशवासो भवेत्कदाचिन्ननुमानवानाम्‌ । 
भुवन्हिभुपद्विजवर्यशस्त्रभैषज्यतो ऽतीबधनागमः स्यात्‌ ॥ २१॥ 
सूर्य की दशा में निश्चितरूप में निदेशवास, पृथ्वी, अग्नि राजा, ब्राह्मण, शस्त्रों और औषधियों 
से अत्यन्त धन प्राप्ति होती है॥ २११ 
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मन्त्राभिचारे ५मिरुचिर्विचित्राधात्रीपते: सख्यविधिविशेषात्‌ | 
विख्यातकर्माभिरतिर्मति: स्यादल्पजल्पेचरणेनचिन्ता ॥ २२॥ 
मन्त्राभिचार में बिचित्र रुचिवाला, विशेषकर राजा का मित्र, प्रसिद्ध कामों में प्रीति बाला, 
बुद्धिमान्‌, अधिक बातें करने वाला और रण को चिन्ता से मुक्त रहता है॥ २२॥ 
व्ययश्चदंतो दरनेत्रवाधाकान्तासुते म्योवियुतिश्चिन्ता । 
नृपाग्निचौराहितबन्धुवर्गैः स्वगोत्रजैवाप्रबल: कलि: स्यात्‌॥ २३॥ 
व्यय को प्राप्त, दान्त, पेट और नेत्रों में पीड़ा से पीड़ित, स्त्री, पुत्र वियोग से दुःखी एवं चिन्तित, 
राजा, चोरों, शत्रु, अग्नि और बनधुवर्ग से प्रबल कलह करने बाला होता है॥ २३॥ 
॥ इति सामान्यफलम्‌॥ 
अथविशेषफलमुच्यते - 
दशादिनेशस्यनिजोच्चगस्य स्वधर्मकर्माभिरूचिंकरोति। 
तातारञ्जिद्रव्यग्रहादिलाभं नानासुखानिप्रमदासुतेभ्यः॥ २४॥ 
जब सूर्य अपने उच्च में पड़ा हो उसकी दशा में धर्म-कर्म में रूचि वाला, पैतृक सम्पत्ति, घर 
आदि स्त्री तथा पुत्रों से सुख को प्राप्त होता है॥ २४॥ 
उच्चच्युतस्यातितराममरिष्ठं कष्टंचरोगान्स्वजनैविरोधम्‌ । 
रकेर्दशातीवचतुष्पदानां करोतिहानिं ननुमानवानाम्‌ ॥ २५॥ 
यदि सूर्य उच्च से नीच हो गया हो तो उस की दशा में अत्यन्त अरिष्ट, कष्ट, रोग, अपने 
सम्नन्धियों से विरोध और चतुष्पदों की हानि होती है॥ २५॥ 
कान्ता सुतानां कृति वाहनानां प्रपीडनं स्यान्नयनाननेषु। 
हद्रोगबाधावहुधानराणांवृषाधिरूढस्यरवेर्दशायाम्‌ ॥ २६॥ 
जिस व्यक्ति को वृषराशि के सूर्य की दिशा होती है, उसको स्त्री-पुत्र से कष्ट, कृषिवहन से 
दुःख, नेत्र, मुख तथा हृदय की पीड़ा से दुःखी रहता है॥ २६॥ 
स्यान्मन्त्रशास्त्रोत्तम काव्यकर्ता प्रीतिः पुराणो च भवेन्नराणाम्‌। 
कृषिक्रियाधान्यधनैः सुखानिनृयुग्मसंस्थस्यरवेर्दशायाम्‌॥ २७॥ 
मिथुन राशि के सूर्य की दशा में मन्त्रशास्त्र, काव्य, पुराणादि शास्त्रों का अनुरागी तथा कृषि 
कार्य से धान्य तथा धन को प्राप्त करता है॥ २७॥ 
ख्यातिर्नुपप्रीतिरतीवनित्यं स्त्रीनि्जितत्वं च महत्प्रकोपः । 
सुहज्जनेनूनमतीचपीडाककीधिरूढस्यरवेर्दशायाम्‌ ॥ २८॥ 
जिस मनुष्य को कर्कराशिगत सूर्य को दशा होती है तो वह ख्यातिप्राप्त, राजप्रिय, स्त्री से 
निर्जित, बड़ा क्रोधी, और मित्रों में अत्यन्त कष्ट प्राप्त करता है॥ २८॥ 
दुर्गादण्याच्चकृषिक्रियायांथनान्यनकानिमवन्ति नूनम्‌। 
स्यात्‌ ख्यातिरूच्चैनृपगौरवंचकंठीरवस्याकंदशाप्रवेशे॥ २९ ॥ 
जिस मनुष्य को सिंहराशिगत सूर्य की दशा होती है उसको किलों, वन, कृषि से निश्चितरूप में 
अनेक प्रकार के धनों की प्राप्ति, बड़ी प्रसद्धि और राजसम्मान प्राप्त होता है॥ २९॥ 
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लब्धिः पशूनांचभवेद्दशायां कन्यागतस्यां बुजवान्धवस्य॥ २० ॥ 
जिस व्यक्ति को कन्याराशिगत सूर्य की दशा होती है तो वह कन्याओं का पिता, मान, देवता 
तथा ब्राह्मणों का अर्चक और पशुओं से लाभान्वित रहता है॥ ३०॥ 
कषेत्रात्मजार्थप्रमदासुपीडाचौराग्निभीति च विदेशयानम्‌। 
नीचत्वमुच्चैः खलुमानवानां तुलाधरस्थस्यरवेर्दशायाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिस को तुलाराशि गत सूर्य को दशा हो तो बह घर, पुत्र, धन एवं स्त्री से दुःखी, अग्निजन्य 
भीत, विदेशप्रबासी और नीच भाव को प्राप्त होता है॥ ३१॥ 
नीचांशमुक्तस्यरवेर्दशायां सुखेनलाभः परवञ्चनंच। 
जायानिमित्तोद्यत दुःखलब्धिरनीचैर्भवेत्सख्यविधिनिंतांतम्‌॥ ३२॥ 
नीचांश से रहित सूर्य की दशा में सुख से लाभ, दूसरों को ठगने से धनप्राप्ति, स्त्री के कारण 
दुःख और नीच प्राणी से मैत्री होती है॥ ३२॥ 
नीचाष्टमस्थस्यरवेर्दशायांमुद्विग्नतादोषसमुद्भवः स्यात्‌। 
ष्टष्ठाश्रितस्य ब्रणजन्यपीडापित्रोश्‍श्चवाधानहुधागम्या ॥ ३३॥ 
नीच राशि में, अष्टम भाव में, सूर्य की दशा में, उदासीनता, दोषोत्पत्ति, पीठ में घाव को पीड़ा 
और माता-पिता को अनेक प्रकार का दुःख होता है॥ ३३॥ 
' तेजोव्रशेषभियुतोनितान्तंविषग्निशास्त्रैः परिपीडितश्च। 
पित्राजनन्यागतविचत्तशुद्धिः स्याद्टश्चिकस्थस्यरवेर्दशायाम्‌ ॥ ३४॥ 
जिसको वृश्चिकराशिगत सूर्य की दशा हो तो विशेष तेजस्वी, विष, अग्नि और शास्त्रों से दुःखी, 
पिता तथा माता द्वारा चित्तवृत्तियों की शुद्धि को प्राप्त होता है॥ ३४॥ 
कलत्रपुत्रद्रविणादिसौख्यं स्याद्गौरवं राजकूलाद्‌द्विजे भ्यः। 
संगीतशास्त्रागमसौ ख्यमुच्चैश्चापोपयातस्यरवेर्दशायाम्‌ ॥ २५ ॥ 
जिस को धनुराशि के सूर्य की दशा हो तो वह स्त्री पुत्रादि से सुखी, राजकुल और ब्राह्मणों से 
गौरव को प्राप्त, संगीत विद्या की प्रप्ति से बड़ा सुखी होती है॥ ३५॥ 
जायात्मजद्रव्यसुखाल्पत्तास्यादनल्पपीडायतोनितान्तम्‌ । 
अवेतूपराधीनतयातिचिन्तानक्रोपयातस्यरवेरदशायाम्‌॥ ३६॥ 
जिस व्यक्ति को मकरराशि के सूर्य की दशा हो तो उसको स्त्री पुत्र तथा धन का थोड़ा सुख, 
रोग से अत्यन्त दुःखी, पराधीनता और बड़ी चिन्ता को प्राप्त होता है॥ ३६॥ 
हुद्रोगबाद्यासुतकरित्तकांताचिन्तापरान्नादिसुखं नकिञ्चित्‌। 
शात्रूद्गमश्चाप्यतिदीनतास्यादघटाधिरूढस्यरवेर्दशायाम्‌॥ ३७॥ 
जब कुम्भ राशि के सूर्य की दशा होती है “तो हृदय रोग, कष्ट, पुत्र, धन, स्त्री की चिन्ता, 
परान्न का तनिक भी सुख नहीं, शत्रुओं से भय और अत्यन्त दीनता रहती है॥ ३७॥ 


: 
बृथाटनत्वंननुमानवानांमीनेदिनेशस्थदशाप्रवेशे ॥ ३८॥ 
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मीन राशि के सूर्य की दशा में स्त्री, धन सुख की वृद्धि, प्रतिष्ठा का विस्तार पुत्रादि को ज्वर 
पीड़ा और व्यर्थ का भ्रमण करना पड़ता है॥ ३८॥ 
स्वोच्चस्थितस्याष्टमभावमस्यदशादिनेशेस्यचदोषदास्यात्‌। 
षष्ठास्थितस्यत्रणजातपीड़ा करोतिबाधां चपितुर्जनन्याः ॥ ३९ ॥ 
उच्चराशि में अष्टम भावगत्‌ सूर्य की दशा में दोषोत्पन्न होता है। यदि उच्चराशि के छटे स्थान 
में सूर्य हो तो ब्रणपीड़ा और माता-पिता को कष्ट होता है॥ ३९॥? 
पूर्वभवेत्सूर्यदशाप्रवेशः पित्रोश्चवाद्याविविद्यातदानीम्‌। 
लग्नाद्ृशाकलेशविशेषदत्रीनक्षत्रनाथस्यदशातिशस्ता॥ ४०॥ 
सूर्य को दशा के प्रवेश काल में माता पिता को अनेक प्रकार का कष्ट होता है। यदि लग्न में 
सूर्य नेष्ठ स्थान में पड़ा हो विशेष कलेश देता हे। चन्द्रमा को दशा माता-पिता को शुभफल देती 
है॥ ४०॥ 
॥ इति सूर्यदशाबिचार: ॥ 
चन्द्रदशाफलनि - 
आरोहिणी चन्द्रदशानराणां सर्वार्थसिद्धयैकथिताविशेषात्‌। 
तथावरोहाकुरुतेऽवलम्बं सर्वेषुकार्येषु च बुद्धिमाद्यम्‌ ॥ ४१॥? 
जिन मनुष्यों की चन्द्रमा को आरोहिणी दशा होती है, उनको विशेषरूप में सर्वार्थसिद्धि प्राप्त 
होती है। यदि अवरोहिणी दशा में कार्य सिद्धि में विलम्ब और मन्दबुद्धि हो जाती है॥ ४१॥ 
नक्षत्रनाथस्यदशाप्रवेशेभवेन्नराणांमहतीप्रतिष्ठा। 
मन्त्रित्वमुच्चैर्नृपतेः प्रसादोभूदेवदेवार्चनताप्रवृत्तिः ॥ ४२ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में मनुष्यों को बड़ी प्रतिष्ठा, मन्त्रिपदलाय, राजकृपा की प्राप्ति और देवता 
तथा ब्राह्मण को पूजा में प्रवृत्ति होती है॥ ४२॥ 
सन्मन्त्रविद्याविविधाधनाप्तिर्नानाकलाकौशलशानिताच। 
गन्धैस्तिलैश्चापिफलैः प्रसूनै ्वृक्षैरलंवाद्रविणोपलब्धिः ॥ ४३॥ 
श्रेष्ठमित्र, विद्या, अनेक प्रकार की धनप्राप्ति, अनेक कलाओं में कुशलता, सुगन्धित द्रव्यो, 
तिल, फल और पुष्पों की वृद्धि और वृक्षों से पूज्जी का विस्तार होता है॥ ४३॥ 
ख्यातिः सुकीर्तिविनयाधिकत्वपरोपकारायमतिर्यशश्च। 
इतस्ततः सञ्चलनाप्रियत्वं कन्याप्रजासंजननं प्रियत्वम्‌ ॥ ४४ ॥ 
संसार में प्रसिद्धि, उत्तमयश, नम्रता की वृद्धि, परोपकारष्ठिमति, भ्रमणशीलता, कन्याओं को 
उत्पत्ति और प्रीति का भाव होता है॥ ४४॥ 
जलस्य कर्मण्यतिसादरत्वमालस्यानिद्राकुलताक्षमाच। 
कृष्यादिकर्माभिरुचिः शुचित्वंकफानिलाधिक्यमतीवसत्त्वम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जल सम्बन्धी कार्या में अत्यन्त प्रीति, आलस्य, निद्रा, व्याकुलता और क्षमा को प्राप्त होकर 
कृषिकार्य में अनुरागी, पवित्रता, कफ और शरीर में वायु को अधिकमात्रा होती है॥ ४५ ॥ 
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भवेद्विरोधः स्वजनेनूनं कलिप्रसंगोबहुजल्पताच । 
चित्तस्थितिर्नैवचसाधुकार्येसामान्यतः कोतिमेतदत्र॥ ४६॥ 
अपने सम्बन्धियों से निश्चितरूप में विरोध और झगड़ा होता है। बड़ा बातूनी अच्छे कार्यों में 
अस्थिर चित्तवृत्ति रहती है! यह चन्द्रमा की दशा का सामान्यफल कहा गया है॥ ४६॥ 
मेषेशशांकस्यदशाप्रवेशेयोषात्मजानंदभरोजनानाम्‌। 
विदेशकर्माभिरतिर्व्ययः स्यातृक्रौर्यशिरोरुक्सहजारिवाधा ॥ ४७॥ 
मेष राशि के चन्द्रमा की दशा में मनुष्यों को स्त्री, पुत्रों का आनन्द प्राप्त होता है। बिदेश 
सम्बन्धी कार्यों में प्रीति, व्यय, क्रोध, सिर में रोग और भाईयों को शत्रुओं की पीड़ा होती है॥ ४७॥ 
उच्चाधिरूढस्यदशाजडांशोः कुलानुसार हिददातिराज्यम्‌। 
योषात्रिभूषात्मजगोतुरङ्गगजाप्तिसौ ख्योपचयं जयंच॥ ४७॥ 
बृषराशि के चन्द्रमा को दशा में वृष के तीन अंशों तक हो तो बह अपने कुल के अनुसार 
राज्य (अधिकार) प्राप्त कर लेता है तथा स्त्री भूषण, पुत्र, घोड़ों तथा हाथियों की प्राप्ति, सुख को वृद्धि 
और जय होती है॥ ४७॥ 
मूलत्रिकोणाश्रितशीतरश्मेर्दशाविदेशाभिगमंकरोति। 
कृषेः क्रियाद्विक्रयतो धनाप्तिं कफानिलाप्तिंस्वजनैबिरोधम्‌ ॥ ४८॥ 
तीन अंशों के अनन्तर मूलत्रिकोण में स्थित चन्द्रमा की दशा में विदेश भ्रमण हो जाता है। 
कृषि कार्य तथा क्रय-विक्रय से लाभ, कफ-वायु को प्राप्ति और अपने बन्धुओं से विरोध हो जाता 
हे॥ ४८॥ 


वृषस्यपूर्वार्धगतोहिमांशुः पापान्वितः संजनयेज्जनन्याः । 
मृत्युंपराद्धेजनकस्यसौम्यसंगक्षणान्मृत्युसमानरोगम्‌ ॥ ४९॥ 
यदि चन्द्रमा वृषराशि के पूर्वार्ध में पापी ग्रह के साथ बेठा हो तो चन्द्रमा माता के लिए मृत्यु 
कारक होता है। उत्तरार्ध में पड़ा हो तो पिता के लिए मृत्युकारक और यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा हो 
तो मृत्यु के समान कष्ट देने चाला होता है॥ ४९॥ 


दवंद्धिसंस्थेन्दुदशाप्रवेशेदेवद्विजार्चाधनयोगसौख्यम्‌ । 
स्थलांतरेसंचलनं किलस्यात्सुखेनसम्यङमतिवैभवं च॥ ५०॥ 
मिथुनराशि के चन्द्रमा की दशा में देव ब्राह्मणा को पूजा तथा निश्चित रूप में धन योग का 
सुख मिल जाता है। सुख से वृद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है॥ ५०॥ 
कुलीरसंस्थस्यकलानिधेः स्यात्पाकेपशुद्रव्यकृषिवृद्धि: । 
कलाकलापकलनंचशैलेबनेरुचिर्गुह्यगदप्रकोपः ॥ ५१ ॥ 
कर्क राशि के चन्द्रमा की दशा में पशु-द्रव्य और कृषिकार्य में वृद्धि, कला समूह की प्राप्ति, 
पर्बत और वन में रुचि और गुप्त रोग का प्रकोप होता है॥ ८१॥ 
कठीरवस्थस्यनिशाकरस्यपाकेनरोर्थलभतेचनित्यम्‌। 
श्रेष्ठांप्रतिष्ठांबिकलत्वमंगेऽनंगेपिहीनत्वमनुप्रयाति ॥ ५२ ॥ 
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सिंह राशि के चन्द्रमा को दशा में मनुष्य नित्यप्रति धन प्राप्ति करता रहता है। उत्तम प्रतिष्ठा 
का लाभ, व्याकुलता से कष्ट और कामदेब की हीनता को प्राप्त हो जाता है॥ ५२ ॥ 
कन्यास्थितेन्दोश्चदशाप्रबेशेविदेशयानं वनितोपलब्धि:। 
कलाकलापांमलबुद्धिवृद्धिः स्वल्पार्थसिद्धिशच भवेन्नराणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 2 
कन्याराशि के चन्द्रमा की दशा में विदेशगमन, स्त्री को प्राप्ति, कला के समूह की वृद्धि का 
सामर्थ्य और धन की स्वल्प वृद्धि होती है॥ ५३॥ 
कलानिधेस्तौलिगतस्यपाकेलोलं मनः स्याद्धनिताविषाद: । 
वादश्चकौर्चिद्धनहीनताचप्रोत्साहभंगः खलुनीचसंग:॥ ५४॥ 
तुलाराशि के चन्द्रमा को दशा में मन चञ्चल, स्त्री से वाद-विवाद, किसी से भी झगडा, धन 
को हानि, उत्साह का भंग हो जाना और निश्चित रूप में नीच की संगति हो जाती है॥ ५४॥ 
नीचोपयातस्यविधोर्दशायांस्याद्याधिवृद्धिवंहुधानराणाम्‌ । 
वियोजनं वैवस्वजनेनूनंमानाल्पता$नल्पविकल्पचिन्ता ॥ ५५ ॥ 
बृश्चिक राशि में नौचांशमत्‌ चन्द्रमा की दशा में अनेक प्रकार को व्याधियों की वृद्धि, निश्चित 
रूप में सम्बन्थियो से वियोग, मानहानि और अनेक प्रकार को चिन्ता रहती है॥ ५५ ॥ 
विमुक्तनीचोड्पेतर्दशायां भवेद्धनाप्ति: क्रयविक्रयाभ्याम्‌ । 
मर्मव्यथाधर्मविद्यानमल्पमल्पंचसौख्यंजनमित्रवर्गै: ॥ ५६ ॥ 
नीच अंश के पश्चात्‌ चन्द्रमा को दशा में क्रय-विक्रय (व्योपार) से धन प्राप्ति, संधियों 
(जोड़ों) में पीडा, धर्म को हानि और मित्रवर्ग से बहुतकम सुख मिलता है॥ ५६॥ 
चापोपयातस्यशीतरश्मेर्दशाप्रवेशेगजवाजिवृद्धि: । 
पूर्वार्जितार्थोपहतिनितांतमन्यत्रसौ भागयसुखानिनूनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
धनराशि के चन्द्रमा की दशा में हाथी घोड़ों की वृद्धि, पूर्वाजित धन की हानि, अन्य स्थान में 
सौभाग्य में सुख प्राप्त होता है॥ ५७॥ 
हिमकरस्यदशामकरस्थितै: सुतसुखानिधनागमनानिच । 
वितनुतेतनुतामनिलात्तनोनुदिनंगमनागमनानिवै ॥ ५८॥ 
मकर राशिगत चन्द्रमा की दशा में पुत्र सुख, धनागम, वायु से शरीर निर्बल, और प्रतिदिन 
आना जाना रहता है॥ ५८॥ 
क्रोडेचपीडाव्यसनानिनूनंस्युमानवानांतनुताशरीरे । 
क्रमोपलाञ्धिश्चलितानितांतंदशाप्रवेशेकलशस्थितेंदो: ॥ ५९ ॥ 
कुंभ राशिगत चन्द्रमा की दशा में कमर में पीड़ा, निश्‍्चितरूप में दुर्व्यसन को प्राप्ति, शरीर में 
शिथिलता, उद्यम से लाभ और निरन्तर चञ्चलता बनी रहती है॥ ५९॥ 
वर्गोत्तमस्थस्यघटेहिमाशोर्दशाप्रवेशे बलिभिर्विरोधः । 
कलनत्रमित्रद्रविणात्मरवाद्यै भेवेद्वियोगोदशनास्यपीडा ॥ ६० ॥ 
कुम्भ राशि के वर्गोत्तम में अपने नवांश में चन्द्रमा हो तो किसी शक्तिशाली मनुष्य से शत्रुता, 
स्त्री, मित्र तथा पुत्र आदि से वियोग तथा दोनों और सुख में पीड़ा रहती है॥ ६० ॥ 
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मीनोपयातस्यचशीतभानोर्दशाप्रवेशेहिजलोद्भवार्थः । 
कलत्रपुत्रादिसुखानिनूनं शत्रुक्षयो वुद्धिविर्वृद्धिरुच्चैः ॥ ६१ ॥ 
मीन राशिगत चन्द्रमा की दशा में जलसम्बन्धी कार्य से धन प्राप्ति, स्त्री पुत्र आदि द्वारा 
निश्‍्चितरूप से सुख, शत्रुओं का नाश और बुद्धि को वृद्धि होती है॥ ६१॥ 


वर्गोत्तमस्थस्यझषेहिमांशोर्दशाप्रवेशेमहिषीजाश्वान्‌ । 
पुत्रादितोषं रिपुनाशमुच्चैर्लभेन्मनुष्योयिशो मनीषाम्‌ ॥ ६२॥ 
मौन राशि के प्रथम नवांश में स्थित चन्द्रमा की दशा में भेंसों हाथियों तथा घोड़ों की प्राप्ति, 
पुत्रादि से सुख यश और उत्तम बुद्धि होती हे॥ ६२॥ 
दशाप्रवेशेव्ययभावगेंदोः पापार्जितद्रव्यसमुद्गमः स्यात्‌ । 
क्षीणेरिपुस्थानगेहिमांशोसम्यकफलं प्राग्गदितंतथैव ॥ ६३ ॥ 
द्वादश भाव में स्थित चन्द्रमा की दशा में पाप से द्रव्य लाभ, क्षीण चन्द्रमा छटे स्थान में पड़ा 
हो तो पूर्वोक्तफल पूर्णरूप में होता है। तात्पर्य यह हुआ कि पापकर्म से बहुत लाभ प्राप्त होता 
है॥ ६३॥ 
नौचास्वतस्याष्टमभावगेंदोर्दशाप्रवेशेहिगदोद्‌गमः स्यात्‌। 
चेत्पापयुक्तोनिधनंतदानींजातिच्युतिंवालभते मनुष्यः ॥ ६४॥ 
नीच राशि स्थित अष्टम भाव गत चन्द्रमा की दशा में निश्चित रूप में रोग उत्पन्न होता है। 
यदि पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो मृत्यु को प्राप्त और जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है॥ ६४॥ 
॥ इतिचन्द्रदशाफलम्‌॥ 
अथभौमदशाफलानि :-- 
ताराग्रहाः स्वोच्चगृहादिसंस्थावक्रास्तमानानुमतायदिस्युः । 
मिश्रफलं तेनिजयाककालेयच्छन्तिनूनं सुविधाविचिन्त्यम्‌॥ ६५॥ 
यह चन्द्रमा को दशा का फल हुआ। अब मंगल की दशा का फल निरूपित किया जाता है 
:- यदि भौमादि पाँच ताराग्रह अपने उच्च क्षेत्र मूल त्रिकोण में पड़े हों, चे वक्रगामी और अस्त भी हों 
तो चे मिश्रित फल देले हैं। यह बात निश्चितरूप में बुद्धिमानों द्वारा विचारणीय हैं ॥ ६५ ॥ 
स्यात्पाकेक्षितिनन्दनस्यचधनं शस्त्राच्चधात्रीपते यैंषज्याच्चतुप्पदादपितथानाना विद्यैरुद्यमैः। 
पित्तासूकञ्चरपीडनंक्षितिपतेर्भीतिंनीतिच्युतिं मूर्च्छद्यंचनिजालये कलिरतिप्रोक्तं चफलंसूरिभिः ॥ ६६॥ 
मंगल की दशा में मनुष्यों को शस्त्रों राजा, वैद्य, विद्या चतुष्पदो और अनेक प्रकार से तथा 
उद्यम से धन लाभ होता है। पित्त रूधिर की पीड़ा, राजभय और नीतिभ्रष्ट, मूर्छादि रोग, और अपने 
घर में कलह होता है। इस प्रकार का फल पण्डितों ने बताया है॥ ६६ ॥ 
मूलत्रिको णोपगतस्यपाकेक्षोणीसुतस्यात्मजदारसौ ख्यम्‌। 
अर्थोपलब्धिः खलुसाहसेनराणांगणेचारुयशोविशेषात्‌॥ ६७॥ 
यदि मेषराशि के मूलत्रिकोण मंगल स्थित हो तो उसकी दशा में पृथ्वी, पुत्र, पौत्र तथा स्त्री का 
सुख, हठ करने तथा उत्साह से धन का लाभ और युद्ध में उत्तम लाभ होता है॥ ६७॥ 
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मेषोपजातस्य चभूसुतस्थस्युः पाककालेकिलमङ्गलानि। 
स्यात्संततिः साहसमग्निबाधानानाविद्यारातिसमुद्धवः स्यात्‌ ॥ ६८॥ 
मेष राशि में स्थित भौम की दशा में निश्‍्चितरूप में मङ्गल कार्य सन्तान होती है। हठ और 
अग्नि से कष्ट और अनेक प्रकार के शत्रु हो जाते हें॥ ६८॥ 
वृषस्थितस्यावनिनन्दनस्यपाकप्रवेशेपुरुषः सहर्ष: । 
अनल्जल्पोगुरुदेवभक्तः परोपकारादरतासमेतः॥ ६९॥ 
वृषराशिस्थ मङ्गल की दशा में मनुष्य हर्षित, बातूनी, गुरु तथा देवता का भक्त और 
परोपकारप्रिय होता है॥ ६९॥ 
युग्मस्थितोर्वीतनयस्यपाके प्रवासशीलोनिलपित्तकोपः ! 
बहुव्ययः स्यात्स्वजनैविरोधोनरः कलाज्ञोनितसंविधिज्ञः॥ ७०॥ 
मिथुन राशि के भौम की दशा में विदेश में निवास की इच्छा रखने वाला, वायु और पित्त को 
प्राप्त, अति व्ययशील, सम्बन्धियों के साथ कलह तथा विरोध को प्राप्त, काल का ज्ञान तथा विशेष 
रूप में विधिविधान का मर्मज्ञ होता है॥ ७०॥ 
कर्कस्थेभौमस्यभवेद्धदशायामुद्यानवन्हिप्रभवार्थयुक्तः । 
नरोहिदारासुतदूरवर्ती क्लेशोपलब्धेर्लहीनमूतिः ॥ ७१॥? 
कर्क राशिगत भौम की दशा में वन, बागों और अग्नि कार्य से धन की प्राप्ति, स्त्री-पुत्रों से दूर 
रहने बाला और शारीरिक नल की हानि को प्राप्त होता है॥ ७१ ॥ 
संत्यक्तनीचांशकुजस्थपाकेख्यातः पुमानसर्वगुणोपपन्नः। 
चतुष्पदाढ्योबलवानकस्मात्‌ प्रजायेतगुह्यरुजाभिभूतः ॥ ७२ ॥ 
कर्क राशि के अट्ठाईस अंश के पश्चात्‌ भौम हो तो वह पुरुष प्रसिद्ध, समस्तगुणों से 
विभूषित, चतुष्पदों का स्वामी और अकस्मात्‌ गुह्य (गुप्त) रोग से ग्रस्त हो जाता है॥ ७२॥ 
सिंहास्थित क्षमातनयस्थपाके नूनंभवेन्नायकताबहूनाम्‌ । 
कान्तासुताच्चैश्चवियोगनाचवाद्यातथाहेतिहुताशजाता ॥ ७३ ॥ 
सिंह राशि गत भौम को दशा में निश्चितरूप में बहुत से लोगों का नायक होता हे स्त्री, पुत्र 
आदि से वियुक्त तथा नीचों की बाधा तथा सांप और अग्नि से कष्टित हो जाता है ॥ ७३॥ 
कन्यानुजातावनिनन्दतस्यपाकेसदाचारपरोनरः स्यात्‌ । 
सज्ञक्रियायामपिसादरश्चदारात्मजीर्वीधनधान्यसौख्यम्‌ ॥ ७४॥ 
कन्या राशि में मङ्गल की दशा में मनुष्य सदाचारी यज्ञादि धार्मिक क्रियाओं में अनुरक्त, स्त्री, 
पुत्र, पृथ्वी धन तथा अन्न के सुख को प्राप्त होता है॥ ७४॥ 
तुलागतेलासुतपाककालेस्याद्द्रव्यभार्यावियुक्तेहिमर्त्यः । 
चतुष्पदाभावर्कलिप्रसंगैर्हतोत्सबौवैविकलाङ्गयष्टिः ॥ uh 
तुलाराशि के भौम की दशा में मनुष्य धन, स्त्री से वियुक्त, चतुष्पदों से रहित, कलह-प्रसङ्ग में 
उत्साह से रहित और शारीरिक व्याकुलता को प्राप्त होता है ॥ ७५ ॥ 
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पुमान्‌ भवेद्टृश्चिकराशिगतस्य भौमस्य पाकेकृषिकर्मकर्त्ता । 
स्वसंग्रहेजातमनः प्रवृत्तिद्वैषीबहुनामतिजल्पकश्च॥ ७६॥ 
वृश्चिक राशि के भौम को दशा में मनुष्य कृषिक धनसंग्रहशील मानसिक प्रबृत्ति वाला, अधिक 
व्यक्तियों से द्वेष करने वाला और बड़ा बातूनी होता है॥ ७६॥ 
धनुद्ध॑रस्थस्यधरासुतस्यपाकप्रवेशेद्विजदेवभक्तः। 
नरोनरेन्द्राप्तमनोरथः स्यात्कलिप्रसंगोपहतोत्सवश्च ॥ ७७॥ 
धनुराशि में स्थित भौम को दशा में व्यक्ति ब्राहमण और देवताओं का भक्त राजा के समान 
मनोरथ सिद्ध करने योग्य और लड़ाई आदि में उत्साहहीन हो जाता है॥ ७७॥ 


वक्रस्यनक्रोपगतस्यपाकेराज्योपलब्धिः स्वकुलानुमानात्‌। 
युद्धेकिबादेविजयोनितान्तं सद्रत्नचामीकरचाजीसौख्यम्‌ ॥ ७८॥ 
मकर राशिस्थ भौम की दशा में अपने कुल के अनुसार राज्य लाभ, युद्ध और बिबाद में 
निरन्तर विजय प्राप्ति, उत्तम रत्न स्वर्ण और घोड़ों का सुख प्राप्त होता है॥ ७८॥ 


उच्चांशमुक्तस्यमहीसुतस्यपाकेप्रयत्नात्सलुकार्यसिद्धिः । 
शस्त्राद्भवेत्‌श्वापदतो ऽपिभीतिः सन्तोषजल्पत्वमहाप्रयासः ॥ ७९॥ 


उच्चांश से रहित मकर राशि में भौम को दशा में यत्न करने से कार्यसिद्धि शस्त्रों तथा व्याघ्र 
से भय, सन्तोष और विवाद और बड़ा प्रयत्न होता है॥ ७९॥ 


आचारहीश्चसुतादिचिन्तावहुव्ययोद्वेगसमाकुलत्वम्‌। 
कुम्भोपयातस्यचमंगलस्यस्यात्पाककालेफलमेतदेव ॥ ८० ॥ 


कुम्भ राशिगत भौम की दशा में आचार हीन, पुत्रादि की चिन्ता से चिन्तित, अति व्यय करने 
बाला और उदासीन होता है॥ ८०॥ 


मोनोपयाताबनिनंदनस्यदशाप्रचेशेहिसुतादिचिन्ता। 
व्यायामयत्वंचक्रमोपलब्धिरविचचिकादद्रुविदेशवासा: ॥ ८ १॥ 
मीन राशि भौम की दशा में पुत्रादि की चिन्ता, धन-व्यय, रोग, उद्यम से धनलाभ, फोड़े और 
दद्रु की पीड़ा और विदेश में वास होता है॥ ८१॥ 
संग्रामसंप्राप्तजयाधिशालीवलान्वितोऽत्यन्तगुणाभिरामः। 
वर्गोत्तममांशस्थितभूसुतस्यपाकेचनानाविधवस्तुलबन्धिः ॥ ८२॥ 
यदि वर्गोत्तम में भौम पड़ा हो तो उसकी दशा में संग्राम विजयी, बलशाली, अत्यन्त गुणी और 
अनेक प्रकार की वस्तुओं से लाभान्वित होता है॥ ८२॥ 
नीचांशसंस्थस्थकुजस्थपाकेवृथाटनत्वंमनसोविषादः। 
फलोन्मुखं कार्समतीबदूरेनीचत्वमुच्चैविंगताधित्वम्‌॥ ८३॥ 
नीच नवांश या कर्कराशि के नवांशगत भौम की दशा में व्यर्थ श्रमण, चित्त में विचार, प्राप्त 
होने वाला फल भी दूर हो जाता है। वह नीच भाव को प्राप्त और अधिकार से बञ्चित हो जाता 
है॥ ८३॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


बिंशऽध्यायः ५२५ 


मूलत्रिकोणेच्चगृहस्थितस्यकुजस्यकर्माधिगतस्यपाके | 
राज्योपलाब्धिर्विजयोरिपुभ्यः सद्दाहनालंकरणानिनूनम्‌ ॥ ८४॥ 
मूलत्रिकोण और उच्च में दशमस्थानगत भोम को दशा में राज्य की प्राप्ति, शत्रुओं पर विजय 
और निश्चितरूप में उसके पास उत्तम वाहन और भूषण हो जाते हैं॥ ८४॥ 
॥ इतिभौमफलम्‌ ॥ 
अथबुधदशाफलानि :- 
विद्याविवेकप्रभुतासमेतः कृषिक्रियायज्ञविधानचित्तः मादाप्तथनश्चनूनंभवेन्मनुष्यः शशिजस्यपाके ॥ ८५ ॥ 
बुधदशा का फल :- बुध की दशा में विद्या, विवेक, प्रभुसम्मन्नला, कृषिकार्यं और यज्ञविधान 
में अनुराग और निश्‍्चितरूप में बड़े उद्यम से धन को प्राप्त कर लेता है॥ ८५॥ 
शिल्पादिकर्मण्यतिकौशलंस्यान्नित्योत्सवोत्कर्षविशेष एव। 
सद्वाद्यगीताभिरुचिर्नवीनसद्धाण्डभूषागृहनिर्मितत्वम्‌ ॥ ८६॥ 
शिल्पादि क्रियाओं में कुशलता की प्राप्ति, नित्य प्रति उत्सकों में सम्मेलन, उत्कृष्टता ककी 
प्राप्ति, बढ़िया बाजे, नवीनपात्र, भूषण से सुख घर बनाने का सुअवसर और साधन प्राप्त होते हैं॥ ८६॥ 
कुतूहलैर्भाषणहास्यहर्षेः कालक्रमत्वं विनयोपलब्धिः। 
आचार्य विद्वदुरुसंसमत्वंकलत्रपुत्रादिसुखो पलब्धि | :॥ ८७॥ 
कुतूहलपूर्ण, वार्तालाप, हास्य, व्यङ्गय और मनोविनोद से समय यापन, नम्रता, आचार्य, 
गुरूजनों, विद्वानों से विचार, बिनिमय, परामर्शादि स्त्री तथा पुत्र से सुख की प्राप्ति होती है ॥ ८७॥ 
पीडापिगाढाकफवातपित्तैरसंचयो ऽर्थस्यचसौम्यपाके । 
बलाबलत्वं प्रविचार्यसर्वं शुभाशुभत्वं सुधियाविचिन्त्यम्‌॥ ८८॥ 
कफ, वात और पित्त से बड़ा कष्टित, धनसञ्चय से रहित, तथा बुध का बलाबल देखकर 
विद्वानों को बुध का शुभाशुभ फल कहना चाहिए॥ ८८॥ 
मेषस्थशीतद्युतिसूनुपाकेनैकत्रसंस्थानकरोनर : स्यात्‌। 
स्तेयानृतद्यूतशठत्वयुक्तोविमुक्तसौजन्यविधिस्तुनिः स्वः ॥ ८९॥ 
विशेषफल :- मेषराशि स्थित बुध की दशा में मनुष्य एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकता। वह 
चोरी करने, झूठ बोलने, जुआ खेलने, धूर्तता करने में सँल्लान, मैत्रीं भाब शून्य और धर्म भ्रष्ट होता 
है॥ ८९॥ 
वूषाधिरूढस्यजडांशुसूनोर्दशाप्रवेशेव्ययकृन्मनुष्यः । 
मानुस्त्वनिष्टश्चकलत्रपुत्रमित्रादिचिन्तागलरुकभयात्तः ॥ ९० ॥ 
बुषराशि गत बुध की दशा में अतिव्यय, मातृ अनिष्ट, स्त्री, पुत्र मित्रादि को चिन्तो से चिन्तित 
गल रोगी और भय से पीड़ित रहता है॥ ९०॥ | 
इन्द्राधिसंस्थस्यबुधस्यपाकेत्वनेकवार्त्तावहुजल्पकर्ता । 
दारात्मजातिसुखोपपन्नोनूनंजनन्याश्चसुखेनहीनः ॥ ९१ ॥ 
मिथुनराशिगत बुध की दशा में, बातूनी, बकवास करने वाला, स्त्री पुत्र और जाति से सुखी 
और निश्चितरूप में मातृसुख से बञ्चित रहता है॥ ९१॥ 
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कर्काश्रितस्येन्दुसुतस्यपाकेबिदेशवासाऽल्पसुखोविरोधिमित्रैश्च । 
सत्यकाव्यकालाजितार्थोऽत्यर्थ॑मनुष्योव्यवसाययुक्तः ॥ ९२॥ 
कर्कराशिगत बुध की दशा में परदेश वास, स्वल्पसुख, मित्रों द्वारा बिरोध, श्रेष्ठ काव्यकला से 
धन का लाभ और बड़े व्यबसाय से लाभ मिलता है॥ ९२॥ 
सिंहस्थितस्येन्दुसुतस्यपाकेलोलभवे्वै भवमेवधेर्य्यम्‌ । 
स्वपितृदारात्मजसौख्यहानि: स्यान्मानवानांमतिहीनताच॥ ९३॥ 
सिंह राशिगत बुध की दशा में, ऐश्वर्य, धैर्य, चञ्चलता, अपने मित्र, स्त्री और पुत्र की हानि 
और बुद्धिहीनता को प्राप्त होता है॥ ९३॥ 
उच्चाश्रितस्येन्दुसुतस्यपाकेस्यान्मानबोवैबहुवै भवाळयः । 
लेखक्रियाकाव्यकलानुरक्तोजितारिपक्षश्चसुनीतियुक्त: ॥ ९४ ॥ 
कन्याराशि के उच्चांश में स्थित बुध की दशा में मनुष्य बड़ा वैभवशाली, लेखक और 
काव्यकला में कुशल शत्रुपक्ष को जीतने बाला और श्रेष्ठनीतिनिपुण होता है॥ ९४॥ 
मूलत्रिकोणोपगतस्यपाकेविवेकविद्यादिगुणै: प्रपूर्णः । 
विदेशयानानुरतोनरः स्यात्पराक्रमादाप्तधनोविधिज्ञः ६ २५॥ 
कन्या राशि के मूलत्रिकोण में स्थित बुध की दशा में व्यक्ति विवेक, विद्यादि गुणों से परिपूर्ण, 
विदेश प्रवास की इच्छा वाला, पराक्रम से अजित धनवान्‌ और विधि-विधान का ज्ञाता होता है॥ ९५॥ 
तुंगत्रिको णाक्रमणप्रकर्तुर्बुधस्यपाकेपशुसौख्यहानि: । 
स्वबन्धुवैरंविकलत्वमङ्गेकलिप्रसंगेतिविहीनतास्यात्‌ ॥ ९६ ॥ 
कन्या राशि में उच्च और त्रिकोणांशों के पश्चात्‌ बुध की दशा में पशुओं के सुख की हानि, 
अपने बन्धुओं के साथ शत्रुता, अंगों में व्याकुलता और झगड़े के प्रसंग में हानि होती है॥ ९६॥ 
तुलागतस्तेंदुसुतस्यपाके स्यात्क्षीणतादूडस्मतियाग्विलासे । 
शिल्पादिकर्मण्यतिनेपुणंचवाणिज्यतो ऽर्थः पशुपीडनञ्च॥ ९७॥ 
तुलाराशि के बुध को दशा में नेत्र, बुद्धि और बाग्विलास में क्षीणता, शिल्पादि व्यवसाय में 
निपुणता, व्यापार से धनलाभ और पशुओं को पीड़ा होती है॥ ९७॥ 
पाके भवेद्दश्चिकामसंस्थितस्यमृगाङ्कसूनोर्मनुजोल्पतुष्टः । 
आचारकर्मक्रमणातुरक्तोव्ययेनयुक्तः स्वजनैवियुक्तः ॥ ९८॥ 
वृश्चिक राशि में स्थित बुध को दशा में थोड़ा सन्तोष, आचार कर्म करने में तल्लीन, 
व्ययशील और सम्बन्धियों से रहित होता है॥ ९८॥ 
शरासनाध्यासनतांगतस्यबुधस्यपाकेबहुनायकः स्यात्‌। 
मन्त्री चनामद्दयतासमेतः कृषिकियावित्तयुतोमनुस्यः ॥ ९९॥ 
धनुराशि में स्थित बुध की दशा में बहुजननायक, राजा का मन्त्री, दो नामों से प्रसिद्ध, कृषिकर्म 
से धन लाभ को प्राप्त करता है॥ ९९॥ | 
मृगाङ्गसनोहिमृगस्थितस्यपाके भवेद्भूरिऋणंनराणाम्‌। 
बनहाटनवैकष्टत्वमुच्चैर्नीचैश्चसख्यंमतिहीनताच॥ १००॥ 
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मकर राशि के बुध की दशा में मनुष्य अतिऋणी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अतिभ्रमणशील, 
बड़े कपटी, नीचों से मित्रता करने बाले और बुद्धिहीन हो जाते हैं॥ ९००॥ 
सोम्यस्य क्कुम्भोपगतस्यपाकेतिहीनतेजामनुजोतिनिः स्वः। 
मित्रादिपीडापरिपीडितात्माबिदेशयानव्यसनानुरक्तः ॥ १०१॥ 
कुम्भ राशि में स्थित बुध की दशा में मनुष्य तेज रहित, निर्धन, मित्रों के कष्ट से कष्टित, 
विदेश भ्रमणशील और व्यस्नी होता है॥ १०१॥ 
नीचांश संस्थस्य बुधस्य पाके विवेकसत्योपहतोहिमर्त्य: । 
स्थानान्तरस्थोब्यबसायशील: स्यादल्पलाभः कृशकायकान्ति:॥ १०२॥ 
मीन राशि के नीचांशों के मध्य में पड़े बुध की दशा में मनुष्य विवेक और सत्य से रहित, 
स्थानान्ता को प्राप्त होने बाला, उद्यमशील, थोड़ा लाभ प्राप्त करने बाला, कृश शरीर और कान्ति वाला 
होता है ॥ १०२॥ 
॥ इति बुधफलम्‌॥ 
अथगुरुदशाफलानि :- 
दशाप्रवेशेत्रिदशाचितस्यभूपप्रधानाप्तमनोरथः स्यात्‌) 
सत्कर्मधमागमशास्त्रवेत्ताभवेन्मनुष्य: सततंचिनीतः ॥ १०३॥ 
बृहस्पति की दशा के प्रबेश में राजा ओर मन्त्री से सतत लगातार मनोरथ सिद्धि करने बाला, 
श्रेष्ठ कर्म करने वाला, धर्मशास्त्र का ज्ञाता और निरन्तर विनीत होता है॥ १०३॥ 
यज्ञादिकर्मण्यतिसादरत्वं भवेत्प्रवृत्तिद्विजदेवभक्तौ । 
अत्यर्थमर्थो विभुतादिविशेषः पुत्रादितोषः पुरुषस्यनूनम्‌॥ १०४॥ 
यज्ञादि कर्मों में अत्यन्त श्रद्धालु, ब्राह्मण और देवताओं की भक्ति में लगातार प्रवृत्त, बड़े धन 
और ऐश्वर्य को प्राप्त करके निश्चितरूप में पुत्रादि से सुख को प्राप्त होता है॥ १०४॥ 
भूम्यम्बराश्वादिसुखोपलब्धिर्बलोपपन्नः कुलधूर्यनाच । 
गतागतागामिविचारणोच्चैः सत्संगतिश्चारुमतिर्धृतिश्च ॥ १०५ ॥ 
भूमि, वस्त्र, अश्वादि के सुख एवं बल से युक्त, कुल में प्रधान, भूत, भविष्य और वर्तमान का 
विचार करने वाला, श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति में रहने वाला, उत्तम बुद्धिमान्‌ और धैर्यशाली होता 
है॥ १०५॥ 
दाहादि पीडापिगलेकदाचिद्विरुद्धमावस्थितितोविचित्यम्‌। 
सामान्यमेतत्फलमुक्तमार्यैर्वक्ष्येधुनायत्प्रतिराशिषूक्तम्‌ ॥ १०६॥ 
दाहादि पीड़ा भी कभी कभी गले में होती है, स्थान में विरोध हो जाता है, यह सामान्य बल के 
अनुमान से बृहस्पति की दशा का फल कहा गया है। अब प्रत्येक राशि के अनुसार विशेष फल का 
निरूपण किया जाता है॥ १०६॥ 
दशाप्रवेशे त्रिदशाचितस्यमेषोपयातस्यभवेन्नराणाम्‌। 
धनंधनेशाद्वहुनायकत्वं कलत्रपुत्रादिसुखोपलब्धिः ॥ १०७॥ 
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मेष राशि में स्थित गुरु की दशा में धन को प्राप्ति, असंख्य मनुष्य की नायकता और स्त्री 
पुत्रादि का सुख प्राप्त होता है॥ १०७॥ 
वृषोपयातस्यचगीष्पतेः स्याद्दशाप्रवेशेपुरुषो इतिदुःखी । 
विदेशवासीबहुसाहसश्चवित्ताल्यतावित्तगतोत्सवश्च॥ १०८ ॥ 
वृषराशि के बृहस्पति की दशा में मनुष्य दुःखी, विदेशवासी, अतिहठी, कम पैसे बाला और 
अधिक व्यय करने में तत्पर रहता है॥ १०८॥ 
युग्मोपयातस्यबृहस्पतेश्चदशाप्रवेशे पुरुषोऽशुचिः स्यात्‌ ! 
मात्राचगोत्रप्रभवैर्विरोधीकलत्रवादातिविषादतप्तः ॥ १०९॥ 
मिथुन राशि के बृहस्पति की दशा में मनुष्य अपवित्र, माता तथा अन्य सम्बन्धियो का विरोधी 
और स्त्री के विवाद से अत्यन्त दुःख को प्राप्त होता है॥ १०९॥ 
वाचस्पतेरुच्चसमाश्रितस्यस्यात्पाककालेकिलराज्यलब्धिः । 
विशिष्टनाम्नाप्रथितत्वमुच्चैश्चसख्यंबहुवैभवं च॥ ११०४ 
कक राशि के उच्चांश में स्थित बृहस्पति की दशा में निश्चितरूप में राज्य को प्राप्ति होती है। 
बह विशेष नामान्तर को प्राप्त, महान्‌ व्यक्तियों का मित्र और बड़ी ऐश्वर्यशाली होता है॥ ११०॥ 
वाचांपतेरुच्चसमुत्थितस्यपाकप्रवेशेपितृमातृदुःखी । 
पूर्वार्जितद्वव्यपरिक्षयेणतप्तश्चनानाव्यसनाभिभूतः ॥ १११ ॥ 
कर्क राशि के उच्चांशों के बृहस्पति की दशा में माता-पिता से दुःखी, पूर्वाजित धन का नाश, 
और अनेक दुर्व्यसनों से दुःख को प्राप्त होता है॥ १११॥ 
` सिंहस्थितस्यामरपूजितस्यपाकप्रवेशेधनवान्‌वदान्य: । 
नृपाप्तमानोननुमानवः स्याज्जायातनूजानुज जातहर्ष: ॥ ११२ ॥ 
सिंह राशिस्थ बृहस्पति की दशा में मनुष्य धनवान्‌, श्रेष्ठ, राजमान्य, स्त्री पुत्र और भ्राता से सुख 
को प्राप्त होता है॥ ११२॥ 
कन्याधिरूढस्यगुरोर्दशायांभवेन्मनुष्योनृपलब्धमानः । 
कान्तासुतावाप्तसुखः कदाचिच्छूद्रादिनीचैः कलहप्रसक्तः ॥ ११३॥ 
कन्याराशि के बृहस्पति की दशा में मनुष्य राजमान्य, स्त्री पुत्र से सुखी और कभी-कभी शूद्रादि 
नीचजनों से लड़ाई झगड़े को प्राप्त हो जाता है॥ ११३॥ 
तुलास्थ दम्मोलिभृदीज्यपाकेविवेकहीनः प्रमितान्नभोक्ता। 
कलत्रपुत्रैः कृतशत्रुभावश्चोत्साहहीनोननुमानवः स्यात्‌॥ ९१४॥ 
तुला राशि के बृहस्पति की दशा में मनुष्य विवेकहीन, स्वल्पभोजी, स्त्री पुत्रों का शत्रु और 
साहस हीन होता है॥ १६४॥ 
बृहस्पतेः वृश्चिकराशिगतस्यदशाप्रवेशेमतिमान्समर्थः । 
. प्राज्ञ: सुतोत्साहयुतोविनीतोऽनृणीभवेन्नानियमेनहीनः॥ ११५॥ 
वृश्चिक राशिस्थ बृहस्पति की दशा में मनुष्य बुद्धिमान्‌, समर्थ, चतुर सुत्तादि के उत्साह से 
युक्त, विनम्र, ऋणमुक्त और नियमहीन होता है॥ १६५॥ 
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मूलत्रिकोणांशगतस्यपाकेगुरोर्दशायां मतिमान्मनुष्यः । 
स्यान्मण्डलीकोयदिवाप्रधान: पित्रान्बित: स्त्रीवचनानुषक्त:॥ ११६ ॥ 
धनु राशि के गुरु को दशा मैं मनुष्य बुद्धिमान्‌, मण्डल का राजा या प्रधान, पिता से युक्त और 
स्त्री के बचनों में अनुरक्त होता है॥ ११६॥ 
नरवांशकेम्यः परतश्चचारेसंस्थस्यदेवेन्द्रगुरोर्दशायाम्‌। 
कृषिक्रियायज्ञचतुष्पदेषुभवेन्मनुष्यस्यमनः प्रवृत्तिः ॥ ११७॥ 
धनुराशि के बीस अंश से पश्चात्‌ गुरु की दशा में, कृषि कर्म, यज्ञकर्म और चतुष्पदों में मन 
की प्रवृत्ति वाला होता है॥ ११७॥ ? 
नीचांशसंस्थस्यमृगान्वितस्यगुरोर्दशायांपरकर्मकतां । 
मर्त्योभवेज्जाठरगुह्यरोगीसा्ळ॑ वियोगीधनबान्धबैश्च॥ ११८ ॥ 
मकरराशि के नीचांश में बैठे गुरु की दशा में मनुष्य परकर्म करने चाला, पेट और गुह्य अंगों 
के रोग से दुःखी तथा धन और सम्बन्धियों से वियोग को प्राप्त होता है॥ ११८॥ 
वाचस्पतेर्नीचलवोजझितस्यपाकेनिषादात्कृषिततोधनाप्तिः । 
भूमीरुहे भ्योजनवंचनाद्वकलेशोपलब्धिर्ननुमानबस्य ॥ ११९॥ 
नीच अंशों के पश्चात्‌, मकर राशिगत बृहस्पति की दशा में नीच व्यक्ति को कृषि और वृक्षो 
से लाभ होता है और दूसरों के साथ वञ्चना करने से क्लेश को प्राप्त होता है॥ ११९॥ 
पाकप्रबेशेकलशस्थितस्यवाचामधीशस्यनरः कलाज्ञः। 
विद्याप्रसिद्धार्थमहामतिः स्यात्कान्ताविलासानुरतोनितान्तम्‌ ॥ १२०॥ 
कुम्भराशि के बृहस्पति की दशा में मनुष्य कला का ज्ञाता, विख्यात, विद्वान्‌, धनवान्‌ और 
निरन्तर स्त्री के विलास से युक्त रहता है॥ १२०॥ 
झषोपयातस्य चगीष्पतेः स्याद्दशाप्रवेशेपुरुषोमनस्वी। 
सन्मानसूनुप्रमदादिसं पद्राजान्वयोपात्तमहासुखश्च॥ १२१॥ 
मीनराशिस्थ बृहस्पति की दशा में मनुष्य मनस्वी, श्रेष्ठ, सम्मानयुक्त, स्त्री और सम्बन्धियों से 
सुखी और राजकुल से सदैव सम्मानित रहता है॥ १२१॥ 
॥ इतिगुरुदशाफलम्‌॥ 
अथशुक्रदशाफलानि :- 


दैत्यामात्यः स्वीयपाकप्रवेशेयोषाभूषारत्नवस्त्रोपलन्धिम्‌। 
नानामानं मानवानां प्रकुर्यात्कदर्पस्याम्युद्रमात्सौख्यमुच्चैः ॥ १२२॥ 
शुक्र अपनी दशा में स्त्री, रत्न और वस्त्रों का लाभ देता है। अनेक प्रकार के मान सम्मान, 


कामदेव की वृद्धि, महान्‌ पुरुषों से सुख प्राप्त करता है॥ १२२॥ 


गीतेनृत्येत्यंतसंजातहर्षोविद्याम्यासप्रीतिकृच्चारुशीलः । 


॥ १२३॥ 
शुक्र की दशा में प्राणी संगीत और नृत्य से अत्यन्त हर्ष को प्राप्त करता है। विद्याभ्यास, प्रीति, 
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सुन्दर स्वभाव, प्रबलबुद्धिमान्‌ , अन्नदान में प्रवृत्त तथा वस्तुओं के क्रय और विक्रय में चतुर होता 
है॥ १२३॥ 
गोवाहने भ्योननुनंदनभ्यः सौख्यंभवेन्नदनंदनेभ्यः । 
पूर्बार्जितस्यद्रविणास्यलन्धिः कलिः कुलेस्याच्चलनात्स्थलाच्च ॥ १२४ ॥ 
शुक्र को दशा में मनुष्य गौओं, वाहनों, पुत्रं, पुत्रियों से सुखी और पूर्वसम्पादित धन को प्राप्त 
कर लेता है। उसे अपने कुल, घर और मार्ग स्थान में लड़ाई का सामना करना पड़ता है॥ १२४॥ 
कफानिलाभ्यां किलनिर्बलंस्यात्कलेवर' नीचरतिश्चवैरम्‌। 
मित्रादिचिन्तापरितप्तमेवचित्तं चसख्यं कुजनैः कदाचित्‌ ॥१२५॥ 
शुक्र कौ दशा में कफ और वायु से निश्‍्चितरूप में शरीर निर्बल होता हे! नीचों से मित्रता 
और शत्रुता, मित्रादि की चिन्ता से मन परितप्त और कभी दुष्टजनों से मित्रभाव हो जाता है॥ १२५ ॥ 
सामान्यतः प्रोक्तमिदं सितस्सयदशाफलं पूर्वमुनिप्रणीतम्‌। 
अथोच्यतेऽन्रप्रतिराशिजातं फलं प्रयोज्यं बलतारतम्यात्‌ ॥ १२६॥ 
शुक्र का यह फल बलानुमान से पूर्वमुनियों ने कहा है। अब प्रत्येक राशिगतफल का निरूपण 
किया जाता है। वह भी बतानुक्रम से वर्णनीय है॥ १२६॥ 
शुक्रस्य पाके क्रियसंस्थस्यस्त्रीवित्तसौख्यापचयोवाराणाम्‌ । 
सदा5टन त्वंव्यसनानि नूनमुद्वेगताचँचलचित्तवृत्तिः॥ ९२७॥ 
मेषराशिस्थ शुक्र की दशा में स्त्री, धन तथा पुत्र के सुख का नाश, हर समय भ्रमण, दुर्व्यसनों 
को प्राप्ति और निश्चित रूप में चञ्चल चित्तवृत्ति होती है॥ १२७॥ 
वृषोपयातोशतसोदशायां कृषिक्रियासत्यसुसौख्यवृद्धिः । 
शास्त्रे मतिः स्यात्सुतरां विचित्रादातृत्वकन्या: जननप्रसादा:॥ १२८॥ 
वृषराशि में बेठे शुक्र की दशा में, कृषि कर्म से लाभ, सत्य और सुख को वृद्धि, धर्मशास्त्र में 
बुद्धि, दान में रुचि और कन्याओं के जन्म से प्रसन्नता होती है॥ १२८॥ 
युग्मगामिभृगुजस्यदशायांमानुषो भवतिकाव्यकलाज्ञ: । 
हास्यविस्मयकथारुचिरुच्चेरन्यदेशगमनोत्सुकचित्त: ॥ १२९॥ 
मिथुन राशिस्थ शुक्र की दशा में मनुष्य काव्य कलाओं का ज्ञाता, हास्य-व्यङ्गय, विस्मय की 
कथाओं में बड़ी रुचि वाला और विदेश जाने में उत्सुक चित्त वृत्ति बाला होता है॥ १२९॥ 
कर्कोपयातस्यसितस्यपाके भवेन्मनुष्योनिजकार्य दक्ष: । 
भार्यान्तरावाप्तिसमुत्सुको 5पिनानाप्रकारोच्यमकृत्कृत्तज्ञ: ॥ ५३० ॥ 
कर्क राशि में पड़े शुक्र की दशा में मनुष्य अपने कार्य में चतुर स्त्री की प्राप्ति में उत्साही 
अनेक प्रकार के उद्यमों बाला और कृतज्ञ होता है॥ १३० ॥ 
सिंहशुक्रदशामां प्रवरस्त्रीसंश्रयाद्धनानिस्युः। 
प्रवरसिचत्तयुतोधीमानल्पसुख्रोगोगणानिनश्यन्ति॥ १३१॥ 
सिंह राशिस्थ शुक्र की दशा में श्रेष्ठ स्त्री से संबन्ध से धनप्राप्ति, श्रेष्ठ मन और बुद्धि से युक्त 
स्वल्पसुखी और गौओं व्हे समूह के नाश को प्राप्त होता है॥ १३१॥ 
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कन्याश्रितशुक्रदशाध्रवर्ततेपुत्रसुखहीनः। भग्नोत्साहीचपलोविदेशवासौस्वदारसंत्यक्तः॥ १३२ ॥ 
कन्या राशि के शुक्र की दशा में मनुष्य पुत्रसुख से रहित, उत्साह भङ्ग को प्राप्त, चञ्चल 
स्वभाव चाला, विदेशवासी और स्त्री के सुख से वञ्चित रहता है॥ १३२॥ 
वर्गोत्तमसितपाके ऽस्मिन्नृपचेष्टामहत्त्वं च। नित्योत्साहोद्वेगं लभतेस्त्रीपुत्रधनशौर्यम्‌॥ १३३ ॥ 
तुला राशि के प्रथमनवांश में स्थित शुक्र को दशा में मनुष्य राजप्रताप को प्राप्त, महानता वे 
गुणों से युक्त, नित्य उत्साह के उद्देग वाला, स्त्री, पुत्र धन और शौर्य को प्राप्त होता है॥ १३३॥ 
मूलत्रिको णसंस्थस्यभृगोबिपाकेविशिष्टमानयुत्तः । 
कृषिपशुधनधान्याद्यैः संपन्नोज्ञातितोधनाप्तिर्वा॥ १३४॥ 
मूलत्रिकोण में शुक्र पड़ा हो तो उसको दशा में मनुष्य विशेष सम्मानित, कृषि, पशु, धन-धान्य 
आदि से लाभान्वित और अपनी जाति में धन की प्राप्ति होती है॥ १३४॥ 
अटनोनहुप्रलापीपरकार्यरतो निमित्तकलहाढ्यः। 
बव्हणभागीपुरुषोवृश्चिकसंस्थितभृगोः पाके॥ १३५॥ 
बृश्चिक राशि स्थित शुक्र की दशा में अति भ्रमणशील, अतिप्रलापी, परोपकार में सॅल्लग्न, 
सोच समझकर लड़ने वाला और अतिऋणी होता है॥ १३५॥ 
चापे शुक्रदशायां धीरश्शन्नुकुलाधिकोधीमान्‌। 
काव्यकलास्वतिनिपुणोनृदयितोदारपुत्रसम्पन्न ॥ १३६॥ 
धनुराशि में स्थित शुक्र की दशा में मनुष्य धीर, शत्रुओं को वृद्धि की प्राप्त, बुद्धिमान, 
काव्यकला में अत्यन्त चतुर, राजप्रिय और स्त्री तथा पुत्रों से सम्पन्न होता है॥ १३६॥ 
मकरेशुक्रदशायांश्लेष्मसहिष्णुः सुखीचरिपुहन्ता। 
वातश्लेष्मप्रकतिः कूत्सितदारोविगर्हितकुटूचः ॥ १३७॥ 
मकरराशिस्थ शुक्र की दशा में मनुष्य श्लेष्म को सहन करने वाला सुखी, शत्रुहन्ता, बात तथा 
श्लेष्मरोग से ग्रस्त निंदयस्त्री तथा निंद्य कुटुंब बाला होता है॥ १३७॥ 
क्छुम्भे शुक्र दशायामद्वेगीरोगवान्नयज्ञश्च | परयुवतिगोब्रतघ्नोनीचाचारः सुकर्मरहितश्च॥ १५३८ ॥ 
क्कुम्भराशिस्थ शुक्रकी दशा में मनुष्य उद्वेग और रोग से पीडित, नीतिनिपुण, परस्त्रीमामी गौओं 
और ब्रत को नष्ट करने वाला, दुराचारी और श्रेष्ठ कर्मशून्य होता है॥ १३८॥ 
मीने शुक्रदशयां वंशधरोज्ञानवान्नरेन्द्रधनः । 
कृषिनिधिधनलाभयुतः कमनीयवपुः प्रधानतां याति॥ १३९॥ 
मीनराशिस्थ शुक्र की दशा में मनुष्य बंश को धारण करने वाला ज्ञानी, राजा से धनलाभ प्राप्त, 
कृषि, विधि धन लाभ से युक्त, सुन्दर शरीर और प्रधानता को प्राप्त होता है॥ १३९॥ 
उच्चस्थितो भृगुसुतोव्ययकर्मगोचालग्नेऽपिपापरहितो नतु वैरियुक्तः। 
तस्यामिपाकविषयेवहुरत्मपूर्णों धीमान्‌ विशालनयनोनिजवंश नाथः ॥ १४०॥ 
उच्च में पड़ा शुक्र द्वादश, दशम स्थान या लग्न में पड़ा हो और बह पापी ग्रहों और शत्रुओं से 
रहित हो तो उसकी दशा में बह बहुत से रत्नों का स्वामी, बुद्धिमान्‌, विशाल नेत्रों बाला और अपने 


कुल में राजा होता है॥ १४०॥ 
॥ इतिशुक्रदशाफलानि ॥ 
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अथ शनिदशाफलानि :- 
सौरस्यदशां प्राप्यप्राथितोधीमाननेकशास्त्रज्ञ:। वृन्दग्रामपुराणां नेतापितृतोविधिज्ञश्च॥ १४१॥ 
शनि की दशा में मनुष्य प्रसिद्ध, बुद्धिमान्‌ अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, ग्रामों और पुरों का स्वामी 
और पिता से विधि को जानने वाला होता है॥ १४१॥ 
गजतुरगवाहनद्ये: सम्पन्नोज्ञातितोधनप्राप्ति: । 
द्विजदेवपूजितत्वात्सुरागभवनाश्रितो 5ल्पसंतुष्ट: ॥ ११४२ ॥ 
शनि को दशा में व्यक्ति हाथी, घोडे तथा बाहन आदि का स्वामी तथा अपनी जाति से 
धनलाभ को प्राप्त करके, ब्राह्मणों और देवी देवताओं के पूजन में श्रेष्ठ, घर गृहस्थी के सुख से सम्पन्न 
और स्वल्प सन्तान वाला होता है॥ १४२॥ 
निद्रालस्यश्रमो वा स्वजनद्वेष्यो जरांगनासक्तः। 
धर्मप्रियोविनीतोदेवायतर्नक्रियार्चनाभिरतः ॥ १४३॥ 
शनि को दशा में व्यक्ति निद्रा, आलस्य और श्रम से युक्त, मित्रों से द्वेषभाव रखने वाला, बृद्ध 
स्त्री में रती करने वाला, धर्म प्रिय, नम्र और देवताओं के घर बनाने में सँल्लग्न रहता है॥ १४३॥ 
वातकफाद्ये: पौडाविकलांगोजायते कृशाङ्गगो वा। 
सामान्यमेतदुक्त राशिप्रत्येकमंशकाद्वक्ष्ये ॥ १४४॥ ? 
शनि की दशा में मनुष्य कफ और वात से पीडित, विकलांग, कमजोर शरीर तथा निर्बल अंगों 
वाला, शनि का सामान्य फल अनुमान से कहा गया है और विशेष नवांश का फल कहा जाता 
है॥ १४४॥ 
मंददशायां मेषे प्रवासनिरतः स्वमन्त्रनिरतश्च। 
पामादिचर्मरोगीमायावीमातृनन्धुरहितश्च ॥ १४८५ ॥ 
मेषराशिगत शनि की दशा में विदेश प्रबासशील, अपने मन्त्र में सँल्लग्न, त्वचा में 
खुजली(कडुरोग) से पीड़ित, माया को जानने वाला, माता और बन्धुओं से रहित होता है॥ १४५ ॥ 
धान्यजधर्मावाप्तिर्नीचाद्धष्टस्यसूर्यपुत्रस्य। पतनांगक्लेशमुतोजरांनाप्तिर्निरुसाही॥ १४६ ॥ 
नीचांश के पश्चात्‌ शनि की दशा में धान्यज, धर्म की प्राप्ति, ऊँचे स्थान में गिरने से अङ्गभङ्ग 
होना, वृद्ध स्त्री की प्राप्ति और उत्साहहीन होता है॥ १४६॥ 
बूषमेसौरिदशायां विशिष्टनामान्वितोतिमेधावी। 
राजाराजसमोवाश्रद्धासुकृतश्रमोतिधर्मरतिः ॥१४७॥ 
बृषराशिस्थ शनि की दशा में विशेषनामान्तर को प्राप्त, बड़ा बुद्धिमान्‌, राजा या राजा के 
समान, श्रद्धा और धर्म में परिश्रम करने वाला और धर्मप्रिय होता है॥ १४७॥ 
मिथुनेक्षमत्रिहीनोमंददशायां जरांगानाभिरतः। 
स्त्रीचोरतीर्थहानिपरकार्यरतोरणेतिभीतश्च॥ १४८॥ 
मिथुन राशिस्थ शनि की दशा में क्षमाहीन, वृद्धास्त्री में रत, स्त्री और चोर से धनहानि को 
प्राप्त, परोपकारशील और युद्ध से अत्यन्त भयभीत रहता है॥ १४८ ॥ 
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कर्कस्थितार्कात्मजपाककालेलोलं मनः पुत्रकलनत्रमित्रैः । 
श्रत्रेनेत्रेपरिपीडनंस्यात्कलेवर' निर्बलतां प्रयाति॥ १४९॥ 
कर्कलग्न में बैठे शनि की दशा में, पुत्र, स्त्री और मित्रों से मत चञ्चल रहता हें! कान ऑर 
नेत्र में कष्टित ओर निर्बल शरीर बाला होता है॥ १४९॥ 
पञ्चाननस्थस्यशनेर्दशायांवाद्याभवेङ्वैवित्रिधनराणाम्‌। 
दारात्मजाद्यैः कलहप्रसंगस्तुरंगगोदासजनेष्वसौख्यम्‌ ॥ १५० ॥ 
सिहं राशिस्थ शनि की दशा में मनुष्यों को अनेक प्रकार की पीड़ा, स्त्री पुत्रादि से झगड़ा, घोड़ों, 
गायों और नौकरों से दुःख होता है॥ १५०॥ 
कन्योपयातस्यशनेर्दशायां भवेत्क्रमेणद्रविणोपलब्धिः ! 
जलाच्चभूमीरुहंतस्तथोच्चप्रदेशतश्चापिमहाप्रमोदः॥ १५१॥ 
कन्याराशि में पड़े शानि की दशा में क्रम से धनलाभ, जलप्रसंग वृक्षों और ऊँचे स्थान में बड़ा 
आनन्द होता है॥ १५१ ॥ 
कालेदशायां नलिनीशसूनोस्तुलागतस्योत्तमराज्यलक्ष्मीः । 
गजाश्वहेमांवररत्नपूर्णाभवेन्नराणांकरुणाधित्वम्‌ ॥ १५२ ॥ 
तुलाराशि में स्थित शनि की दशा में श्रेष्ठ राज्यलक्ष्मी लाभ, स्वर्ण, वस्त्र और रत्न आदि से 
परिपूर्ण और बड़ा दयालु होता है॥ १५२॥ 
सरीसूपस्थस्यशनैश्चरस्यपाकेनरः साहसकर्मयुक्तः । 
बृथाटनोवैकृपणोऽनृतश्चनीचानुरक्तश्चदयाविहीनः ॥ १५३॥ 
वृश्चिक राशिस्थ शनि की दशा में मनुष्य हठी, व्यर्थ भ्रमणशील, कृपण, झूठा, नीच कर्म में 
रत और निर्दयी होता है॥ १५३॥ 
धनुर्धरस्थस्यशनैश्चरस्थपाकेनरः स्यात्सचिवोनृपाणाम्‌। 
संग्रामधीरश्चनुरंध्रियुक्त: कांतासुतानं दविनोदयुक्तः ॥ १५४॥ 
धनुराशिस्थ शनि की दशा में मनुष्य राजा का मन्त्री, संग्राम में धैर्यशील, चतुष्पदों से युक्त तथा 
स्त्री एवं पुत्र से सर्वसुखी रहता है॥ १५४॥ 
शनेर्दशायां मकराञ्रितस्यबहुश्रमोत्पन्नधनंनराणाम्‌। 
नपुंसकस्त्रीजनसेवकत्वं विश्वासधातेनथनक्षितिश्च॥ १५५॥ 
मकर राशि में पड़े शनि की दशा में मनुष्यों को बड़े परिश्रम से धन प्राप्ति, नपुंसक और 
स्त्रीजन की सेवा और विश्वासघात से धन की प्राप्ति होती है॥ १५५ ॥ 
शानेर्दशायां कलशाश्रितस्यसुखानिनूनंमहतीम्रतिष्ठा । 
श्रेष्ठत्वमुच्चैः स्वकूलेनरस्यकृषिक्रियापुत्रधनादिलक्धिः ॥ १५६ ॥ 
कम्भ राशिगत शनि की दशा में निश्चित रूप से सुख प्राप्ति, बड़ी प्रतिष्ठा का लाभ, महान्‌ 
कलों में श्रेष्ठता का लाभ, कृषि और पुत्र तथा धन आदि का लाभ होता है॥ १५६॥ 
भवेद्दशायां ननुभानुसूनोर्मीनोपयातस्यचमानवस्य। 


नानापरयामधनांगनाम्यः सुखंतथोत्साहविहीनताच॥ १५७॥ 
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मीन राशि में पड़े शनि की दशा में अनेक प्रकार के ग्रामों, पुरों, धन, स्त्री आदि से सुख और 
उत्साह प्राप्त होता है॥ १५७॥ 
॥ इतिशनिदशाफलानि ॥ 
अथलग्नदशाफलानि :- 
दशादूकाणैश्चततोः क्रमेणस्यादुत्तमामध्यमताऽधमाच। 
स्थिरेचकष्टाशुभदाचमध्यामिश्रेऽधमामध्यतमोत्तमाच ॥ १॥ 
अब लग्न को दशाओं के फलों का निरूपण किया जाता है। द्रेष्काण से लग्न की दशा श्रेष्ठ, 
मध्यम और निंद्य होती है। स्थिर लग्न में पूर्व द्रेष्काण हो तो श्रेष्ठ, मध्यम द्रेष्काण में मध्यम, तीसरे 
द्रेष्काण में मध्यम, तीसरे द्रेष्काण में नेष्ट, द्विस्व भावलग्न में प्रथम द्रेष्काण की नेष्ट, मध्य द्रेष्काण 
की श्रेष्ठ, और तीसरे द्रेष्काण को मध्यम। चर लाग्न में प्रथम द्रेष्काण की नेष्ट, मध्यम में मध्यम और 
तीसरे में श्रेष्ठ दशा होती हे॥ १॥ 


शुभाणिमध्यानिचनिंदितानिफलानिलग्नेशदशादितानि। 
'तान्येबकल्प्यानिसुधीभिरत्रबलानुमानात्तनुनायकस्य ॥ २॥ 
जो शुभ, मध्य और निद्य दशाएँ कही गई हैं, बुद्धिमानों को लग्नेश के बल के अनुमान से 
कहनी चाहिए॥ २॥ 
संशालतेयः किलदिग्बलेनखेटः स्वकाष्ठां पुरुषंचनीत्वा। 
महाप्रतिष्ठां कुरुतेदशायांनानाधनाभ्यागमनानिनूतम्‌॥ ३॥ 
जो ग्रह दिग्बल से युक्त हो, वह ग्रह अपनी दशा में ले जाए तो बडी प्रतिष्ठा को देता है और 
नाना प्रकार के धन समृद्धियों को देता है॥ ३॥ 
विलोमगामिग्रहपाककालेस्थानार्थसौ ख्यान्यतिचंचलानि। 
प्रवासशीलत्चमतीवचेतोलोकेमहत्त्वापचयत्वमेव ॥ ४॥ 
वक्रगामी ग्रह की दशा में स्थान, धन और सुख अत्यन्त चंचल होते हैं। विदेश भ्रमण की 
प्रबल इच्छा रहती है ओर संसार में बड़ी हानि प्राप्त होती रहती है॥ ४॥ 
ऋजप्रयातद्युचरस्यपाकेसन्मानसौख्यार्थयशः प्रवृद्धिः । 
षष्ठाष्टमद्वादशवजितस्यग्रहस्यपाके ऽभिमतार्थसिद्धिः ॥ ५ ॥ 
मार्गीग्रह की दशा में उत्तम सम्मान, सुख, धन और यश को वृद्धि होती है। जो ग्रह जन्म लग्न 
से छटे, अष्टम और द्वादश भाव से रहित हो तो उसकी दशा में अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है॥ ५॥ 
नीचारिभस्थस्यचवक्रिणोबापाकेकुकर्माभिरतिर्मनुष्यः । 
विदेशवासीनिजबंधुवर्गेस्त्यक्तो भवेदाग्रहताभियुक्तः॥ ६॥ 
जो ग्रह नीच राशि में, शत्रु की राशि में या वक्री हो तो उसकी दशा में मनुष्य कुकर्मी, 
विदेशवासी, अपने सम्बन्धियों द्वारा बहिष्कृत और दुराग्रही होता है॥ ६॥ 
स्वर्भानुयुक्तस्यचसखरेचरस्यदशावरिष्ठाप्यतिरिष्टदास्यात्‌ । 


पाकावसानेननुमानवानां दुःखानिहानिश्चक्िदेशयानम्‌ ॥ ७॥ 
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राहुयुक्त ग्रह को दशा में विशेषरूप में अरिष्ट फल होता है। दशा की समाप्ति के समय में 
निश्चित रूप से दुःख, हानि और विदेश-प्रवास होता है॥ ७॥ 


जननराशिजनुस्तनुनाथयो: रिपुदशासमयेमतिविभ्रमः। 
भयमरेरपिराज्यवरिच्युति: खलजनैः कलहोबलहीनना ॥ ८॥ 
जन्मराशि और जन्मलग्न के स्वामी शत्रु ग्रह की दशा में बुद्धि में भ्रम, शत्रु का भय, राज्य का 
नाश, दुष्टों से लड़ाई झगड़ा और बल को हानि होती है॥ ८॥ 


लग्नेश्वरस्याष्टमभावगस्यभवेहशायामतिपीडनंहि । 
दशावसने5पिचमानवानां भवेत्समाप्तिः खलुजीवितस्य ॥ ९ ॥ 
लग्नेश से अष्टम भाव में स्थित ग्रह की दशा में निश्चित रूप में कष्ट होता है। उसी की दशा 
में अन्तिम समय में मृत्यु हो जाती है॥ ९॥ 
क्रूराख्यखेटस्यदशांतरालेक्रूरग्रहस्यांतरजादशाचेत्‌ । 
शत्रूद्रमो5र्थस्यपरिक्षय: स्यादायुः क्षयोवेतिवदेन्तराणाम्‌ ४ १० ॥ 
जिस समय क्रूरग्रह की दशा मैं क्रूर ग्रह की अन्तर्दशा हो तो शत्रुओ का उदय, धन का नाश 
और आयु का क्षय होता है ॥ १०॥ 
दशाप्रवेशे$पिखगाः सलग्नाः कार्याः स्फुटास्तत्रदशापतिचेत्‌ । 
लग्न ९ त्रिउ खा१० या ११ रि ६ गतोथलग्नेतन्मित्रवर्गः शुभदादशासा॥ ११ ॥ 
दशाप्रवेशकाल में लग्न को छोड़कर शेष सभी ग्रहों को स्पष्ट करके उनमें दशा का स्वामी 
लग्न १ और तृतीय ३, दशम १० एकादश और षष्ठ स्थान में बैठा हो और उसका मित्र वर्ग लग्न में 
पड़ा हो तो बह दशा शुभफल को देने बाली होती है ॥ ११॥ 
श्रेष्ठाप्रदिष्टेष्टफलाधिकस्यदुष्टादशाकष्टफलाधिकस्य। 
यस्येष्ठकष्टेभवतः समानेफलं विमिश्रंकिलतस्यपाके ॥ १२॥ 
जिस ग्रह का अभीष्ट फल अधिक हो तो उसकी दशा शुभ होती है। जिस ग्रह का अशुभफल 
अधिक हो तो उसकी दशा कष्टदायनी होती है। जिस ग्रह के इष्ट और कष्ट समान हों तो उसकी दशा 
में शुभ तथा अशुभ मिश्रित फल होते हैं॥ १२॥ 
दशाप्रवेशेखचरः स्वतुंगेमूलत्रिकोणेयदिवास्वगेहे। 
शुभेष्ट वर्गस्थितिकूच्छु भेष्टै दूष्टोदशारिष्टहरो भवेत्सः ॥ १३॥ 
दशा प्रबेशकाल में जो ग्रह अपने उच्च, मूलत्रिकोण आपने क्षेत्र शुभ तथा मित्र वर्ग में बैठा हो 
और उसे मित्र ग्रह देखते हों तो वह रिष्ट भंग करता है। ये महादशाओं के फल हुए॥ १२॥ 
॥ इतिमहादशाफलानि॥ 
अधथांतर्दशाफलम्‌ :- 
अथप्रवक्ष्येखलुखेचराणामन्तर्दशां सूक्ष्मफलप्रसिद्यैः। 


विचारपूरव॑सदसत्प्रकल्प्यफलं सुधीभिविधिनोदितेन ॥ १॥ 


अन दशाफलों का निरूपण करने के पश्चात्‌ सूक्ष्म फलों के ज्ञान के लिए ग्रहों की अन्तर्दशा 
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को प्रतिपादन किया जाएगा! जिस प्रकार विद्वानों ने विचार विनिमय करने के पश्चात्‌ शुभाशुभ फलों 
की कल्पना की है। उसी प्रकार इस ग्रन्थ में भी किया जाएगा॥ १॥ 


अन्तर्दशाचेदशुभग्रहाणमेकर्क्ष॑गानांकुरुतेसदैव । 
गदंविवादं रिपुभूपभीतिं दैन्यंधनस्मापचयं विशेषात्‌ ॥ २॥ 
यदि एक राशि में बैठे पापीग्रह की दशा में पापीग्रह की अन्तर्दशा हो तो हर समय रोग, विवाद, 
शत्रु और राजा का भय दीनता और विशेषरूप से धन का नाश होता हे॥ २॥ 
अन्तर्दशायां मदनस्थतस्यखेचारिणः स्यान्मरणं गृहिण्याः । 
रोगः कुभोगः कलहादिभंगः संगश्चनिंद्यैर्हरणं धनस्य॥ ३॥ 
पापी ग्रह की दशा में सप्तम भाव में बैठे पापीग्रह की यदि अन्तर्दशा हो तो स्त्री को मृत्यु, रोग, 
निद्य भोग, फलादिभंग, कुसंग और धन हानि होती है॥ ३॥ 
खेचारिणामष्टमभावगानामन्तर्दशासंजनयेदरिष्टम्‌। 
धनस्यनाशंव्यसनानिपुंसांषष्ठोपगस्यापिगदप्रवृद्धिम्‌ ॥ ४॥ 
अष्टम भागत ग्रहों को अन्तर्दशा में रिष्ट, धन का नाश, दुर्व्यसन और षष्ठेश की अन्तर्दशा 
में रोग को वृद्धि होती है॥ ४॥ 
न्रिकोणभेषुरणभे भ्रगानामंतर्दशासौख्यमतीवनित्यम्‌। 
करोतिलाभं विविधं नराणामारोग्यतां मानससुन्नति च॥ ५॥ 
नवम, पञ्चम, और दशम स्थानों में बैठे ग्रहों को अन्तर्दशा में नित्यप्रति सुख, अनेक प्रकार 
का लाभ, आरोग्यता और प्रसन्नता होती है॥ ५॥ 
अथसूर्यांतर्दशाफलानि - 
कारोतिचन्द्रस्तरणेर्दशायांसुवर्णभूषांवाविद्रुमाप्तिम्‌। 
समुन्नतिमानसुखाभिवृद्धिवरिरोधिवर्गापचयंजयंच॥ १॥ 
यदि सूर्य की दशा में चन्द्रमा की दशा हो तो सुवर्ण, भूषण, वस्त्र, मुंगा, श्रेष्ठ और उच्च 
अधिकार की प्राप्ति, मान-सम्मान, सुख की वृद्धि और शत्रुओं का नाश होता है॥ १॥ 
पंकेरुहेशस्यचरन्विपाकेक्कुर्यान्मृगाङ्कोयदिलाभमुच्चैः । 
प्रमादमद्भ्योगृहणींचपाण्ड्ुकेषांचिदेतन्मतमंत्रचोक्तम्‌ ॥ २॥ 
कुछ ऋषियों का यह भी मत है कि सूर्य की दशा में जब चन्द्रमा की अन्तर्दशा होती है तो 
बहुत लाभ की प्राप्ति, जल से प्रमाद, संग्रहणी और पाण्डुरोग की प्राप्ति होती है। यह फल अतिक्षीण 
चन्द्रमा का समझना चाहिए॥ २॥ 
सत्प्रवालकलधौतसचैलंमंगलानिविजयं चविधत्ते:। 
मंगल: कमलिनीशदशायां भूमिपालकुतलः किलमानम्‌॥ ३॥ 
जब सूर्य की दशा में मंगल की अन्तर्दशा हो तो बढ़िया मुगा, स्वर्ण, वस्त्र, आनेक प्रकार के 
मंगल कार्य, विजय लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त राजाओं के कुल में आदर सत्कार भी देता है, यह 
निश्चित समझना चाहिए॥ ३॥ 
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विर्चचिकादद्रुविकारपूर्वैः पामामयैर्देहविपीडनंस्यात्‌। 
धनव्ययश्चापिहतोत्सनश्चनिधोः सुतेभानुदशांप्रयाते ॥ ४॥ 
यदि सूर्य की दशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो त्वचा रोग, कद्रुविकार तथा कंडू से शरीर में 
पीड़ा, धन का व्यय और उत्सव का नाश होता है॥ ४॥ 
सद्ठस्त्रधान्यादिषुसंग्रहेच्छास्वच्छामतिर्विप्रसुरार्चनेषु । 
भूषाप्तिसन्मानधनानिनूनंभानोर्दशायांचरतीन्द्रबंद्ये ॥ ५ ॥ 
यदि सूर्य की दशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा हो तो बढ़िया वस्त्र, धान्यादि के संग्रह की इच्छा, 
द्रेषता और ब्राह्मणों के पूजन में निर्मल बुद्धि तथा आभूषणों, उत्तम मान-सम्मान तथा धनादि को प्राप्ति 
तो निश्चित रूप में होती है॥ ५॥ 
विदेशयानं कलहाकूलत्वं शूलञ्चमौलिस्थलकर्णपीडाम्‌ । 
गाढज्वरं चापिकरोतिनित्यं दैत्याचितोभानुदशां प्रयातः॥ ६॥ 
यदि सूर्य की दशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो विदेश प्रवास, कलह से व्याकूलता, शूल, सिर 
तथा कान में पीड़ा और तीव्रज्वर होता है। यदि सूर्य की दशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो शत्रुओ 
द्वारा उत्पीड़न, राज भय, दद्रु रोग की बृद्धि और निश्चित रूप में मित्र भी शत्रुओं कौ भान्ति हो जाया 
करते हैं॥ ६॥ 
नीचारिभूमिपतिभीतिरुच्चैः क डूयनाद्यामयसंभवः स्यात्‌। 
मित्राण्यमित्राणिभवन्तिनूनंशनैश्चरेभानुदशांतरस्थे ॥ ७॥ 
यदि सूर्य की दशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो नीच, शत्रु और राजा से बड़ा भय रहता है। 
चर्मरोग आदि की वृद्धि हो जाया करती है और निश्चित रूप में मित्र भी शत्रु बन जाते हें ॥७॥ 
॥ इति सूर्यान्तर्दशाफलम्‌ ॥ 
अथचन्द्रान्तर्दशाफलानि - 
नरेश्वराद्गैरवमर्थलाभंक्षयामयारत्तिप्रकृतेविकारम्‌। 
चौराग्निवैरिप्रभवां चभीतिंशतांशुपाकेकुरुतेदिनेशः ॥ १॥ 
यदि चन्द्रमा की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो राजा या सरकार से धन का लाभ और गोरब 
की प्राप्ति, क्षय रोग से कष्ट, चित्त में भ्रम, चोर तथा शत्रु से भय लगा रहता है॥ १॥ 
कोशभ्रंशं रक्तपित्तादिदोषं रोषोत्पत्तिंस्थानतः प्रच्युतिं च। 
कूर्यातपीड़ां मातृपित्रादिवर्ग भूमीसूनुर्यामिनीनाथपाके ॥ २॥ 
यदि चन्द्रमा की दशा में मंगल की अन्तर्दशा हो तो कोश का नाश, रक्तपित्त दोष, क्रोध की 
उत्पत्ति, स्थानभ्रंश(निष्कासन) तथा माता पिता आदि वर्गों से हानि होती है॥ २॥ 
उदारनामांतरलब्धिरुच्चैर्लुलायगो भूमिगजाश्ववृद्धिम्‌ । 
विद्याधनैश्वर्यंसमुन्नतत्त्वं कुर्याद्रुधश्चंद्रदशांतराले ॥ ३॥ 
यदि चन्द्रमा की दशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो बह उदारता से प्रसिद्ध, नामान्तर से लाभ 
को प्राप्त, भैंसों, गौओं, हाथियों और घोड़ों की बृद्धि को प्राप्त और विद्या एवं धनैश्वर्य से सम्पन्न होता 


है॥ ३॥ 
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यदि चन्द्रमा की दशा में बृहस्पति को अन्तर्दशा हो तो विशेषधर्म, धनधान्य तथा सुखभोगों को 
वृद्धि, हाथियों और घोड़ों की संपत्ति और पुत्रोत्सब होता है॥ ४॥ 
नानांगनाकेलिविलासशीलोजलोद्भवैर्धान्यधनैश्चयुक्तः । 
मुक्ताफलाद्याभरणैरपिस्यादिं दोर्दशायां हिसितेमनुष्यः॥ ५॥ 
यदि चन्द्रमा की दशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो अनेक स्त्रियों से लीला विलास करने 
वाला, जल से उत्पन्न वस्तुओं, धनधान्य से सुख को प्राप्त और मोतियों से लेकर अनेक आभूषणों 
का स्वामी होता है॥ ५॥ 
नरेन्द्रचौराहितबन्हिभीतिं कलत्रपुत्रासुकरुक प्रवृद्धिम्‌। 
करोति नानाव्यसनानिपुंसां शनिर्निशानाथदशां प्रविष्टः ॥ ६॥ 
यदि चन्द्रमा की दशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो राजा, चोर तथा आग्नि का भय, स्त्रीपुत्रादि 
का दुःख और मनुष्यों को अनेक प्रकार के दुर्व्यसन होते हैं॥ ६॥ 
॥ इति 'चन्द्रान्तर्दशाफलम्‌॥ 
अथ भौमांतर्दशाफलानि - 
नानाधनाभ्यागमनानिनूनंसन्मानवृद्धि मनुजाधिराजात्‌। 
चण्डत्नमोजोत्रिजयं विदध्यात्‌ भानुर्धरासुनुदशांतरस्थः ॥ १॥ 
यदि मंगल की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो अनेक प्रकार के धन का लाभ, निश्‍्चितरूप 
में सरकार द्वारा सम्मान, प्रचण्ड शक्ति और बिजय प्राप्त होती है॥ १॥ 
दुर्गशैलवबनसंचलनेच्छोबंधुतातजनितानिविरोधः । 
मानवोभवत्िभूतनयां तर्भास्करेचरतिकेपिवदन्ति॥ २॥ 
कतिपय ऋषियों का यह भी मत है कि यदि मंगल की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो मनुष्य 
किले, कोट या बन में जाने की इच्छा बाला और पिता से अत्यन्त विरोध को प्राप्त होता है॥ २॥ 
नित्योत्सवानंदमहापदानिमुक्ताफलद्रव्यविभूषणानि ! 
मित्रोद्रमं श्लेष्मविकारमिंदुभौ मस्यपाकेत्रिचस्करोति॥ ३॥ 
यदि मंगल की दशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो नित्योत्सव, आनंद, बड़े अधिकार की प्राप्ति, 
मोती, धन, आभूषणों का लाभ, मित्रों की बृद्धि और श्लेष्मा का विकार होता है॥ ३॥ 
अरातिभूपामयतस्करेभ्यः पीडांवियोगं सुजदारमित्रैः । 
स्जल्पोत्सवं यच्छतिसोमसूनुर्भौमस्यपाकेयदिसंप्रविष्टः ॥ ४॥ 
यदि मंगल की दशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो शुत्रु, रोग, राज और चोरों से कष्ट, पुत्र, स्त्री 
और मित्र का वियोग और स्वल्प उत्सव होता है॥ ४॥ 
कलाधिकत्वं नृपतेर्धनाप्तिं कलत्रामित्रात्मजवाहसौख्यम्‌ । 
सत्कर्मधर्मानुरतत्त्वमुच्चैर्वृहस्वतिर्भौमदशांप्रविष्ट: ॥ ५ ॥ 
यदि मंगल की दशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा हो तो व्यक्ति सर्वोत्तमकलाओं का ज्ञाता तथा 
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राजाओं से धन प्राप्त करने वाला, स्त्री, मित्र, पुत्र तथा बाहन से सुख प्राप्त, सर्वोत्तम पुत्र तथा वाहन से 
सुख प्राप्त, सर्वोत्तम धार्मिक कार्यों में सँल्लग्न रहता है॥ ५॥ 
विदेशयानव्यसनामयाद्यै: कुटुंबवादद्रविणव्ययैश्च । 
नानाप्रवासैश्चलचित्तवृत्तिभौंमांतरेदानवराजपूज्ये ॥ ६॥ | 
यदि मंगल की दशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो विदेश प्रवासशील, व्यसन, रोगादि से पीड़ित, 
कुटुम्बबाद तथा धन के व्यय से दुःखी तथा अनेक प्रकार के प्रवासों के कारण उसकी चित्तवृत्ति 
चञ्चल ही रहती है॥ ६॥ 
कलत्रपुत्रात्मजनेषुबाधाप्राणप्रयाणांतशरीरपौडा। 
स्वस्थानयानं यदिभानुसूनोरंतरर्दशाभौमदशांतराले॥ ७॥ 
यदि भौम की दशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो स्त्री, पुत्र एवं सम्बन्धीजनों में कष्ट, शरीर 
मृत्यु के समान पीड़ा तथा अपने स्थान से निष्कासन होता है॥ ७॥ न 
॥ इति भौमदशांतरफलम्‌ ॥ 
अथबुधांतर्दशाफलम्‌ - 
तुरंगहेम्नां चसुविद्रुभाणां सदंबराणामपिवारणानाम्‌ | 
भवेदवाप्तिर्बहुवै भवानां सौम्यस्थपाकेतपते प्रपन्ने॥ १॥ 
यदि बुध की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो घोड़ों, स्वर्ण, बढ़िया मुंगे, उत्तमवस्त्र तथा 
हाथियों की प्राप्ति पर्याप्त ऐश्वर्य का लाभ होता है॥१॥ 
स्वस्थानतः संचलनंकदाचिद्गदप्रकोपात्मजजन्मवित्तम्‌ | 
धर्मेप्रवृत्ति कुरुतेज्ञपाके पंकेरुहेशः प्रवदन्तिकेचित्‌ ॥ २॥ 
कई ऋषियों के मतानुसार बुध की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो वह प्राणी कभी अपने 
स्थान से निष्कासित भी हो जाता है। वह रोगी होते हुए भी पुत्र को जन्म देता है। उसे धन की प्राप्ति 
के साथ उसकी धर्म में भी प्रवृत्ति होती है॥ २॥ 
पामादिनानामयसंभवः स्यान्मृतप्रजः संजननं विवादः । 
पित्तप्रकोप: खलुयानपीडायदाजडाँशुर्ज्ञदशाँ प्रपन्नः ॥ ३ ॥ 
यदि बुध की दशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो खुजली से लेकर अनेक रोगों की उत्पत्ति, 
मृत बालक का जन्म, विवाद पित्त, प्रकोप और वाहन-कष्ट होता है॥ ३ ॥ 
गुह्यामयार्थव्यवसंयुतः स्यातकांतासुतप्रीतिविमुक्तचित्तः। 
विलुप्तद्यर्मोमनुजः प्रविष्टेबुधस्यपाकेबसुधाननूजे ॥ ४ ॥ 
यदि बुध की दशा में मंगल कौ अन्तर्दशा हो तो गुदा में पीड़ा, धन का व्यय, स्त्री पुत्र को प्रीति 
से शून्यचित्तवृत्ति तथा धर्म का लोप हो जाता है॥ ४॥ 
कांतासुतानंदयुतोरिहंतासत्कर्मकृच्चारुमतिनिनीत । 
मंत्रीनर: स्थाप्पितृमातृदुःखीबूहस्पतौसौम्यदशां प्रयाते ॥ ५॥ 
यदि बुध की दशा में बृहस्पति की अंतर्दशा हो तो स्त्रीपुत्र के आनंद से सुखी, शत्रुओ को 


३६ ज्यो.नि. 
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मारने वाला, शुभ कार्य करने वाला, प्रखर बुद्धिवादी, विनम्र, मन्त्री और मातापिता के दुःख से दुःखो 
भी रहता है॥५॥ 
विबुधसाधुजनातिथिसादर: सुकृतकर्मसमुत्सुकमानसः । 
विविधवस्त्रविभूषणभाङनरोबुधदशांतरगेसतिभार्गवे ॥ ६ ॥ 
जब बुध को दशा में शुक्र को अन्तर्दशा हो तो पण्डित, साधुजन तथा अतिथियों की पूजा 
अर्चना में आदर भाव रखने प्रकार के वस्त्रों तथा आभूषणों को प्राप्त कर लेता है॥ ६ ॥ 
| 
: प्रयातः प्रबदन्तिकेचित्‌॥ ७॥ 
कई आचायों का यह भी मत है कि जब बुध में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो प्राणियों को अनेक 
प्रयत्नों और निरोधने से सिर-रोग से कष्ट रहता है॥ ७॥ 
सत्कर्मधर्मद्रविणानुकम्पाकदर्पहीनोमतुजः प्रलापी । 
वातामयार््तोऽतिमृदुस्वभावः सौम्यान्तरालेनलिनीशसूनौ ॥ ८ ॥ 
जब कभी बुध को दशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म, धर्म, धन, दया तथा 
काम चेष्टा से रहित, प्रलापी, चायुरोग से पीड़ित और कोमल स्वभाव बाला होता है॥ ८॥ 


॥ इतिबुधान्तर्दशाफलम्‌॥ 
अधगुर्वतरदशाफलानि - 
सुतार्थनानाचिधवस्तुलाभं बिशिष्टनामान्तरमाधिपत्यम्‌ । 
गाननरेशात्कुरुतेदिनेशोवाचमधीशस्यदशां प्रपन्नः ॥ १॥ 


जब बृहस्पति को दशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो पुत्र-धन तथा अनेक वस्तुओ का लाभ, 
विशेष नामान्तर की प्राप्ति, स्वामी भावलाभ और राजा से लाभ मिलता रहता है॥ १॥ 
नानाङ्गनाक्रीडनयातचित्तः श्रीराजचिहनैश्चव्रिराजमानः। 
विद्यानवद्याऽर्थयुतोनरः स्याज्जीवान्तरेशीतकरप्रारे ॥ २॥ 
जब गुरु की दशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य आनेक स्त्रियों की क्रीड़ा में दत्तचित्त, 
लक्ष्मी और राज्यचिहनों में विभूषित और विद्या तथा उत्तम धन से युक्त होता है॥ २॥ 
रणङ्गनप्राप्तयशोविशेषः सद्धोगसौख्यार्थसमन्वितश्च। 
प्रौढप्रतापोतितरांनरः स्याद्धरासुतेजीवदशां प्रयाते ॥ ३ ॥ 
जब बृहस्पति कौ दशा में मंगल की अन्तर्दशा हो तो युद्ध में यश को प्राप्त, उत्तम भोग, सुखं 
सम्पन्न और विशेष प्रताप से विभूषित होता है॥ ३॥ 


। 
बलक्षयः संचलनकुजस्यजीवान्तरालेप्रवदन्तिकेचित्‌ ॥ ४॥ 
कुछ आचार्यों का यह भी मत है कि गुरु के अन्तर भौम की दशा में कभी कभी सिर और 
गुदा में पीड़ा, शत्रु का भय, शक्ति का हास और किसी अन्य स्थान में प्रयाण हो जाता है॥ ४॥ 
सह्ृद्धिकौशल्यसुराचितानिसद्विंदिरामं दिरवाहनानि ! 
कलत्रपुत्रादिसुखानिनूनं कुर्यादबुधोजीवदशांप्रपन्न:॥ ८॥ 
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जब बृहंस्पति की दशा में बुध को अन्तर्दशा हो तो उत्तमबुद्धि, कुशलता, देव पूजन, उत्तम 
लक्ष्मी घर, बाहनों की प्राप्ति और निश्चिरूप में स्त्री पुत्रादि का सुख होता है॥ ५ ॥ 
विदेशयानंचलचित्तवृत्तिर्जलात्प्रमाद: शिरसिप्रपीडा। 
गुरोर्दशायांचरतींदुपुत्रेकेघां चिदेवात्रमतं निरुक्तम्‌॥ ६॥ 
कई आचायों का यह भी कहना है कि गुरु की दशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो विदेश प्रवास, 
चञ्चलचित्तवृत्ति, जल से प्रमाद और सिर में पीड़ा भी रहती है॥ ६॥ 
निजैर्चियोगो ऽर्थविनाशनंचश्लेष्मानिलश्चापिकलेः प्रसंगः। 
स्यन्मानवानां व्यसनोपलब्धिभृगोः सुतेजीचदशां प्रयाते॥ ७॥ 
जन बृहस्पति की दशा में शुक्र की अन्तर्दशा आजाए तो अपने सम्बन्धियों से वियोग, धन का 
नाश, श्लेष्मा बायु का प्रकोप लड़ाई झगड़े का प्रसंग, और मनुष्यों को व्यसन की प्राप्ति होती है॥ ७॥ 
धर्मक्रियायांनिरतत्त्वमुच्चैविद्यांबरान्नादिकसंग्रहश्च। 
द्विजाश्रयः स्यादशुरुपाकयातेसितेवदन्तीतिफलं तुकेचित्‌ ॥८॥ 
कई आचार्यों का यह भी मन्तव्य है कि जब बृहस्पति की दशा में शुक्र को अन्तर्दशा हो तो 
मनुष्य की धर्म कर्म में सदैव रुचि, विद्या, वस्त्र और अन्नादि का संग्रह तथा ब्राह्मणों का आश्रय बना 
रहता है॥ ८॥ 
वेश्यासनयच्चूतकृषिक्रियाद्चै्विलुप्तधर्मार्थयशः कुशाङ्गः । 
खरक्रमेलादियुतोनरः स्यादगुरोर्दशायां चलितेकसूनौ ॥९ ॥ 
जब बृहस्पति की दशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य बेश्या, मद्यपान, द्यूत, कृषिकार्य 
आदि से धर्म, अर्थ और यश के नाश को प्राप्त, कृशकाय, गधों, ङँटों और अन्य चतुष्पदों का स्वामी 
होता है॥ ९॥ 


॥ इति गुर्वन्तदशाफलम्‌॥ 
अथशुक्रार्न्दशाफलम्‌ - 
भूपभीतिरपिबन्धुनिर्मितं वित्तनाशनमरात्युदयः स्यात्‌। 
क्रोडगंडनयनेष्वपिपीडाभार्गबेयदिरवेर्विनिवेशः ॥ १॥ 


जन शुक्र की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य को राजभय, सम्बन्धियों द्वारा जन का 
नाश, शत्रुओं का उदय, त्रिकस्थान, गण्डस्थल और नेत्रों में पीड़ा होती है॥ १॥ 
शीर्षदन्तनखपीडनमुच्चैः कामलप्रबलताकिलपित्तम्‌। 
श्वापदादपिभयं चनराणां भार्गवान्तर्गतेहिमरश्मौ ॥ २॥ 
यदि शुक्र में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य को सिर, दान्त और नाखुनों में कष्ट, 
निश्‍्चितरूप में पित्त का प्रकोप और व्याघ्रादि से भय लगा रहता है॥ २॥ 
भूदेबदेवाग्निमनः प्रवृत्तीरणाङ्गणेस्यद्विजयोनराणाम्‌। 
| मातङ्गकार्याद्वनिताश्रयाद्वालाभः सितेचन्द्रदशेतिकेचित्‌ ॥ ३ ॥ 
कई आचार्यवर ऐसा भी मानते हैं कि जब शुक्र के मध्य चन्द्रमा को अन्तर्दशा हो तो मनुष्य 
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की ब्राह्मण, देवता और अग्नि के पूजन में मानसिक प्रवृत्ति, युद्ध में विजय, हाथियों के व्यापार और 
स्त्रियों के प्रसंग से लाभ होता है॥ ३॥ 
पित्तात्क्षताद्रक्तविकारतोवावैकल्यमङ्गेप्रभवेन्नराणाम्‌। 
उत्साहहीनत्वमतीवयाते भूमीसुतेदैत्यगुरोर्दशायाम्‌ ॥ ४॥ 
जब शुक्र की दशा में भौम की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य को पित्त, घात, रक्तविकार से अङ्ग में 
व्याकुलता और अत्यन्त उत्साह भंग हो जाता है॥ ४॥ 
सन्माननानाविधवस्तुसौ ख्यं भूमीपतेः स्यात्‌खलुभूमिलाभः । 
अंगारक भार्गपाकसंस्थेकेषांचिदेबंमतमस्तिशस्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
शुक्र की दशा में मंगल की अन्तर्दशा हो तो उत्तम सम्मान, अनेक प्रकार की वस्तुओं का 
लाभ, और निश्चितरूप में सरकार से भूमि की प्राप्ति हो जाती है॥ ५॥ 
वृक्षै: फलैश्चापिचतुष्पदाद्चैर्वित्तंभवेत्सख्यविधिनृपेण । 
दुरन्तकार्यांभिरतिनितान्तं भृगोर्दशायांचरतींदुसूतौ ॥ ६॥ 
जब शुक्र को दशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य को वृक्षों, फलों, चतुष्पदां से धन की 
प्राप्ति, राजाओं से मैत्रीभाव और कठिन अति कठिन कार्य करने में अधिक रुचि रहती है॥ ६॥ 
सज्ञादिसत्कर्मणिसादत्वं गतार्थासिद्धिः सुतदारसौ ख्यम्‌ । 
महापदानेकविभूषणाप्तिभृगोर्दशायांचरतोद्रबंद्ये ॥ ७॥ 
जब शुक्र को दशा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य यज्ञादि उत्तम कार्यों में प्रीति वाला, नष्ट 


धन को प्राप्त कर लेता है, पुत्र तथा स्त्री से सुखी, बड़े अधिकार को प्राप्त और अनेक आभूषणों का 
स्वामी हो जाता है॥ ७॥ 


मित्रोन्नतिर्ग्रामपुराधिपत्यं वृद्धाङ्गनाकेलिरतीवनित्याः । 
स्या्वैरिनाशोह्यशनोदशायांशनैश्चरस्यान्तरजादशाचेत्‌॥ ८॥ 
जब शुक्र कौ दशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो मित्रों की उन्नति, ग्राम तथा पुर के अधिकार 
को प्राप्ति, वृद्ध स्त्री में प्रीति और शत्रुओं का नाश होता है॥ ८॥ 
॥ इति शुक्रान्नदशाफलम्‌॥ 
अथमंदातर्दशाफलम्‌ - 
धनाङ्गनानन्दननंधुपीडागाढापिबाधात्मकलेवरेस्यात्‌। 
रिपूद्गमः संचलनं नलिन्याः पत्यौस्थितेमंददशान्तराले॥ १॥ 
जब शनि की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य को धन, स्त्री, पुत्र और बन्धुओं को 
कष्ट, अपने शरीर में भी पीड़ा और शत्रुओं की वृद्धि होती है॥ १॥ 
नित्यंकलिर्बन्धुजनैवियोगोहृतिर्मृतिर्वापिभवेद्गृहण्याः । 
उत्साहसौ ख्योपहतिर्नितातंशीतद्युतौमंददशंतरस्थे ॥ २॥ 
जब शनि की दशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो प्रतिदिन कलह, सम्बन्धियों का नियोग, स्त्री 
का अपहरण, मृत्यु, उत्साह का भंग और सुख का नाश होता है॥ २॥ 
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स्वस्थानयानं व्रिकलत्वमंङ्गोधनांगनासूनुवियोजनं स्यात्‌। 
सन्मानहानिर्नुनुसूर्यसूनोर्दशान्तरे भूमिसुतप्रचारे ॥ ३॥ 
जब शनि की दशा में भौम की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य अपने स्थान से निष्कासित, अङ्को में 
व्याकुलता, धन, प्रतिष्ठा की हानि, स्त्री एवं पुत्र का वियोग होता है॥ ३॥ 
धनांगनासूनुसुखोपपन्नः सद्राजमानेनविराजमानः। 
विद्ठज्जनानन्दकरः कफार्तोमत्योभवेज्ज्ञेशनिपाकसंस्थे ॥ ४॥ 
यदि शनि की दशा में बुध की अन्तर्दशा चल रही हो तो मनुष्य को धन, स्त्री और पुत्र का 
सुख, उत्तमराज सम्मान से युक्त, विद्वानों के लिए आनन्दकारक और कफ से दुःखी रहता है॥ ४1 
कलाकलापेकुशलोविलासीपब्ालयालङ्कृतचारूशीलः । 
भूपालभूलाभयुतोनरः स्याद्वृहस्पतौमंददशांप्रयाते ॥ ५॥ 
जब कभी शनि की दशा में गुरु की अन्तर्दशा आजाए तो मनुष्य कलाओं के समूह में कुशल, 
विलासी धनैश्वर्य , लक्ष्मी से विभूषित, उत्तमस्वभाव बाला और राजा से भूमि लाभ प्राप्त कर लेता 


है॥५॥ 
योषाविभूषासुतसौख्यलब्धिः श्रीग्रामदेशाधिकृतत्त्वमुच्चैः । 
यशः प्रणशोरिव्कुलस्यनाशः शनेर्दशायामुशनः प्रवेशे ॥ ६ ॥ 
जब शानि की दशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य को स्त्री, आभूषण, पुत्र, सुख को 
प्राप्ति, लक्ष्मी, ग्राम और देश के अधिकार का लाभ, यश और शत्रुकुल का नाश हो जाता है॥६॥ 
अन्तर्दशाचेन्नलिनीशसूनोर्दशान्नरालेकिलमङ्गलस्य। 
भवेत्तदानीनिधानंनराणां यद्यप्यहोदीर्घमवाप्तमायुः ॥ ७॥ 
यदि शनि की दशा में निश्चितरूप में मंगल की अन्तर्दशा हो तो दीर्घायुप्राणी के लिए भी मृत्यु 
कारक हो जाता है॥ ७॥ 
। अकस्मान्मरणं कुर्यातुप्राणिनां सत्यसंमतम्‌॥ ८॥ 
लग्नेश की दशा में जन लग्नेश के शत्रु की दशा हो तो सत्याचार्य के मतानुसार मनुष्य की 
अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाती है॥ ८ ॥ 
॥ इति शनिदशान्तर्दशाफलम्‌ ॥ 
अथपराशरीयमतेनमहार्बिशोत्तरीदशायाः फलमाहः- तत्रदशान्दकथनं रस ६ दशा ९० द्रि 
८ पुराण १८ महीभृतो १६ विधु विहीननशा १९ अगभूमयः १७ गिरि ७ नखा २० रविचन्द्र 
कुजागुयुग्गुरु शनिज्ञककेतुसिताब्दकाः ॥ १ ॥ 
सूर्य की दशा ६ वर्ष, चन्द्रमा की १० वर्ष, मंगल की ७ वर्ष, राहु की १८ वर्ष, बृहस्पति को 
१६ वर्ष, शनि की १९ वर्ष, बुध को १७ वर्ष, केतु की ७ वर्ष और शुक्र की दशा २०वर्ष होती 
है॥ १॥ 
॥ अथदशानयनम्‌॥ 
कृत्तिकादिनवकत्रिक्रमात्सूर्यचन्द्रकूजराहुमन्त्रिणः 
सौरिसोमसुतकेतुभार्गवामप्रवत्तितदशान्दनायकाः ॥ २॥ 
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क्रम से कृत्तिकादि नौ नक्षत्रों सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध केतु तथा शुक्र की 
भी दशा होती है उसी प्रकार तीन बार आवृत्ति करने से सत्ताइस नक्षत्रो के दशा तथा वर्ष के स्वामी 
होते हैं॥ २॥ 
तथा कृतिकामवन्धिकृत्वाभरण्यावधिगण्यते । नर्वाभिस्तुहरेद्भागं शेषांकेचदशास्मृता॥ ३॥ 
अन्य प्रकार से भी कहा गया है :- कृत्तिकानक्षत्र से लेकर भरणी नक्षत्र पर्यन्त गणना करे, 
जितनी संख्या तक जन्म नक्षत्र की संख्या हो उत्नी संख्या से पूर्वोक्त सूर्यादि दशा के क्रम से दशा 
स्वामी होता है। यदि संख्या नौ से अधिक हो तो नो से भाग देने से जो शेष बचे बह वर्तमान्‌ ग्रह की 
दशा होती है॥३॥ 
तथा नयनोनजनुर्भतोंकहत्‌ क्रमशोके दुकुजागुसूरयः। 
शनिचन्द्रजकेतुभार्गवा: परिशेषास्तुदशाधिपा: स्मृताः ॥ ४॥ 
इसी बात को प्रकारान्तर से कहा गया है :- अश्वनी नक्षत्र से लेकर जितनी संख्या का 
जन्मनक्षत्र हो, उसमें से दो को शेष करके ओर नौ से भाग दे कर जो शेष बचे उतनी संख्या के क्रम 
से सूर्य, चन्द्र, भौम राहु, बृहस्पति, शनि, बुध केतु तथा शुक्र दशा के स्वामी होते हैं॥ ४॥ 


अत्रभुक्तायादशायाः फलाभावाद्रोक्तव्यायाः फलंवाच्यंतदुक्तलघुजातकाभरणे निजजन्मनि 
आदिमादशाजनिभस्येतघटीसमाहता। सकलक्ष॑घटीविभाजिताजनि भुक्तादिदशामतातताः॥ ५॥ 
अवशिष्टदशाफलंवदेत्परिशेषुयथोक्तवर्षकैरिति। 

अपने जन्मकाल में जितने वर्षो की प्रथम दशा हो, उन्हीं वर्षों को जन्मनक्षत्र की युक्त घड़ियों 
से गुणा करें, और सर्वक्ष से भाग देवे तो जो वर्ष आदि हों वह भुक्तं दशा होती है। उसको सम्पूर्णदशा 
के वर्षों से शेष करे और शेष वर्षों से फल का निरूपण करे॥५॥ भुक्त नक्षत्रों को ६० से गुणा करके 
जोड़ करके सर्वक्ष को ६० से गुणा करके जोड़ कर लेना चाहिए। भुक्तपिण्ड को दशा वर्षो से गुणा 
करे और सर्वक्षपिण्ड से भाग देने के पश्चात्‌ लब्ध वर्ष प्राप्त होते हैं। शेष को बारह से गुणा करके 
सर्वरक्ष से भाग देने से लब्ध वर्ष प्राप्त होते हैं। शेष को ३० से गुणा करके सर्वक्ष से भाग देने से लब्ध 
दिन होते हैं। शेष को ६० से गुणा करके सर्वक्ष से भाग देने से लब्ध घटी पल होते हैं। 

॥ अथसूक्ष्मेफलार्थमन्तर्दश्यादिकथनम्‌ ॥ 
तत्प्रकाशे यथा :- 
स्वै स्वैर्दशाब्दैर्गुणितंदशादिवर्षादिकं विंशतियुकशलेन। 
भवेच्चलब्धं तुनिजातंरान्तर्दशादिमानं कथितं ग्रेहाणाम्‌॥ ६॥ 

पहले जितने- २ वर्ष जिस-जिस ग्रह के निरूपित किए गए हैं, उनको अपने- २ वर्षों से गुणा 
करके एक सौ नीस (१२०) से भाग देवे, तब वर्षादि उस- २ ग्रह की अन्तर्दशा सिद्ध होती है और 
जब उस ग्रह की विदशादि सिद्ध करनी अभीष्ट हो तो तब उसकी अन्तर्दशा को भिन्न-भिन्न ग्रहों के 
वर्षों से गुणा करे ओर एक सौ नीस से भाग देवे तब ग्रहों को विदशा हो जाती है। इसी प्रकार से ग्रहों 
की उपदशा और सूक्ष्मदशा को सिद्ध कर लेना चाहिए॥ ६॥ 

दशाचान्तर्दशा चैबविदशोपदशातथा । प्राणाख्याचफलं तासांबदच्छास्त्रानुसारत:॥ ७॥ 


प्रथम दशा, दूसरी अन्तर्दशा, तीसरी विदशा, चौथी उपदशा, पञ्चमी प्राणदशा होती है, जिसे 
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सृक्ष्मदशा भी कहा गया है। ये पाञ्च प्रकार की दशायें हैं। जैसे दशादि का स्वामी शुभाशुभ ग्रह हो, 
अपने उच्च मित्रादि के स्थान में बैठा हो या नीच शत्रु आदि स्थान में हो तो शुभाशुभ भावफल, 
शुभाशुभ दृष्टिफल और पूर्वारूप से विचारविनिमय करके शुभाशुभ योगफल का प्रतिपादन करना 
चाहिए॥ ७॥ 
अब त्रैराशिक से फल कहते हैं :- युक्तनक्षत्र को ६० से गुणा करके जोड़ लेवे और सर्वक्ष 
को भी ६० से गुणा करके पिण्ड युक्त पिण्ड को दशा वर्षों से गुणा करे और सर्वक्षं पिण्ड से भाग देवे 
तो लब्ध वर्ष होते हैं। शेष को 1२ से गुणा करे और सर्वो्क्ष से भाग देवे तो लब्ध मास से भाग देने ये 
घटी और पल होते हैं। अब सूक्ष्म फल से ज्ञान के लिए अन्तर्दशा आदि का निरूपण करते हैं। जैसे 
:- पहले जितने जितने वर्ष जिस- २ ग्रह के कहे गए हैं उनको अपने अपने वर्षों से गुणा करके एक 
सौ बीस (९२०) से भाग देवे तो वह उस उस ग्रह की वर्षादि अन्तर्दशा सिद्ध होती है और जिस ग्रह 
की विदशादि सिद्ध करनी हो तो उसकी अर्न्दशा को भिन्न-भिन्न ग्रहों के वर्षों से गुणा करे और एक 
सौ बीस से भाग देवे तो ग्रहों की बिदशा होती है। इसी प्रकार से उपदशा और सूक्ष्मदशा को भी सिद्ध 
करे॥ ६॥ | 
अन्तर्दशाचक्राणिच अथशुभग्रहाणांशुभफलप्रदत्वं पापग्रहाणामशुभफल प्रदत्वमितिसकल- 
शास्त्रसिद्धम्‌। तत्रबुधगुरुशुक्राक्षीणचन्द्राश्चाशुभग्रहाः । रविकुजमन्दराहुकेतुक्षीणचन्द्राश्चाशुभग्रहाः । 
इति सामन्यशास्त्रम॥ 
जैसे दशादि का स्वामी शुभ, अशुभ ग्रह अपने उच्च मित्र आदि ग्रह में पडा हो, तथा नीच शत्रु 
क्षेत्र आदि में पडा शुभाशुभ भावफल और शुभाशुभ दृष्टिफल और शुभाशुभ ग्रह का योगफल का 
बिचार करके सम्पूर्ण फल कहा गया है। यह सामन्यशास्त्रानुसार फलादेश हुआ। समस्त शास्त्रों ने शुभ 
ग्रहों का शुभफल तथा अशुभ ग्रहों का अशुभ निरूपित किया गया है। उसमे बुध, गुरु, शुक्र और पूर्ण 
चन्द्रमा शुभ ग्रह, सूर्य मङ्गल शनि, राहु केतु और क्षीण चन्द्रमा पापग्रह होते हैं। यह सामान्य शास्त्र में 
कहा गया है। 
अस्यापादमाह्‌ :- 
सर्वेत्रिकोणनेतारोगहाः शुभफलप्रदाः । पतयस्त्रिषडायानां यदिपापफलप्रदाः ॥ ८ ॥ 
त्रिकोण या नवम और पञ्चम के स्वामी जिस किसी स्थान में पड़े हों तथा शुभग्रह के स्वामी 
जिस किसी स्थान में पड़े हों तथा शुभग्रह पापी ग्रह हों तो अपनी दशा में शुभफल देते हैं। 
त्रिकोणधिपति के कारण से सूर्य आदि सात ग्रहों की शुभता सिद्ध होती है। राहु तथा केतु राशियों के 
स्वामी नहीं हैं। यदि सूर्य आदि सात ग्रह तीसरे, छटे तथा ग्याहरवें भाव के स्वामी हौं तो अशुभ फल 
देते हैं। इससे त्रिषडायके कारण से शुभग्रह भी अशुभ हो जाते हैं अर्थात्‌ पापी ग्रह हो तो और अधिक 
पापी हो जाते हैं॥ ८ ॥ 
न दिशन्ति शुभंनृणांसौम्याः केन्द्राधिपायदि। ऋराश्चेदशुभं नेतिप्रबला उत्तरोत्तराः ॥ ९॥ 
अब विशेषफल कहा जाता है :- सौम्य ग्रह पूर्णचन्द्रमा, बुध, गुरु तथा शुक्र केन्द्र (१/४ 
।७/१०) के स्वामी हों तो शुभ फल देते है। शुभग्रह भी कोन्द्राधिपति के कारण अशुभ फल देते हैं। 
क्रूर ग्रह सूर्य, मङ्गल और शनि केन्द्र फल देते हैं। क्रूर ग्रह सूर्य, मङ्गल और शनि केन्द्र (१।४/७/३०) 
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के स्वामी हों तो अशुभ फल नहीं देते हैं तात्पर्य यह हुआ कि शुभ हो जाते हें । उत्तरोत्तर प्रबल होकर 
तृतीयेश, षष्ठेश, एकादशेश, लग्नेशात्‌, चतुर्थेशः प्रबलः चतुर्येशात्सप्तमेश: सप्तमेशाध्शमेशहृति॥ ९ ॥ 


अथसम्बन्धवशादपिग्रहाणांशुभाशुभफल प्रदत्त्वमाहलग्नाआझयद्वितीयेशौ परे धरेषांसाह चर्य॑त: । 
स्थानान्तरानुगुण्येनभवतः फलदायकौ: ॥ १० ॥ 

जन्म लग्न से द्वादश १२ और द्वितीय २ के स्वामी अन्य ग्रहों के सम्बन्ध से सहावस्थानादि 
चार प्रकार के सम्बन्ध कहे जाते हैं जिनके साथ सम्बन्ध होने से फल होता है अर्थात्‌ शुभ ग्रहों के 
सम्बन्ध से द्वादशेश और द्वितीयेश ग्रह का शुभफल और पापीग्रह के सम्बन्ध से अशुभफल तथा 
स्थानान्तर के गुणावगुण से फल होता है। जैसे मित्रादि स्थान में होने से सहयोग तथा शुभफल और 
शत्रु या नीचादि के स्थान में होने से शत्रु तथा नीचादि व्यक्तियों से कष्ट पहुँचता है॥ १०॥ 
अष्टमेशस्यशुभाशुभमाह :- | 

भाग्यव्यायाधिपत्येनरं ध्रेशोनशुभप्रदः। सएवशुभसंधातालग्नाधीशो5पिचेत्स्वयम्‌ ॥ ११॥ 

नवम स्थान को भाग्यसंज्ञा कही गई है। उस भाग्य भाव से व्यय स्थान १२ अर्थात्‌ जन्म लग्न 
से जिस का स्वामी अष्टम स्थान में हो तो बह शुभ फल नहीं देता है। कई आचार्य इस में शङ्का करते 
हैं वे अष्टम को भी अष्टम संज्ञा मानते हैं। जब तृतीय भाव का स्वामी भी अष्टम हो तो वह ग्रह 
पुनः द्वादशेश हो जाता है। जैसे जन्म लग्न में बुध और मकर लग्न में बृहस्पति हो तो वह भी 
अष्टमेश होने से अशुभ फल देते हैं। जैसे यहाँ बुध गुरु दोनों अशुभ फल नहीं देले हैं। जेसे यहाँ बुध 
गुरु दोनों का अशुभ फल नहीं होना चाहिए। अष्टमेश जब लग्न का भी स्वामी होता है। तुला और 
मेष लग्न में जन्म लेने वालों के शुक्र और मङ्गल शुभ होते हें तथा लग्न में सर्वत्र अष्टमेश 
अशुभफल देता है॥ ११॥ 


अथसौम्यग्रहाणांकेन्द्राधिपत्वदोषेगुरुशुक्रयोविशेषमाह :- 
केन्द्राधिपत्बदोषस्तुबलवान्गुरुशुक्रयो:। मारकत्चेपिचतयोमरकस्थानसंस्थितिः ॥ १२॥ 
अब केन्द्राधिपत्वशुभग्रहों के दोष में गुरु शुक्र का विशेष दोष कहा जाता है :- लग्न, चतुर्थ, 
सप्तम और दशम स्थान के स्वामी होने का शुभ ग्रहों का जो दोष प्रतिपादित किया गया है, वह दोष 
गुरु शुक्र का बलवान्‌ कहा गया है। इसमें विशेष प्रकार यह है, यदि गुरु शुक्र मारकस्थान में लग्न से 
सप्तम तथा द्वितीय स्थान में हो तो विशेषकर ग्रह की अपेक्षा से मारक कहे गए हैं॥ १२॥ 


बुधस्तदनुचन्द्रो ऽपिभवेत्तदनुतद्विधः । नरश्रेशत्त्वदोषस्तुसूर्याचन्द्रमसो भवेत्‌ ॥ १३॥ 
गुरु तथा शुक्र की अपेक्षा बुध ग्रह कम दोषी, बुध की अपेक्षा चन्द्रमा कम दोषी कहा गया है । 
मार्कस्थान सप्तम संस्थित गुरु की शुक्र की तुलना में बुध और बुंध की अपेक्षा चन्द्र को दुर्बल कहा 
गया है। सूर्य तथा चन्द्र को अष्टमेशत्व दोष नहीं हुआ करता है॥ १३॥ 
अथक्रूरग्रहाणांकेन्द्राथिपत्त्वेशुमात्वंपूर्वमुक्ततत्रभौमविषयेत्रिशेषमाह : - 
कूजस्यकर्मनेनतृत्वंप्रयुक्ताशुभकारिता। त्रिकोणस्यापिनेतृत्वेनकर्मेशत्वमात्रतः ॥ १४॥ 
अब क्रूग्रहों का कोन्द्रेशत्व पूर्वशुभ कहा गया है! उसमें मंगल के सम्बन्ध में विशेषरूप में 


प्रतिपादन किया गया है। मंगल का जो दशमेश स्वामी होता शुभ कहा गया है, बह मंगल त्रिकोण ९/५ 
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में बैठा हो तो वह शुभ होता है उसका दशम भाव का गया हे जिसका जन्म कर्कलग्न में होता है 
उसको ही यह योग होता है। उसमें मंगल पञ्चमेश और दशमेश होता है॥ १४॥ 
अथराहुकेत्वोराश्यनधीशत्वात्कुत्रस्थितयोः किंफलंकथंवाशुभाशुभत्वमित्याकाक्षायामाहा । 
यद्यद्वावगतौ चापियद्यद्रवेशसंयुतौ तत्तत्फलानिप्रवलौप्रदिशेतांतमोग्रहौ ॥ १५॥ 

राहु और केतु किसी राशि के स्वामी नहीं हैं। ये तमो ग्रह राहु तथा केतु जिस-जिस भाव में 
पड़े होते हैं, उस उस भाव के स्वामी के साथ मिल कर उस उस भाव के शुभ तथा अशुभ फल को 
प्रायः बढ़ा दिया करते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि जिस जिस भाव का स्वामी अपने क्षेत्र में जो जो 
फल प्रदान करता है। राहु तथा केतु उसी फल को अपेक्षाकृत बढ़ा देते हैं। एवं राहु और केतु उस 
भावेश को अपेक्षा से स्वाभाविक बलवत्ता स्वतः सिद्ध होती है। अथवा जिस जिस भाव के स्वामी के 
साथ सम्मिलित हो, बह भावेश उस भाव के फल को बिशेष करके प्रदान कर देता है। तथा संयुक्त 
अर्थात्‌ मिले हुए इस “पद” से सम्बन्ध चार प्रकार का कहा गया है॥ १५॥ 
अथ सम्बन्धपिवशेषेणयोगविशेष :- 

केन्द्रत्रिकोणपतयः संबधेनपरस्वरम्‌। इतरैरप्रसक्ताश्चेद्विशेषफलदायकाः ॥ १६॥ 

केन्द्रत्रिकोणपतय :- यदि केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी परस्पर संबन्धित होकर विशेषफल 
प्रदायक होते हें । बह सम्बनध चार प्रकार का होता है। अल्योऽन्यचराशि से स्थिर सम्बन्ध एक परस्पर 
दृष्टि सम्बन्ध दूसरा २ एक तर दृष्टि सम्बन्ध तीसरा ३ सद्वावस्थान एकराशित्व चतुर्थ ४ होता है। 
इसमें पूर्व पूर्व सम्बन्ध बलशाली कहा गया है। इनमें केन्द्र और त्रिकोण का सम्बन्ध विशेष फलप्रद 
होता है। परन्तु तीसरे, छटे तथा एकादश के साथ सम्बन्ध नहीं रखते हों तो विशेष रूप में फलप्रद 
होते हैं॥ १६॥ 

केन्द्रत्रिकोणनेतारीदोषयुक्तावपिस्वयम्‌। सम्बन्धमात्रा्ठलिनौ भवेतांयोगकारकौ ॥ १७॥ 

केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी यदि स्वयं दोषयुक्त भी हों तो भी पूर्वोक्त सम्बन्ध मात्र से 
बलशाली और योग कारक होते हैं॥ १७॥ 

त्रिको णाधिपयोर्मध्येसंबधोयेनकेनचित्‌। कन्द्रनाथस्यबलिनो भवेद्यदिसुयोगकृत ॥ १८॥ 

पञ्चमेश और ननमेश के मध्य में एक ग्रह किसी केन्द्राधिपति बलवान्‌ हो तो राज योग 
कारक हो जाता है॥१८.॥ 

निवसेतां व्यत्ययेनतावुभौ धर्मकर्मणोः। एकत्रान्यनरोवापिवसेच्चेद्योगकारकौ ॥ १९॥ 

केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी या नवम और दशम के स्वामी दो व्यत्यय अर्थात्‌ नवमेश दशम 
में और दशमेशे नवम में पड़े हों तो एक योग होता है। और नवम स्थान में दोनों बैठ हों र दूसरा 
योग होता है। यदि दशम स्थान में दोनों पड़े हों तो तीसरा योग होता है। यदि दोनों के मध्य में एक भी 
अपने स्थान में बैठा हो तो भी राजयोग एक साथ होते हैं॥ १९॥ | 

दशास्वपिभवेद्योगः प्रायशोयोगकारिणोः। दशाद्वयीमध्यगतस्तद्युक्शुभकारिणाम्‌॥ २०॥ 

जो योग कारक केन्द्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह हों, उनकी दशा का नाम दशाद्वयी कहा गया 
है। अर्थात्‌ नवमेश और दशमेश की दशा के जो अन्तर्दशा कारक सम्बन्ध से रहित भौ जो ग्रह होते 


हैं, कभी उनकी दशा में भी राजयोग की प्राप्ति हो ही जाया करती है। परन्तु शुभ ग्रहों से तीसरे छटे 


और ग्यारहवें के स्वामी न हों तो राजयोग की प्राप्ति हो जाती है॥ २० ॥ 
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योगकारकसंबधातपापिनोऽपिग्रहास्स्वतः। तत्तद्धत्तयनुसारेणादिशेयुर्योगजंफलभ्‌ ॥ २१॥ 


स्वत: स्वभाव से भी क्रूर ग्रह योग कारक ग्रह राजयोग कारक फलप्रद हो जाते हैं। अर्थात्‌ 
योग कारक ग्रह की दशा में तथा उसके सम्बन्धी को अन्तर्दशा में राज योग का फल हो जाता 
हे॥ २१॥ 

कन्द्रत्रिकोणाधिपयोरेकत्वेयोगकारकौ । अन्यतत्रिकोणपतिनासंबंघोयदिकिपरम्‌ ॥ २२॥ 

यदि केन्द्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही ग्रह हो तो दोनों राज योग कारक हो जाते हैं और 
जब दूसरे तथा त्रिकोण के स्वामी के साथ सम्बन्ध हो तो उससे अधिक शुभग्रह और क्या हो सकता 
है। अर्थात्‌ उससे अधिक सर्वोत्तम योग नहीं होता॥२२॥ 


यदि केन्द्रत्रिकोणवानिवसेतांतमोग्रहौ । नाथेनान्यतरेणापिसम्बन्धयोगकारकौ ॥ २३॥ 

यदि तमोग्रह अर्थात्‌ राहु केतु जब केन्द्र या त्रिकोण में बैठें हों और वे केन्द्र या त्रिकोण के 
स्वामी के साथ सम्बन्ध रखते हों तो राहु केतु राजयोग कारक हो जाते हैं॥ २३॥ 

॥ अथराजयोगभंगः॥ 

धर्मकर्मांधिनेतारौर॑श्रलाभाधिपौयदि। तयोःसम्बन्धमात्रेणनयोगंलभत्ेनरः॥ २४॥ 

राजयोग भंग का प्रतिपादन :- जो ग्रह नवम और दशम भाव का स्वामी हो, बहे अष्टमेश 
और लाभेश भी हो, या धर्म कर्म के स्वामी अष्टमेश से सम्बन्ध रखते हों तो राजयोग भंग हो जाया 
करता है॥ २४॥ 
अथायुद्दायविषयेमारकग्रहलक्षणम्‌ :- 


अष्टमंह्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमंचयत्‌। तयोरपिव्ययस्थानं मारकस्थानमुच्यते ॥ २५॥ 
जन्म लग्न में आयु का स्थान अष्टम कहा गया है। अष्टम से अष्टम्‌ अर्थात्‌ जन्म लग्न से 
तृतीय स्थान में जो भी आयु का स्थान कहा गया है और दोनों आयु के स्थानों से जो व्यय स्थान 
अर्थात्‌ जन्म लग्न से सप्तम्‌ और द्वितीय स्थान चे दोनों मारकस्थान होते हैं॥ २५॥ 
तद्गाव्याद्यव्ययस्थानाद्द्वितीयं बलबत्तरम्‌। तदीरितुस्तत्रगताः पापिनस्तेनसंयुताः ॥ २६॥ 
और उसमें सप्तम की अपेक्षा से दूसरा स्थान अधिक बलशाली होता है। उसके जन्मलग्न से 
दूसरे भाव के स्वामी की दशा में मृत्यु का निर्देश करे। तदीशितुः शब्द का तात्पर्यं पूर्वोपस्थि दूसरे 
भाव का तात्पर्य है। जिससे द्वितीय स्थाप्तमेश की दशा काल में सम्भव होने पर दोनों में मनुष्यों की 
मृत्यु हो जाती है॥ २६॥ - 
तेषां दशाविपाकेषुसंभवेन्निधनंतृणाम्‌ | तेषांसम्भवेसाक्षाद्रयाधीशदशास्वपि॥ २७॥ 
इसका सम्बन्ध आगे कहे हुए आधे श्लोक से है। उस दूसरे स्थान में प्राप्त क्रूर ग्रह, तीसरे छटे 
तथा ग्यारहवें स्थान के स्वामी हों अथवा मारकेश से दूसरे के स्वामी के साथ तीसरे, छटे, ग्यारहवें के 
स्वामी हों तो उनकी दशा में मृत्यु हो जाती है और उनकी दशा में सम्भव न हो तो बारहबें के स्वामी 
ग्रह की दशा में मृत्यु हो जाती है॥ २७॥ 
अलाभे पुनरेतेषांसम्बनधेनव्ययेशितु:। क्वचिच्छुभानां चदशाह्यष्टमेशदशासुच ॥ २८॥ 
और जन द्वादशेष की दशा में वह आयु सम्भव न हो तो कहते हैं। जब द्वादशेष, 


द्वादशस्थानान्तर्गत, द्वादशेष से सम्बन्ध को प्राप्त जो क्रूर ग्रह तीसरे, छटे और ग्यारहवें कके 
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अभाव से किसी के स्थान में द्वादशेश के साथ सम्बन्ध होने से शुभ ग्रहों की दशा में भी मृत्यु का योग 
कह देना चाहिए और अष्टमेश की दशा अन्तर्दशा में मृत्यु का योग कह देना चाहिए॥ २८॥ 

केवलानाञ्चपापानांदशासुनिधनंक्वचित्‌। कल्पनीयं बुधैन्द्रणांमारकानामदर्शने ॥ २९॥ 

पूर्वोक्त मारकों के असंभव होने पर ज्योतिष शास्त्र विशारदों न क्रूर ग्रहों की दशा में अर्थात्‌ 
तीसरे, छटे और ग्यारहवें के स्वामी की दशा में किसी के स्थान में मृत्यु कारक योग कहना उचित 
माना है। यहाँ पर यह विचार भी कर लेना चाहिए कि सूर्य तथा चन्द्र के बिना दूसरे तथा सप्तम स्थान 
का जो स्वामी है, छटे आठवें तथा बारहजें घर के स्वामी, राहु केतु के मध्य में जो ग्रह प्रथम नवांश 
का स्वामी हो, मारक होता है। वैसे ही चन्द्रक्रान्ननवांश पति मारक हो जाता है। क्रूर षड्वर्ग से 
स्वनवांश, स्वद्रेष्काण, स्वद्वादशांश, स्वत्रिशांश का ग्रहण करना चाहिए। क्रूरग्रह के योग में मृत्यु, शुभ 
ग्रह के योग में पीड़ा मात्र की कल्पना कर लेनी चाहिए॥ २९॥ 

मारकै: सहसम्बन्धान्निहंतापापकृच्छनिः । अतिक्रम्येतरान्सर्वान्भवत्येवनसंशय: ॥ ३० ॥ 

अब विशेषरूप से शनि के मारक योग का निरूपण किया जाता है। जब शनि मारक के 
शादियों से सहावस्थानादि चार प्रकार के सम्बन्धों में कोई सम्बन्ध कर लेता हो तो समस्त अन्य मारकों 
का त्याग करके शनि ही मारक हो जाता है। जब कभी शनि ही मारकेश हो जाए तो इस पर और 
क्या कहना है। इसमें तो शनि ही का सर्वाधिक प्रबल होना कहा गया है। इसमें विंशोत्तरी दशा का ही 
ग्रहण कर लेना कहा गया है॥ ३०॥ 
अथ गौरी जातकोक्तनक्षत्रायुरद्दायकथनम्‌ पार्वत्युवाच :- 

हितायसर्वसत्त्वानां जातकंब्रूहिशङ्कर। आयुर्दायविधानेनदशाक्रमफलेनच॥ १॥ 

अब -गौरी जातक के नक्षत्रों का विश्लेषण किया जाता है। पार्वती जी शङ्करजी से पूछती है। हे 
शङ्करः जगत्‌ के कल्याण के लिए जन्मकाल का फल दशा के क्रम फल के साथ आयु का विधान 
कहिए॥ १॥ 

एवमुक्तस्तुपार्वत्याशङ्करः प्रत्यमाषत्‌। उवाचवचनं प्रीत्याशृणुपार्वतिनिर्णयम्‌ ॥ २॥ 

पार्वतीजी के इस प्रकार कहने पर शङ्कर जी ने प्रीतिपूर्वक इस प्रकार कहा। हे पार्वती 
सुनो॥ २॥ 

नवग्रहा इमेख्याताः सूर्यासोममहीसुताः। राहुःसुरमुरुः सौराः सौम्यकेतुसितास्तथा॥३॥ 

इस प्रकार क्रमपूर्वक नवग्रह करे गए हैं, सूर्य १ चन्द्रमा २ मंगल राहुः ४, बृहस्पतिः ५ शनिः 
६ बुध ७, केतु ८, शुक्र ९॥ ३॥ 


एतेप्राणभृतामायुः श्रेष्ट चमध्यमवापिकनिष्टचाकदाचन 
यह नवग्रह देहधारियों को आयु देते हैं। जन्म काल में जैसे ग्रह होते हैं उसी प्रकार 


देहधारियों की आयु उत्तम, मध्यम और कनिष्ट तीन प्रकार की आयु जन्मकालीनग्रहों के आधीन 


है ॥ ४॥ 


॥४॥ 


घषडवर्षांणिसूर्यस्यदशचन्द्रस्यसुब्रते । सप्तवर्षाणिभौमस्यराहोरष्टादशैवतु १ ५॥ 
कलियुग में एक सौ बीस वर्ष की परमायु निश्‍चित की गई है। जिसमें छ: वर्ष सूर्य के, दश 


वर्ष चन्द्रमा के, सात वर्ष भौम के और अठारह वर्ष राहु के निश्चित्‌ हैं॥ ५॥ 
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गुरोःषोडशविज्ञेया: सौरस्वैकोनविंशतिः । सप्तदशबुधस्योक्ता: सप्तकेतोश्चवत्सराः ॥ ६॥ 
और सोलह वर्ष बृहस्पति के, उन्नीस वर्ष शनि के, सतरह वर्ष बुध के और केतु के सातवर्ष 
निश्‍चित हैं ॥ ६॥ 
बिंशातिभार्गवस्योक्तादशाभुक्तिक्रमेण च। शतविंशतिसंयुक्त परमायुः प्रकीत्तितम्‌॥ ७॥ 
यह क्रमानुसार बीसवर्ष शुक्र के संयुक्त एक सौ बीस वर्ष से युक्त परमायु निर्धारित की गई 
है॥ ७॥ | 
नवक्षोण्यग्निभाद्यानित्रिरावृत्यानिसुंदरि। अधोधः स्थापयेत्कोष्टेनवकेकमलानने॥ ८ ॥ 
स्थाप्यतदधः सूर्याच्छुक्रान्तान्नावखेचरान्‌ । दशाफलानिक्रमशोदैव वित्प्रष्टुरादिशेत्‌॥ ९ ॥ 
हे पार्वती: नौ कोष्ठ बनाकर कृत्तिका से लेकर सत्ताईस नक्षत्रों को तीन आवृत्तियों के साथ 
लिखे और उनके नीचे या ऊपर सूर्यादि से लेकर शुक्र तक नवग्रहों की स्थापना करे। देवज्ञ ज्योतिषी 
पूछने बालों को इस प्रकार से दशाफल कहना प्रारम्भ करे॥ ८,९॥ 
प्रथममांशादिजातानां परमायुः प्रकौत्तितम्‌। द्वितीयस्यां शकस्यादौशतमायुरुदीरितम्‌॥ १०॥ 
नक्षत्र के प्रथमचरण में जो “जन्म लेते हैं उनकी पूर्णायु एक सौ बीस वर्ष होती है। दूसरे चरण 
के प्रथम भाग में जन्म लेने वालों की सौ वर्ष आयु हो जाती है॥ १०॥ 
समाशीतिस्तृतीयस्यषष्टिस्तुर्यस्यतुस्मृतम्‌। शताद्यायुषिकालेचद्वितीयाद्यंतकाद्विना ॥ ११ ॥ 
नाप्रियन्तेतदाब्दानिपंचदिग्विंशति: क्रमात्‌! अधिक जीवनंतेषां वक्तव्यं वीरवन्दिते ॥ १२॥ 
तीसरे चरण के प्रारम्भ में जन्म लेने वाले अस्सी (८०) वर्षां तक, नक्षत्र के चतुर्थाश के 
आदि में जन्म लेने वाले साठ वर्षा तक जी लेते हैं और सौ वर्षा से लेकर जो आयु का समय १००, 
८० और ६० वर्षा में कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। नक्षत्र का आद्यतं होने से तब क्रमानुसार १०५, 
९० और ८० वर्षों में मृत्यु को प्राप्त हो जाया करते है॥ ९९॥ १२॥ 
सप्तविंशतिऋक्षेषुयत्रभेजन्मजायते। तद्धिष्ण्यमादितः कृत्वाकर्त्तव्यागणनानुधैः ॥ १३ ॥ 
हे पार्वतीः, सत्ताईसनक्षत्रों में जिस नक्षत्र में जन्म हो, उस नक्षत्र से लेकर बुद्धिमानों को गणना 
कर लेनी चाहिए॥ १३॥ 
जन्मर्क्षगतनाडीघ्नंपरमायुः खग्रहैर्भवेत्‌। लब्धं परमायुषः शोध्यं शेषमायुः स्फुटंभवेत्‌ ॥ १४॥ 
नक्षत्र आयु का प्रतिपादन :- जन्म नक्षत्र की युक्त घड़ियों से परमायु वर्षों को १२० से गुण 
करके खग्रह के नब्बे के अंक से भाग दे कर जो लब्धि आवे वे वर्ष होते है। अवशिष्ट अङ्क को 
बारह से गुण करके ९० से भाग देवे तो लब्धि मास होंगे। शेष बचे अंक को ३० से गुणा करके नब्बे 
१२० से भाग देने पर लब्धि दिन होंगे। भवाशष्टांक को साठ (६०) से गुणा करके ९० से भाग देने 
पर लब्धि दिन घड़ी आदि होगी। उनको एक सौ बीस (१२०) वर्षां में से शेष करने पर अवशिष्ट 
स्पष्टायु हो जाया करती है॥ १४॥ 
अत्रांतरेतुयोमृत्युः सदशारिष्टतोभवेत्‌। पापस्यहिबलिष्ठस्यदशामृत्युं प्रयच्छति॥ १५॥ 
बलेनबर्जितः पापोऽपिवित्तनाशक्रिधायकः। मध्यमेनबलेनैवयुक्तः पीडाकरः स्मृतः॥ १६॥ 
उस आयु के मध्य में जो मृत्यु को प्राप्त होता है। उसे दशारिष्ट समझ लेना चाहिए। बड़े 
शक्तिशाली क्रूरग्रह की दशा में मृत्यु हो जाती है निर्बल क्रूरग्रह की दशा में धन का नाश तथा मध्यम 
बली क्रूरग्रह की दशा में पीड़ा हो जाती है॥ १५,१६॥ 
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सुरार्चनेन दानेनसाधूनांसंगमनेनच। शुश्रूषयाचविप्राणामपमृत्युर्विश्यति ॥ १७॥ 
देवपूजन, दानकर्म, साधुसमागम और ब्राह्मणों की सेवा से अपमृत्यु का नाश हो जाया करता 
है ॥ १७॥ 
नक्षत्राधः स्थितेस्तस्यग्रहस्याद्यादशाप्रियेततः। क्रमेणचान्येषां दशाचांतर्दशाभवेत्‌ ॥ १८॥ 
हे पार्वती ! जन्मनक्षत्र के अधः स्थित ग्रह की प्रथम दशा होती है उसके आगे क्रमानुसार दशा 
तथा अन्तर्दशा होती है॥ १८॥ 
स्फुटमायुहतंखेटमानेनविभजेत्ततः । परमायुः प्रमाणेनदशाचांतर्दशाऽपि॥ १९ ॥ 
ग्रह को स्पष्टायु को ग्रहों के पूर्वोक्त वर्षों से गुणा करे और एक सौ बीस (१२०) से भाग देवे 
तो अन्तर्दशा स्पष्ट हो जाती है॥ १९॥ 
दशाब्दैश्चैवपूर्वोक्तविधिनांतर्दशाभवेत्‌। दशाकोष्टादिखेटानांस्युरथोपदशा इति॥ २०॥ 
अन्तर्दशा को ग्रह के वर्षों से गुणा करे और एक सो बीस वर्षों से भाग देवे तो लब्धि दशा 
काष्टादि ग्रह क्रम से बिदशा होगी॥ २०॥ 
अथविंशोत्तरीदशाफलानि :- 
उद्विग्रचित्तः परिनष्टवित्तः शरीररोगीस्वजनैर्वियोगी। 
निष्पीड़ितोराजजनैः प्रबासीनरोपघाती च रवेर्दशायम्‌॥ १॥ 
बिंशोत्तरीदशा का फल :- सर्व प्रथम सूर्य की दशा- सूर्य को दशा में चित्त में उदासी, धन का 
नाश, शारीरिक रोग, सम्जन्धियों का वियोग, सरकारी आधिकारियों द्वारा उत्पीड़न, पर देश में निवास, 
और कई प्रकार के घातों तथा उपघातों को प्राप्त होता रहता है॥ १॥ 
गजाइ्वरत्नानिमहाप्रतापोमिष्टान्नपानं विविधं सुखं च। 
आरोग्यतासर्वजनानुरागोभवेद्दशायांशशिनोनरस्व ॥ २॥ 
चन्द्रमा की दशा में हाथी, घोड़े रत्नों से युक्त बड़ा प्रतापी, मिष्टान्नपान तथा अनेक प्रकार के 
सुखों से सुखी, समस्त प्रकार से स्वस्थ और समस्त जनता का प्रिय होता है॥ २॥ 
शस्त्राभिघातोनृपतेश्चपीडाचौराग्निरोगाश्चधनस्यहानिः । 
कार्याभिघातश्चनरस्यदैन्यं भवेन्नराणां धरणीसुतंस्या॥ ३॥ 
मंगल की दशा में शस्त्रघात, राजकष्ट, अग्नि दुःख या पीड़ा, धन का विनाश, कार्य का नाश 
और मनुष्य को सदैव दीनता ही रहती है॥ ३॥ 
ज्ञानस्यहानिर्गमनं विदेशेधर्मस्यहानिर्तितिधाश्चरोगाः । 
सर्वत्रशून्यं तनुसंशयं चराहोर्दशायांनियतंनरस्य ॥ ४ ॥ 
राहु की दशा में विद्या कौ bo र शन की छ अनेक प्रकार के रोग, समस्त | 
कर्मा का फल शून्य, शरीर की सुरक्षा में निश्चितरूप से सराय रहता ह॥ ४॥ 
Fo शर्मार्थकामैः परिपूरितश्चराजप्रतापै्िनयैः समेतः। 
धनीजयीदारसुतादियुक्तोगुरोर्दशायांचनरोविरोग ॥1५॥ मिल 
बृहस्पति की दशा में धर्म, अर्थ, काम से परिपूर्ण और सज्जन, राज प्रतापों तथा नम्रता से 
युक्त, धन, बिजय, स्त्री तथा पुत्र आदि से सम्पन्न हो जाता है॥५॥ 
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मिथ्यापवादोविमुखश्चबंधोर्वधश्चरोगेश्चनिराशता च। 
कार्याणिशून्यानिधनस्यहानिः क्लेशाभवन्त्येबशनेर्दशायाम्‌ ॥ ६॥ 
शनि की दशा में मिथ्या आरोप बन्धुओं से विमुखला, वध, रोग, आशाओं पर तुषाशपातया, 
आशाओं का विध्वंस, समस्त कार्यों में विफलता, धन की हानि और कलेश हो जाता है॥ ६॥ 
नानाविधैरर्थशतैः समेतोदिव्यांगनाकेलियुतोविलासी | 
सर्वार्थसिद्धोबहुमानवांश्चभवेद्दशायांमनुजोबुधस्या ॥ ७॥ 
बुध की दशा में मनुष्य अनेक प्रकार के धन-धान्य से सम्पन्न, दिव्य अंगनाओं से विलास 
लीलाएँ करने बाला, समस्त अर्थों का सिद्धकर्ता और बड़ा सम्माननीय होता है॥ ७॥ 
लक्ष्मीविनाशोबनिताचिपत्तिः शरीरपीडानृपमानभंगः। 
प्रियैः कुटुम्बैश्चभवेद्विरोधः केतोर्दशायांसततं चतापः॥ ८॥ 
केतु की दशा में लक्ष्मी का विनाश, भार्या को विपत्ति, शरीरिक कष्ट, राजा से मान भंग, मित्रों 
तथा परिजनों से विरोध और लगातार सन्ताप रहता है॥ ८॥ 
नृपेन्द्रमान्योधनधान्यपूर्णोहस्त्यश्वयुक्तः प्रमदानुरक्तः। 
मम्त्रप्रमे योनिपुणश्चशास्त्रेकवेर्दशायांकुशलोमनृष्यः ॥ ९॥ 
शुक्र की दशा में मनुष्य नृपेन्द्रमान्य, धन-धान्यसम्पन्न हाथी घोड़ों का स्वामी, स्त्री से रहित, 
मन्त्रशक्ति में कुशल और शास्त्रनिष्पात होता है॥ ९॥ 
अथार्न्दशाफलानि, तत्रसूर्यान्तरदशाफलम्‌ :- 
रवेरन्तरोदेचपूज्योयदैबतथाचन्द्रभौमौशुभौस्तस्तथैतर। 
रिपोर्भीतिमर्थस्यहानि सदैवप्रकुर्वन्नितचान्ये्रिभोगं तथैव ॥ १०॥ 
अन्तर्दशा का फल :- सूर्य की अन्तर्दशा - जिस समय सूर्य की दशा में बृहस्पति, चन्द्र तथा 
मंगल की अन्तर्दशा हो तो शुभ फल होता है। इन तीनों ग्रहों के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह कौ दशा 
हो तो शत्रुभय, धनक्षय और वियोग हो जाता है॥ १०॥ 
अधथचन्द्रदशाफलम्‌ :- 
रजनीनाथदशान्तरगायदारकिजराहुमहीसुतकेतवः। 
भवतिनैवंसुखं खलुसन्तिवैव्रिजयलाभसुखानितथेतरे ॥ १॥ 
चन्द्र की दशा में अन्तर्दशा :- जब चन्द्र की दशा में शनि, राहु, मंगल और केतु कौ 
अन्तर्दशा हो तो निश्चितरूप में दुःख होता है तथा सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र की अन्तर्दशा हो तो 
विजय, लाभ और सुख होते हैं॥ १॥ 
अथ भोौमान्तर्दशाफलम्‌ :- 
दिवाकरश्चापिनिशाकरश्चजीवोऽपिशंभूमिसुतांतरस्थः । 
करोतिनित्यं बहुकष्टमन्येरिपोर्भयंवित्तनिनाशनं च॥ २॥ 
मंगल की दशा में अन्तर्दशा का फल :- मंगल की दशा में सूर्य, चन्द्र तथा बृहस्पति की 
अन्तदेशा शुभफल कारक होती है। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य ग्रह की अन्तर्दशा अत्यन्त कष्टप्रद, 
शत्रुमय और अर्थनाश कारक हो जाती है॥ २॥ 
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अथराहोर र्तेशाफलम्‌:- 
राहोरंतर्दशायां यदिभवतिगुरुर्भार्गवोबाबुधश्च नित्यंसौख्यंधनाप्तिं वितरतिबहुधा राजमानंचधत्ते। 
भौमोराहुश्चके तुविद्युरथचरविमंदगामीतथैवसर्वेदुः:खंवियोगं मरणमथभयंद्रव्यहानिंचदद्युः ॥ ४॥ 
राहु दशा में अन्तर्दशा फल:- जब राहु को दशा में जब बृहस्पति, शुक्र या बुध की अन्तर्दशा 
हो तो नित्यप्रति सुख, धन की प्राप्ति और राजा या सरकार से अनेक प्रकार का मान प्राप्त हो जाता 
है। यदि राहु की दशा में मंगल, राहु, केतु, चन्द्र, सूर्य और शनि की अन्तर्दशा हो तो दुःख, वियोग, 
मुत्यु का भय और धन का नाश कर डालते हैं॥ ४॥ 
अथजीवान्तर्दशाफलम्‌ :- 
वाचस्पतेरंतरगोगुरुश्चेद्बुधो रविर्भ[मिसुतस्तथें दुः । 
करोतिसौख्यं धनधान्यवृद्धिंदद्यु: सदादुःखमतः परेद्ये॥ ५॥ 
जीवदशा में अन्तर्दशा फल :- बृहस्पति की दशा में बृहस्पति, बुध, सूर्य, मङ्गल और चन्द्र को 
अन्तर्दशा सुख, धन-धान्य की वृद्धि कर देती है। अन्य ग्रहों की दशा दुःख प्रदान कर देती है॥ ५॥ 
अथशन्यतंदशुलम्‌ :- 
शनैश्चरस्यान्तरगोबुधाश्चैद्गुरुः कक्रिश्चैवशुभंददाति। 
शेषाश्चसर्वेबहुदेहपीडारिपोर्भयं बुद्धिविनाशनं च॥ ६॥ 
शनिदशा में अन्तर्दशाफल :- शनि की दशा में बुध, बृहस्पति और शुक्र की दशाशुभ होती है। 
अन्य ग्रहों की अन्तर्दशा में अति शारीरिक कष्ट, शत्रु भय और बुद्धि का नाश हो जाया करता 
है॥ ६ ॥ 
अथबुधार्न्दशाफलम्‌ :- 
-चन्द्रात्मजस्यान्तरगोहिभौमइन्दुश्चकेतुश्चसैं हिकेयः । 
शुभप्रदानैयशुभप्रदोर्कीरविर्गुरुदैत्यगुरुर्बुधश्च॥ ७॥ 
बुधदशा में अन्तर्दशा फल :- बुध को दशा में मंगल, चन्द्र, केतु तथा राहु की अन्तर्दशा शुभ 
नहीं होती। शनि, सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध की अन्तर्दशा शुभ होती है॥ ७॥ 
अथकेतोरन्तर्दशाफलम्‌ :- 
केतोरन्तर्दशयां भवतिचशुभदोदोवपूज्यः सदैकः केतुः शुक्रोऽर्कसूनूर विरपिसततं सैंहिकेयो 
बुधश्च। एतेदुःखंचशोकनृपतिभयमथोद्रव्यहानिंविदेशंनित्यंकर्व॑न्तिचन्द्रोजनयतिचसुखंदुःस्र 
समिश्रितच ॥ ८ ॥ 
केतुदशा में अन्तर्दशा फल :- केतु की दशा में एक बृहस्पति की दशा शुभ होती है। केतु, 
शुक्र, राहु, बुध, शनि, सूर्य इन ग्रहों की अन्तर्दशा दुःख, शोक, राजभय, धन हानि प्रदान करने वाली 
होती है। केतु की दशा में चन्द्र की अन्तर्दशा दुःखमिश्रित सुख अर्थात्‌ मध्यम फल प्रदान करने वाली 


होती है॥ ८॥ 


अथशुक्रान्तर्दशाफलम्‌ :- वाहि 
यदान्तरंदैत्यगुरोर्गुरुर्भवेच्छु । 
अर्थस्यहानिंकलहञ्चरोगंकुर्वन्तिचान्येनृपतेर्भ॑यं च॥ ९॥ 


= 
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शुक्रदशा में अन्तर्दशा :- जब शुक्र की दशा में बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि की अन्तर्दशा 
हो तो शुभ फल होता है। अन्य ग्रहों की अन्तर्दशा में धन हानि, लड़ाई-झगड़ा, रोग बृद्धि और राजश्रय 
होता है॥ ९॥ 
अथरुद्रयामलोक्तयोगिनीदशाविचार :- 

योगिन्यो ऽष्टौसमाख्यातामङ्गलषिङ्गलातथा। धन्याचभ्रामरीभद्राचोल्कासिद्धाचसंकटा ॥ १॥ 

अब रुद्रयामलोक्त योगिनि दशा विचार :- योगिनियाँ आठ सुविख्यात हैं- मङ्गला १, पिङ्गला 
२, धन्या ३, भ्रामरी ४ भद्रा ५ उल्का ६, सिद्धा ७ और संकटा ८॥ १॥ 

चन्द्रः सूर्योगुरुभौमोबुधोमन्दः कक्रिस्तमः। ग्रहास्तासां विनिर्दिष्टाः क्रमेणैतेशिवागमे ॥ २॥ 

शिवागम के अनुसार इन योगिनियों के स्वामी ग्रह इस प्रकार हैं :- (१) मंगला का स्वामी 
चन्द्र (२) पिंगला का स्वामी सूर्य, (३) धन्या का बृहस्पति, (४) भ्रामरी का मङ्गल (५) भद्रा का बुध 
(६) उल्का का शनि (७) सिद्धा का शुक्र और (८) संकटा के स्वामी राहुकेतु होते हैं॥ २॥ 

जन्मक्ष॑त्रियतुं कृत्वावसुभिर्भागमाहरेत्‌। शेषेतुप्रथमाज्ञेयाह्यातौन्याक्रमशोभता॥ ३॥ 

अश्विन्यादि नक्षत्र से लेकर जन्मनक्षत्र तक जितनी संख्या हो, उसमें तीन और मिला दें और 
आठ से भागे देकर जो शेष रहे वह मंगला से लेकर दशा होती है॥ ३॥ 

एकामिवृद्धयावर्षाणिमंगलाप्रमुखासुच। प्रथमायांरसै्वर्षचयंचगुणयेत्पुनः ॥ ४॥ 

मंगला से लेकर एक वर्ष की वृद्धि से दशावर्ष होते हैं। मंगला एक वर्ष, पिंगला दो वर्ष 
इत्यादि क्रम से प्रथम दशा के वर्षो को छः से गुणा करे॥ ४॥ 

गताभिभंस्यनाडीभिर्गुणयित्वातुतै दिनैनिहीनासा प्रकर्तव्यास्फुटाचैवंभवेद्‌श्नुवम्‌ ॥ ५॥ 

उस अङ्क से नक्षत्र की भुक्त घड़ियों को गुणा करे तो लब्धि दशा के युक्त दिन होंगे। उन ही 
दिनों को वर्तमान दशा वर्षों से शेष कर ले तो बह निश्चित में जन्मकाल की भोग्यादशा हो जाती 
है॥ ५॥ 

अन्यायथोक्तवल्तेख्याः फलंतासां प्रचक्ष्यते। मंगलामंगलंसर्वकुरुतेपिंगलारुजम्‌॥ ६॥ 

सर्वप्रथम दशा का भोग्य लिखे उसके आगे की दशा को यथोक्त वर्षो से लिखे और उनका 
फल प्रतिपादित करे। मंगला की दशा में समस्त मंगल कार्य सम्पन्न होते हैं। पिंगला दशा रोग का भय 
प्रदान करती है॥ ६॥ 

धन्याधनंसुहत्सौख्यं भ्रामरीभ्रमणंव्यथां । भद्रिकासुखदाचोल्काधनराज्यापहारिणी॥ ७॥ 

धन्या धन और मित्रों का सुख प्रदान करने वाली, भ्रामरी भ्रमण और पीड़ा प्रदान करने वाली, 
भद्रा सुखों को देने बाली और उल्का धन तथा राज्य का विनाश करने वाली होती है॥ ७॥ 

सिद्धाचसाधयेत्कार्यंसंकटाव्याधिमृत्युदा । दशांतुदशयाहन्यातूषटत्रिशंद्धागमाहरेत्‌॥ ८ ॥ 

सिद्धा कार्यसिद्ध करती है, संकटा व्याधि और मृत्यु प्रदान करने वाली होती है। अब अन्तर्दशा 
का आनयन किया जाएगा। जिसकी दशा में अन्तर्दशा देखी जाए, उसके वर्षों से दशा के वर्षों को गुणा 
करे और छत्तीस से भाग देवे॥ ८ ॥ र्‌ 

लब्धांकेवत्सराज्ञेयामासस्त्रिहत्होषके । ततोदशगुणेशेषेजायंतेदिचसाइहन ॥ ९ ॥ 

जो लब्धि आबे, बह उसकी दशा में बर्ष होते हैं। जो अङ्क शेष रहे, उसको लीन से भाग देवे 
तो लब्धि मास होंगे, जो शेष नचे उसको दश से गुणा करे तो लब्धि होंगे॥ ९॥ 
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एवमन्तर्दशाः कार्याः मंगलाप्रमुखाः क्रमात्‌। फलानितत्प्रवक्ष्यामितासां ग्रन्थानुसारतः॥ १०॥ 
इसी प्रकार से मंगला को अन्तर्दशा बनानी चाहिए और अन्तर्दशाओं के फल ग्रन्थ के अनुसार 
कहे जा रहे हैं॥ १०॥ 
मंगलांतर्गताधन्याभद्रासिद्धाचमंगलाशुभदा। ह्यशुभाःशेषाः पिंगलायांतुपिङ्गला॥ ११॥ 
धन्याभद्रामंगलाचशुभाः सिद्धाःसमामताः । शेषाह्यशुभदाज्ञेयाधन्याधन्याख्यमध्यगा ॥ १२॥ 
यदि मंगला दशा के अन्तर, धन्या, भद्रा, मंगला और सिद्धा हों तो ये नित्यप्रति शुभफल देती 
हैं। शेष दशाए मंगल के अन्तर अशुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। पिंगला दशा के अन्तर 
पिङ्गला तथा धन्या, भद्रा और मंगला शुभ हैं, सिद्धासम तथा शेष की दशा अशुभ होती है और धन्या 
के मध्य धन्या मध्य होती है॥ ११,१२॥ 
भद्रासिद्धामंगलाचशुभाह्यन्याः शुभप्रदाः। भ्रामय्यांचमंगलासिद्धाः धन्याचशुमकारका॥ १३॥ 
भद्रा, सिद्धा एवं मंगला शुभ, अन्य दशाएं अशुभ कालकारक हैं और भ्रमरी दशा के अन्तर्गत 
मंगला, सिद्धा और धन्या शुभ फल देने वाली होती है॥ १३॥ 
मध्यमाभद्रिकाज्ञेयापरादुःखप्रदामताः । भद्रायांसंकटाचोल्कादुष्टामध्याचश्रामरी॥ १४॥ 
भद्रादशा मध्यमफल देने वाली, इनसे भिन्न दशायें दुःख देने वाली, भद्रा दशा के अन्तर्गत 
संकटा और उल्का अशुभ फल प्रदान करने वाली तथ भ्रामरी मध्यम फल देने चाली होती है॥ १४॥ 
अन्याः शुभप्रदाज्ञेया उल्कायां मंगलागता। समदुःखप्रदाः शेषाः सिद्धायांमंगलाशुभा ॥ १५ ॥ 
अन्यदशा शुभफल कारक, उल्का दशा के अन्तर्गत मंगला मध्यम या समफल देने बाली, सम 
तथा दुःख फलकारक तथा सिद्धान्तर्दशा के अन्तर्गत मंगला शुभफल प्रदान करने वाली हुआ करती 
है॥ १५॥ 
धन्याभद्रातथासिद्धापराः कष्टकरीमताः। संकटायां शुभासिद्धासमाभद्राऽपराहिताः ॥ १६॥ 
धन्या, भद्रा तथा सिद्धा शुभफल प्रदान करने वाली होती है। संकटा दशा के अन्तर्गत 
सिद्धाशुभ फल देने बाली होती है तथा भद्रा मध्यम फल प्रदान करती है तथा अन्य दशाएँ अशुभ होती 


है॥ १६॥ 
निजभवनसमुत्थस्वोच्चमित्रारिनीचैर्जनितमखिलयोगैर्भांचदृष्टयादिजातं सकल 


फलसमूहंसंप्रगृह्यात्रविद्वान्‌वदतुजनुषिकिञ्चिद्वर्षप्रष्णोदयोपि ॥ १७॥ 
पहले जो दशा के स्वामी ग्रह, अपने क्षेत्र, अपने उच्च मित्रदिराशि में या शत्रु नीचादि राशि में 
बैठे हों, शुभ तथा अशुभ ग्रहों के साथ या उनकी दृष्टि में हों तो विद्वान्‌ विचारपूर्वक जन्मकाल में 
सम्पूर्ण फल कहें तथा वर्ष प्रबेशकाल तथा प्रश्‍न काल में भी फलादेश कहे॥ १७॥ 
॥अथयोगिनीदशापूजाविधानम्‌ ॥ 
हरौपूजितेसर्वदेवाः सुतुष्टास्तथास्वर्चिताः स्वस्वखेटानेवापि। 


प्रसन्नाभवेयुर्श्रैवंतस्पवंशः रशिवेनोक्तमेतच्छिवायाः पुरस्तात्‌ ॥ १ ॥ 


योगिनी दशा का पूजन विधान :- जैसे विष्णु के पूजन से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं वैसे 
ही योगिनियो के स्वामी ग्रहों के साथ उनके पूजन से योगिनियों प्रसन्न हो जाती हैं और उसका बंश 
में फलता और फलता है। ऐसा भगवान्‌ शङ्कर जी ने पार्वती जी को कहा है॥ १॥ 


३७ ज्यो.नि. 
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श्रीरुद्रोक्तमनुंसस्मथवालक्षंजपेद्योगिनीध्यातं चेतूसिसंविधायदशकांशंहोमयेद्वस्तुभिः । 
अन्नैुग्धघृतैस्तथामधुयुतैरक्तैस्तथावस्तुभिहुत्वातदशमांशतर्पणविधोविप्रांस्तथाभोजयेत्‌ ॥ २॥ 
जो रुद्र जी द्वारा प्रतिपादित मन्त्र महामृत्युजंय आदि है। उसका एक हजार (१०००) या लाख 
(१०००००) या यथाशक्ति जप करे! तथा योगिनी का अपने चित्त में ध्यान करे! और जाप के 
दशमांश से अन्न, धृत, दूध, मधु और रक्तचन्दन और रक्तवस्तु मिलाकर हवन करे। उसके पश्चात 
ब्राह्मणों को भोजन करवाऐं ॥ २॥ 2 
एबंयश्चविरुद्धयोगिनीमनुजप्ताविधेयः पूर्वकंविध्नानामयुतंचसप्तदिवसेदूरी करोत्याशुच । 


नित्यंयोगिनीमन्त्रंबीजसहितंयंत्रंप्रपूज्यायथवा पार्श्वेरक्षतितस्य शत्रुरबलोलक्ष्मी: स्थिराबेश्मति॥ ३॥ . 


इस प्रकार से ही आगे जो योगिनियों के मन्त्र कहे गए हैं योगिनियों को विरुद्ध दशा होने पर 
योगिनी के मन्त्र का जाप करके विधिपूर्वक हवन आदि कर लिया करे। सात दिन में दशहजार विघ्नो 
को भी शीघ्र दूर कर देता है। अथवा नित्यपूर्ति बीजमन्त्रपूर्वक योगिनीयंत्र का पूजन करके जो अपने 
पास रखता है। उसके शत्रु निर्बल हो जाते हैं और घर में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है॥ ३॥ 
त्रिकोणं ततः पञ्कोणंसमुक्तततोङ्गैमितंकोणमुक्ततथैव। 
ततोवर्तुलंचाष्टपत्रंविधेयमिदंयोगिनीयत्रमुक्त शिवेन ॥ ४॥ 
योगिनीयन्त्रविधि :- सर्वप्रथम त्रिकोण, फिर पञ्चत्रिकोण, पञ्चकोण के ऊपर षट्कोण लिखे। 
उसके ऊपर वर्तुल रेखाएं बनाकर अष्टदल बनाए। यह योगिनीयन्त्र शङ्कर जी ने कहा है॥ ४॥ 
इच्छांज्ञानांक्रियांभद्रेत्रिषुकोणेषुपूजयेत्‌। मन्मथान्पंचतदधः पञ्चकोणेषुपूजयेत्‌ ॥ ५॥ 


हे पार्वती! त्रिकोण में इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक तीन शक्तियों का पूजन करे और पञ्च , 


कोणों में पाँच काम बीज काल्लीकार का पूजन करे॥ ५ ॥ 
षड़ंगंपूजयेतूपश्चातूपश्चादलेषुच। एवंविप्रोविधानेनपूजयित्वातुयोमिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 


षट्कोण में पूर्वदिशा से लेकर हाँ, हीं हूँ हैं हों हः इन बीजों का पूजन करे। इनमें स्वाहाकार दो ' 


बर्ण मिलाकर अष्टदलों में पूजन करे! यह यन्त्र पूजाविधि कही गई है ॥ ६॥ 
यदा संकटास्याद्विरुद्धानराणांतदाजन्तुभिः संकटापूर्व॑गौरी । 
प्रपूजाविधेयातथासंकटघ्नीभवेनोक्तमेतद्भवान्याः पुरस्तात्‌ ॥ ७॥ 
जब जिन मनुष्यों की संकटा विरुद्ध दशा हो, उनको संकटा नामपूर्वक पार्बती जी का पूजन 
करलेना चाहिए। ऐसा करने से पार्वती जी संकट का हरण कर लेती हैं। ऐसा शंकर जी ने कहीं 
है॥ ७॥ 
एवमुल्काविरुद्धास्यान्नरैरजर्चालामुखीसदा। पूजनीयाप्रयत्मेनदुःखशान्त्यैनसंशयः॥ ८ ॥ 


इसी प्रकार जब उल्का योगिनी विरुद्ध होतो मनुष्यों को सदैव ज्वालामुखी देवी का पूजन | 


करना चाहिए दुःख को शान्ति के लिए इस में लेशमात्र भी संशय नहीं है॥ ८॥ 


अथमंगलामन्त्रः - हीं मंगलेमंगलालयेस्वाहा ११ 

अथपिंगलामंत्रः - ऐं पिंगलेवैरिवारिणि प्रसीदफट्‌ १३ 
अथधन्यामंत्र : - श्रीं धनदेधन्येस्वाहा ८ 

अथक्रामरीमन्त्रः - क्लीं भ्रामरिजगतांमे अधीश्वरिभ्रामयक्लीम्‌ .... 
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अथभद्रामंत्रः ~ व्लुंभद्रकेममभद्रं देहिपरभद्राणिनाशयनाशयस्वाहा २४ 
अथोल्कामंत्रः ¬ 35 उल्के ममरोगांनाशय नाशयभंजय १३ 
अथसिद्धामन्त्रः ~ हीं सिद्धमेसर्वमानसंसाधयसाधयस्वाहा १७ 
अथसंकटामन्त्रः - व्लुक्रेक्रेसंकटेमेरोगं नाशयनाशयन्लुं क्लींहीं १८ 

॥ इति योगिनीदशापूजाविधानम्‌॥ 


इतिश्रीमहराजाधिराजश्रीरणवीरसिहज्ञयामहेशविर चितेज्योतिर्महानिबन्धेजातकखण्डे 
दशान्तर्दशाफलाध्यायोविंशः ॥ २०॥ 


OOOO 
१२९ पर 9९2 १२ १४ 


॥ अथनिर्याणा एकविंश$ध्याया: ॥ 


होराप्रदीपेवन्ह्यंयाब्वायुघतोज्चरामयतृषाक्षुत्तोकमुख्यैर्मृतिः रन्ध्रस्थैः सवलेक्षकाच्चनि धनेवारं 
भ्रपातत्रिंशपात्‌ पित्ताद्वातकफाच्चपित्तत इहत्रिभ्यः कफाच्चानिलश्लेष्मभ्यांमरुतोऽकतः समयनु: 
छिद्रागेकोपतः ॥ १॥ 

होरा प्रदीप के अनुसार सूर्य से लेकर शनि तक जो अष्टम स्थान में पड़े हों, वे क्रम से अग्नि 
जल, शस्त्र ज्वर छदंरोग, तृषा और क्षुधा से मृत्यु करते हें। अष्टम स्थान में कोई ग्रह न पड़ा हो तो 
जो बलवान्‌ ग्रह अष्टम स्थान को देखे, उसके दोष से मृत्यु होती है। यदि कोई ग्रह बलपूर्वक नहीं 
देखता हो तो अष्टम भावगत्‌ द्रेष्काण के स्वामी के दोष से मृत्यु होती है ऐसा निर्दश करे! यदि 
द्रेष्काणेश सूर्य हो तो पित्त से, चन्द्रमा हो तो वात कफ से, मंगल हो तो पित्त से, बुध हो तो कफ,पित्त, 
वात तीनों से बृहस्पति हो तो कफ वायु से, शुक्र हो तो श्लेष्म से, शमि द्रेष्काण का स्वामी हो तो वायु 
से मृत्यु और अष्टम भाव में स्थित राशि के कोप से रोगोत्पन्न होता है॥ १॥ 

छिद्रेशेस्वभगेचतीर्थमरणंलग्नेशयुक्तेतथा। जीवाढेबचसितान्वितेप्यथचरेछिद्रे उन्यदेशेविपत्‌ । 
षष्टाष्टस्थनुधारयोर्यदितदाचौरो 5स्यपादौकरौनरयेतांखसुख स्थसूर्यकुजयोः शैलाग्रपाताद्दथ:॥ २॥ 

यदि अष्टमेश स्वक्षेत्र में स्थित हो तो तीर्थ में मृत्यु, लग्नेश, बृहस्पति तथा हक से युक्त हो तो 
भी तीर्थ में मृत्यु, अष्टम स्थान में चर राशि हो तो विदेश में मृत्यु, छटे तथा पैर किसी चोट से कट 
जाते हैं और दशम तथा चतुर्थ स्थान में सूर्य मङ्गल स्थित हों तो पर्वत से गिरकर मृत्यु होती है ॥२॥ 

सूर्यक्षेरविजेकुजर्क्षजगुरौनापापयुक्तेभुजच्छेदोथोरिगृहे शनि: सितयुतोवैरीक्षितोंप्रयेकहत्‌ 
कर्केगौहरिमेबजउद्धतशिरः । छिद्रेंद्रिनौकर्त्तकःसदृग्धीनविधुरच शत्रु गृहगः पापत्र याढ्योक्षिहत्‌ ॥ ३॥ 

आः जन्मकाल में सूर्य की राशि में शनैश्चर मंगल की राशि में बृहस्पति पापग्रह से युक्त हो 
तो उसकी भुजा का छेदन होता है। शत्रु की राशि में शुक्र से युक्त शनि हो तथा शुत्रुग्रह उसे देखते हों 
तो उसका एक पैर कट जाता है। और कर्क राशि में राहु और सिहं राशि या अष्टम स्थान में चन्द्रमा 
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और राहु हों तो उसका सिर कट जाता है। शुभ ग्रहों का दृष्टि से रहित चन्द्रमा शत्रु को राशि में हो तो 
उसके नेत्र नष्ट हो जाते हैं॥ ३॥ 
सूयीरेक्षितपापराशिगविधौस्यादब्रह्मघाती पुनर्मदाढ्येखलुगोवधीत्रितयके १।२।३ के जाच्छूल 
घातः खगैः सौम्येशत्रुगृहेरवीक्षितयुतेषष्ठाष्टमांत्येजनैर्नाशः शत्रुयुते कुजेरिपुगृहे छिद्रेद्विजिव्हान्मृति 
॥ ४ 
पापग्रह की राशि में स्थित चन्द्रमा को सूर्य और मङ्गल देखे हों तो ब्रह्माघातक, शनि से युक्त 
हों तो निश्चित रूप से गोहत्यारा तथा मेष वृष और मिथुन राशि में ग्रह पडे हों तो शूल से मरता है। 
शत्रु की राशि में छटे, आठवें और बारहवें स्थान में शुभ ग्रह हों, शत्रु ग्रह की राशि में शत्रु ग्रह से युक्त 
मंगल हो तो सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ४॥ 
सिंहेकर्किणिसप्तमाष्टमविधौसागौविनश्येत्पशो: सागौसारिगृहेशनौरिपु दृशायुक्तेति पापीस्मृतः। 
ककेन्दौसशनौशुभग्रहद्श्यहीनेतुखंजो भवेत्‌ भानौ धर्मगतेशशीक्षितयुतेशत्रोगुहेसर्पतः॥ ५॥ 
सिहं और कर्क राशि में सप्तम और अष्टम स्थान में राहु से युक्त चन्द्रमा हो तो पशु से मारा 
जाता है, यदि लग्न में राहु से युक्त शनि हो तो उसे शत्रुग्रह देखता हो तो पाप से मरता है। यदि शुभ 
ग्रह दृष्टि से रहित कर्क राशि में शनि से युक्त चन्द्रमा हो तो लङ्गड़ा होकर मरता है और शत्रु की राशि 
के नवम स्थान में चन्द्रमा से दृष्ट सूर्य स्थित हो तो सूर्यदंश से मरता है॥ ५॥ 
कन्यास्थयोरिनंद्रोः पापेक्षितयोर्मृतिः स्वजनात्‌। 
उभयोरथाकराशिनोर्यदातदातोयमज्जनतः ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य तथा चन्द्रमा दोनों पापी ग्रहों से देखे गए हों अपने सम्बन्धी द्वारा या 
जल में डूबने से मृत्यु हो जाती है॥ ६॥ 
मृत्युर्जलाद्वदेन्मन्देकुलीरेमकरेविधौ । सवन्हिशस्त्रजश्चन्द्रेकुजर्क्षेपापमध्यगे ॥ ७॥ 
जिसके जन्मकाल में कर्कराशि और मकर राशि में चन्द्रमा हो तो जल में मृत्यु कह देवे। तथा 
मेष और वृश्चिक राशि में चन्द्रमा हो तो अग्नि और शस्त्र से मृत्यु कह देवे ॥ ७॥ 
कन्यायांपापमध्यस्थेसचन्द्रेरक्तोत्थशोफजा। शस्त्रग्निर्पातयोमृत्युः पापांशेसौरभेविधौ ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्मकाल में कन्या राशि में चन्द्रमा पापी ग्रहों के मध्य में स्थित हो तो रक्त, शोफ रोग 
से मृत्यु होती है और पापीग्रह के साथ मकर और कुम्भ राशि में चन्द्रमा बैठा हो तो शस्त्रों और अग्नि 
से मृत्यु होती है॥ ८ ॥ 
सौम्यादूष्टी खलौ धर्मधीस्थौबन्धान्मृतिप्रदौ । बधस्त्र्यंशेशपापश्चहिमगोः च्छिद्रगास्तथा॥ ९ ॥ 
यदि नवम और पञ्चम स्थान में बैठे चन्द्रमा को शुभ ग्रह नहीं देखते हों तो बन्धन से मृत्यु 
होती है॥ ९॥ 
सपापेशीतगौद्युनेमीनराश्युद्गमेरवौ । मेषेशुक्रेंगनाहेतुर्मरणमन्दिरेभवेत्‌॥ १० ॥ 
अष्टम भाव के द्रेष्काण का स्वामी और पापग्रह चन्द्रमा से अष्टम भाव में स्थित हो तो बन्धन 
से मृत्यु होती है और पापीग्रह से' युक्त चन्द्रमा सप्तम भाव में स्थित हो और मीनराशि में सूर्य और 
मेषराशि में शुक्र हो तो स्त्री के कारण घर में मृत्यु हो जाती है॥ १०॥ 
शूलोद्धिन्नमृतिर्भौ मेसुखेरक्केवायमेंबरे । त्रिकोणायगतैः पापैयुंगपत्सकृशेंदुभि: ॥ ११ ॥ 
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यदि चतुर्थस्थान में मङ्गल एबं दशमस्थान में शनि हो तो शूली से विद्ध होकर मृत्यु होती है 
और क्षीण चन्द्रमा से युक्त पापीग्रह नवम, पञ्चम और एकादशस्थान में पड़े हों तो भी शूली से मृत्यु 
होती है॥ ११॥ 
रुधिरेसुखेथवार्केवियतियमे क्षीणचंद्रसंयुक्ते । पापैस्त्रिकोणलग्नेशूलप्रोतस्यनिर्दिशेन्मरणाम्‌ ॥ १२॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थ स्थान में मङ्गल वा शनि स्थित हों क्षीण चन्द्रमा से युक्त शनि हो 
और पापी ग्रह त्रिकोण (९/५/११) में बैठे हों तो शूली से मृत्यु होती है॥ १२॥ 
चतुर्थे ऽके ऽम्बरे भौ मे क्षीणचन्द्रसमान्विते । मंददृष्टेमृतियातिपातः काष्टेणताडितः ॥ १३॥ 
यदि चतुर्थस्थान में सूर्य और दशम स्थान में भौम क्षीण चन्द्र से युक्त हों और उनको शनि 
देखता हो तो गिरने से या काष्ठ से मारे जाने पर मृत्यु होती है॥ १३॥ 
क्षीणेन्दुमंदार्ककुजैश्चरं धलग्नांवुस्थैलगुडाहतांग: । 
तै: कर्मलग्नात्मजधर्मसंस्थैर्धुमाग्निमृत्युर्गतिकुदूनांग: ॥ १४॥ 
यदि क्षीण चन्द्रमा, शनि, सूर्य, मङ्गल ये चार क्रम से ८।९।४।१० स्थानों में बैठे हों तो लाठी 
से मृत्यु होती है और यदि क्षीण चन्द्र शानि, सूर्य और भौम १०।९।५।९ स्थानों में क्रम से पड़े हों तो 
धूमग्नि से मृत्यु होती है॥ १४॥ 
सुखास्तखस्थैः कूजसूर्यमंदैमृत्युस्तुशास्त्रानलभूपकोपात्‌। 
तथाननो त्थेकमितोंगपातोमंदेंदुभौमै धर्नबंध्षसुखस्थैः ॥ १५॥ 
यदि मंगल, सूर्य, शनि क्रम से ४।७।१० स्थानों में पड़े हों तो क्रम से शत्रों और राजकोप से 
मृत्यु और शमि, चन्द्र, मङ्गल २।४।१० स्थानों में बैठे हों तो मुख से उत्पन्न कृमियों से मृत्यु होती 
है॥ १५ ॥ 
सूर्येबरेसुखेभौमेमृत्युर्यानप्रपाततः। यन्त्रोत्पीडनयाचूने भौमेखेज्ञेस्तबंथुगे ॥ १६॥ 
यदि दशम स्थान में सूर्य और चतुर्थ में मंगल पड़ा हो तो वाहन से गिरकर मृत्यु एबं सप्तम, 
दशम स्थान में मंगल, सप्तम स्थान में बुध हो तो यन्त्र (मशीन) में पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होता 
है॥ १६ । 
८७ । कृमिक्षताद्गुदोमयान्मृतिश्चशस्त्रदाहजा ॥ १७॥ 
जिसके जन्मकाल में क्षीण चन्द्रमा मंगल से युक्त हो और उसे सूर्य देखता हो एनं अष्टम 
स्थान में शनि पडा हो कीड़ों से युक्त गुदा के रोग से मृत्यु होती है॥ १७॥ 
मौमेचभास्करेचूनेर-्रसंस्थेशनैश्चरे। पातालेशीतगौक्षीणेमृत्युः पक्षिकृतोभवेत्‌॥ १८॥ 
जिसके जन्मकाल में मङ्गल, सप्तम में सूर्य अष्टम स्थान में शनि और चतुर्थ स्थान में क्षीण 
चन्द्रमा हो तो पक्षियों द्वारा काटे जाने पर मृत्यु होती है॥ १८॥ 
लग्नधीमृत्युधर्मेषुसूर्यमंदकुजेन्दुभि :1 :॥१९॥ 


यदि लग्न, पञ्चम, अष्टम और नवम स्थान में क्रम से सूर्य, शनि भोम और चन्द्रमा हों तो 


पर्वत और दीवार से गिरने या बिजली से मृत्यु होती है॥ १९॥ 
तनुनवमलवेशयुक्तभूमौग्रहयोगेक्षणतः प्रकल्पमन्यत्‌। 
मरणेनुदितां शतुल्यमोहो्वित्रिगुणंपृथगीशसौम्यदृष्टया॥ २० ॥ 
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लग्न के नवांश का स्वामी जिस राशि में पड़ा हो तथा वैसी भूमि में जैसे लग्न नबांश के 
स्वामी में मेष राशि हो तो अजाविप्रदेश भूमि में, वृषभराशि हो वृषभप्रचार भूमि में, मिथुन हो तो गृह 
में, कर्क लग्न हो तो कूर॥ में, सिंह तो वन में, कन्यालग्न हो तो कूर् में, तुला लग्न हो तो दुकान में, 
वृश्चिक लग्न हो तो गढ़े में, धनुलग्न हो तो अरब प्रचार भूमि में, मकरलग्न हो तो कूएँ में, कुम्भ 
लग्न हो तो घर में, मीन लग्न हो तो उसी स्थान में कह देवे, केबल राशि प्रधान स्थान में न कहे। ग्रह 
योग और ग्रह दृष्टि से कल्पना करके ही मृत्यु काल में सम्पूर्ण शुद्ध अशुद्ध भूमि, पुरुषों और स्त्रियों 
को संख्या या समीपवर्ती संख्या ही बतावे तथा जन्म काल में जितने नवांश शेष हों उतनी ही घड़ियों से 
मूछित होकर, लग्न का स्वामी और शुभग्रह देखते हों तो द्विगुणित, त्रिगुणित काल मूर्छागत होकर मृत्यु 
को प्राप्त होता है॥ २०॥ 

अथद्रेष्काणफलमपिहोराप्रदीपे द्रेष्काणः कारणमृत्योद्रीविंशोहिविलग्नत: ! 
तस्येश्वरो भनाथोवासूचयेत्स्वगुणैर्मृतिम्‌ ॥ २१॥ 

जन्मकाल में जो बाईसवां द्रेष्काण होता है, बह मृत्युकारक होता है। अर्थात्‌ जिस द्रेष्काण 
राशि का स्वामी अष्टमेश हो, दोनों में जो बली हो तो उसके दोष से मृत्यु होती है॥ २१॥ 

मेषाद्येद्रेष्काणेलग्नस्थेक्रूर वीक्षितेमृत्युः। वृश्चिककीटकसरपैंद्वपदाच्चैः पित्तरागैर्वा॥ २२॥ 

जिसके जन्मलग्न में क्रूर ग्रह से दृष्ट प्रथम द्रेष्काण हो तो वृश्चिक और सर्पादि के दंश से या 
पित्तरोग से मृत्यु होती है॥ २२॥ 

अद्/िर्नक्राद्यैवामृत्युर्जलजे द्वितीयद्रैष्काणे एवं तृतीयभागेतडागवापीप्रपाताद्वा॥ २३॥ 

प्रथम और द्वितीय द्रेष्काण लग्न में हो तो यदि मेष का तीसरा द्रेष्काण लग्न में होतो तालाब, 
बावली या कूएँ में डूबने से मृत्यु होती है॥ २३॥ 

वृषभाद्यद्रेष्काणेतुरगखसरोष्टू मृ त्युर्भवतिपुंसाम्‌। पित्तादनलाच्चौरादजाविनोवाद्वितीयोऽत्र प २४॥ 

वृष लग्न के प्रथम द्रेष्काण में घोड़े, बाघे और उँट से मनुष्यों की मृत्यु होती है और वृष के 
दूसरे द्रेष्काण में जन्म हो तो पित्त, अग्नि, चोर, भेड़ और बकरे से मृत्यु होती हे॥ २४॥ 

यानादिकप्रपात्संग्रामेवामृतिर्वषस्यान्ते। मिथुनाच्येद्रेष्काणेगलरोगैः कासश्वासकफैः ॥ २५॥ 

वृष के तीसरे द्रेष्काण में जन्म हो तो वाहन से गिरकर या युद्ध में मृत्यु होती है और मिथुन 
के प्रथम द्रेष्क्राण में जन्म हो तो गले के रोग कास, श्वास और कफ से मृत्यु होती है॥ २५॥ 

महिषवूषभयोर्मिथुनद्वितीयद्रेष्केनिपाताद्वा। तृतीयेननिपातः चतुष्पदाद्वामृतिररण्येथ॥ २६॥ 

मिथुन के दूसरे द्रेष्काण में जन्म हो तो भैंस और बैल से या ऊँचे स्थान से गिरने से मृत्यु 
होती है। मिथुन के तीसरे द्रेष्काण में जन्म हो लो चतुष्पद से गिरकर या चन के मध्य मे मृत्यु होती 
है॥ २६॥ 

ककटाद्येमृत्युः कण्ठरुजामांद्यतोथवाशस्त्रात्‌ । 
द्रेष्काणेचद्वितीयेपुंसः वरास्त्रीनादरायणः प्राहः ॥ २७॥ 

कर्क के प्रथमद्रेष्काण में जन्म होने से गले के रोग से या शस्त्र से मृत्यु होती है तथा दूसरे 
द्रेष्काण में जन्म हो तो स्त्री और पुरुष के विवाद से मृत्यु होती हे, ऐसा बादरायण जी का मत 
ह॥२७॥ 
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तत्रैजचाम्त्ये भागेमृतिरतिसारादजीरणीद्वा। प्लीहवातगुल्मरोगैः प्रमेहमूछाभिघाताद्वा॥ २८॥ 

यदि कर्क के तीसरे द्रेष्काण में जन्म हो तो अतिसार, अजीर्ण, लिफरोग, वायुगोले, प्रमेहरोग 
और मूर्छा से मृत्यु होती हे॥ २८॥ 

तत्रैमध्यभागेदंडाभिहत्तस्यमुष्ठिघाताद्वा। उपश्लिष्टतोवागीताद्धार्यामृत्युर्विवादाद्वा॥ २९॥ 

कर्क के मध्य द्रेष्काण में जन्म हो तो दण्ड के घात, मुष्टि प्रहार, मुख से काटने, स्त्री के प्रसंग 
से और स्त्री के ra ih lau नील बिवाद से मृत्यु को प्राप्त होता है॥ २९॥ 

। भवतिनिमित्तैर्मरणं नानाकारस्तयारोगैः॥ ३०॥ 

सिंह के प्रथम द्रेष्काण में जन्म हो तो विष के दोष तथा अति भोजन पान आदि द्वारा कई 
रोगों से मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ३० ॥ 

जलहृदयामयकृतोमृत्युः स्यात्सिंहेमध्यमेत्र्यंशे । तस्यान्तेगुदरोगैर्विषेणशास्त्रेणवाभवति ॥ ३१॥ 

सिंह के मध्यमद्रेष्काण में जन्म हो तो जल और हृदय के रोग से मृत्यु होती है तथा तीसरे 
द्रेष्काण में जन्म हो तो गुदा के रोगों, विष और शास्त्र से मृत्यु होती है ॥ ३१॥ 

कन्याच्चेचौरानलपक्षिभिरथोथवाशिरोरोगात्‌। दुर्गाहिदंष्ट्तुरगैस्तृषयाभिमृतिद्वितीयेंशे ॥ ३२॥ 

कन्या लग्न के प्रथम द्रेष्काण में जन्म होने से चोर, अग्नि, पक्षीकृत घात अथवा सिर के रोग 
से मृत्यु होती है तथा कन्या के दूसरे द्रेष्काण में जन्म से किले से गिरने, सूर्य के दंश, दंष्ट्रा जीवों से, 
घोड़ों और प्यास से मृत्यु होती है॥ ३२॥ 
सारावल्याम्‌ - 


करभखरशस्त्रतोयादपिपाशात्स्त्रीकृतान्नपानाद्वा ! अंत्येकन्यात्र्यंशेनृणांमृत्युः समादिष्टः ॥ ३२ ॥ 
कन्या के तीसरे द्रेष्काण में जन्म लेने से, ऊँट, गधे, शस्त्रो, जल, फांसी, स्त्री और अन्नपान्‌ से 


मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ३३॥ त रा 
आद्येतुलाद्रेष्काणेंगनाचतुष्पदनिपाततोमृत्युः । जठरामयजोमध्यत्र्यंशेन्त्येबाजलेशेय:॥ ३४ ॥ 
तुला के प्रथम द्रेष्काण में जन्म से स्त्री के कारण, चतुष्पद से गिरने, मध्य द्रेष्काण में पेट के 

रोग और तीसरे द्रेष्काण में जल से मृत्यु होती हे॥ ३४॥ 

अलिनिप्रथमत्र्यंशेशस्त्रविषस्त्रीकृतान्नपाने : स्यात्‌। 

॥ ३५॥ 

में क वया शी आर से शस्त्र, विष, स्त्री तथा अन्नपान से मृत्यु होती है। 

वृश्चिक के दूसरे द्रेष्काण में जन्म से, कुत्तों के काटने, तथा जीवों तथा तीसरे द्रेष्काण में जन्म से, 

मृगं, हाथियों तथा उँट से लेकर अन्य प्रकार के जीवों से मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ३५॥ 

चापा्चेशकृदनिलाद्विषानलान्मध्येत्यंशे | | जठरामयैसूतृतीयेजलजेनजलेनवामृत्युः ॥ ३६॥ 

द्रेष्काण में जन्म से विष्टा, वायु, विष और अग्नि से मरता है, दूसरे द्रेष्काण में 


धनु के प्रथम द्रेष्क 
उदर रोग और तीसरे द्रेष्काण में जलचर जीवों तथा जल के कारण मृत्यु होली है॥ ३६॥ 
इरिसूकरादिकरिभिमूतिर्मकराद्यदकाणेस्यात ॥ ३७॥ 


वृश्चिक के प्रथम द्रेष्काण 


में जन्म से, शेर, सूर और हाथी से, मध्यम द्रेष्काण में घोड़ों से लेकर 


मकर के प्रथम द्रेष्काण ह 
द्रेष्काण में शस्त्र, अग्नि और चोर के घात से मरता है ॥ ३७॥ 


एक शफ या खुरवाले, तथा तीसरे 
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कुंभाद्येजलजस्त्रीविषमत्तैर्मरणंगुदरुजा। मध्ये अंत्येमृतिश्चतुष्पदमुखरोगेर्भवतिद्रेष्काणे ॥ ३८॥ 
कुम्भ के प्रथम द्रेष्काण में जलजीवों, स्त्री, विषभक्षण, दूसरे द्रेष्काण में गुदा के रोगों, तीसरे 
द्रेष्काण में चतुष्पदों और मुख के रोग से मृत्यु होती है॥ ३८ ॥ 
मीनाद्येस्त्रीग्रहणगत्प्रमेहगुल्मैरथद्वितीयेंशे । 
अन्त्येभवतिहिमरणं कृत्सितरोगान्नसंदेहः॥ ३९॥ 
मीन के प्रथम द्रेष्काण में स्त्रीहरण के कारण, दूसरे में प्रमेह तथा गुल्म रोगों, तीसरे द्रेष्काण में 
निंदितरोग से मृत्यु को प्राप्त होता है। इस में कोई संशय नहीं है॥ ३९॥ 
जातकोत्तमेयथा :- स्वोच्चे १ स्वोच्चनवांशेच २ शुभवर्गे ३ अथनीचभे ४ क्रूरभे ५ 
क्रूरषड्वर्गे ६ मित्रभे ७ सुहृदंशके ८॥ ४०॥ 
सूर्य से लेकर शनि पर्यन्त सात ग्रहों का अष्टम स्थान में स्थित ग्रहों का द्वादश प्रकार का 
निर्याण कहा गया है॥ ४०॥ 
वर्गोत्तमेरिभे १० य्यँश ११ स्वर्क्षे १२ द्वादशक्रमात्‌॥ निर्याणं ग्रहयोगाद्यैः कथ्यते- 
गणकोत्तमैः॥ ४१॥ 
भक्तितोऽग्निप्रवेशेन १ जनहीतः २ प्रमादतः ३ पवनाग्नितो ४ दंभकृत्या ५ दीपनेन ६ 
विषादनात्‌ ७१ ४२॥ 
बंधना ८ च्चैवलाहाच्च ९ रक्तकोप १० त्तथैवच। 
क्षयकासात्‌ ११ स्त्र्यपराधा १२ न्मृत्युर्मत्युगतेरवौ ॥ ४३॥ 
जिसके जन्म काल में अष्टम स्थान में सूर्य उच्च हो तो भक्ति भाव से अग्नि में प्रवेश करने 
से, उच्च नबांश में हो तो लोक लज्जा से, शुभग्रह के बर्ग में हो तो प्रमादरोग से, नीच राशि के वर्ग में 
होती वायु अग्नि से, क्रुर ग्रह की राशि में हो तो दम्भकर्म से क्रूरग्रह के नवांश में हो तो बन्धन से, 
वर्गोत्तम में हो तो लोहे से, मित्र की राशि में हो तो रक्त-प्रकोप से, शत्रु के नवांश में हो तो क्षयकास 
रोग से, और अपनी राशि में हो तो स्त्री के अपराध से मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ४३ ॥ 
जलप्रबेशा १ द्धस्ताभिधाता २ दशनिपाततः ३। 
स्त्रीहस्ता ४ त्पित्ताकफतो ५ दोषत्र्यभवा ६ मयात्‌ ॥ ४४॥ 
यदि चन्द्रमा अष्टम स्थान में उच्च का हो तो जल में डूबने से, उच्च के नवांश में हो तो हाथ 
के प्रहार से, शुभ वर्ग में हो निजली के पड़ने से, नीच राशि में हो तो स्त्री के हाथ से, क्रूर ग्रह की 
राशि में हो तो पित्त-कफ से और क्रूरवर्ग में हो लो त्रिदोष से मृत्यु होती है॥ ४४॥ 
जठरा ७ दगुदरोगाच्च ८ पशुपादाभिधातातः ९। 
गुदरोगा १० च्छंगघाता ११ त्क्षया १२ च्चंद्रेष्टमेमृतिः ॥ ४५ ॥ 
मित्र की राशि में हो तो उदार रोग से, मित्र के नवांश में हो गुदा के रोग से, वर्गोत्तम में हो तो 
पशुओं के पैरों के घात से, शत्रु राशि में हो तो गुदा के रोग से, शत्रु के नवांश में हो तो श्रृङ्ग के घात 
से और यदि स्वक्षेत्र में हो तो क्षयरोग से मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ 
संग्रामा १ दगोग्रहणत: २ स्वहस्ता ३ न्निजशस्त्र ४ तः । 
द्विजपार्श्वा ५ दशमघाता ६ त्काष्टा ७ त्कूपप्रपाततः ॥ ४६॥ 
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यदि अष्टस स्थान में मङ्गल ग्रह उच्च स्थान का हो तो युद्ध में, उच्च के नबांश में हो गौओं 
के पकड़े जाने से, शुभ वर्ग में हो तो अपने हाथ से, नीच राशि में स्थित हो तो अपने शस्त्रो से, क्रूर 
ग्रह की राशि में हो तो ब्रह्मणों से, क्रूर ग्रह के वर्ग में हो तो पत्थर के घात से, मित्र के क्षेत्र में हो तो 
काष्ट के घात से और मित्र ग्रह के नवांश में हो तो कू में गिरने से मृत्यु होती है ॥ ४६ ॥ 
भृगुपाता ९ दगुप्तदोषा १० द्विषभक्षणात्तस्तथा ११। 
चौरप्रहरणा १२ द्वौमेमृत्युः स्यात्‌ मृत्युभागगे॥ ४७॥ 
वर्गोत्तम में पड़ा हो तो पर्वत से गिरने से, शत्रु की राशि में हो तो गुप्त दोष से, शत्रु के नवांश 
में हो तो विषपान से, अपने क्षेत्र में हो तो चोर .के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ४७॥ 
ज्वरा १ त्कफविकारेभ्योब्रणरोगा ३ द्वणेन ४ च। 
महाभया ५ त्प्रियजनविभोगा ६ द्वदनामयात्‌ ७॥ ४८॥ 
यदि बुध अष्टम स्थान में उच्च का पड़ा हो ज्वर से, उच्च के नवांश में हो तो कफ के 
विकारों से शुभग्रह के वर्ग में हो तो फोड़े के रोग से, नीच राशि में हो भी फोड़े से, क्रूर की राशि में हो 
तो बड़े भय से, क्रूर के षड्वर्ग में हो तो मित्र के वियोग से और मित्र की राशि में हो तो मुख रोग से 
मृत्यु को प्राप्त होता हे ॥ ४८॥ 
नेत्ररोगाद्वायुरोगा ९ द्वन्धननो १० दशमयात्‌ ११। 
पादब्रणा १२ दवुधेमृत्युर्भबतिभागवतेक्रमात्‌ ॥ ४९ ॥ 
भित्र के नवांश में हो तो नेत्र रोग से, वर्गोत्तम में हो तो वायु रोग से, शत्रु की राशि में हो तो 
बन्धन से, शत्रु के नवांश में हो तो उदार रोग से और स्वक्षेत्र में हो तो पाद के ब्रण (घाव) से मृत्यु 
को प्राप्त होता है॥ ४९ ॥ 
नानारोगैः ९ शूलरोगैः २ कर्णरोगात्तथैवच ३। 
स्वजना ४ द्युष्टविकृतो ५ तिसारा ६ न्निजभृत्यतः ७॥ ५० ॥ रि 
यदि बृहस्पति अष्टम भाव में उच्च राशि का हो तो कर्णरोग से, नीच राशि में हो न से, 
क्रूर ग्रह की राशि में हो तो दुष्टविकार से, क्रूर वर्ग में हो अतिसार से और यदि मित्र की राशि में हो 
तो अपने नौकर से मारा जाता है॥५०॥ 
रक्तकोपा ८ त्स्वकरतः ९ स्वकोपा १० दूर्ध्कोपतः ११। 
भक्षणतो मृत्युर्जीवेस्यान्मृतिभावगे ॥ ५१॥ 
विकन अत हो हि का से, वर्गोत्तम में हो तो अपने हाथ से, शत्रु की राशि में हो तो 
अपने क्रोध से, शत्रु के नवांश में हो तो ऊपर के क्रोध से और स्वक्षेत्र में हो तो अतिभक्षण से मृत्यु 


को प्राप्त होता है॥ ५१॥ 
pe १ मुखरोग २ च्चदांनदोष ३ तृत्रिदोष ४ तः विषूच्या ५! 
बनसत्वेन भुजंगाद्विषभक्षणा ७ द्विषभक्षणात्‌ ८॥ ५२॥ 
उच्च के नवांश में हो तो मुख-रोग से, शुभ वर्ग में हो 


शुकरग्रह उच्च में तो प्यास से, 
ब कक क. त्रिदोष से, क्रूर की राशि में हो तो विषूचि का (हैजा) से, बर ग्रह 
Ri pond से. मित्रक्षेत्र में हो तो सर्प से और मित्र के नवांश में हो तो विषपान 


से मृत्यु होती है॥ ५२॥ 
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लूतया ९ विषकंठेन १० सुरतोत्थप्रकोपतः ११। 
बहुदुःखा १२ द्ववेन्मृत्युमूतिभागगतेसिते॥ ५३ ॥ 
यदि वर्गोत्तम में हो तो लूता रोग से, शत्रु की राशि में हो तो विषधरप्राणी से शत्रु के नवांश में 
हो तो मैथुनदोष से, स्वक्षेत्र में हो तो अतिदुःख से मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ५३॥ 
बुभुक्षया १ लंघनेन २ तथापापोपसेवनात्‌ ३। 
बनधुवर्गा ४ दरिकरात्‌ ५ क्षयेण ६ पृथुयुद्धतः ॥ ५४॥ 

. यदि अष्टमभाव में शनि उच्च में पड़ा हो तो क्षुधा से (भूख) उच्च के नवांश में हो तो 
उपवास से, शुभ वर्ग में हो तो पाप कर्म से, नीच राशि में हो तो बन्धुबर्ग से, क्रूरग्रह की राशि में हो तो 
शत्रु के हाथों, क्रूरग्रह के वर्ग में हो तो क्षयरोग से, मित्रकषेत्र में हो तो भयङ्कर युद्ध में मृत्यु को प्राप्त 
होता हे॥ ५४॥ 

पित्तक ८ ब्ॅणकोपेन ९ हयपादाभिघाततः १०। 
हस्तिनः ११ खरतो १२ मृत्युम॑ देस्यान्मृतिभावगे॥ ५५॥ 
मित्र के नवांश में हो तो पित्त से, वर्गोत्तम में हो तो फोड़े के प्रकोप से, शत्रु की राशि में हो 
तो घोड़े की दुलत्ती से, शत्रु के नवांश में हो लो हाथियों द्वारा और स्वक्षेत्र में हो तो गधे से मृत्यु होती 
है॥ ५५॥ 
ग्रन्थान्तरेऽपि 
दिनकरप्रमुखैनिधनास्थितैर्भवतिमृत्युरितिप्रवदेतक्रमात्‌ । 
अनलतोजलतः करवालतोज्चरभवोगदितस्तृषयाक्षुधा॥ १॥ 
सूर्य से लेकर सारे ग्रह अष्टम स्थान में पड़े हों क्रम से अग्नि, जल, खडा (जलबावर), ज्वर, 
रोग, प्यास और भूख से मृत्यु को प्राप्त होता है॥ १॥ 


स्वकौयद्वेशेविषयान्तरेचमार्गेप्रकुयन्मिरणक्रमेण ॥ २॥ 
जिसके जन्मस्थान में स्थिर राशियों २।५।८।१३ में से जो राशि अष्टमभाव में स्थित हो तो 
बह. अपने देश में या घर में मृत्यु को प्राप्त होता है और चरराशियों १।४।७।१० में से कोई राशि 
अष्टम भाव में होवे तो विदेश में मृत्यु को प्राप्त होता है यदि द्विस्व भावराशियों में से कोई राशि हो 
तो मार्ग में मृत्यु होती है॥ २॥ 
आयुर्गृहंखेटविवर्जितं चेद्विलोकयेद्वाबलवानूग्नहे द्रः । 
तद्धेतुजातं प्रबदन्तिमृत्युं बहुप्रकारं बहवोबलिष्टाः ॥ ३ ॥ 
| यदि अष्टम भाव ग्रह रहित हो बलवान्‌ ग्रह के कारण मृत्यु होती है। यदि बहुत से ग्रह 
बलवान्‌ हों तो कई प्रकार से मृत्यु होती हे॥ ३॥ 
पित्तकफः पित्तमथत्रिदोषः श्लेषिमानिलौवाप्यनिलः क्रमेण। 
सूर्यादिकेभ्योमरणस्त्रहेतुः प्रकल्पितः प्राक्तनजातकञ्ञैः ॥ ४॥ 
सूर्य अष्टम भाव में हो पित्त से, चन्द्रमा हो कफ से, भौम हो तो पित्त से, बुध हो तो त्रिदोष से, 
गुरु हो तो श्लेष्म से, शुक्र हो तो कफ-बायु से, शमि हो तो बायु विकार से मृत्यु होती है, ऐसा प्राचीन 
जातक शास्त्र के विद्वानों का मत है॥ ४॥ 
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इति प्रणीतंनिर्याणंप्राचीनमुनिसत्तमम्‌। यवनैरुदितं यच्चसविस्तरमथोच्यते॥ १॥ 

यह निर्माण लो प्राचीन मुनियों के मतानुसार कहा गया है। जो कुछ यवनाचार्यो ने कहा है, वह 
विस्तारपूर्वक यहाँ पर कहा जाता है॥ १॥ 
अथमेषराशिगतेचन्द्रेनिर्याणम्‌:- 

धनवानूपुत्रवानुग्र: परोपकरणेरतः। सर्वकर्मसमायुक्तः सुशीलोराजवल्लभ: ॥ २॥ 

अब सर्वप्रथम मेष राशिगत चन्द्रनिर्याण, जिसके जन्मकाल में मेषराशि में चन्द्रमा हो तो वह 
धनी और पुत्रवान्‌, क्रूरस्वभाव बाला परोपकाररत, सम्पूर्ण कार्यों में सँल्लग्न, उत्तम स्वभाववाला और 
राजप्रिय होता हे॥ २॥ 

गुणभिराम: सततं देव ब्राह्मणपूजकः। कोष्णशाकल्यभोक्ताचताम्रविस्तृतलोचनः ॥ ३॥ 

निरन्तागुणों से युक्त, देवता तथा ब्राह्मण को पूजने वाला, कुछ गर्म भोजन करने वाला ओर 
ताम्रवर्ण के विस्तृत नेत्रों बाला होता है॥३॥ 

शूरः शीघं प्रमादीचकामीच्दुर्बलजानुकः। शिरोत्रणयुतोदाताकुनखीसेवकप्रिय: ॥ ४॥ 

शूरबीर, शीघ्र, प्रमाद करने बाला, कामी, दुर्बलघुटनों बाला, सिर में फोड़ों बाला, दाता, कुनखी 
और सेवकप्रिय होता है ॥ ४॥ 

द्विभार्यः संगरेभीरुश्चपलोतितरां भवेत्‌! प्रथमेसप्तमेवर्षेत्रयोदशमितेज्वर:॥ ५॥ 

दो स्त्रियों वाला, युद्धभीरु, अतिचञ्चल, प्रथम सप्तम और त्रयोदश वर्ष में ज्वर पीड़ा को प्राप्त 
होता है॥ ५॥ 

षोडशेसप्तदशेवर्घेस्यात्तुविषूचिका। तृतीयेद्वादशेवापिजलाद्धीतिः प्रजायते॥ ६॥ 

सोलहवें, सत्तरहवें वर्ष में विषुचिका का भय तथा तीसरे या बारहबें वर्ष में जल से भय रहता 
है॥ ६॥ 

पञ्चकिंशमितेवर्षेसंतानश्चनिशांधता। ष्रत्रिंशत्प्रमितेचैवशस्त्रघातः प्रजायते ॥ ७॥ 

पच्चीसवें वर्ष में सन्तान होती है, बत्तीसवें वर्ष में शत्रु का घात होता है॥ ७॥ 

कार्यारम्भः प्रलापीचविदेशगमनेरतः। कृशाङ्गः शीघ्रगोमानीशुभलक्षणसंयुतः॥ ८॥ 

कार्य प्रारम्भ करने वाला, प्रलाप करने वाला, विदेश जाने में ही रत, कृशाङ्गी, शीघगामी, 
अभिमानी और शुभलक्षणों से युक्त होता है॥ ८॥ 

वाताधिक्यः शभैर्ृष्टेचंद्रेनवतिसमितिम्‌। आयुस्तस्यविनिर्देश्यंका्तिकस्यसितेसरे ॥ ९॥ 

बायुप्रकृति, शुभग्रह हो चन्द्रमा दृष्ट हो नब्बे वर्ष की आयु कह देनी चाहिए ॥ ९॥ 

पक्षेबुधेनवम्यांचनिशीथेचशिरोरजा। निधनं जायतेनूनंजन्मनींदाबजस्थिते ॥ १०॥ 

कार्मिकमास कृष्णपक्ष में बुधवार युक्त नवमी, की आधी रात को सिर के रोगे से मृत्यु को 


प्राप्त होता है॥ १०॥ 
॥ इतिमेषराशिस्थचन्द्रकृतनिर्माणम्‌ ॥ 


अथवृषराशिस्थेचन्द्रेनिर्माणम्‌ - 
अल्पतेजानरः स्तब्धः कर्मशुद्धिविवर्जितः। सत्यवागर्थवान्कामौकामिनौवचनानुगः ॥ १॥ 


चिरायुरल्पकेशीचपरोपकारकरणेरतः। पितुर्मातुर्गुरूणांचभक्तोभूपतिवल्लभः ॥ २॥ 
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५७६ ज्योतिर्महानिबन्ध 


वृषराशिगत चन्द्र का निर्माण :- जिसके जन्मकाल में वृषराशिगत चन्द्रमा हो तो वह स्वल्पतेज 
बाला, अखड़स्वभाव बाला, कर्मशुद्धिरहित, सत्यवक्ता, धनी, कामी और स्त्री वचनानुसर चलने बाला 
होता है॥ १॥ 
लम्बी आयु वाला, थोड़े केशों वाला, परोपकार, माता, पिता तथा गुरुओं का भक्त और 
राजप्रिय होता है॥ २॥ 
सभायांचतुरोनित्यंसन्तुष्टोयेनकेनचित्‌। पीडास्यात्प्रथमेवर्षेतृतीयेऽग्निभयं दिशेत्‌ ॥ ३॥ 
सभा में चतुर, नित्यप्रति जो प्राप्त हो उसी में सन्तुष्ट रहने वाला होता है। उसके प्रथम वर्ष में 
अग्नि का भय रहता है॥ ३॥ 
विषूच्तिकाभयंविघात्सप्तमेनवमेव्यथा। दशमेरुधिरोद्गाराङ्वादशेपतनंतरोः ॥ ४॥ 
सातवें वर्ष में विषूचिकार (हैजा) भय, नवम वर्ष में पीड़ा, दशम वर्ष में रुधिर वृद्धि, पीड़ा 
और बारहवें वर्ष में वृक्ष से गिरता हे॥ ४॥ 
सर्पाच्चषोडशोभीतिः पौडाचैकोनविंशके | पञ्चविंशामितेतोयाद्भयं भवतिनिश्चितम्‌ ॥ ५॥ 
सोलहबें वर्ष में सर्पदंशमय, उन्नीसवें वर्ष में पीड़ा और पच्चीसबें वर्ष में निश्चितरूप से जल 
का भय रहता है॥ ५॥ 
त्रिंशन्मितेतथापीडाद्वात्रिंशत्प्रमितेऽपिच। श्लेष्मलः शान्तिभाकशूरः सहिष्णुर्बुद्धिमानृपः ॥ ६॥ 
तीस और बत्तीस वर्ष में पीड़ा होती है। श्लेष्म प्रकृति वाला, शान्त स्वभाव, शूरवीर, सहनशील 
बुद्धिमान्‌ और राजा होता है॥ ६॥ 
सौम्यग्नहेक्षितेचन्द्रेषण्णवत्यन्दसंख्यकम्‌। आयुर्जन्तोर्बिनिर्देश्यमवश्यंचचनात्सताम्‌॥ ७॥ 
यदि जन्मकालिक चन्द्रमा को शुभ ग्रह देखते हों तो जातक छयानवे वर्ष तक जीवित रहता है 
ऐसा श्रेष्ठजनों का कथन है॥ ७॥ 
माधेमासेनवम्यां चशुक्लपक्षेभृगोदिने। रोहिण्यां निधनंविद्याज्जन्मनींदौवृषस्थिते॥ ८॥ 
माद्य मास शुक्लपक्ष, शुक्रबार और रोहिणी नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है ऐसा वृषराशिस्थ 
चन्द्र का फल है॥ ८॥ 
॥ इतिवूषराशिस्थचन्द्रनिर्याणम्‌॥ 
अथमिथुनराशिस्थेचन्द्रेनिर्माणम्‌ - ग्रामण्याचतुरः प्राज्ञोदूढसौहृदकारकः मिष्टा। 
न्नाशीसुशीलश्चछिन्नवाक्चललोचनः ॥ १॥ 
मिथुनराशिगत चन्द्रमा का निर्माणफल :- जिसके जन्मकाल में जन्मराशि में चन्द्रमा बिद्यमान 
हो तो वह स्त्रियों में बड़ा चतुर, दृढ मैत्री करने वाला, मिष्ठान्न भोजी, श्रेष्ठस्बभाव वाला, छिन्नवाणी 
और चञ्चल नयन होता है॥ १॥ 
कुटुंबवत्सलः कामीकुतूहलरतिप्रियः। वयसःपूर्चभागेतुसुखीमध्येतुमध्यमः॥ २॥ 
कुटुम्ब (घर) में प्रिय, कामी, कुतूहल में रति प्रिय, पूर्वावस्था में सुखी और मध्यमावस्था में 
मध्यम सुखी रहता है॥ २॥ 
चरमेतितरांदुःखीद्विभार्योगुरुबत्सलः । स्वल्पापत्योगुणै युक्तोनरोभवतिनिश्चितम्‌॥ ३॥ 
तीसरी अवस्था में अत्यन्त दुःखी, दो स्त्रियों वाला, गुरुप्रिय, स्वल्प सन्तानबाला और निश्चित 
रूप में गुणी होला है॥ ३॥ 
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Te 


एकविंशऽध्यायः नाउ 


वृक्षाद्धीः पञ्चमेनर्पषेषोडशेरिकृतभयम्‌। अष्टादशप्रमाणेतुकर्णारुकपरिषीडनम्‌ $ ॐ ॥ 

अवस्था के पञ्चम घर्ष में वृष से भय, सोलहवें वर्ष में शद्रमय और अदारहवें वर्ष में 
कर्णरोग से पीडित रहता है॥ ४॥ 

विंशत्याप्रमितेवर्षेपीडात्यन्तं प्रजायते। अष्टत्रिशान्मितेनूनं पीडास्यान्मृत्युनासमा ४ ५ ३ 

आयु के बीसबें वर्ष में अत्यन्त पीड़ा और अड़तीसवें वर्ष में मृत्यु के समान पीडा होतो 
है॥ ५॥ 

भोगी दानरतोनित्यं सत्यधर्मपरायणः। सुभगोविषयासक्तोगीतनृत्यप्रियः सुधीः ॥ ६॥ 

भोगों को भोगने वाला, नित्य प्रतिदानशील, सत्यधर्मपरायण, अत्यन्त भाग्यशाली, विषयों में 
आसक्त, गीतनृत्य में अनुरागी, और उत्तम बुद्धिमान्‌ होता है॥ ६॥ 

शास्त्रज्ञः शुभवाकजीवेदशीतिशरदां नरः। वैशाखेशुकलपक्षेचद्वादश्यांबुधवासरे ॥ ७ ॥ 

शास्त्रों का ज्ञाता, शुभवक्ता, अस्सीवर्षो तक जीने वाला मनुष्य, वैशाख शुक्लपक्ष की द्वादशी 
बुधवार के दिन मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ७॥ 

मध्याहूनेहस्तनक्षत्रेनियाणंखलुनिर्दिशेत्‌। इत्युक्त मिथुनस्थेतुजन्मकालेकलानिथौ ॥ ८ ॥ 

मध्याहनकाल और हस्त नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ८ ॥ 

॥ इतिमिथुनराशिस्थेचन्द्रेनिर्याणाम्‌ ॥ 


अथकर्कराशिस्थेचन्द्रेनि्मांणम्‌ - 

परोपकृतिकर्ताचसर्वसंग्रहतत्परः । पुत्रवानगुणवानसाधुर्भक्त: पित्रोः स्त्रियाजितः॥ १॥ 

कर्कराशिस्थ चन्द्रमानिर्माण :- जिसके जन्मकाल कर्कराशि में चन्द्रमा हो तो बह परोपकारी, 
समस्तद्रव्यों का संग्रह करने में तत्पर, पुत्रवान्‌ , गुणवान्‌, साधुस्तभाव, मातृपितृभक्त और स्त्रीजित होता 
है॥ १॥ 

अल्पायुः प्रथमे भागेनिस्वोमध्येसुखीभवेत्‌। तृतीयेधर्मसंयुक्तस्तीर्थयात्रापरायणाः ॥ २॥ 

रेखा तस्यभवेन्नूनंललाटेमध्यगामिनो वामाङ्गेऽग्निभयंविद्याच्छीर्घरुकपरिपीडितः॥ ३॥ 

यदि राशि के प्रथमभाग में जन्म हो तो वह स्वल्पायु, धनहीन, मध्यभाग में सुखी, तीसरे भाग में 
धर्मात्मा और तीर्थ यात्रा करने में तत्पर रहता है। जिसके माथे के मध्य में रेखा होती है तो उसके 
वामाङ्ग में अग्नि का भय और वह सिर दर्द से दुःखी रहता है॥ २,३॥ 

बान्थवैर्बहुभिर्युक्तोनहुभार्याः प्रजायते । भग्रहस्थितिवेत्ताचनहुमित्रप्रियंचदः ॥ ४॥ 

बह बहुत से बान्धवों से युक्त, बहुत स्त्रियों बाला, नक्षत्र ग्रहों की स्थिति को जानने बाला और 


मधुर भाषी होता है॥ ४॥ 
रोगीस्यात्प्रथमेवर्षेतृतीयेलिङ्गपीडनम्‌। अयमादिशेत्‌॥ ५॥ 
प्रथम वर्ष में रोगी, तीसरे वर्ष में लिङ्ग पीड़ा से दुःखी और इक्त्तीसबें वर्ष में सांपों का भय 


रहता हे॥५॥ 


भवेत्‌। पञ्चाशीतिमितंब्रूयादायुः षण्णाचतिश्चवा॥ ६॥ 
आयु के बत्तीसवें वर्ष में अतिकष्ट को प्राप्त होता है। पच्चासी या छयानवे वर्षों तक जीता 


है॥६॥ 
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"७८ ज्योतिर्महानिबन्ध 


माघेमासिसितेपक्षेनवम्यां भृगुवासरे । रोहिणीनामनक्षत्रेत्रजेदायुः प्रपूर्णताम्‌॥ ७॥ 

माघमास, शुक्लपक्ष की नवमी,शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ७॥ 

प्रसूतौकर्कराशिस्थेकुमुदानन्दनेसति। पुराणौमुनिभिः प्रोक्तनिर्याणमितिनिश्चितम्‌ ॥ ८॥ 

यदि जन्मकाल में कर्कराशि में चन्द्रमा स्थित हो तो प्राचीन ऋषियों ने निर्माणफल कहा है। 
यह कर्कराशिस्थिचन्द्र का निर्याण हुआ। 

॥ इति कर्कराशिस्थचंद्रेनिर्याणाम्‌ ॥ 

अथसिहंराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणाम्‌ - 

धनधान्यसमायुक्तः श्रीमांश्चसमरप्रियः । विद्वानूसर्वकालाभिज्ञोविदेशगमनेरत: ॥ १॥ 

सिंहराशिस्थ चन्द्र का निर्माण :- जिसके जन्मकाल में सिंह राशि का चन्द्रमा हो तो, बह 
धन-धान्य से युक्त, शोभयमान्‌ , युद्धप्रिय, विद्वान्‌ , सम्पूर्णकालज्ञ और विदेश में भ्रमणशील होता 
है॥ १॥ 

विशालपिंगलाक्षश्‍चक्रोधीस्वल्पात्मजोनर: ! सर्वगः शत्रुहन्ताचशिरोरुकनिष्ठुरोमहान्‌ ॥ २॥ 

पिंगलवर्ण के विशाल नेत्रो वाला, क्रोधी, स्वल्पायु सर्वत्र घूमने बाला, शत्रु हनन करने बाला, 
सिररोग से दुःखी और बड़ा कठोर होता है॥ २॥ 

भूताद्वाधादिमेवर्षेपञ्चमेन्देग्नितो भयम्‌ । सप्तमेज्चरनाधाचनृणांभवतिनिश्चितम्‌ ॥ ३॥ 

प्रथम वर्ष में भूत से पीड़ित, पाञ्चबें वर्ष में अग्नि भय और निश्चित रूप में सातवें वर्ष में 
ज्वर से पीड़ित रहता है॥ ३॥ 

विषुचिकोद्भवापीडानृणांभवतिनिश्चितम्‌। विशान्मितंभयंसपीदेकविंशेप्रपीडनम्‌ ॥ ४॥ 

बीस वर्ष की आयु में विषुचिका (हैजा) से भय, और इक्कीस वर्ष की आयु में मनुष्यों को 
निश्चित रूप में सांपों से भय रहता है॥ ४॥ 

अष्टाविंशन्मितेचर्षेचापवादभयान्वितः । द्वाविंशत्प्रमितेनूनंवत्सरेपरिपीडनम्‌ ॥ ५॥ 

अट्ठाईस वर्ष कौ आयु में अपवाद से भय और बत्तीस वर्ष की आयु में निश्चित रूप से 
पीड़ित रहता है॥ ५॥ 

उदरे सव्येभामेतुवातगुल्मदिसंभवः। सुशीलः कृपणोऽत्यन्तसत्यवादीविचक्षणः ॥ ६ ॥ 

पेट के दक्षिण भाग में बातगुल्म से पीड़ित, - उत्तम स्वभाव वाला अत्यन्त कृपण, सत्यभाषी 
और चतुर होता है॥ ६॥ 

शुभग्रहे क्षितेचन्द्रेशतायुर्जायतेनरः । फाल्गुणस्याऽसितेपक्षेपञ्च्चम्यांभौमवासरे ॥ ७॥ 

मध्याह्नेजलमध्येचमृत्युर्नूनंनसंशयः। सिंहराशिस्थेचन्द्रेनिर्याणमिदमीरितम्‌ ॥ ८॥ 

यदि चन्द्रमा को शुभग्रह देखता हो शतायु, फाल्गुण मास के कुष्ण पक्ष की पञ्चमी मङ्गलवार 
के दिन मध्याहनकाल में जल में डूब कर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस में तनिक भी संशाय नहीं है! 
यह सिंह राशि में स्थित चन्द्र का निर्याण कहा गया है॥ ८॥ 

॥ इतिसिंहराशिस्थितचन्द्रेनिर्याणाम्‌ ॥ 

अथकन्याराशिस्थेचन्द्रेनिर्याणम्म्‌ - 

स्बजनानन्दकृन्नित्यंधनवान्‌बहुसेवकः। प्रवासीचकलाभिज्ञोगुरुभक्तः प्रियंबद:॥ १॥ 
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eo लाग णा - -- 


एकविंशऽध्यायः ५७९ 


कन्या राशिगत चन्द्र का निर्याण :- जिसके जन्मकाल में कन्या राशि का चन्द्रमा हो तो वह 
अपने सम्बन्धियों को आनन्दित करने बाला, धनवान्‌, बहुत से नौकरों बाला, परदेशवासी, कलाओं का 
ज्ञाता, गुरुभक्त ओर मधुरभाषी होता है॥ १॥ 

देवताद्विजवर्याणां भक्तौतत्परमानसः। धर्मकम्रसमायुक्तोजनानामतिदुर्ल्लभः॥ २॥ 

देवताओं तथा ब्राह्मणों की भक्ति में सदा तत्पर रहने वाला, धर्म कर्म से युक्त और मनुष्यों का 
अत्यन्त लोक प्रिय होता है॥ २॥ 

कन्याल्पकत्वमापन्नो भूरिपुत्रो भवेन्नरः । शिश्नेकण्ठप्रदेशेचलांछनंनिश्चितं भवेत्‌॥ ३॥ 

थोड़ी कन्याओ और अधिक बालकों का पिता और उसके लिङ्ग और कण्ठ में चिहून होता है 
ऐसा निश्चित समझना चाहिए॥ ३॥ | 
वहिनपीडातृतीयेब्दंपञ्चमेलोचनव्यथा। नवमे द्वारावाधाचत्रयोदशामितेपिच ॥ ४॥ 

तीसरे वर्ष में आग्नि से कष्ट, पाञ्चवें वर्ष में आंखों को कष्ट और नवम और त्रयोदशवर्ष में 
द्वार में बाधा होती है॥ ४॥ 

तथा च पञ्चदशेवर्षेसर्पतोभयमादिशेत। एक बिशन्मितेवर्षेपतनं वृक्षाभित्तितः ॥ ५॥ 

पन्द्रहनें वर्ष में सांप से भय और इककीसवें वर्ष में वृक्ष और दीवार से गिरने का भय होता 
है॥ ५॥ 

अरण्ये शस्त्रघातः स्याद्वर्षेत्रिंशन्मितेश्चुवम्‌। अशीत्वव्दंभवेदायुश्चंद्रेसौ म्यग्रहेक्षिते ॥ ६ ॥ 

तीसवर्ष की आयु में बन के मध्य में शस्त्र के घात से निश्चित रूप में मृत्यु को प्राप्त होता 
है। यदि चन्द्रमा को शुभग्रह देखते हों तो अस्सी वर्ष तक जीवित रहता है॥ ६॥ 

चैत्रकुष्णात्रयोदश्यां निधनंरविवासरे । शीतद्युतौस्थितेसूतौकन्यांयामितिंस्मृतम्‌ ॥ ७॥ 

उसकी चैत्र मास की कृष्णपक्ष की त्रयोदशी को रविवार के दिन मृत्यु होती है। जिसके जन्म 
काल में कन्याराशि में चन्द्रमा होता है॥ ७॥ 


॥ इतिकन्याराशिस्थेचन्द्रेनिर्याणाम्‌॥ 
अथतुलाराशिस्थेचन्द्रेनिर्याणम्‌ - 
मान्यःसर्वजतनैर्नूनंवस्तुसंग्रहतत्परः! मोगीधर्मपरः श्रीमान्‌जहुभृत्योविचक्षणः ॥ १ ॥ 


तुलाराशि चन्द्र का निर्याण :- जिसके जन्म काल में तुलाराशिगत चन्द्रमा होतो बह 


निश्चितरूप सवेजममान्य, द्रव्य संग्रहशील, भोगानुरागी, धर्मतत्पर, समृद्धिशाली, बहुत से नोकरों बाला 


और चतुर होता है॥ १॥ 
: सदा। प्राज्ञः सर्वकालाभिज्ञोनृपाणामतिबल्लभः ॥ २॥ 
वाबली, कऑ और तालाब आदि बनवाने में श्रद्धा से रुचि लेने बाला, समस्त कलाओं का 


ज्ञाता और राजाओं का अत्यन्त प्रिय होता है॥ २॥ 
मधुरान्नरसप्रीतिद्विभार्यःपितृभक्तिकृतः । स्वल्पापत्योऽल्पनन्धुश्चकृषिकर्मेविलक्षणः ॥ ३॥ 


मधुर, अन्न, रस में प्रीति, दो स्त्रियों बाला, मातापिता का भक्त, कम सन्तान एवं कम बन्धुओं 
वाला और कृषिकार्य में चतुर होता है॥ ३॥ 
क्रयविक्रयसम्प्राप्तिर्देवब्राह्मणपूजक 


: । भार्यावचो ञ्नगामीचसप्तमेञब्देडग्निजंभयम्‌ ॥ ४॥ 
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५८० ज्योतिर्महानिबन्ध 


क्रय-विक्रय से लाभ प्राप्त करने वाला, देवता तथा ब्राह्मण को पूजने वाला, स्त्री के वचनों 
का पालन करने बाला और सातवें वर्ष में अग्नि से भय को प्राप्त होता है॥ ४॥ 

अष्टमेज्वरजापीडाद्वादशेचजलाद्वयम्‌। तरोस्तुरङ्गतः पातः सर्पभीर्वापिविंशके ॥ ५ ॥ 

अष्टम वर्ष में ज्वरपीड़ा, बारहवें वर्ष में जल से भय, बीसवें वर्ष में वृक्ष या घोड़े से गिरने या 
सांप से भय को प्राप्त होता है॥ ५॥ 

एकविंशान्मितेपीडाचन्द्रेसौम्यग्रहेक्षिते । पञ्चाशीतिर्भवेदायुर्वैशाखस्याद्यपक्षके ॥ ६ ॥ 

इक्कीसवें वर्ष में पीड़ा होती है यदि चन्द्रमा को शुभग्रह देखता हो तो पचासी वर्ष को आयु 
होती है और वैशाख के शुक्ल पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ६॥ 

सार्पेडष्टम्यांभूगोवारेनिधनंपूर्वयामके । तुलाराशिस्थितेचन्द्रेनिर्याणामितिसूचितम्‌ ॥ ७॥ 

अश्लेषा नक्षत्र, अष्टम तिथि और शुक्रवार के प्रथम प्रहर में मृत्यु को प्राप्त होता है॥ ७॥ 
॥ इतितुलाराशिस्थेचन्द्रेनिर्याणम्‌ ॥ 


अधवृष्चिकराशिगतेचन्द्रे निर्याणम्‌ :- 

परतापकरः क्रोधौविद्वेषीकलहप्रियः । विशवासघातकश्चपिमित्रद्रोहीविचक्षणः ॥ १॥ 

वृश्चिकराशिगत चन्द्रमा निर्याण :- जिसके जन्मकाल में वृश्चिकराशि में चन्द्रमा हो तो बह 
शत्रुओं को सन्ताप देने वाला, क्रोधी, विद्वेषी, झगड़ालु, विश्वासघातक और मित्र द्रोही होती है॥ १॥ 

असन्तुष्टोनृपैः पूज्यो विघ्नकर्त्तान्यकर्मणिशुभलक्षणसंयुक्तोगुप्तपापश्चप्रराक्रमी । 

बहुभृत्येश्चतुर्बन्थुद्विभार्योजायतेपुमानुप्रथमेऽन्देज्वरपीडातृतीयेभयमग्नितः ॥ २,३॥ 

असन्तुष्ट, राजपूज्य, दूसरों कार्यों में बिघ्नडालने वाला, शुभ लक्षणों से युक्त, गुप्तरूप से 
पापकरने वाला और पराक्रमी होता है। बहुल से नौकरों, चाकरों, चार भाईयों और दो स्त्रियों वाला, 
प्रथम वर्ष में ज्वर से पीडित और तीसरे वर्ष में अग्नि से भय को प्राप्त होता है॥ २,३ ॥ 

पञ्चमेन्देज्चरात्पीडातथापञ्चमदशेडपिच। पञ्चविंशान्मितेवर्षेपीडास्यान्महतीक्षुवम्‌॥ ४॥ 

पाञ्चवे और पंद्रहवें वर्ष में ज्वर पीड़ा तथा पच्चीसवें वर्ष में भी निश्चित रूप में पीड़ा होती 
हे॥ ४॥ 

चन्द्रेसौम्यगृहै दृष्टे नवत्यव्दान्सजीवति। ज्येष्ठेमासिसितेपक्षेदशम्यांबुधवासरे ॥ ५॥ 

यदि चन्द्रमा को शुभग्रह देखते हों तो नब्ने वर्ष तक जीता हैं बह ज्येष्ठमास शुक्लपक्ष को 
दशमी तिथि और बुधवार के दिन॥ ५॥ 

हस्तनक्षत्रसं युफ्तमध्यरात्रीगतेसति। चन्द्रेवृश्चिकराशिस्थेनिर्याणमितिकीर्तितम्‌ ॥ ६॥ 

हस्तनक्षत्र में रात्रि के मध्यकाल में मृत्यु को प्राप्त होता हैं। 

॥ इति वृश्चिकराशिस्थ चन्द्रनिर्याणफलम्‌ ॥ 

अथधनुराशिस्थेचन्द्रनिर्यारणम्‌ - 

प्राज्ञोधर्मोसपुत्रश्‍्चराजमान्योजनप्रियः । द्विजदेवार्चनप्रीतिर्वस्तुसंग्रहतत्परः ॥ १॥ 

जिसके जन्म काल से धनुराशि में चन्द्रमा हो तो बह चतुर, धर्मी सुपुत्र, राजमान्य, मधुर भाषी, 
देवत्राह्मण पूजक और द्रव्यसंग्रहशील होता है॥ १॥ . 

सभायांचभवेद्वक्तासुनखीसुमतिः शुचिः। स्थूलदन्ताधरग्रीवः काव्यकरत्तांप्रगल्भक्‌ः ॥ २॥ 
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रवाना 


एकविंशऽध्यायः ५८९ 


वह सभा में वक्ता उत्तम नाखुनों वाला, सुमतिमान्‌, पवित्र, मोटे दान्तों, ओष्ठ, ग्रीवा वाला, 
काव्यकर्ता और प्रगल्य होता है॥ २॥ 

कुलशाीचनात्यश्चसभाग्यो दूढसौहृदः। निम्नपादतलःक्लेशीसांहसीविनयान्वितः ॥ ३॥ 

कुलीन, वनों में भ्रमण करने वाला, भाग्यशाली, सुदृढ़ मैत्री भावयुक्त निम्नपाठतलयुक्त क्लेश 
से पीडित, हठी और विनयशील होता है॥ ३॥ 

शान्तः क्षिप्रप्रकोपीचतापसः स्वल्पभुकनरः। स्वल्पापत्यस्सुबन्धुश्चपूर्वेबयसिपिवत्तवान्‌ ॥ ४॥ 

शान्तस्वभाव, शीघ्र क्रोधी, तपस्वी, स्वल्पभोजी, स्वल्पसन्तति बाला, उत्तम बन्धुओं बाला और 
पूर्वावस्था में धनवान्‌ होता है॥ ४॥ 

सवाध: प्रथमेवर्षेमहापीडात्रयोदशे । अष्टषष्ठिमितं प्राहुरायुर्वापंचसप्तति: ॥ ५॥ 

प्रथम तथा त्रयोदश वर्ष पीडित, अठसठ या पचहत्तर वर्षो की आयु वाला होता है ॥ ५॥ 

चन्द्रेसर्वशुभैदृष्टेशतवर्षांणिजीवति। आषाढस्याऽसितेपक्षेपञ्चम्यां भृगुवासरे ॥ ६॥ 

निशायांहस्तनक्षत्रेतिधनंसर्वथाभवेत्‌ । निर्याणमितिप्रोक्तंचन्द्रेसूतौधनस्थिते ॥ ७॥ 

यदि चन्द्रमा सम्पूर्ण शुभग्रहों द्वारा देखा गया हो तो सो वर्षो तक जीता है। आशाढ़मास के 
कृष्णपक्ष की भृगुवारयुक्त पञ्चमी तिथि और हस्तनक्षत्र में रात्रि के समय मृत्यु को प्राप्त होता है। यह 
जन्मकाल में धनुराशि में चन्द्रमा का निर्माण हुआ॥ ६,७॥ 

॥ इतिधनुराशिस्थचन्द्रनिर्याणाम्‌ ॥ 

अथमकरराशिस्थचन्द्रनिर्याणम्‌ - 

घीरोबिचक्षणःक्लेशीपुत्रवान्नृपतिप्रियः । कृपालु:सत्यसंपन्नोवदान्यः सुभगोलसः ॥ १॥ 

जिसके जन्मकाल समय मकरराशि में चन्द्रमा हो तो वह पण्डित, श्रेष्ठबुद्धिमान्‌, कलेशयुक्त, 
पुत्रबान्‌ , राजप्रिय, दयालु, सत्यवक्ता, उत्तमभाग्यशाली और आलसी होता है॥ १॥ 

कृष्णतालुःपुमानन्नूनंविस्तीर्णकटिरुद्ववेत्‌। पञ्चमेवरसरेपीडासप्तमेजलजाद्यम्‌॥ २॥ 

वह निश्चित रूप में काले तालु वाला, विस्तृत कटिस्थल बाला, पञ्चम वर्ष पीड़ायुक्त और 
सप्तम वर्ष में जल से भय रहता है॥ २॥ ग MAE 

दशमे पतनंवृक्षतद्घादशेशास्त्रपौडनम्‌ । ॥३॥ 

दसवें वर्ष में वृक्ष से गिरने तथा बारहबें वर्ष में शस्त्र से पीड़ित रहता है। बीसवें वर्ष में ज्वर 
से पीडित और पच्चीसबें वर्ष में अंग पीड़ा को प्राप्त होता है॥ ३॥ 

_ पञ्चत्रिंशत्समाकालेवामांगेऽग्निभयंदिशेत्‌। अब्दानांनवतिर्नूनमायुस्तस्यप्रकीत्तितम॥ ४॥ 
चैंतीस वर्ष में वामाङ् में अग्नि का भय और निश्चितरूप में बह नब्बे वर्ष तक जीवित रहता 


है ॥ ४ ॥ “बयानको नद सित ॥ | 
श्रानणस्यसितेपक्षेदशम्यांभौमवासरे । | ॥ ५ ॥ 


श्रावणमास शुक्लपक्ष के मंगल वार की दशमी और ज्येष्ठानक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है। 
यह मकरशिगत चन्द्रमा का निर्याण फल हुआ॥ ५॥ 


॥ इतिमकरराशिस्थचनद्रनिर्याणम्‌ ॥ 


अथकुम्भराशिस्थचन्द्रनिर्याणम्‌ हा न रि 
दातामिष्ठान्नभोक्ताचधर्मकार्येषुसत्वरः । : क्षीणक्लेवरः॥ १ ॥ 
३८ ज्यो.नि. 
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कुम्भराशिस्थ चन्द्र निर्माणः- जिसके जन्मकाल में कुम्भ राशि में चन्द्रमा स्थित हो तो वह 
दानशील, मिष्ठान्न भोजी, धर्म कार्य में शीघ्रता करने वाला मधुरभाषी और क्षीण शरीर होता है॥ १॥ 

स्वल्पापत्योद्विभार्यश्चकामीद्रव्यविवरजितः। वामहस्तेभवेल्लक्ष्मपीडाप्रथमवरसरे ॥ २॥ 

कमसन्तान, दो स्त्रियों बाला, कामी, निर्धन, वायं हाथ में चिहन वाला, और आयु के प्रथम वर्ष 
में पीडित रहता है॥ २॥ 

पञ्चमेऽग्निभयं विद्यादथद्वादशवर्षेव्यालाद्वा। जलतोभीतिरष्टाकिंशतिमेक्षतिः ॥ ३॥ 

पाँचर्वे वर्ष में अग्निभय, बारहवें वर्ष में सांप या जल से भय और अठाईसबें वर्ष में क्षति 
होती है॥ ३॥ 

चौरे भ्यश्चभवेदायुवर्षाणांनवतिर्ध्रुचम्‌। भाद्रमासस्यसितेपक्षेचतुरर्य्यांशनिवासरे॥ ४॥ 

भरणीनामनक्षत्रेगृणन्तिमरणंनृणाम एवं । मुक्तमुतिश्रेष्ठै :चन्द्रेजन्मनिकुम्भगे ॥ ५ ॥ 

चोरों से पीड़ित, निश्‍्चितरूप में नब्बे वर्ष तक की आयु वाला भाद्रपदमास के कृष्ण पक्ष में 
शनिवारी चतुर्थी को भरणी नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है, यह कुम्भ राशिगत चन्द्र का निर्याण श्रेष्ठ 
मुनियों ने कहा हे॥ ४,५ ॥ 

॥ इतिमकरराशिगतचचन्द्रनिर्याणम्‌ ॥ 

अथमीनराशिस्थचन्द्रगतनिर्माणम्‌ - 

धनीमानीविनीतश्चभोगीसंहष्टमानसः। पितृमातृसुराचार्यगुरुभक्तिपरोनरः॥ १॥ 

मीन राशिगत चन्द्रनियीणफल :- जिसके जन्म काल में मीनराशि में चन्द्रमा हो बह धनी, मानी 
सुन्दर, नम्रभोगी, प्रसन्न चित्त, माता, पिता देवता, आचार्य और गुरुभक्ति में तत्पर रहता है॥ १॥ 

उदारोरूपवान्‌ श्रेष्ठोगन्धमात्यविभूषणः। पञ्चमेव्देजलाद्धीतिरष्टमेज्चरपीडनम॥ २॥ 

उदारचित्त, रूपवान, श्रेष्ठ नाना प्रकार की सुगन्धि और माताओं से भूषिल तथा उसे पाँचवें वर्ष 
में जलसे भय और आठवें वर्ष में ज्वर की पीड़ा होती है॥ २॥ 

द्वाविशेमहतीपीडाचतुर्विशान्मितेब्दके। पूर्वोशांगमनंचादुरब्दानांननतिः स्मृता ॥ ३॥ 

नाईंसें वर्ष में भयङ्कर पीड़ा और चौबीसवें वर्ष में पूर्व दिशा में प्रस्थान करता है। बह नब्बे 
वर्षों तक जीवित रहता हे॥ ३॥ 

आखिनस्यातितेपक्षेद्वितीयायांगुरोदिने । कृत्तिकानामनक्षत्रेसायं मृत्युर्न॑संशयः ॥ ४॥ 

इतीरितंनिर्याणंयवनाचार्यसम्मतं । मीनस्थेयामिनीनाथेभवेदत्रनसंशायः ॥ ५ ॥ 

आश्विनमास के कृष्णपक्ष द्वितीया तिथि, बृहस्पतिवार कृतिकानक्षत्र, सायंकाल में मृत्यु को 
प्राप्त होता है। यह यवनाचार्य सम्मत है निर्याणफल सम्पन्न हुआ॥ ४,५॥ 


इतिमहराजाधिराजश्रीरणवीरसिंहाज्ञयामहेशविरचितेज्योतिर्महानिबन्धे 
जातकखण्डेनियांणाध्याय एकविंशातितमः ॥ २१) 


CET EE 
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अथ नष्ट जातको 5याय: 


आधानकालोऽप्यऽथं जन्मकालोन ज्ञायते यस्य नास्यनरनूनम्‌ ॥ 
प्रसृतिकालं प्रबन्दति तस्यनष्टाभिधानादपि जातकाच्च ॥ १॥ 
जिस मनुष्य का गर्भाधान समय और जन्म समय अज्ञात हो उसको नष्ट जातक के नाम से 
जाना जाता है॥ १॥ 
तज्जातकं येन शुभाशुभाप्तिर्जातस्य जन्तोर्जननोपकालात्‌। 
तस्मिन्प्रनष्टे सति जन्मकालो येनोच्यते नष्टकजातक तत्‌॥ २॥ 
जिस मनुष्य के जन्मकाल से शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है उसको जातक शास्त्र कहते हैं 
और जिसका जन्मकाल नष्ट हो गया हो या फिर जिसके जन्म काल का अज्ञान होता है उसको नष्ट 
जातक कहते हें ॥ २॥ 
मेषादितः प्रश्‍नविलग्नालिप्ता कार्याः क्रमात्‌ शनिभिः खचरैः । 
गजैश्च वेदैर्दशभिश्च वाणैः शैलैभुंजंगै खचरैः शरैश्च॥ ३॥ | 
उसमें प्रथम तात्कालिक लग्न स्पष्ट करके उसकी कला का पिण्ड बनावें और उसके गुणकार 
को जानने के लिए मेषादि राशियों के गुणक कहते हैं। अतः मेष से लेकर मीन पर्यन्त बारह गुणक 
पंक्ति में रखे हैं और जो राशि प्रश्न लग्न में हो उसके गुणक से कलापिण्ड को गुणा करें। अगर प्रश्न 
लग्न में शुक्र, मंगल और बृहस्पति पड़ें हों तो क्रम से सात, आठ और दस से पुनः कलापिण्ड को 
गुणा करें। यदि सूर्य, चन्द्रमा, बुध और शनि लग्न में हों तो पाँच से गुणा करें॥ ३॥ 
शिवै: पतं चै ७।१०।८।४।१०।५।७।८।९।५।११।१२ निर्हिता:। पुनस्ताः विलग्नगाश्चोदू- 
भूगुभौम जीवाः तदा तुरंगैः ७ करिभिः ८ खचन्द्रैः १० गुण्या: शरैरन्यखगा यदि स्युः॥ ४॥ 
ग्रहद्वयं वा वावहवोविलगने : 
एवं कृते कर्मवरिधानयोग्योराशिपृथकस्थः परिरक्षणीयः ॥ ५॥ 
और यदि लग्न में दो ग्रह हों या अधिक हों तो ७।१०।८।४।१०।५।७।८ ।९।५।११।१२ 
सम्पूर्ण अंकों के गुणकों से बार-बार राशि को गुणा करें! ऐसा करने से कर्म विधान के योग्य राशि 
होती है। पृथक्‌ - २ स्थान एवं कर्म भूमि में स्थित करें। | 
पृथक्‌ राशिर्मुनिभिविनिघ्नस्त्वा्यघ्काणेनव ९ युक द्वितीये ॥ 
यथासिीतोऽयं नववर्जितोत्येभ संज्ञया २७ प्तोस्यवशेषमृक्षम्‌ ॥ ६॥ 
नक्षत्र का आनयन इस प्रकार :- पृथक्‌ कर्म भूमि में जो राशि स्थित १३४ उसको सात से गुणा 
करें। यदि प्रथम द्रेष्काण में हो तो उसे यथास्थिति में रखें तब उसकी द्वितीय में नौ कलाएं जोड़ें। मध्य 
द्रेष्काण में हो तो यथास्थिति रहने देवें। तीसरे द्रेष्काण में हो तो नौ कलाओं को शेष i और उसको 
२७ के अंक से भाग देवें और जो शेषरहे, अश्विनी से लेकर 9७३४ नक्षत्र समझ लेवें। 
स्त्रीपुत्र मित्रारिनिमित्तकं चेत्ष्टपृच्छाविलग्नं ऋतुभिश्चवेदै: । 
त्रिभिः शरैर्युक्तमनुक्रमेण ततोविलग्नस्य कलाविधेयाः॥ ७॥ 
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और यदि मनुष्य अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र या शत्रु का नष्ट जातक पूछना चाहे तो प्रश्न लग्न के 
क्रम से ६, ४, 3 और ५ राशि से मिलाकर फिर प्रश्‍न लग्न को कलाएं बनाबें॥ ७॥ 
लग्नस्य राशेर्गुणकेन गुण्याश्च चेतसंभवो लग्नगतग्रहस्य । 
पुनस्तदीयेनगुणेन गुण्याः प्रागुक्तवद्धंपरिवेदितव्यम्‌॥ ८॥ 
और जो लग्न हो उसे उस राशि के गुणक से गुणा करें और लग्नगत ग्रह को जब सम्भव हो 
तब उसके गुणक से गुणा करें और पुनः पहले की भान्ति नवदान विशोधनकर्म से पहले को भान्ति 
उनके स्त्री आदि के नक्षत्र जानने चाहिए। 
दशाहते कर्मविधानराशौ प्राग्वन्नवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन्‌। 
खार्कैहतेशेषमितान्दसंख्यमायुर्गतं तत्‌ खलु पृच्छकस्य ॥ ९॥ 
और कर्मविधान राशि को दस से गुणा करें और पूर्व की भान्ति द्रेष्काणक्रम से नौ कलाओं 
को घटा और बढ़ाकर उसे एक सौबीस (१२०) से भाग देवें जो अंक शेष रहे उतने वर्ष ही मनुष्य 
को आयु के व्यतीत हुए कहने चाहिए। यह निश्चित सिद्धान्त है॥ ९॥ 
षड्भिर्विभक्ते ऋतवो भवन्ति शेषाङ्कतुल्याः शिशिरादयः स्युः। 
द्विविभाजिते शेषाङ्गमेकमभ्रं पूचापरौ तदूतुजौ तु मासौ ॥ १०॥ 
पुनः कर्मयोग्य राशि को कर्म भूमि में रखकर दस से गुणा करें और छः (६) से भाग देवें। जो 
अंक शेष रहे उनको शिशिर से लेकर जन्म के समय की ऋतु कहे और इसी प्रकार कर्म योग्य राशि 
` को दस से गुणा करके शेष एक रहे तो उसको ऋतु का पूर्व मास कहे और शून्य शेष रहे तो उसे 
ऋतु का दूसरा मास कह देवें॥ १०॥ 
अष्टातेकर्मविधानराशौ प्राग्वन्नवोतेऽप्यथवाऽधिकेस्मिन्‌। 
द्विभाजितेशेषकमेकमधभ्रतुल्यस्पिर्वापरपक्षकौस्तः ॥ ११॥ 
और कर्म विधान राशि को आठ से गुणा करें और पूर्व की भान्ति उन-उन औरअधिक करके 
दो से भाग देवें। शेष एक या शून्य रहे तो पूर्व और अपर पक्ष होते हैं॥अर्थात्‌ जन एक शेष रहे तो 
शुक्लपक्ष और शून्य शेष रहे हों कृष्णपक्ष में जन्म समझना चाहिए ॥ ११॥ 
पञ्चेन्दु भक्ते सति शेषतुल्याः पक्षे च तस्मिन्‌ तिथयो भवन्ति। 
नक्षत्रतिथ्यानयनाय योग्यादहर्गणाद्वारचिचारणात्र॥ १२॥ 
और केवल कर्मयोग्य राशि को १५ से भाग देवें तब अंक शेष रहे वह गत लिथियाँ होती हैं 
और नक्षत्र और तिथि के आनयन योग्य अहर्गण से वार का विचार कर लेवें अथवा उस संवत्सर का 
पञ्चाङ्ग देखकर वार कहें ॥ १२॥ 
सप्ताहे कर्मविधानराशौ प्राग्वन्नवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन्‌ । 
द्वि भाजिते शेषकमेकमभ्रदिवाकर श्रीणननं तदानीम्‌ ॥ १३॥ 
और कर्मेत्रिधानराशि को साहस गुणा करके पूर्व को भान्ति ९ युक्तहीन करके उसको दो से 
भाग देवें। जब एक शेष रहे तो दिन में जन्म और शून्य शेष रहें तो रात्रि में जन्म कहना 
चाहिए॥ १३॥ 
पञ्चाहते कर्मविधानराशौ प्राग्वन्नवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन्‌। 
दिनस्यरत्रिरथवा प्रमित्याभक्तेबशिष्टं दिन रात्रि नाड्यः ॥ १४॥ 
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और कर्मविधान राशि को पाँच से गुणा करें और पूर्व की भान्ति नौ कलाएं जोड़ें और शेष 
करें और दिनमान और रात्रिमान को संख्या की घड़ियों से भाग देवें तो जो अंक शेष रहें वह दिन 
अथवा रात्रि की जन्म घडियाँ कहें॥ १४॥ 
अथ प्रकारान्तरेण जन्मनक्षत्रानयनम्‌ :- 
संस्कारनाममात्रा द्विगुणाः छायांगुलैः समायुक्ताः । 
शेषं त्रिनवकभक्तान्नक्षत्रं तद्धनिष्ठादि बोध्यम्‌ ॥ १५॥ 
प्रकारान्तर से नक्षत्रानयनम्‌ :- माता-पिता ने नामकरण संस्कार के समय मनुष्य का जो नाम 
रखा हो उसको नाम ग्रहण करना चाहिए। यदि उन्होंने कुनाम ही रखा हो। वह नहीं ग्रहण करना 
चाहिए। उस नामकरण संस्कार के नाम की मात्राओं को ग्रहण करें। उसमें हलवर्ण की अर्ध मात्रा और 
अन्न की एक मात्रा ग्रहण करके मात्राओं के अंगों को द्विगुणा करें और तात्कालिक द्वादश अंगुल 
शाकु की अंगुलियों को उसमें मिलाबें। इस प्रकार जो अंक आए उसको २७ से भाग देकर जो अंक 
शेष रहें बह घनिष्ठा से लेकर उसका जन्म नक्षत्र बता देवें। 


इति महाराज श्री रणबीर सिंहाज्ञया महेश विरचिते ज्योतिर्महानिबन्धेजातकखण्डे 
नष्ट जातकाध्यायो द्विविंशः ॥ २२॥ | 


CTT EK 


अथ परिशेषाध्याय 


विनश्यते भावफले नराणां यद्गोचराद्रोचरामन्यवेधात्‌। 
दशान्तरात्पाचकतोऽपि सम्ध्या तत्‌ वेटचक्रं कथितं प्रमाणम्‌ ॥ १॥ 
जन्मराशि से ग्रहों का जो गोचरफल जन्मस्थानादि कहा गया है। बह फल अन्य ग्रह के वेध 
होने से नाश को प्राप्त होता है और जो ग्रहों का दशाफल होता है बह सन्ध्या पाचकादि अनेक दशाओं 
के भेद से नाश को प्राप्त हो जाता है। उसमे बहुत यत्न से शुभाशुभ फल का विचार कहा गया है और 
सूर्य आदि ग्रहों के दैनिक चक्र में जो भ्रमण होता है वह मुंख्य प्रमाण हैं॥ १॥ 0 ८ नियो 
नभावानो योगामुनिनिगदितं गोचरमपिन सन्ध्यानोपाकः र 
भ्रमं तेयत्खेटावियतिरथचक्राकृतिनिभास्तदेतेषांचक्र ; फलदमुदितं जन्मनिनृणाम्‌ ॥ २॥ 
जन्म काल में मनुष्यों के जो ग्रहभावफल कहे गए हैं बे भी कारणान्तर से स्थूल हैं और 
योगफल भी स्थूल हैं। मुनियों द्वारा कहा गया गोचरफल भी स्थूल है और pda रा 
दशाफल भी स्थूल हैं और चक्र की भान्ति आकारा में जो ग्रह भ्रमण करले हैं जन्मकाल में उनका 
फल ही मनुष्यों के लिए मुख्य है उसे चक्र कहते हैं॥ २॥ 
तथा च :-- 
यवनो ग्रहचक्रस्य जन्मलग्नस्य नारद 
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. गोचरस्य भृगुर्त्रतेफलं गर्गोदशादिभिः॥ ३ ॥ 


५८६ ज्योतिर्महानिबन्ध 


यवनाचार्य ग्रहचक्र का फल, नारद जन्म लग्न का फल भृगु गोचरफल और वर्गदशान्तर 
दशाफल को मुख्य करते हैं॥ ३॥ 
अथ सूर्यचक्रम्‌ :- 
मूर्धित्रीणिमुखे त्रयं चतदनुस्कंधद्दये भद्वयमे कैक भुजयोद्ृयं करयुगे वक्षस्थले भमत्रयं 
नाभ्यामेकमथैकमेव हदयेगुंह्येद्रयं यजानुकेसूर्याधिष्ठित भाद्रवेश्चरणयोर्नक्षत्रबटकं तथा॥ ४॥ 
सूर्य चक्र की व्याख्या :- सर्वप्रथम सूर्य का नराकार चक्र बनावें उसमें सूर्य नक्षत्र से लेकर 
तीन नक्षत्र मस्तक में स्थापित करें उसके आगे तीन नक्षत्र मुख में, आगे के दो नक्षत्र स्कन्धों पर एक 
एक नक्षत्र दोनों भुजाओं में, दो नक्षत्र दोनों हाथों में, तीन नक्षत्र छाती में, एक नाभि में, एक हृदय में, 
दो नक्षत्र गुदा में, दो नक्षत्र दोनों घुटनों में और छः नक्षत्र दोनों पैरों में स्थापित करें ॥४॥ 
अथफलम्‌ 
चरणस्थे रवेऋष्षे स्वल्पायुतिदुःखितः जानौ विदेशगमनं परदारस्तु गुह्यके ॥ ५॥ 
सूर्य के नक्षत्र चक्र में जन्मनक्षत्र पैरों में पड़ा हो तो कम आयु बाला और अति दुःखी होता 
है। यदि जन्म नक्षत्र जानु(घुटने) में हो तो विदेश जाने का योग होता है। यदि गुदा में स्थित हो तो 
परस्त्री गमन करने वाला होता हे॥ ५॥ 
नाभौ चदुःखितो जातो देह पीड़ा उरस्थले। 
हृदये ईश्वर बिंद्यात्पाणिभ्यां तस्करः स्मृतः॥ ६॥ 
यदि जन्म नक्षत्र नाभि में स्थित होतो दुःखी होता है। यदि छाती में हो तो शरीर में पीड़ा होती 
है। हदय में स्थित हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हाथों में हो तो चीर होता है॥ ६॥ 
बाहौबाहुबली प्राणीस्कंथे चैव पराभवः । मुखे मिष्ठान्नभोगी च परबंध: शिरस्थः ॥ ७॥ 
॥ इति सूर्यचक्रम्‌॥ 
यदि जन्म नक्षत्र भुजाओं में हो तो बाहुबलशाली, स्कन्धो में हो तो तिरस्कार का भाजन, मुख 
में हो तो मिष्ठान्न भोजन करने वाला और सिर में जन्म नक्षत्र हो तो राज्य (अधिकार) का प्राप्त होता 
है॥ ७॥ 
अथ चन्द्रफलम्‌ :- 
चन्द्रचक्रं चदेवेशिवर्णयामियथाक्रमम्‌। जन्म राशेश्चनक्षत्रयान्नक्षत्रं वर्तमानकम्‌॥ ८॥ 
चन्द्र चक्र का वर्णन :- भगवान्‌ शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती! अब यथाक्रम जन्म नक्षत्र 
और जन्मराशि से वर्तमान नक्षत्र और राशि तक चन्द्रमा का चक्रफल कहता हूँ॥ ८॥ 
गणयेद्गणकप्राज्ञश्चन्द्रस्येचं शुभाशुभं षडास्येष्टष्टके षट्चक्रे षट्‌ चत्रयं गुदे॥ ९॥ 
श्रेष्ठ और सुयोग्य ज्योतिषी गणना करें और शुभाशुभ फल कहें। जन्म नक्षत्र से छः नक्षत्र 
मुख में प्रदान करें और क्रम से पाँच पृष्ठ में छः दोनों हाथों में और तीन गुदा में देवें॥ ९॥ 
चतुष्पदे त्रयं कण्ठे दातव्यं गणकोत्तमैः। मुखे हानिश्च धनत्राभश्च पृष्टके ॥ १०॥ 
चारनक्षत्र पैरों में स्थापित करें, तीन कण्ठ में, उत्तम ज्योतिषियों ने देने चाहिए। जन्म नक्षत्र से 
बर्तमान्‌ नक्षत्र मुख में पड़ा हो तो हानि होती है। यदि पृष्ठ भाग में स्थित हो तो धन का लाभ होता 
है॥१०॥ 
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हस्ते राजभयं ज्ञेयं राजमानञ्च गुह्यके । स्थानभ्रष्टो भवेत्पादे कण्ठे सर्वसुखं अवेत्‌ ॥ ११॥ 
यदि हाथ में चन्द्रमा का नक्षत्र तो राजभय और मुदा में चन्द्रमा का नक्षत्र हो तो राजसम्मान्‌ 
होता है। यदि पैरों में चन्द्रमा का नक्षत्र हो तो स्थान भ्रष्ट और कण्ठ में चन्द्रमा का नक्षत्र हो तो 
सम्पूर्ण सुख होता है॥ ११॥ 
अथ भौमफलम्‌ - 
कुचक्र प्रवक्ष्यामि लिखोसिंहाकृतिं बुधः। 
ज्रीणि त्रीणि न न ऋक्षाणि तस्य देहे लिखेत्क्रमात्‌॥ १२॥ 
बुद्धिमान्‌ सिंहाकृति बनावे और उसके शरीर में क्रमानुसार तीन तीन नक्षत्र लिखे॥ १२॥ 
शिरोग्रीवापृष्टगुह्यपुच्छपादक्रमात्रिभिः । सूर्यक्षात्कुजचक्रेऽपि लिखेत्पञ्चाननाकृतौ ॥ १३ ॥ 
तीन नक्षत्र सिर में, तीन ग्रीवा में, तीन पृष्ट में, तीन गुदा में, तीन पूंछ में, तीन-तीन चारों पैरों 
में सूर्य नक्षत्र से लेकर मङ्गल की शेर को मूर्ति बनावे॥ १३॥ 
राहुसूर्यशनिश्चापि भौमेन सह संगतः! राहुणामरणं विद्याद्रवणा च ज्वर भ्रमः॥ १४॥ 
जब राहु और सूर्य शनि तथा मंगल से युक्‍त हों तो उनका फल इस प्रकार होता है। राहु से 
युक्‍त होने पर मृत्यु, सूर्य से युक्‍त होने पर ज्वर और भ्रम होता है॥ १४॥ 
सौरेणकार्यनाशं स्यात्‌ सर्वं कार्यं च नश्चति। शिरस्थेन महीजेन सर्वकार्यं सुखरणे ॥ १५॥ 
जब शनि से युक्‍त हो तो सम्पूर्ण कार्य का नाश करता है! जब मंगल का नक्षत्र सिर पर 
स्थित हो तो सम्पूर्ण कार्यो तथा युद्ध में विजय प्राप्त होती है॥ १५॥ 
ग्रीवायां जायते व्याधिः पृष्टे सर्वार्थं सम्पदः। 
गुह्ये तुनिष्फलं कार्यं पुच्छे भीतिः रणागमे॥ १६॥ हि 
जब ग्रीवा (गले) में मंगल का नक्षत्र तो व्याधि (रोग) होती है, पृष्ट में हो तो सम्पूर्ण अर्थ 
सम्पदा की प्राप्ति होती है। यदि गुदा में हो तो कार्य निष्फल हो जाता है और यदि पूंछ पर हो तो युद्ध 
में भय होता है । 
SREB EN सर्वकार्यफलोदयः। कुजवत्‌ पापसघानां कुरते कर्मसुन्दरि॥ १७॥ 
जब मंगल पैरों में हो तो सम्पूर्ण कार्यों के फलों का उदय होता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण कार्य करने 
से लाभ होता है और पापों के समूहों को जन्म देता है॥ १७॥ 
कुज चक्रमिति प्रोक्तं सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ 
मैंने मंगल का चक्र तुरन्त फल देने वाला कहा है। 


बुधचक्रम्‌ - 
नुधचक्र प्रवक्ष्यामि प्स्याते त्ययावहम्‌॥ ६९ । 
में कारक होता है॥ १८ ॥ 

बुध का चक्र यात्रा देविमूर्थिनितल्लिख्यते प्रत्यय प्रिये। ललाटेऽक्षि श्रुतिघ्राणमुखेषु चिबुके गले ॥ १९॥ 
यस्मिन्नृक्षे बुधो nr । शं यु हनी त नक्षत्र से लेकर उस चक्र में, एक मस्तक में, दो नेत्रों में, दो 

सिता नि नक्षत्र में क मुख में, एक गले में और एक ठुडी में नक्षत्र लिखें॥ १९॥ 
, दो नासिका में, एक पार्श्वपृष्टनाभिषु भिषु लिङ्गगुह्य क्रमाल्लिखेत्‌ ॥ २० ॥ 

स्कधयोर्बाहुहस्तेषूदर पा 
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और दो स्कन्थों, दो भुजाओं, दो हाथों, एक उदर, दो पहलुओं, एक पीठ, एक नाभि में, एक 
लिंग में, एक गुदा में, दो रानों में ओर दो पैरों में क्रमानुसार लिख देखें॥ २०॥ 
सप्तविंशति ऋक्षाणिमूध्रि लाभो महासुखम्‌ । ललाटे शोकसन्तापः चक्षुषि प्रियदर्शनम्‌ ॥ २१॥ 
जो २७ नक्षत्र हैं, उनमें सिर के नक्षत्र में लाभ और बड़ा सुख होता है। माधे के नक्षत्र में 
शोक सन्ताप और नेत्रों के नक्षत्र में प्रिय का दर्शन होता है॥ २१॥ 
कर्णयोर्बन्थुभिवॅर॑ नासिकायां सुखं तथा। मुखेमिष्ठान्नपानानि चिबुके प्रीतिरुत्तमा ॥ २२॥ 
कानों के नक्षत्रों में भाईयों से बैर, नासिका के नक्षत्रों में सुख, मिष्ठान्नादि की प्राप्ति और ठुडी 
के नक्षत्र से उत्तम प्रीति होती हे॥ २२॥ 
गले भार्यासुखप्राप्तिः स्कन्धयोर्लाभमादिशेत्‌। 
वाव्होर्वस्त्रागमं दिव्यं पाण्योर्युंद्धं रिपोः क्रमात्‌ ॥ २३॥ 
गले के नक्षत्र में स्त्री-पुत्र की प्राप्ति, स्कन्थो के नक्षत्रों में लाभ, भुजा के नक्षत्रों से वस्त्रों का 
लाभ और हाथों के नक्षत्रों से शत्रु के साथ युद्ध होता है॥ २३ ॥ 
वक्षासि प्रीतिनाशः स्यात्पार्श्वयोर्व्याधिमादिशेत्‌। 
पृष्ठे राजकूलात्रासो नाभौ स्याद्बेधुसंगतिः॥ २४॥ 
छाती के नक्षत्र से प्रीति का नाश, पहलुओं के नक्षत्र से व्याधि, पीठ के नक्षत्र से राजकुल से 
भय और नाभी के नक्षत्र से भाईयों से मिलाप होता है॥ २४॥ 
पु्रोत्पततिर्भवैल्लिङ्गे गुदे मरणमादिशेत्‌। ऊर्वोर्भवतिदुःखं च पादयोः पर देशगः ॥ २५॥ 
लिंग के नक्षत्र से पुत्र की उत्पत्ति, गुदा के नक्षत्र से मृत्यु , रानों के नक्षत्र से दुःख और पैरों 
के नक्षत्र से विदेशगमन होता है॥ २५॥ 
यदा पापः शुभस्थाने विपरीतं प्रकूर्वते। शुभः पापग्रह स्थाने किञ्चिद्रक्षति सुन्दरि॥ २६॥ 
हे पार्वति! यदि पापी ग्रह शुभग्रह के स्थान पर हों तो विपरीत फल देता है। अर्थात्‌ बुरा फल 
ही देता है तथा शुभ ग्रह पापी ग्रह के स्थान पर हो तो थोड़ी रक्षा करता है॥ २६॥ 
अर्काकिसहिते दृष्टे व्याधिर्नूनं विधावपि। अशुभे राहुणायुक्ते मरणं नात्र संशयः॥ २७॥ 
दुष्टस्थान के नक्षत्र सूर्य, शनि और चन्द्रमा से युक्‍त हों तो निश्चित रूप में व्याधि होती हैं 
और दुष्ट स्थान के नक्षत्र राहु से युक्‍त हो तो मृत्यु में संशय नहीं होला हे॥ २७॥ 
शुभाः शुभयुतैक्षेमारोग्यं सम्पत्सुखानि च। बुधचक्रमिति प्रोक्तं मिन्यत्परिपृच्छसि॥ २८॥ 
शुभ नक्षत्र शुभ ग्रहों से युक्‍त हों तो कल्याण आरोग्यता और सुख होता है। 
अथ जीवचक्रम्‌ - 
अतः परं प्रबक्ष्यामि चक्रं देवगुरोरपि। चक्रं लिखेत्सुरेशनि यथाशिशु सुशोभनम्‌ ॥ २९॥ 
बृहस्पति चक्र के सम्बन्ध में कहता हूँ। सुन्दर बालक की भान्ति चक्र बनाना चाहिए॥ २९॥ 
शीर्षे चत्वारि राज्यंयुगपरिंगणिते सव्यहस्ते च लक्ष्मीरेक 
कण्ठेविभूतिर्मदनशरमितं वक्षसि प्रीतिलाभः। 
षडिभ: पीडांधियुग्मे जलधिपरिमितं वामहस्ते च मृत्युर्दग्युग्मे 
त्रीणि ऋक्षं नृपतिसमसुखं चाकूपतेश्चक्रमेतत्‌॥ ३०॥ 
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जिस नक्षत्र में बृहस्पति पड़ा हो, उसमें चार नक्षत्र सिर में रखे उनका फल राज प्राप्ति होती है। 
आगे के चार नक्षत्र दक्षिण हाथ में रखे उनका फल लक्ष्मी प्राप्ति, आगे का एक नक्षत्र गले में देवे 
उसका फल ऐश्वर्य प्राप्ति, आगे के पाँच नक्षत्र छाती में स्थापित करे, उनका फल प्रीति लाभ, अगले 
छः नक्षत्र दोनों पैरों में रखे उनका फल पीड़ा, अगले चार नक्षत्र बायें हाथ में देवें उनसे मृत्यु होती है 
और अगले तीन नक्षत्र दोनों नेत्रों में देवे उनसे राजा के समान सुख होता है॥३०॥ 
॥ इति जीवार्क्षात्‌ ॥ 
अथशुक्रचक्रम्‌ 
चक्रमन्यत्प्रबक्ष्यामि भृगुपुत्रस्य सुन्दरि। मयूरप्राकृतिर्लेख्यं रिपुदर्पहर प्रिये॥ ३१॥ 
शुक्र चक्र का प्रतिपादन :- 
शिवजी कहते हैं :- हे प्रिये शत्रुओं के मान का मर्दन करने वाला मोर के पंख को भान्ति 
चक्र को लिखें॥ ३१॥ 
भार्गव्यं त्रीणिचंच्चूऽग्रे शिखायां त्रीणिभानि च। 
पार्श्वपक्षत्रयंघट्‌ चषट्‌ लत्तायां सुराचिंते॥ ३२॥ 
जिस नक्षत्र में शुक्र स्थित हो उससे तीन नक्षत्र चंचु के आगे लिखें, अगले तीन नक्षत्र शिखा 
में, दो पंखों में, लीन तीन नक्षत्र तीनों पंखों में और दोनों टांगों में तीन तीन नक्षत्र लिखें॥ ३२॥ 
त्रीणि पुच्छे चरणयोः षट्‌ ऋक्षाणि समालिखेत्‌। 
चंचु ग्रीवेरिव्रिध्वंसो विजयो यशसां निधि:॥ ३३॥ 
तीन नक्षत्र पूंछ में, छः नक्षत्र पैरों में लिखें। चंचु के नक्षत्रों से शत्रु का नाश और अपनी 
विजय और बड़ा यश प्राप्त होता है॥ ३३.॥ 
शिखास्थे बाहनं मानभंगः पादविशेषतः! पक्षभैः शुभ संयुक्तैरन्य देशार्जितं धनम्‌॥ ३४॥ 
शिखा के नक्षत्रों से वाहन का लाभ होता है। पेर के नक्षत्रों से मानभंग और पक्ष के नक्षत्र 
यदि शुभ ग्रहों से युक्‍त हों तो विदेश में धन लाभ होता है॥ ३४॥ 
लत्तासंस्थैश्च पापैश्च क्षयं सेनापतेर्भवेत्‌। सशुभैव्याधिनाशाय मिक्षैस्त्रासः परस्परम्‌ ॥ ३५॥ 
लता के नक्षत्रों में पापीग्रह युक्त हों तो सेनापति का क्षय, शुभ ग्रहों से युक्त हों तो व्याधि का 
नाश, मिश्रित ग्रहों से युक्त हो तो परस्पर भय रहता है॥ ३५॥ 
चंचु पुच्छगतैः ud शुभैर्वाविजयो भवेत्‌ चरणस्थैः शुभैः यापैर्मानमङ्गो रणक्षतिः॥ ३६॥ 
चंचू और पूंछ में पापी या शुभ ग्रह बैठे हों तो विजय प्राप्ति और पैरों में शुभ तथा अशुभ ग्रह 
बैठे हों तो मान हानि और युद्ध में पराजय होती है॥ ३६॥ 
वर्टिचक्रमिति प्रोक्तं सद्य: प्रत्यय कारकम्‌ ॥ 
तत्काल प्रतीतिकारक मोर चक्र का वर्णन हुआ॥ 
अथशनिचक्रम्‌ - 
ऋणुदेवि प्रवक्ष्यामि यत्त्वया चोदतं मम। नक्षत्रात्सौत्यतः सौरः शुभाशुभफलप्रदः॥ ३७॥ 


शनि चक्र का निरूपण :- 
शिवजी पार्वती जी से कहते हैं :- हे पार्वति! जो तूने मुझे पूछा है वह जन्म नक्षत्र से शनि 


जो शुभाशुभ फल देता है, बह कहता हूँ॥ ३७॥ 
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तथा संचितयेदृक्षं सौरस्थं समरागमे। लाभालाभेविवादे च जीवने मरणे तथा॥ ३८॥ 
वैसे ही युद्धकाल में शनि जिस नक्षत्र में पड़ा हो उसका चिन्तन करें। लाभ हानि, विवाद, 
जीवन, मरण आदि विषयों पर विशेषतया चिन्तन करें॥ ३८॥ 
प्रतिमां विन्यसेदादौ तत्रक्षाणि तु विन्यसेत्‌। चारक्षमास्यमध्येतु सव्ये हस्ते चत्तुष्टयम्‌ ॥ ३९॥ 
प्रथम शनि कौ नराकार प्रतिमा बनाकर उसमें नक्षत्र भरें। जिस नक्षत्र के गोचर से शनि पड़ा 
हो, उस नक्षत्र को मुख में ओर अगले चार नक्षत्र दायें हाथ में स्थापित करें॥ ३९॥ 
पादयोः घट्‌ करे वामे चतुष्कंपञ्चवक्षसि। 
नेत्रयोद्रे न्यसैन्मूर्ध्नि त्रीणि द्वेगुह्यके न्यसेत्‌ ॥ ४० ॥ 
क्रम से ६ नक्षत्र पैरों में चार बायें हाथ में, पाँच छाती में, दो नेत्रों में, माथे में लीन और दो 
नक्षत्र गुदा में स्थापित करें॥ ४० ॥ 
एवं विन्यस्य देवेशिततः फल निरूपणम्‌! नानाविधानि दुःखानि वक्रगे वधबन्धनम्‌। 
सव्यहस्तगे लाभो विजयो बंधुसंगतिः ॥ ४१॥ 
हे पार्वति! इस प्रकार नक्षत्रों को रखकर फल का निरूपण करें। जब जन्म नक्षत्र मुख में हो 
तो अनेक प्रकार के दुःख वध और बन्धन होता है। यदि दक्षिण हाथ में हो तो लाभ और बन्धुओं का 
मिलाप होता है॥ ४१॥ 
पादस्थे स्थान विभ्रंशो देहपीड़ा सुतक्ष्यः। वामहस्तेराज्यभंगो वित्तनाशः सुहद्वधः॥ ४२॥ 
यदि जन्म नक्षत्र पैरों में हो तो स्थान भ्रष्टता, शरीर पीड़ा और पुत्र का क्षय होता हे। यदि बायें 
हाथ में हो तो राज्य भंग, वित्त का नाश और मित्रों का निधन होता है॥ ४२॥ 
जयो वक्षसि लाभश्च स्त्रीप्राप्तिर्थनसञ्चयः। नेत्रयोः परमाप्रीतिर्चित्तानां सञ्चयस्तथा ॥ ४३॥ 
यदि छाती में जन्म नक्षत्र हो तो जय, लाभ, स्त्री की प्राप्ति और धन का संग्रह होता है। यदि 
नेत्र में हो तो परम प्रीति और धनों का सञ्चय होता है॥ ४३॥ 
मूध्नि शत्रुविनाशश्च पदप्राप्ति्नात्र संशयः । 
गुह्ये च मृत्युमाप्नोति लिङ्गदुःखं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४४॥ 
माथे में हो तो शत्रु का नाश, अधिकार पद की प्राप्ति होती है। इसमें संशय नहीं है। गुदा में 
स्थित हो तो मृत्यु और लिङ्ग में स्थित हो तो दुःख होता है॥ ४४॥ 
मुखाच्चलतिगुह्येषु गुह्ययान्मूर्ध्नि। तथेक्षणे ईक्षणाच्च हृदिर्याति हृदयाद्वाम केकरे ॥ ४५ ॥ 
मुख से गुदा में, गुदा से माथे पर, माथे से नत्रो में, नेत्रों से हृदय में और हृदय से बायें हाथ में 
चला जाता है ॥ ४५॥ 
ततस्तु पादयोर्याति पादाभ्या दक्षिणेकरे। ऋक्षं चरति मंदस्य हस्ताद्वक्‍्त्रं प्रयाति च॥ ४६॥ 
बायें हाथ से पैरों में, पैरों में दायें हाथ में, दायें हाथ से मुख में जाता है। इस क्रम से नक्षत्र 
गति को भोगता है॥ ४६॥ 
अथराहुचक्रम्‌ - 
अथातः संप्रवक्ष्यामि नक्षत्रांगं सुरद्विषः। येन विज्ञानमात्रेण ज्ञायते चशुभाशुभम्‌॥ ४७॥ 
राहुचक्र का निरूपण :- अब राहुचक्र के विषय में कहूँगा जिसके जानने से मनुष्यों के 
शुभाशुभ का ज्ञान होता है ॥ ४७॥ | 
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नक्षत्रस्थो विचिन्त्यः स्याद्राहुस्थे समरागमे। राहु: स्वरोदया$युक्तः समृत्युसदृशः किल॥ ४८ ॥ 
जिस नक्षत्र में राहु पड़ा हो उसका युद्ध काल में विचार करें। स्वरोदय में राहु अनिष्ट हो तो 
निश्चित रूप में मृत्युकारक होता हे ॥ ४८॥ 
ऋक्षे यत्र स्थितो राहुस्तदाद्यास्यं प्रपीडयेत्‌। दंष्टाग्रस्थेमद्दये च बंधुसंतापदस्तथा ॥ ४९॥ 
जिस नक्षत्र में राहु हो, उससे लेकर दो नक्षत्र मुख में हो उससे पीड़ा होती है और अगले दो 
नक्षत्र दाढ़ी में हों तो उससे बन्धुओं का संताप होता हे॥ ४९ ॥ 
ततो नासापुरान्ते द्रेबन्धनाय चधाय च। नासाग्रतस्ततोद्वे चनक्षत्रे प्रीतिदेमते ॥ ५० ॥ 
और जिसके आगे के दो नक्षत्र नाक में देवें। उनसे बन्धन और मृत्यु होती है। नाक के अगले 
दो नक्षत्र दोनों नेत्रों में देवें उनसे प्रीति होती है॥ ५०॥ 
तत्तत्परेक्षणस्थे च सर्वकामफलप्रदे। वामुण्डलगान्यत्र च त्त्वार्थथधनक्षयम्‌ ॥ ५१॥ 
अगले चार नक्षत्र वाम कुण्डल में देवें जिनसे सम्पूर्ण कर्मों का शुभ फले मिलता है और 
अगले चार नक्षत्र दायें कुण्डल में देवें तो उनसे धन का नाश होता है॥ ५१॥ 
दक्षिणे कुण्डलेऽपि चत्वारि स्थापयन्ति ये। अथ पञ्च ललाटेस्युः पुत्रदारादि स पदः॥ ५२॥ 
अगले चार नक्षत्र जो दायें कुण्डल में स्थापित करते हैं। यदि माथे पर पाञ्च नक्षत्र दिए गए हों 
तो पुन्र-स्त्री तथा अन्य संपदा की प्राप्ति होती हे॥ ५२॥ | 
ततः पर॑ शिरस्येक मीहित स्थाप्तये तथा। चिबुके परतश्चैकमन्नपानोपपादकम्‌ ॥ ५३॥ 
उससे आगे एक नक्षत्र सिर में देने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा उससे अगला 
नक्षत्र ठोड़ी में रखने से अन्न पान का सुख प्राप्त होता है ॥ ५३॥ 
वक्त्र भेदे च चत्वारि बन्धनाय वधाय च। अपसव्यगतिर्भानां विन्यसेच्च यथाक्रमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उससे अगले चार नक्षत्र मुख के भीतर देवें तो बन्धन और मृत्यु होती है। वाम मार्ग से नक्षत्रों 


का न्यास करें ॥ ५४॥ 


अथ केतुचक्रम्‌ - 
यस्मिन्नृक्षे भवेत्‌ केतुस्तदादौ तुफलं वदेत्‌। 
नेत्रे द्वेरोगशोकाय मुखे लाभाय पञ्च च॥ ५६॥ 
केतुचक्र का निरूपण :- जिस नक्षत्र में केतु हो, उससे लेकर फल कहना चाहिए। प्रथम दो 


नक्षत्र नेत्रों में देवें। उनमें रोग शोक होते हैं! अगले पांच नक्षत्र सुख में देखें, उनसे लाभ होता है॥ ५६ ॥ 
राज्यप्रदं त्रयं मौलौ नक्षत्रं यरिकीर्त्तिंतम्‌। चतुष्क दक्षिणे हस्ते नक्षत्रं च शिवप्रदम्‌ ॥ ५७॥ 
सीन नक्षत्रों को सिर में स्थापित करें, उनसे राज्य प्राप्ति होती है। अगले चार नक्षत्र दायें हाथ 
में स्थापित करें। उनसे शुभ कर्म होता है॥ ५७॥ 
वामहस्तै चतुष्कञ्च भय रोगकरं सदा! एक नाभौ च नाशाय. गुह्ये द्वे मृत्युकारकम्‌ ॥ ५८॥ 
अगले चार नक्षत्र बायें हाथ में स्थापित करें इनसे भय और रोग होता है। अगला एक नक्षत्र 
नाभी में देने से नाश और अगले दो नक्षत्र गुदा में देने से मृत्युकारक होते हैं ॥ ५८॥ 
दद्यांच्चपादयोः षट्‌ चधननाश कराणि च। केतु चक्रस्यमाहात्म्यं देहस्थं ज्ञायते बुधैः॥ ५९॥ 
ज पैरों में देवें, उनसे धन का नाश होता है! हे पार्वति! केतु के चक्र का 


अगले छः नक्षत्र पै है छ 
माहात्म्य नराकारचक्र के रूप में पण्डितों ने कहा है। उसी रूप में जानने योग्य है॥ ५९॥ 
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अथात्र प्रसङ्गतः सेवाचक्रम्‌ - 
सेवाचक्रे शिरः सप्तसप्त पृष्ठे तथोदरे पादयो:। 
सुप्त ऋक्षाणि साभिजित्तु क्रमान्‌ न्यसेत्‌ ॥ ६०॥ 
प्रसङ्गानुसार सेवा चक्र का प्रतिपादन :- सेवा चक्र नराकार बनावें, उसमें सात नक्षत्र सिर में 
और सात नक्षत्र पेट में स्थापित करें। सात नक्षत्र पैरों में स्थापित करें। ऐसे ही अभिजित नक्षत्र तक 
अठाईस नक्षत्र स्थापित करें॥ ६० ॥ 
स्वामिभात्भृत्यभंगण्यं भृत्यभात्स्वामिभं तथा । 
निष्फलं पृष्ठ पादस्थे फलदस्तु शिरोदरे॥ ६१॥ 
स्वामी के नक्षत्र से लेकर नौकर के नक्षत्र तक गणना करें और नौकर के नक्षत्र से लेकर 
स्वामी के नक्षत्र तक गिनती करें। पीठ और पैरों में स्वामी और सेवक का नक्षत्र स्थापित करे तो सेवा 
निष्फल हो जाती है और सिर और पेट में दोनों नक्षत्र हों तो सेवा सफल होती है। एक का पीठ और 
पैरों में और एक सिर और पेट में नक्षत्र हो तो मध्यम फल होता हे॥ ६१॥ 
अथ स्वरशास्त्रोक्तं सर्वतो भद्रचक्रम्‌ - 
ऊर्ध्वगादश विन्यस्य तिर्यग्रेखा तथादश। एकाशीतिपदं चक्रं सर्वतोभद्रसंज्ञितम्‌॥ १॥ 
स्वरशास्त्रोक्त सर्वतोभद्रचक्र का निरूपण :- उसमें दस रेखाएँ ऊर्ध्वमुख एवं दस रेखाएँ टेढ़ी 
बनावें तो इक्यासी (८१) कोष्ठों से युक्त सर्वतो भद्रनामक चक्र होता है॥ १॥ 
आकारादिस्वराः कोष्ठेष्वीशादिविदिशि क्रमात्‌। 
कृत्तिकादीनि पूर्वादौ सप्तसप्त क्रमेण च॥ २॥ 
उसमें ईशान कोण से लेकर चार कोनों के कोष्ठों में क्रम से आकारादि और “अः” पर्यन्त 
सोलह स्वर लिखें और पूर्वादि दिशाओं में क्रम से कृत्ति का नक्षत्र से लेकर प्रत्येक दिशा में सात सात 
नक्षत्र लिखें॥ २॥ 
अवकडहडा: पूर्वस्यां मठपरतादक्षिणे देयाः। 
नयभज शाखा चारुण्यांग सद्चलासोत्तरे देयाः॥ ३॥ 
अवकहङड़ा ये पंच वर्ण पूर्व दिशा में लिखें और मठपरत ये पाँच चर्ण दक्षिण दिशा में लिखें, 
नय भजख ये पाँच वर्ण पश्चिम दिशा में ग स द चत्र ये पाँच उत्तर दिशा में लिखें ॥ ३ ॥ 
त्रयस्त्रयोऽपि विन्यस्य चृषाद्या राशयस्तथा। 
पूर्वादिशेषकोष्ठेषु नंदाद्यं तिथिपञ्चकम्‌॥ ४॥ 
और पूर्वादि दिशा से लेकर तीन तीन राशियाँ यथाक्रम लिखें और शेष पाँच कोष्ठों में पूर्व से 
लेकर नंदादि तिथियों को स्थापित करें और उसमें मध्य के कोष्ठ में पूर्णा तिथियों को लिखें ॥ ४॥ 
वाराणां सप्तक लेख्यं यथोक्तं स्वरमार्गगम्‌। 
यस्मिन्धिष्ण्ये ग्रहो खेधो वामदक्षिणा संमुखः ॥ ५॥ 
और तिथियों के साथ सात वारों को लिखें। जैसे नंदा तिथि में सूर्य, मंगल, भद्रा में चन्द्र बुध 
जया में बृहस्पति रिक्ता में शुक्र तथा पूर्णा में शनिवार लिखें। इस प्रकार लिखने से सर्वतो भद्रचक्र 
सिद्ध होता है तथा जिस नक्षत्र में जो ग्रह स्थित हो वह उस नक्षत्र से बायें और दाये तथा सम्मुख 
प्रकार का बेध होता है ॥ ५॥ 
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घङछारौद्रभे विद्धाः षणठा हस्तेथतोयभेधफड़ा। 
आहिबुंन्ध्ये झञथादृष्टिविशारदुग्रहभवोवेधः ॥ ६॥ 
आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढा और उत्तरा भाद्रपदा ये चार नक्षत्र चार दिशाओं में स्तंभों की भान्ति 
मध्य में स्थित हो। घङ्छ आर्द्रा से ष,ण,ठ हस्त से ध-फाढ़ पूर्वाषाड़ा से और झ,ज,थ उत्तराभाद्रपदा से 
ये नक्षत्र वर्णभेद को प्राप्त होते हें ॥ ६॥ 
वक्रगे दक्षिणादृष्टिवामदृष्टिस्तुशीघ्रगे। मध्या दृष्टिर्मध्यचारे ज्ञेयं दृष्टित्रयं बुधैः ॥ ७॥ 
वक्र गति-ग्रह की दक्षिण दृष्टि होती है, शीघ्र गति वाले ग्रह की वाम दृष्टि होती है, मध्यम 
गति बाले ग्रह की संमुख दृष्टि होती है। यह तीन प्रकारकी गति बुद्धिमानों को जान लेनी चाहिए॥ ७॥ 
अत्रोदाहरणम्‌ - 
भरण्याकारं वृषभं नंदां भद्रां तुलां चतम्‌। विशाखां श्रवणं पापोभिनत्त्याग्नेय संस्थितः॥ ८॥ 
यहाँ कुछ उदाहरण हैं :- जब कृत्तिका नक्षत्र में ग्रह पड़े हों तीन प्रकार का बेध होता है। 
भरणी नक्षत्र आकार अक्षर, वृष राशि तथा वारों से युक्त नन्दा भद्रा तिथियों, तुला राशि, तकार अक्षर, 
विशाखानक्षत्र, श्रवण नक्षत्र को तीन प्रकार का बेध होता है॥ ८॥ 
यदि तारग्रहो नक्रएक एवयमंदहेत्‌। शीघ्गश्चेदकारोक्षं नंदां भद्रां सवारकाम्‌॥ ९॥ 
यदि भौमादि पाँच ग्रहों में कोई ग्रह वक्री हो तो केवल भरणी नक्षत्र को बेध करता है और 
जब शीघ्र गति में स्थित हो तो अकार अक्षर, वृष राशि, सूर्य, चन्द्र, मंगल तथा बुध वारों, तुला राशि, 
तकार अक्षर और विशाखा नक्षत्र को वेध करता है॥ ९॥ 
तुलां तकारमिंद्राग्नीदैवतं च भिनत्ति हिमध्यगत्या समानश्च वैष्णवक्ष॑ भित्ति च॥ १०.॥ 
मध्यगति के समान ग्रह चलता है तन केबल श्रवण नक्षत्र को वेध करता है। इसी रीति से 
नक्षत्रांतर में स्थित ग्रह का विचार करने योग्य है॥ ३० ॥ 
राहुकेतुसदावक्रौ शीघ्रगौ शशि भास्करौ । दृष्टित्रयं चार वक्षाद्धौमादि ग्रहपञ्चके ॥ ११॥ 
राहु, केतु सदा ही वक्री रहते हैं। सूर्य चन्द्रमा सदा ही शीघ्र चलते हैं। मंगल से लेकर पांच 
ग्रहों का तीन प्रकार का वेध, चार प्रकार से कहा है॥ ११॥ 
क्ररावक्रमहाक्रूरा: सौम्य वक्रातिशोभनाः । 
शीघाः स्वल्पफलाः सर्वे मध्ये पूर्णफल प्रदा:॥ १२॥ 
क्रर ग्रह वक्री हो तो महाक्रूर हो जाते हैं। शुभ ग्रह बक्री हो तो अत्यन्त शुभ डे हैं। शीघ्र 
गति में सम्पूर्ण ग्रह कम मात्रा में फल देते हैं तथा मध्यगति में सम्पूर्ण ग्रह पूर्ण फल देते हैं ॥ १२॥ 
कोणस्थधिष्म्ययोर्मध्येत्ये पूर्वेघौ ग्रहो यदा। अकारादिचतुष्कस्यवैधः पूर्णास्थिते स्तथा॥ हर १३॥ 
कोणस्थ नक्षत्रों के चतुर्थ तथा प्रथम चरण में जब ग्रह स्थित हो तो अकारादि चार स्वरों और 
पूर्ण तिथियों का वेध होता है॥ १३ ॥ 
कि एकादि क्र्रवेधेनोद्देगों हानिरुजोमृतिः। सौम्यवेधे शुभंज्ञेयमिश्रैमिंश्रंसमादिशेत्‌ ॥ १४॥ त 
एक क्रर ग्रह का वेध हो तो उद्वेग, दो क्रूर ग्रह वेध करें तो धनहानि, तीन क्रूर ग्रह वेध करें 
लो रोग, चार क्रूर ग्रह वेध करें तो मृत्यु होती है। शुभ ग्रहों के वेध से शुभफल तथा शुभ पाप दोनों 


ग्रहों के वेध से मिश्रित फल होता है॥ १४॥ 
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प्रमोधिष्म्येक्षरेहानिः स्वरे व्याधिर्भयं तिथौ। राशिवेधे महाविघ्नं पञ्चविद्धो नजीवति॥ १५॥ 
नक्षत्रवेध में भ्रम,वर्णवेध में हानि, स्वरवेध में व्याधि, तिथिवेध में भय, राशि वेध में महाविध्न 
और नक्षत्रादि पञ्चग्रहों से विद्ध होतो मृत्यु हो जाती है॥ १५॥ 
एकविद्धै भयं युद्धे द्ययोवेंधेन संक्षयः। त्रयाणां वैधतो भंगश्चतुर्णा वेधतोमृतिः॥ १६॥ 
एक के वेध से युद्ध मैं भय, दो से क्षति, तीन के वैध से भंग और चार के वैध से मृत्यु हो 
जाती है॥ १६॥ 
अर्कवेधान्मनस्तापो भौमे हानिः शनौ रुजः। 
राहुकेत्वोर्भयं वेधे सौम्यः क्रूरयुतो नसत्‌॥ १७॥ 
सूर्य के वेध से मन का संताप, भौम के वेध से हानि, शनि के वेध से रोग, राहु केतु के वेध 
से भय और क्रूरग्रह से युक्त बुधवेध से शुभ नहीं होता है॥ १७॥ 
चन्द्रे मिश्रफलं पुंसां रतिलाभस्तु भार्गवे। बुधे वेधाद्धवे द्रुद्धिर्गुरोः सर्वार्थसिद्धयः ॥ १८॥ 
चन्द्रमा के वेध से मिश्रितफल, शुक्र के बेथ से रतिसुख, बुध के वेध से बुद्धिमता तथा 
बृहस्पति के वेध से सर्वार्थसिद्धि होती है॥ १८॥ 


स्वक्षेत्रस्थैफलं पूर्ण पादोनमित्रगेहगे। अंद्ध समगृहेज्ञेयं पादंशत्रुगृहास्थिते ॥ १९॥ 
बेधकर्ताग्रह अपने क्षेत्र में हो तो पूर्णफलमित्रक्षेत्र में हो तो पौनाफल, समग्रह के क्षेत्र में से तो 
अर्धफल तथा शत्रु के घर में हो तो चतुर्थाशफल होता है॥ १९॥ 


रोगकाले यदावेधः क्रूरखेचर सम्भवः। वक्रगत्या भवेत्मृत्युः शीघ्रे वाच्योरुजान्वितः॥ २० ॥ 
यदि रोग के समय क्रूर ग्रह का वेध हो और क्रूरग्रह हो तो मृत्यु होती है, यदि शीघ्रमति बाला 
हो तो लम्बे समय तक रोगी बनाए रखता है। यदि वृष, मिथुन तथा कर्क राशि में सूर्य हो तो पूर्व दिशा 
तथा सिंह, कन्या तथा तुला में सूर्य हो दक्षिण एवं वृश्चिक, धनु और मकर में सूर्य हो तो पश्चिम में, 

कुम्भ, मीन तथा मेष राशि में सूर्य पड़ा हो तो उत्तर दिशा अस्त होती है॥ २०॥ 
यत्र पुर्वादिकाष्टायां वृष राश्यादिगो रवि:। सा दिशास्तामिता ज्ञेया यत्रभामुस्त्रिमासिकः ॥ २९ ॥ 
यदि पूर्वादि दिशा में वृष आदि राशि में सूर्य हो तो बह दिशा अस्त समझ लेनी चाहिए यहाँ पर 

सूर्य तीन .मास तक रहता है॥ २१॥ 
नक्षत्रेरूतेरुजोवर्णे हानिः शोकः स्वरेस्तगे। राशौ विघ्नं तिथौ भीतिं मरणं पञ्चसुस्मृतम्‌॥ २२॥ 
नक्षत्र के अस्त होने पर रोग;वर्ण के अस्त होने पर हानि, स्वर के अस्त होने पर शोक, राशि 
के अस्त होने पर विघ्न, तिथि के अस्त होने पर भय और पाँच ही अस्त होवें तो मृत्यु होती है॥ २२॥ 
यात्रायुद्धं विवादश्च द्वारप्रासादहर्म्ययोः। न कर्त्तव्यं शुभं चान्यदस्ताशाभिमुखं नरैः॥ २३॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को यात्रा, युद्ध, विवाद, महल या घर का निर्माण अस्त दिशा के सन्मुख 
नहीं करना चाहिए ॥ २३॥ 
अस्ताशाभिमुखं यावत्‌ भवेन्नामाद्चमक्षरम्‌। तावत्‌ सर्वेषु कार्येषु भवेद्दवहतो नरः ॥ २४ ॥ 
जब तक जिस व्यक्ति के नाम का पूर्व अक्षर अस्त दिशा में हो तब तक वह मनुष्य सभी 
कार्यों में देवताओं द्वारा हत या मारा हुआ जैसा होता है॥ २४॥ 
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नक्षत्रेऽभ्युदिते पुष्टिः वर्णेलाभः स्वरे सुखम्‌। 
राशौ जयस्तिथौ तेजः पदाप्तिः पञ्चकोदये॥ २५॥ 
नक्षत्र के उदय होने पर पुष्टि होती है। वर्ण में लाभ, स्वर में सुख, राशि में जप, तिथियों में 
तेज तथा पाञ्चों में उदय होने पर पद प्राप्ति होती है॥ २५॥ 
दीपो यथाग्रहस्यान्तः प्रकाशयति सर्वतः। तथैव सर्वतोभद्रचक्र ज्ञान प्रकाशकम्‌ ॥ २६॥ 
जैसे घर के मध्य में दीपक सब स्थानों में प्रकाश करता है। उसी प्रकार सर्वतो भद्र चक्र का 
ज्ञान भी समस्त शुभ तथा अशुभ ग्रहों के फलों का ज्ञान प्रदान करता है॥ २६॥ इति सर्वतोभद्र 
चक्रम्‌॥ 
अथ सूर्यकालानलचक्रम्‌ - 
सूर्यकालानलं चक्रं स्वरशास्त्रेदितं च यत्‌। तदहं विशदं वक्ष्ये चमत्कृतिकरंपरम्‌॥ १॥ 
सूर्यकालानलचक्र का निरूपण :- शास्त्रों में वर्णित सूर्यकालानल चक्र के सम्बन्ध में विस्तार 
से कहँगा जो कि परम्‌ चमत्कारकारक हे॥ १॥ 
त्रिशूलकाग्राः सरलाश्चतिस्त्रः किलोर्ध्ठरेखाः परिकल्पनौयाः। 
रेखात्रयं च मध्यगतं चतत्र द्वेद्वे चकोणोपरिगेवरिधेये ॥ २॥ 
त्रिशूल हें आगे जिनके ऊपर की ओर तीन सीधी रेखाएँ बना देनी चाहिएँ। तीन रेखाएँ उनके 
मध्य में टेढ़ी बना देनी चाहिएँ तथा दो-दो रेखाएँ चार कोनों में बना देनी चाहिएँ॥ २॥ 
त्रिशूलकोणांतरगान्यरेखातदग्रयोः शृंगयुगं विध्येम्‌। 
मध्यत्रिशूलस्य च दंडमूलात्सव्ये नभाव्यर्कभतोऽभिजिच्च ॥ ३॥ 
त्रिशूल और कोण रेखा के मध्य एक और रेखा बना देवें, उस रेखा के आगे दो श्रृङ्ग बनावें, 
मध्य में जो त्रिशूल रेखा है, उसके मूल से लेकर दक्षिणमार्ग से अभिजित सहित सूर्य के नक्षत्र से लेकर 
अठाईस नक्षत्र लिखें॥ ३॥ 
स्वनामभयं यत्रगतं च तत्रप्रकल्पनौयं पदसत्फलं हि। 
तलस्थ ऋक्षत्रितये क्रमेण चिंतावधश्च प्रतिबन्धनानि ॥ ४ ॥ 
अपने नाम का नक्षत्र जिस स्थान में स्थित हो उसके शुभाशुभ फल का विचार करें! नीचे के 
तीन नक्षत्रों में अपने नाम का नक्षत्र हो तो मनुष्यों को जय, लाभ और अनेक प्रकार की सिद्धि होती 
है॥ ४॥ 
्रङ्कद्वयेरुक्‌ चभवेच्च भंगं शूलेषु मृत्युं परिकल्पनीयम्‌। 
शेषेषुधिष्म्येषु जयश्च लाभोञ्भीष्टार्थ सिद्धिर्बहुधा न राणाम्‌॥ ५ ॥ 
दोनों श्रृङ्गों में रोग तथा भङ्ग, त्रिशूल में स्थित हो तो मृत्यु, शेष नक्षत्रों में नाम हो तो विजय, 


लाभ तथा मनुष्यों को अनेक प्रकार की सिद्धि होती है॥ ५॥ 
-चवादे चरणे प्रयाणे । 


यह सूर्य का कालानलचक्र 


यह प्राचीन ऋषियों का मत है॥ ६॥ 
॥ इति सूर्य का कालानलचक्र हुआ॥ 
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अथचन्द्र कालानलचक्रम्‌ - 
कर्काटकेन प्रविधाय कृत्तं तस्मिंश्च पूर्वापरयाम्यसौम्ये । 
वृत्ताद्ठहिः सञ्चालिते विधेये रेखे त्रिशूलाश्च तटप्रकेघु ॥ १॥ 
चन्द्रकालानल चक्र निरूपण :- प्रथम प्रकार से वृत्त मण्डल का निर्माण करें, उसमें दो रेखा 
बनावे, एक पहले आगे की ओर जोकि वृत्त के बाहर की ओर हो। एक दक्षिण की ओर कुछ आगे 
की रेखा जो कि वृत्त से बाहर चली जाए। उन रेखाओं के अगले भाग में चार त्रिशूल बनावें॥ १॥ 
कोणाश्च रेखाद्वितयेन साध्याः पूर्वत्रिशूले किल मध्यसंस्थम्‌। 
चान्द्रं लिखेद्धततदनुक्रमेणसव्येनधिष्म्यानि बहिस्त दन्ते॥ २॥ 
वृत्त में दो रेखाएँ बनाकर ईशान आदि चार कोण सिद्ध करें और पूर्व दिशा के मध्य में चन्द्रमा 
के नक्षत्रों को लिखें। अगले नक्षत्र दायें भाग से बाहर और अन्तर्गत लिखें॥ २॥ 
कालानतलं चक्रमिद्ध हिचांद्रं रणप्रयाणादिषु जन्मभं चेत्‌। 
त्रिशूलसंस्थं निधनाय नूनमंतर्वहिस्थं च शुभप्रदं हि॥ ३॥ 
यह चन्द्रमा का कालानल चक्र कहा गया है। इसको युद्ध काल में और यात्रा आदि काल में 
जन्मनक्षत्र त्रिशूल में स्थित हो निश्चित रूप में मृत्यु को प्राप्त होता है और अन्दर एवं बाहर के नक्षत्रों 
में स्थित हो तो शुभ फल होता॥ ३॥ 
अधथजन्मनक्षत्रादिवेधफलार्थचक्रम्‌ - 
जन्मभे क्रूरवेधेच शनि कष्ट विनिर्दिशेत्‌। सुखभे सुखहानिः स्याद्वात्तपित्तज्चरं भवेत्‌॥ १॥ 
नाम के प्रथम अक्षर से जन्मनक्षत्र आदि का शुभाशुभ ग्रहों के वेध का फलादेश कहे। जन्म 
नक्षत्र को यदि क्रूर ग्रह वेध करें तो हानि तथा कष्ट होता है, ऐसा फल कहे। यदि सुखकारक नक्षत्र 
का क्रूर ग्रह वेध करे तो सुख को हानि, बात, पित्त और ज्चर होता है॥ १॥ 
काल दंष्ट्रा चक्र का निरूपण :- नौ नक्षत्रों को ऊर्ध्वमति से लिखें तथा नौ नक्षत्रों को तिरछे 
ढंग से लिखें और नौ नक्षत्रों को अधोमति से लिखें॥ १॥ 
मृत्युभे दुःखदं रोगं शोक मोहं पराभवम्‌। धर्म भे चार्थनाशं रोगश्च विविधो भवेत्‌ ॥ २॥ 
मृत्यु के नक्षत्र से दुःख देने वाला रोग, शोक, मोह तथा पराजय होती है। धर्मनक्षत्र का वेध हौं 
तो अर्थनाश और नाना प्रकार के रोग होते हैं॥ २॥ 
काल भेतु विनाशञ्च आधाने घातक तथा। 
कऋरवेधे भवेन्मृत्युः शोकः कष्टं ज्वरं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
काल नक्षत्र में तो विनाश तथा आधान में घातक होता है। क्रूर ग्रह के वेध से मृत्यु शोक 
कष्ट और ज्यर होता है॥ ३॥ 
अर्थनाशोमनस्तापो हानि कष्ट प्रचक्ष्यते । 
संघातके विरोधं च मनस्तापं च विघ्नता॥ ४॥ 
संघात में धनहानि, मानसिक कलेश, हानि, कष्ट, विरोध मनस्ताप और विघ्न होते हैं॥ ४ ॥ 
समुदायकभेरिष्ट सुघ्नं रिपु भीतिदम्‌। 
सामूहिक नक्षत्रों का क्रूर ग्रहों द्वारा भेदन हो तो अरिष्ट, सुख हानि और शत्रुओं का डर रहता 
है॥ 
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अथ कालदंष्टाचक्रम्‌ ¬ 
नबोर्ध्वबानिधिष्म्यानिनवतिर्य्यगगतानि च] 
अधो मतानिधिष्म्यानिनव चैव विनिर्दिशेत्‌॥ ९॥ 
काल दंष्ट्रा चक्र का निरूपण :- नौ नक्षत्रों को ऊर्ध्वमति से लिखें, नौ को तिरछे और नौ को 
अधोमति से लिखें॥ १॥ 
चतुनीडीकृतोवेधो मध्यऋक्षत्रयोज्झिता:। सर्पाकारञ्च यच्चक्रं कालचक्र प्रजायते॥ २॥ 
चार नाड़ियों से नक्षत्रों को वेध करें तथा मध्य के तीन नक्षत्रों को छोड़ देवें, जो चक्र सर्पाकार 
होता है, वही कालचक्र होता है॥ २॥ 
त्रीणि मध्यगऋक्षाणि तानि कालमुखानि च। 
कोणस्थे च ये धिष्म्ये ते चदंष्टाद्दयं मतम्‌॥ ३॥ 
उसमें तीन नक्षत्र मध्य में स्थित हों, बह कालदंष्ट्रा मुख है और जो दो नक्षत्र कोणों में स्थित 
हो, वे काल की दाढाएँ होती हैं॥ ३ ॥ 
दिनर्क्षमादितः कृत्वा नामर्षं यत्र संस्थितं मुखगं दंष्ट्रागणेमृत्युः शुभमन्यत्र संस्थितम्‌ । 
ज्वरिते नष्ट दंष्ट्रे च विवादेविग्रहे रणे कालदंष्ट्रास्य गंनामयस्य तस्य महदसयस्‌॥ ४/५ ॥ 
वर्तमान दिन के नक्षत्र से नाम नक्षत्र तक गणना करें नाम नक्षत्र मुख में वा दाढ़ों में स्थित हो 
तो उस दिन मृत्यु हो जाती है। यदि अन्य स्थान में पड़ा हो तो शुभ हो जाता है। ज्वर, दंश, विवाद 
ओर युद्ध में जिसका नक्षत्र काल व्ही दाढ़ाओं मे हो उसको बड़ा भय होता हैं। यह काल दंष्ट्राचक्र 
हुआ ॥ ४/५ ॥ 
अत्र न्यासः दिन नक्षत्रादारभ्य लिखेत्‌॥ इति कालद॑ष्ट्राचक्रम्‌ ॥ 
यहाँ पर न्यास दिया जाता है। दिन के नक्षत्र से आरम्भ करके लिखें। यह काल दंष्ट्रा चक्र 


हुआ॥ 
अथगजचक्रम्‌ - कि 
अथातः प्रवक्ष्यामि चक्रं मातंगनायकम्‌। येनविज्ञान मात्रेण यात्रायुद्धे जयो भवेत्‌ ॥ १॥ 
गजचक्र निरूपण:- जिसके जानने से यात्रा और युद्ध में विजय होती है॥ १॥ 
गजाकारं लिखेच्चक्रं सर्वावयवसंयुतम्‌। अष्टाविंशति ऋक्षाणि देयानि सृष्टिमार्गतः ॥ २॥ 
हाथी के आकार वाला सर्वाङ्गपूर्ण चक्र बनावें और उसमें सृष्टिमार्ग (दक्षिणमार्ग) से अठाईस 
नक्षत्रों को लिखें ॥ २॥ 


कर्णशीषां घ्रिपुच्छके। द्विक द्विकं च दातव्यं पृष्टोदरे चतुश्चतुः ॥ ३॥ 


मुखशुंडाग्रनेत्रे च कण | A 
हाथी के नाम नक्षत्र से लेकर मुख, शुंडा, नेत्र, कर्ण, सिर, पैर और पूंछ में दो-दो नक्षत्र लिखें 


और में चार-चार नक्षत्र लिखें ॥ ३॥ त 
i है 0001 भादादौ वदनाद्‌ गुण्यते बुधैः। यत्र ऋक्षे स्थितः सौरिज्ञेयं तत्र शुभाशुभम्‌॥ ४॥ 


जिस जिस अंग में शनि नक्षत्र हो उसका शुभाशुभ फल होता है॥ डा 
ph फ्लो च सौरिभं मस्तकोदरे। युद्धकाले गते यस्य जयस्तस्य न संशय: ॥ ५॥ 
जस हाथी की सूंड के आगे नेत्र, सिर और पेट में शनि का नक्षेत्र हो तो निश्चित रूप में 
उसकी विजय होती है॥५॥ 
३९ ज्यो.नि. 
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पृष्टे पादे च पुच्छे च कर्णसंस्थेशनैश्चरे। मृत्युभँगोरणे तस्य ऐरावत समोयदि॥ ६॥ 
जिस हाथी के पीठ, पैरों, पूंछ और कान में शनि हो तो वह चाहे एरावत्‌ के समान भी क्‍यों न 
हो तो भी उसकी युद्ध में मृत्यु और भंग होता है॥ ६॥ 
एतेषां दुष्टभागाना यत्काले संस्थितः शनिः। तत्काले पट्टबंधेऽपि वर्जनीयः प्रयत्नतः॥ ७॥ 
इन ही दुष्ट स्थानों में जिसको शनि पड़ा हो उस हाथी को राज्याभिषेक के समय में त्याग देना 
चाहिए ॥ ७॥ 
पृथिव्यां भूषणं मैरुः शवय्याँ भूषणंशशिः। नराणां भूषणं विद्या सैन्याना भूषणं गजः ॥ ८॥ 
पृथिबी का भूषण मेरू पर्वत, रात्रि का भूषण चन्द्रमा, मनुष्यों का भूषण, बिद्या और सेना का 
भूषण हाथी होता हे॥ ८॥ 
अथाश्वचक्रम्‌ - 
अश्वाकारंलिखेच्चक्रमश्वधिष्म्यादि तारकाः । चदनात्सृष्टिगादेया अष्टाविंशति संख्यया ॥ १॥ 
घोड़े को भान्ति सुन्दारचक्र लिखें और उसमें घोड़े के नाम नक्षत्र से लेकर सृष्टिचक्र में 
अठाईस नक्षत्र लिखें ॥ १॥ 
मुखाक्षिकर्णशीर्षघु पुच्छांघ्रि युग्मसंख्यया। पञ्चपञ्चोदरे पृष्टे सौरिर्यत्रफलं ततः ॥ २॥ 
प्रथम मुख से लेकर, मुख, नेत्र, कर्ण, सिर, पूंछा और पैरों में दर्द हो नक्षत्र स्थित करें। जिस 
अंग में शनि का नक्षत्र हो उसका फल करें॥ २॥ 
मुखाक्षिकर्णशीषस्थो यदा सौरिस्तुरङ्गमे। तदारि भंगमायातिरणे शत्रुबशंगतः ॥ ३॥ 
जिस घोड़े के मुख, नेत्र, कर्ण और सिर में शनि पड़ा हो लो शत्रु भंग को प्राप्त होता है और 
युद्ध में शत्रु बश को प्राप्त होता है॥ ३॥ 
उदरांश्रिपृष्टपुच्छस्थे अश्वाङ्गेष्वर्कनन्दने। विभ्रमं भंगहानिं चकरोत्यश्बोमहाहवे ॥ ४ ॥ 
जिस घोड़े के पेट, पैर, पीठ और पूंछ में शनि हो तो विभ्रम भंग, युद्ध में हानि करता है॥ ४॥ 
एतत्संस्थानास्तिः सौरिः सदा काले हयस्य च। पड्वंधे गमे युद्धे चर्जयेत्तं हयं नृपः॥ ५॥ 
यदि घोड़े के इन्हीं स्थानों में शनि हो तो घोड़े को राज्याभिषेक यात्रा तथा युद्ध के समय छोड़ 
देवें ॥ ५॥ 
देशांतरस्थितः सौरीरिपवः सन्ति शङ्किताः। तुरंगा यस्य भूपस्य विचरन्ति महतिले ॥ ६॥ 
जिस घोड़े के शुभ स्थान में शनि हो राजा के शत्रु उससे डरते हैं। जिस भूमि में उसके घोड़े 
फिरते हों उस भूमि में शत्रु सदैव शंकित रहते हैं॥ ६॥ 
॥ इति अश्वचक्रम्‌॥ 


इति महाराजाधिराज श्री रणवीरसिंहाज्ञया महेशक्रिरचिते ज्योतिमहानिबन्थे जातकखण्डे 
परिशिष्टाध्यायस्तरयोिशः ॥ २३॥ 


CE EEE 
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अथरिष्ट प्रतिकाराध्याय 


प्रयाज्यमौ चधिस्नानं ग्रहविप्रार्चनं तथा। ग्रहानुद्दिश्य होमो वा ग्रहाणां प्रीतिमिच्छता॥ १॥ 
जो मनुष्य ग्रहों को प्रसन्न करना चाहता है उसको शास्त्रोक्त विधि से औषधियों का स्नान, 
ग्रहों के निमित्त होम-पूजन और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए॥ १॥ 
तत्र ग्रहस्नान मुच्यते :- 
सदौषधेर्यान्ति सदाविनशं यथा दुःखभयानि मन्त्रैः । 
तथोदितस्नान निधानतोपि ग्रहाऽशुभं नाशमुपैत्यवश्यम्‌॥ २॥ 
सर्वप्रथम ग्रह स्नान :- वैसे ही श्रेष्ठ औषधि के सेवन से रोग नष्ट होते हैं। जैसे सद्गुरुओं 
द्वारा उपनिष्ट मन्त्रों से दुःख और भय का नाश होता है। वैसे ही सर्वोत्तम औषधियों के स्नान से ग्रहों 
के अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं ॥२॥ 
अत्र प्रत्येकग्रहस्नानं तत्र रवे :- 
मनः शिलैलासरदारुकं व्कुकुंभैरुशीरयष्टिः मधुपव्यकान्वितैः। 
सताम्रपुष्पैर्विषं मस्थितेरवौहितावह स्नानमुदा हृतं बुथैः॥ ३॥ 
यहाँ पर प्रत्येक ग्रह का स्नान करते हैं। सर्वप्रथम रवि स्नान :- जिस मनुष्य को 
दशाऽन्तरदशा, गोचर के दुष्ट स्नान में सूर्य हो। उसको मनशिला, रकतधातु ,इलायची, पार काष्ट, 
केसर, खसक्या, बीरणजटा, मुलठी, लाल कमल, रक्त पुष्प, करवी और जल में मिलाकर स्नान करने 
से सूर्य का अरिष्ट दूर होता है॥ ३॥ 
अथचन्द्रस्य स्नानम्‌ :- 
पञ्चगव्यगजदान विमिसैः शंखशुक्तिकुमुदस्फटिकैश्च। 
शीतरश्‍्मिकृत वैकृत हंतृस्नानमेतदुदितं नृपतीनाम्‌ ॥ ४॥ 
चन्द्र स्नान - (पञ्चगव्य) गोमूत्र, गोमय, गोदगध, गोदधि, गोघृत, गजमद, हस्तिमद, शंख, सिप्पी, 
कुमुद, श्वेत कमल, स्फटिक, श्वेत मणि को जल में मिलाकर स्नान करने से चन्द्र निकार दूर होता 
है॥ ४॥ 


अथ भौमस्य स्नानम्‌ :- 


विल्वचन्दनबलारुणपुष्पैहिं गुलूकफलिनीवकुलैश्च | 
स्नानमद्विरिह मांसचुताभिभौंम दोषविनिवारणमाहुः ॥ ५ ॥ तत 
मङ्गलदोष निवारकस्नान :- विल्ववृक्ष, रक्तचन्दन, लालमणी, लालपुष्प, , मालकंगुणी, 
नीम, लालबकल को जल में मिलाकर स्तात करने से मंगल का दोष दूर होता है॥ ५ ॥ 
अथ बुधस्य स्नानम्‌ ~ 
त गोमयाक्षतफलैः सरोचनैः क्षौद्रशुक्तिभवमूल होमभिः | 
स्नानमुक्‍तमिदमत्र भूभृतां बोधनाशुभुविनाशनं बुथै:॥ ३॥ 
बुधदोषनिवारकस्तान :- गोबर, अक्षत, फल, गोरोचन, मधु, मोती, सद्दक्षणटा और सुवर्ण को 
जल में मिलाकर स्नान करने से बुध का अरिष्टफल दूर होता है, ऐसा बुद्धिमानो का मत है॥ ६॥ 
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अथ गुरोः स्नानम्‌ - 
मालतीकुसुमशुश्रसर्षपैः पललवैश्च मदयन्तिकोद्धवैः। 
मिश्रमंबुमधुकेन च स्फुटं वैकृतं गुरुकृतंनिकृतन्ति॥ ७॥ 
बृहस्पति का स्नान :- मालती के पुष्प श्वेत सरसों, मदयंति के पत्र, मलिका के पत्र, मलठी, 
मधु से युक्त जल से स्नान करने से बृहस्पति का अरिष्टफल दूर हो जाता है॥ ७॥ 
अथ भृगोः स्नानम्‌ 
एलया च शिलयासमन्विवतैवोरिभिः सफलमूलकुंक्‌ंमैः। 
स्नानाभृगुसुतोपपादिता दुःखमेति विलयं न संशयः ॥ ८॥ 
शुक्र स्नान :- छोटी इलायची मनसिला, फल, नीज पुरादिक्या, मौसे, कड़ी, श्रेष्ठ वृक्ष की 
जटाओं और केसर इन सम्पूर्ण औषधियों से मिले पानी से स्नान करने से शुक्र का अरिष्ट फल दूर हो 
जाता है॥ ८॥ 
अथ शनैः स्नानम्‌ - 
असिततिलाँजन लोध्रनलाभिः शतकुसुमाघनलाज युक्तभिः । 
रवितनये कथितं विषमस्थेदुरित हृदाप्लबनं मुनिमुख्यैः॥ ९॥ 
शनि स्नान :- काले तिल, सुरमा, लोध्च, काली धम्मणी, सौंफ और बृहस्पति को भान्ति, 
लाजाओं से मिले जल से स्नान करने से शनि का अरिष्ट फल दूर हो जाता है ऐसा श्रेष्ठ मुनियों का 
मत है॥ ९॥ 
अथ राहोः स्नानम्‌ - 
रोध्रगर्भतिलपत्रक मुस्ताहस्तिदंत मृगनाभिपयोभिः। 
स्नानमार्तिमपसेधति राहोः साजमूत्रमिदमेच च केतोः ॥ १०॥ 
राहु तथा केतु का स्नान :-लोध्र, गर्भक्या, तिलों की खली, तिलपत्र, मुत्थर, हाथी दांत और 
कस्तूरी के पानी से मिश्रित सम्पूर्ण औषधियों के स्नान से राहु का दोष दूर हो जाता है और बकरे के 
मूत्र को मिलाकर इन्हीं पदार्थों से मिश्रित जल से केतु का दोष भी दूर हो जाता है॥ १०॥ 
अथ सर्वग्रहपीडाहरस्नानम्‌ - 
सिद्धार्थरौध्रजनीद्टयमुस्तधान्यं लामज्जकं सफलनी सचचास मांसी। 
स्नानं कुजग्रहगण प्रशमाय नित्यसर्वे रविप्रभूकयः सुसुखा भवन्ति॥ ११॥ 
सम्पूर्ण ग्रहों पीड़ा को दूर करने का स्नान :- श्वेत सरसों, लोध्र, हरिद्रा, दार हरिद्रा, मृत्थर, 
धनिया, खसक्या, चीरणगुल्म की जटा, माल कंगुणी, बच, छलगुड्डी जैसी औषधियों से मिले जल से 
स्नान करने से समस्त ग्रह श्रेष्ठ सुख प्रदान करले हैं॥ ११॥ 
अथ ग्रह पुजा - 
रक्तैः पुष्पैर्गन्यैस्ताम्रैः कनकवृषैः सुरभिक्कुसुमैर्दिवाकरभूमिसुतौ भक्तया पूज्या विंदुर्धेत्वासित- 
कुसुमसुरभिमधुरैः सितशचमदप्रदैः कृष्णद्रव्यैः सौरिः सौम्योमणिरजतवक्कुलकुसुमैर्गुरुः परिपीतकैः 
प्रीतः पीङानस्यादुच्चाद्चदि निपततियदिवा दशतिभुजंगा विंजृभितम्‌॥ १२॥ 
सूर्य और मंगल के अरिष्ट फल की शान्ति के लिए, लाल फूलों, रक्‍त चन्दन के तिलक, 
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ताम्र, सुवर्ण, लाल गाय, लाल बैल, सुगन्थित पुष्पों बताए गए नेवेद्य और दक्षिणा से पूजन करना 
चाहिए । 
चन्द्रमा का पूजन बछड़े समेत सफेद गौ, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, सुगन्धित द्रव्य, मुष्क कपूर, 
मधुर द्रव्य, दूध, शक्कर और शास्त्रोक्त नेवेद्य दक्षिणा सहित करें। शुक्र का पूजन मदुवृद्धि करने बाली 
वस्तुओं, शास्त्रोक्त नैवेद्य और दक्षिणा से करना चाहिए। शनि का पूजन कृष्ण द्रव्य, लोहा, तिल, तैल, 
माश, कृष्ण वस्त्र, वक्ष्यमान्‌ नेवेद्य और दक्षिणा से करें। 
बुध का पूजन हरिमणि, रुप्य, वस्त्र, वकुलपुष्प, वक्ष्यमान्‌ नैवेद्य और दक्षिणा से करें। बृहस्पति 
का पूजन पीतवस्त्रों, पुष्पलतादि मणियों, पीतधान्य वक्ष्यमान्‌ नैवेद्य और दक्षिणा से करना चाहिए। इस 
प्रकार ग्रहों का पूजन करने से ग्रह प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार करने से ऊँचे स्थान से गिरने या सर्पदंश 
से भी मृत्यु को नहीं प्राप्त होता॥ १२॥ 
अथ नैवेद्य विधिः - 
गुडभक्तसघृतपायस हर्वीषिक्षीरदधिघृतान्नानि । 
तिलपिष्टमाजमांसं चित्रोदनमर्कतो दद्यात्‌ ॥ १३॥ 
सूर्य को गुड़-भात्‌ , चन्द्रमा को घृत पायस, मङ्गल को हवि-घृत एवं मधुयुक्त अन्न, बुध को 
दूध और भात्‌ , बृहस्पति को दही-भात्‌ , शुक्र को घृत-चावल, शनि को तिलों का भुग्गा, राहु को 
बकरे का मांस, केतु को चित्रान्न देना चाहिए, यह ग्रहों का नैवेद्य है॥ १३ ॥ 
अथ चित्रोदन्न लक्षणम्‌ - 
अजाक्षीरेणसंस्विन्नायवाश्चतिलतण्डुलाः। अजाकर्णस्यरक्तेन रक्ताश्चित्रान्नसंजिता॥ १४॥ 
चित्रान्न का लक्षण :- बकरी के दूध में यव, तिल और चावल भिगोकर रख देवें उनको 
बकरी के कान के खून से रंग देवें ता बह चित्रान्न होता है॥ १४॥ 
अथ ग्रहाणं समधिः :- 
अर्क: पलाशः खदिरस्त्वपामार्गो ऽथपिप्पलः। औदुंवरशमीदूर्वा कुशाश्चसमधिः क्रमात्‌ ॥ १५॥ 
सूर्यादिग्रहों की समिधाओं का प्रतिपादन :- आक, पलाश, खैर पुठकण्डा, पिप्पल, रुबल, 
जण्ड, दुर्बा और कुशा ये सूर्यादि नव ग्रहों की क्रमशासमिधायें होती हैं॥ १५॥ 


अथ ग्रहाणां होम प्रमाणम्‌ - | SR 
एकैकस्याष्टशतकमष्टाविंशतिरेव वा! होतव्या मधुसर्पिभ्यां सहस्रं चाष्ट सयुत्तम्‌॥ १६॥ 


सूर्यादि ग्रहों के होम का प्रमाण :- एक एक ग्रह के लिए घृत तथा मधु से युक्त अठाईस, एक 
सौ आठ वा एक हजार आठ आइतियों देकर हवन करना चाहिए॥ १६॥ 


अथ ग्रहाणां दक्षिणा निर्णय :- 
हा धेनुः शङखस्तथानड्वान्हेम वासो हयस्तथा । 


कृष्णागौराय संछागमेता वै दक्षिणाः क्रमात्‌॥ १७॥ 
निर्णय :- सूर्य को तत्काल प्रसूता गाय, चन्द्रमा को शंख, मंगल 


ग्रहों दक्षिणा निए 
को ला बुध न सुवर्ण Ri को पीला वस्त्र, शुक्र को श्वेत घोड़ा, शनि को काली गाय, 


राहु को लोहा और केतु को बकरा दक्षिणा के रूप में देवें॥ १७॥ 
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अथ ग्रहतुष्टयर्थ रत्नादि धारणम्‌ :- 
धाय॑ तुष्ट्यै विद्रुमं भौम्भान्वोरूंप्यं शुक्रेन्दोश्च हेमेन्दुजस्य। 
मुक्तासूरेलोहमर्कात्मजस्य राजावर्त कीर्त्तितः शैषयोश्च॥ १८॥ 
ग्रहों की तुष्टि के लिए रत्नादि धारण का प्रतिपादन :- सूर्य और मंगल की अनुकूलता के 
लिए मुंगा, सोम तथा शुक्र की अनुकूलता के लिए रौप्यचान्दी, बुध की प्रसन्नता के लिए सुवर्ण, 
बृहस्पति को प्रसन्नता के लिए मोती, शनि की प्रसन्नता के लिए लोहा तथा राहु-केतु को प्रसन्नता के 
लिए राजावर्तं को धारण करें॥ १८॥ 
अथौषधमूलपरिधानम्‌ - 
मूलं धाय॑ त्रिशूल्यः सवितरिविगुणे क्षीरिकामूलमिन्दौ । 
जिह्वाहेर्भूमिपुत्रे रजनीकरसुते बृद्धदारोश्च मूलम्‌ ॥ 
भाग्याँ जीवेथशुक्रे भवति शुभकरं सिंहपुच्छस्य मूलं । 
वाछोलनं चार्कपुत्रे तमसिमलयजं केतुदोषश्वगन्धम्‌॥ १९॥ 
औषधमूल परिधान :- जिसके जन्मकाल, गोचर या दशांतर में सूर्य अशुभ फलकारक हो लो 
बिल्ब वृक्ष का मूल, चन्द्रमा निषिद्ध फलकारक हो तो क्षिरणी बूटी का मूल, मंगल विपरीत हो तो 
नामजिह्वा बूटी का मूल, बुध निषिद्ध हो तो विधारा बूटी का मूल, बृहस्पति क्रुद्ध हो ले भडिंगी का 
मूल, यदि शुक्र वक्री हो तो शालपर्णी बूटी का मूल अथवा कई दैवज्ञों के मतानुसार श्वेत गुञ्जा का 
मूल और रत्ति का मूल, शनि के विपरीत फलप्रद होने पर, वांछलोचन बूटी, राहु के निषिद्ध होने पर 
श्वेत चन्दन और केतु के विपरीत होने पर असगन्ध (अश्वगन्ध) को धारण करना चाहिए॥ १९॥ 
अथ ग्रह दानानि - 
ये चांवरस्थाः खलुगोचराष्चैर्दशाक्रमाच्चैरशुभा भवन्ति। 
दानादिना ते यथा प्रसन्ना भवन्ति दानादिविधिं प्रवच्मि॥ २०॥ 
सूर्यादि ग्रहों के दान:- जो-२ ग्रह गोचरादि में निश्चय से दशा तथा अन्तर्दशा में अशुभ हों तो 
बे जिस प्रकार के दान से प्रसन्न होते हैं॥ २०॥ 
अथ रवैः 
कौशेयं त्वथहेमं ताम्रकशलं चौर्णाम्बरं कुंकुमं माणिक्यं चगुडप्रबालकमलं मध्वैयावै- 
क्षितिम्‌। प्रावारासनरक्तचन्दन घृतगोधूम नानाफलं सूर्याय व्यजनं चरक्तवसनं धैनुं सवत्सां 
गृहम्‌॥ २१॥ 
सूर्य॑ का दान :- कौशेय, पड्टनस्त्र, सुवर्ण और ताम्र के कलश, ऊर्ण वस्त्र, केसर, 
माणिकयमणी, चूनी, गुड़, मुंगे, कमलपुष्प, मधु, छोटी इलायची, पृथ्वी, प्रधान वस्त्र, ऊपर ओढ्ने वाला 
वस्त्र, आसन, रक्तचन्दन, घृत, गेहूँ अन्न, अनेक प्रकार के फल, पंखा, लाल वस्त्र, बछडे सहित गाय 
और घर बनाकर सूर्य के निमित्त दान करें॥ २९॥ 
अथ चन्द्रस्य 
शङ्खस्फटिक मौक्तिक गजमर्द वज्र तथा तंडुलान्‌_ दुग्धं दुग्धविकारपट्टवबसनं 
` क्षोद्राज्य रोप्यंफलम्‌। कर्पूरं सितनस्त्र पांडुबूषभं कस्तूरिकाचन्दनं प्रावोरंलवणैक्षुगां च तुरगं 
चंद्राय दद्यात्सुधीः ॥ २२॥ 
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अथचन्द्रदान :- शंख, स्फटिकमणि, मोती, हाथी का मद, वज्र, रौप्य फल, कर्पूर, श्वेत वस्त्र, 
श्वेत बैल, कस्तूरि, सफेदचन्दन, ऊपर ओढ्ने वाला वस्त्र, लवण, गन्ना, श्वेत गौ और श्वेत घोड़ा 
चन्द्रमा के निमित्त दान करें॥ २२॥ 
अथ भौमस्य दानम्‌ - 
ताम्रंचामरमायुधेक्षितिगुडं कौशेयरक्तांबर' तिक्तारक्तपदौचरक्तकुसुमं गोधूमकं कुंकुमम्‌ । 
प्रावारंचमसूरकांमृगमदं स्वर्णफलं विद्रुमंवक्राय प्रवदन्तिचासनमथौगांरक्तंकं चन्दनम्‌॥ २३॥ 
मंगल ग्रह दान :- ताम्र, चामर, शस्त्र, पृथ्वी, गुड़, लाल वर्ण के वस्त्र, तिक्त, थोड़े से लाल रंग 
के कपड़े, रक्त पुष्प, गेहूँ, केसर, ऊपर ओढ्ने वाला वस्त्र, मसूर, कस्तूरी, स्वर्ण, फल, मुंग, आसन, 
लाल रंग की गाय, रक्तचन्दन का दान मंगल की प्रसन्नताके लिए कहा गया हे॥ २३॥ 
अथ बुधस्य दानम्‌ - 
दासीदासमहीकलानि लुरगंगारुत्मक गांघृतं मुद्रातंङुलचामरायुधगजं कांश्यंगृहंहाटकम्‌। 
कर्पूरं हरिचन्दनं मरकतंवैनागदंतासनं दूर्वाभांबरषडसंमृगमदं हेम्नायदेयं सदा॥ २४॥ 
बुध ग्रह दानः- दासी, दास, भूमि, नाना प्रकार के फल, घोड़ा, हरित मणि, पन्ना, गाय, घृत, 
मुंगी, चावल, चामर, शस्त्र, हाथी, कांस्यपात्र, घर, स्वर्ण, कर्पूर, श्वेतचन्दन, मरकतमणि, हाथी दान्त, 
आसन, हरे रंग के वस्त्र और षड रस भोजन का दान करने से बुध की प्रसन्नता प्राप्त को जा सकती 
है ॥२४॥ 
अथ गुरोः दानम्‌ - 
नागोनागमदं नृयानकनकंकौशेय पौतांबरंछत्रं चामरपुष्परागतुरगंक्षोणी गृहं शर्करा । 
पीतान्न॑रजनी चमौक्तिकफलं सौप्यंचकस्तूरिकाक्षौद्रं गोयुगलोर्णचस्त्रलवणं संदीयते वै गुरो:॥ २५॥ 
बृहस्पति ग्रह का दान :- हाथी, हाथी का मद, बंगुला, स्वर्ण, पीले रंग के रेशमी वस्त्र, छाता, 
चामर, पुष्परागमणि, घोड़ा, भूमि, घर, खाण्ड, पीला अनाज, चने आदि, हल्दी, मोती, रौप्य, कस्तूरी, मधु, 
दो गायें, ऊनी वस्त्र और नमक बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए दान करना चाहिए॥ २५॥ 
अथ भृगोः दानम्‌ - 
वज्र मोक्षितितंडुलांश्चरजतं शुभांवरंमौक्तिकं कस्तूरीहरिचन्दनंसितस्यः प्रावारचौर्णाम्बरम्‌ ! 
कौशेयाल्मकगंधपुष्पकमथोगंत्रीरथकंबलं शालिग्रामशिलाज्यगांसुरचितां शुक्रायदद्यात्सदा॥ २६॥ 
_ हीरा, श्वेत गाय, भूमि, श्वेत चावल, रौप्य, श्वेत बस्त्र, मोती, कस्तूरी, 
ओढने वाला प्रधान आंग वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी पट्ट वस्त्र, अम्ल रस 
बैलगाड़ी या श्वेत रथ, श्वेत रङ्ग का दोशाला, शालिग्राम 
युक्‍त गाय का दान करने से शुक्र ग्रह को प्रसन्न किया जा 


शुक्र ग्रह का दान : 
श्वेत चन्दन, श्वेत घोड़ा, ऊपर 
बाली वस्तु, सुंगधित द्रव्य, पुष्प और श्वेत 
की शिला, घृत और उत्तम सामग्री से युव 
सकता है॥ २६॥ 


मृगमदंगांकृष्णवणाँ तथामंदायप्रवदन्ति घोडशमहादानानिसत्कबलम्‌॥ २७॥ 
pa [न - माष, अन्न, निर्मल नीलमणि, महिषी (भैंस), दासी, बाजसे लेकर अन्य 
शा 
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पक्षी, तिल, तैल, लोहा, भूमि, सिक्के के साथ, ऊँट, कुलथ, रजत, स्वांक अन्न, जूते, कस्तूरी, काली 
गाय, तुलापुष्प और काले रंग का दुशाला ये सोलह महादान शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए 
करने चाहिए॥ २७॥ 
अथ राहोः दानम्‌ - 
गोमेदंतिलकांस्यपात्रमहिषींतैलंतथा कम्बलंलाजावत्तंगजोष्ठदासमरिचा: कौशेयनीलाम्बरम्‌ | 
दासीहिंगुफलान्नकार्मुकशराः शय्यासनं गोमहीदानंदेयमुपानहौसतुरगं दैत्येशतुष्टयैसदा॥ २८ ॥ 
राहुग्रह का दान :- गोमेदमणि, तिल, कांस्यपात्र, महिषी (भैंस), तैल, काले रंग का दुशाला, 
लाजावर्तमणि, हाथी, उँट, दास, काले मिर्च, नीले रंग के पट्ट वस्त्र, दासी, हिंगु (हींग), फल, सप्तधान्य, 
धनुष, बाण, शय्या, आसन, गाय, भूमि और जूते राहु को प्रसन्न करने के लिए देने चाहिए॥ २८ ॥ 
अथ केतोः दानम्‌ :- 
केतोर्दानमुदीरितं हिलवणं कौशेयनीलांबरं वैडूयंतिलकंवलोर्णबसनंसगन्थतैलासनं । 
कस्तूरीहरिचन्दनं दशविधांगांदांतितिक्तंहयं खङ्गाद्यायुधमम्लकंचमहिषीं दासीचदासंफलम्‌ ॥ २९॥ 
केतु ग्रह का दान :- नमक, नीले रंग के रेशमी पट्ट वस्त्र, वैङूर्यमणि, तिल, नीले रंग का 
दोशाला या शाल, ऊनी वस्त्र, बढ़िया सुगंधी वाला तेल, आसन, कस्तूरी, श्वेत चन्दन, गो, हाथी, 
तिक्तरस, घोड़ा, तलवार, शस्त्र, अम्लरस (खट्टी बस्तु), भैंस, दासी, दास और फलों का दान करने से 
केतु को प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है॥ २९॥ 
अथ श्वविभवानुरूपं दानमुक्तं कैश्चित्‌ - 
कौसुंभवस्त्रं गुङहेमताम्रं माणिक्यगोधूमसुवर्ण पद्मम्‌। 
सवत्सगोदानमिति प्रणीतं दुष्टाय सूर्यायमसूरिकाश्च॥ ३०॥ सूर्यायेदम्‌॥ 
सामान्य रूप से समस्त प्राणियों के लिए सूर्यादि ग्रहों के दानों का निरूपण करते हैं। कुसुंभे के 
रंग वाले लाल वस्त्र, गुड, स्वर्ण, सोना, ताम्र, माणिक्य मणि, गेहूं, स्वर्ण, कमल, बछड़े वाली गाय, मसूर 
की दाल का दान करने से अरिष्ट फलकारक सूर्य की अनुकूलता प्राप्त की जा सकती है॥ ३०॥ 
घृतकलशं सितवस्त्रं दधिशंखेचैच मौक्तिक सुवर्णो । 
रजतं च संप्रदद्या च्चन्द्रारिष्ठोपशमनाय॥ ३ १ ॥ चन्द्रायेदम्‌॥ 
चन्द्रदान :- घृत का कलश, श्वेत वस्त्र, दधि, शंख, मोती, सुवर्ण और रौप्य चन्द्रमा के रिष्ट 
फल के निवारण के लिए दान करना चाहिए॥ ३१॥ 
प्रवाल गोधूममसूरिकाश्च वृषराश्चताम्रः करवीरपुष्पम्‌। 
आरक्तचस्त्रं गुडहेमतास्रं दुष्टाय भौमाय कुचन्दनं हि॥ ३२॥ भौमायेदम्‌॥ 
मंगलदान :- मूंग, गोधूम, गेहूं , मसूर की दाल, लाल रंग का बैल, करबीर के लाल फूल, 
मजीठी रंग के लाल वस्त्र, गुड़, सोना, ताम्बा और लाल चन्दन का दान करने से नीच स्थान में पड़े 
मंगल को शान्ति हो जाती है॥ ३२॥ 
नीलं वस्त्रं मुङ्गदानं बुधायरत्नं पाचीदासीकाहेमसर्पिः । 
काँस्यंदन्तः क्ुंजरश्चाथमेषो रौप्यं सबंपुष्प जात्यादिकं च॥ ३३॥ बुथायेदम्‌॥ 
नुधदान :- नीले वस्त्र, मुंगी की दाल, पन्ना, नामक, मणि, दासी, घी, कांस्य पात्र, गजदंत, 
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हाथी, भेडु, रौप्य तथा मालती से लेकर सारे पुष्पों का दान करने से बुध की अनुकूलता प्राप्त की जा 
सकती है॥ ३३॥ 
अश्वः सुवणंशुभपीतवस्त्रं सपीतधान्यं लवणं सुपुष्पम्‌। 
सशर्कर तद्रजनी प्रयुक्तंदुष्टाय शांत्यै गुरवे प्रदेयम्‌ ॥ ३४॥ जीवायेदम्‌ ॥ 
बृहस्पतिदान :- कुल्ले रंग का घोड़ा, सुवर्ण (सोना), बढ़िया पीले वस्त्र, पीले रंग का अनाज, 
चने आदि, नमक, बढ़िया फूल, खाण्ड और हल्दी का दान करने से अरिष्ट स्थान में पड़े बृहस्पति की 
अनुकूलता प्राप्त की जा सकती है॥ ३४॥ 
चित्रवस्त्रमपि दानवार्चितं दुष्टगेमुनिवरैः परिगीतम्‌। 
तण्डुले घृतसुवर्णरुप्यक बज्रक परिमलोधवलाश्वः॥ ३५॥ शुक्रायेदम्‌॥ 
शुक्रदान :- चित्रवर्णं का श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल, घी, सुवर्ण, रोप्य, हीरामणि तथा सफेद रंग 
का घोड़ा दान करने से नीच घर में बैठे शुक्र की शान्ति हो जाया करती है॥ ३५॥ 
नीलकंमहिषं कृष्णं वस्त्रं लौहं सदक्षिणम्‌। 
दद्याच्च दक्षिणायुक्तं शनिदौष्ट्य प्रशांतये॥ ३६॥ शनैश्चरायेदम्‌॥ 
शनिदान :- नीलमणि, भैंस, काले वस्त्र, लोहा और काली गाय दक्षिणा के साथ शनि दोष के 
परिहार के लिए दान करें॥ ३६॥ 
राहोर्दानं बुधैर्मेषोगोमेदं लोहकम्बलौ । 
सुवर्णनागंरुप्यं च सतिलं ताम्र भाजनम्‌ ॥ ३७॥ राहवइदम्‌॥ 
राहुदान :-भेडु, गोमेदमणि, लोहा, कम्बल, सोने का नाग, रौप्य और तिलों से भरा हुआ 


ताम्रपात्र बुद्धिमानों ने राहु का दान कहा है॥ ३७॥ 
केतोवैदूर्यममलं तैलं मृगमदस्तथा। 
ऊर्णं तिलैश्च संयुक्तां दद्यात्क्लेशापनुत्तये॥ ३८॥ केतवइदम्‌॥ 
केतुदान :- वेदूर्यमणि, निर्मल, तेल, कस्तूरी तथा तिलों से भरे ऊनी वस्त्र का दान करने से 


केतु का क्लेश दूर हो जाता है॥ ३८॥ 
देवब्राह्मणवन्दनाद्गुरुबचः सम्पादतात्प्रत्यह साधूनामभिभाषणाच्छ्रुतिवाच्छ्रेयः। 
कथाकर्णनात्‌ होमादध्वरदर्शनाच्छुचिमनो - 


कर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस्यैचं ग्रहाः पीडनम्‌ ॥ २९ ॥ है जिका 
पूर्वोक्त समस्त ग्रहों के फल समूहों का निरूपण :- देवताओं तथा ब्राह्मणों का अभिवादन 
ट करने, नित्य प्रति साधुओं के साथ वार्तालाप करने, वेदोच्चारण 


झं ओं का पालन 
करने, गुरु pp रहने से, ग्रहों की प्रसन्नता को प्राप्त करने की दृष्टि से, हवन यज्ञ करने 
तथा क हक फि भावना से, इष्ट देव का जाप, अनुष्ठान करने तथा दानादि करने 
तथा उनके देखने से, शुद्ध मानसिक 
से ग्रह उत्पीडित नहीं करते हैं ॥ ३९॥ 


अथ ; | संपीडितेजन्मभे सिद्धिं कर्मनयातिकर्मणि हतेभेदस्तु संघातिके । 
रोग्याची संक्षयोवै नाशे प्रभवन्तिकायविपदाशश्‍्चित्ता सुखं मानसे ॥ ४० ॥ 
द्रव्यस्योपचितस्य सा 
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पापी ग्रहों द्वारा विद्ध जन्मनक्षत्रादि के प्रतिकार का निरूपण :- जिसका जन्म नक्षत्र पाप ग्रह 
से विद्ध हो उसको रोग, धन का नाश तथा घर में कलह होता है। कर्मनक्षत्र १० विद्ध हो तो कार्यों में 
विफलता, सांघातिक १६ विद्ध तो परस्पर विरोध, सामुदाय १८ बिद्ध हो तो एकत्रित धन का नाश, 
वैनाश २३ नक्षत्र विद्ध हो शारीरिक कष्ट, मानस २५ नक्षत्र विद्ध हो तो मानसिक रोग होता है ॥ ४०॥ 
॥ अत्र पीडायां शान्तिमाह देवल: ॥ 
इनकी शान्ति के उपायों का निरूपण देवल ऋषि :- 
सर्वेषां पीडायां दिनमेकमुपोषितोऽनलं जुहुयात्‌। 
सावित्र्याः क्षीरतरोः समिद्धिरमरद्विजानुरतः ॥ ४१ ॥ 
सभौ नक्षत्रों में किसी की भी पीड़ा हो तो एक दिन निराहार ब्रत करें और पिप्पलादि क्षीर, वृक्ष 
को समधि से गायत्री मन्त्र से अग्नि में हवन करें और देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन करें॥ ४१ ॥ 
गोक्षीरैगॉजि: पत्रैर्मूलैश्च पूर्णकोशायाः। स्नानं जन्मनि जुष्टं स्वाचारवतां हरति पापम्‌॥ ४२॥ 
गोदुग्ध, गोमूत्र, पूर्णकोशा नामक जड़ी के पत्र तथा मूल से विधिपूर्वक स्नान करने तथा 
सदाचारपूर्वक रहने से अरिष्ट फल दूर हो जाता है॥ ४२॥ 
कर्माणि मधुघृत हौमोदशाहमक्षारमांसाशः। 
दूर्वाप्रियंगुसर्षपशतावरीदलयुतं स्नानम्‌ ॥ ४३॥ 
यदि कर्म नक्षत्र पीड़ित हो तो मधु और घृत से हवन करें दस दिनों तक नमक और मांस का 
परित्याग कर डालें तथा दूर्वा, मालक गुणी, श्वेत सरसों और शतावरी से युक्‍त स्नान करें ॥ ४३॥ 
सांघातिकेतु तप्तेमांसमधु क्रौर्य मन्मथांस्त्यक्त्वा । 
अग्नौदूर्वा जुहूयाद्दानं दद्या द्यथा शक्ति॥ ४४॥ 
जब सांघातिक नक्षत्र १६ पाप ग्रह से विद्ध हो तो मांस, क्रोध और मैथुन का परित्याग करके 
अग्नि में दूर्बा का हबन करके यथाशक्ति दान भी करें॥ ४४ ॥ 
सामुदयकेतु दद्यात्कांचनरजतान्युपद्रुतेधिष्ण्ये । 
बैनाशिकेऽन्नदानं वसुधाञ्च गुणान्विता दद्यात्‌॥ ४५॥ 
सामुदय १८ नक्षत्र पाप ग्रह से विद्ध हो सोना, चान्दी का दान करें और यदि वैनाशिक २३ 
नक्षत्र पाप ग्रह से विद्ध हो तो अन्न का दान करें और बढ़िया कृषि भूमि का दान करें॥ ४५॥ 
मानसनापे होमः सरोरुहैः पायसैद्विजाः पूज्या: । 
मृगमदशिरीषचन्दनबलातिबलसंयुत स्नानम्‌ ॥ ४६॥ 
मानसनक्षत्र २५ पापौ ग्रह से विद्ध हो तो कमल के पुष्पों से होम, पायस (क्षीर) से ब्राह्मणों का 
पूजन, कस्तूरी तथा शिरीष (सरीह) वृक्ष के पत्र, मूल, श्वेत चन्दन, धम्मण और गंगेडी से मिश्रित जल 
से स्नान करें ॥ ४६॥ 
॥ अथ नाडीनक्षत्र नामानि 
जन्माद्यं कर्मततोदशमभं सांघातिक च षोडशभम्‌। 
समुदायमष्टादशभंविनाशसंज्ञं त्रयोविंशम्‌ ॥ ४७॥ 
नाड़ी नक्षत्रों के नामों का उल्लेख :- जिस नक्षत्र में जन्म हो उसका आद्य प्रथम संज्ञक, जन्म 
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नक्षत्र से दशम १० नक्षत्र को कर्म संज्ञा, षोडश १६ नक्षत्र की 
समुदायसंज्ञा और तेईसवें नक्षत्र की विनाश संज्ञा होती है॥ ४७॥ 
आद्यात्तु पञ्चविंशमानसभंनरः षड्क्षः स्यात्‌! 
नवनक्षत्रो नृपतिः स्वजातदेशाभिषेकक्षौ: ॥ ४८ ॥ 
जन्म नक्षत्र से पच्चीसवें नक्षत्र की मानस संज्ञा होती है। इस प्रकार से मनुष्य छः नक्षत्रों वाला 
कहा गया है। राजा के तो नक्षत्र होते हैं। एक जाति, एक देश और एक अभिषेक ये तीन नक्षत्र राजा 
के अधिक होते हैं॥ ४८॥ | 
अथ नाडीनक्षत्रशुभाशुभ कथनम्‌ :- 
नामानुरूपमेषां सदसत्फलयिष्टपापगुणदोषात्‌। 
प्रकतिस्थमाद्यमिष्टंबैकृत्योल्कादिपीडितं पापम्‌॥ ४९ ॥ 
नाड़ी नक्षत्रों का शुभाशुभ फल निरूपण :- जैसे इन नक्षत्रों में नाम हैं वैसे शुभ ग्रह के योग 
में शुभ फल तथा पापग्रह के योग में अशुभ फल होता है॥ ४९ ॥ 
अथ निरुपद्रुतसोपद्रुतनाड़ीनक्षत्र फलम्‌ :- 
निरुपद्रुलभो निरामयः सुख भुङनष्टरिपुर्धनान्वितः । 
षड्पद्रुतभोविनश्यतित्रिभिरुयैश्चे महावनीश्वरः ॥ ५० ॥ 
निरुपद्रुत ओर सोपद्रुत नक्षत्रों के फलों का निरूपण :- जब पूर्वोक्त नक्षत्र उपद्रव से रहित हों 
तो रोग शून्य, सुखी नष्ट शत्रु धनवान्‌ होता है। जब छः नक्षत्र उपद्रुत हों तो और राजा के नौ नक्षत्र 
भूकंपादि पापग्रहों से उपद्रुत हों तो नाश को प्राप्त होता है॥ ५०॥ 
अथ ग्रहणगतं नाड़ीनक्षत्र फलम्‌ - 
ग्रहणं रविचन्द्रमसोर्नाड्ीनक्षत्र वासरे यस्य। अन्दार्धातरतस्य दोषो नाड़ीसमस्तस्य॥ ५१॥ 
नाड़ी नक्षत्रों में सूर्य चन्द्रमा के ग्रहणों के फलों का प्रतिपादन :- जिस मनुष्य के कत 
क्षत्रादि नक्षत्रों में सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहण हो तो उसको छः मास के भीतर पूर्वोकतक्षम से दोष होता 
सू 
है॥ ५१॥ 
अथ ग्रहणगतं नाड़ीदोषशान्तिस्नानम्‌ - 
ग्रहणग्रहपरिपीड़ित नाड़ीनक्षत्र कक ८ 
सहशतपुष्पैः स्नायात्फोलिती फन ता फल, श्वेत चन्न और खस 
ग्रह ग्रहणगत नाडी दोष परिहार स्नान निरूपण:- साफ, ! 


& होती है॥ ५२॥ 
को जल में मिलाकर स्नान करके यथाशक्ति दान करने लाह नकि ( 


अथ नाड़ीनक्षत्रे पापग्रहसंक्रमणफल तस्यक्लेशोऽभिजायते ॥ ५३॥ 
रविभौमशनैचराः संक्रांतिं यस्यकुर्वन्ति उसके प्रतिकार का उपाय :- 
क नत Ud य्य i और शनि राशि को बदलें तो उसको कलेश 
जिस प्राणी के नाड़ी नक्षत्र दिन में सूय, 


होता है ॥ ५३। काञ्चनं दद्यान्नाडीदोषोपशान्तयै ॥ ५४॥ 
| हि 
गोमूत्रसर्षपैः स्नानं, सर्वौषधिजलेन च। be 
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सांघातिक संज्ञा, अष्टादश नक्षत्र की 
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उस दोष को दूर करने के लिए गोमूत्र, श्वेत सरसों तथा सबौषधि से स्नान करके शुद्ध सवर्ण 
का दान करने से नाडी दोष की शान्ति हो जाती है॥ ५४॥ 
अथ जन्म नक्षत्रेविसंक्रमण फलं तत्प्रतीकारश्च - 
यस्य जन्मर्क्षमासाद्यरवे: संक्रमणं भवेत्‌। षण्मासाभ्यन्तरे तस्य रोगक्लेशधनक्षय: ॥ ५५ ॥ 
जन्मनक्षत्र में सूर्य का संक्रमण तथा उसका प्रतीकार :- जिसके जन्मनक्षत्र में सूर्य संक्रमण 
करता है उसको छः मास के भीतर ही रोग, कलेश और धन के नाश से दो-चार होना पड़ता है॥ ५५॥ 
तगर सरोरुहपत्रैः रजनीसिद्धार्थ लो धसंयुक्तैः । 
स्नानं जन्मनि क्रक्षेरविसंक्रान्तो नृणांशुभदम्‌ ॥ ८८ ॥ 
उस दोष को दूर करने के लिए तगर, कमल, हरिद्रा (हल्दी), श्वेत सरसों और लोध्रमिश्रित 
जल से स्नान करने से जन्मनक्षत्रगत सूर्य संक्रमण का दोष दूर होता हे और शुभ फल भी मिल जाता 
है॥ ५६ ॥ 
अथ जन्मतिथि निर्णयो दीपिकायाम्‌ :- 
दिनद्वयै जन्मतिथिर्यदि स्यात्पूज्या तदाजन्मभसंयुतायाः। 
दिनद्वयंभं यदिनास्ति पूज्यायदातदा चोभयगामिनीस्यात्‌॥ ५७॥ 
दीपिका के अनुसार तिथि निर्णय :- जब जन्मतिथि दो दिनों में पड़ती हो तो उस स्थिति में 
जिस दिन में जन्म नक्षत्र का योग हो उसमें पूजन करना चाहिए। जब जन्मनक्षत्र का योग भी न हो तो 
उभ्य दिन व्यापिनी साठ घड़ी की तिथि में ही पूजन कर लेना उचित है॥ ५७॥ 
अथ स्वनक्षत्रे जन्मदिनफलम्‌ :- 
जन्मर्क्षयुक्ता यदिजन्ममासे यस्यध्रुबं जनमदिनंभवेच्च। 
भवन्तितद्वत्सरमेवयाचन्नैरुज्य सम्मानसुखानि तस्य ॥ ५८ ॥ 
जन्मनक्षत्र युक्त जन्मतिथि के फल का निरूपण :- जिस मनुष्य के जन्म मास में जन्मनक्षत्र 
से युक्त जन्मतिथि हो तो उसको निश्चित रूप में उस वर्ष में निरोगिता सम्मान और सुख रहती 
है॥ ५८॥ 
अथ शनिकुजवारे जन्मतिथिफलम्‌ :- 
कृतान्तकुजयोवीरे यस्यजन्मतिथिर्भवेत्‌। अतृक्षयोगसम्प्राप्तौ विघ्नस्तस्य पदे पदे॥ ५९॥ 
शनि मंगलवार में जन्म तिथि का फल :- शनि और मंगलवार में जिसकी जन्म तिथि हो तथा 
जन्म नक्षत्र और जन्म योग से सम्बन्ध न हो तो उस वर्ष में उसे पग- २ पर विघ्न आते रहते 
हैं॥ ५९॥ 
अथ शनिकुजबारे जन्मर्क्षदोघः :- 
जन्मऋक्षेयदिस्यातां वारोभोमशनैश्चरौ। समासः कल्मषोनाम मनोदुःख प्रदायकः ॥ ६० ॥ 
शनि और मंगल को जन्म नक्षत्र दोष :- जिसके जन्म नक्षत्र के दिन मंगल और शनिवार हो 
तो उसे कल्मष मास कहा जाता है और बह मास मानसिक दुःख देने बाला होता है॥ ६०॥ 
अथ जन्मनक्षत्र मासवारफलं तत्प्रतीकारश्च :- 
अध्वो भोजनमालक्ष्यं विद्यानस्त्रं वराङ्गना! शरीरे व्याधिपीडा चस्व ऋक्षं मासवारजम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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चतुर्विशऽध्यायः दु 


मे जन्मनक्षत्र, चार, फल और उसका प्रतिकार :- यदि रविवार में जन्म नक्षत्र हो तो उस 

मास में यात्रा, सोमबार मैं बढ़िया भोजन की प्राप्ति, मंगलवार में आलस्य, बुधवार में विद्या की प्राप्ति, 
गुरुवार में वस्त्र लाभ, शुक्रवार में उत्तम स्त्री की प्राप्ति और शनिवार में शारीरिक कष्ट होता है॥ ६१॥ 

तस्य सर्वोषधिस्नानं ग्रहविप्रसुरार्चनम्‌। सौरारयौर्दिने मुक्तादेया ऋक्ष तुकाञ्यनम्‌॥ ६२ ॥ 

उस दोष के परिहार के लिए सर्वोषधिमिश्रित जल से स्नान करके ग्रह, देवता और ब्राह्मणों का 
पूजन करें। शनि और मंगल को जन्म नक्षत्र हो तो मोती और स्वर्ण का दान करना चाहिए॥ ६२॥ 
तत्रसर्वौषधिकथनम्‌ :- 

मुरामांसीवचाकुष्टं शैलेयं रजनीद्वयम्‌। शठीचम्पकमुस्ता चसर्वौषधिगण: स्मृतः ॥ ६३॥ 

सर्वोषधि :- (१) मुशमांसी, (२) छलगुड्डी, (३) बरच, (४) कूढ़, (५) शिलाजीत, (६) 
हल्दी, - (७) दारुहल्दी, (८) कचूर, (९) चमाकड़ी, (१०) मुत्थर ये दस बूटियाँ सर्वौषधि कहलाती 
हैं॥ ६३ ॥ 
अथ गण्डरिष्ठप्रतीकार :- 

कुंकुम चन्दनं कुष्ठं गोरोचनमथापि वा। घृतेनैवान्वितं कृत्वा चतुर्भिकलशैर्बुधः ॥ ६४॥ 

गण्डरिष्ठ प्रतिकार निरूपण :- केसर, चन्दन, कुठ और गोरोचन को घी के साथ मिलाकर 
विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ चार क्लशों में स्थापित करें ॥ ६४॥ 

सहस्राक्षेणमन्त्रेण बालक स्नापयेत्ततः । पितृयुक्त॑ दिवाजातं मातृयुक्तं रात्रिजम्‌॥ ६५ ॥ 

सहस्राक्षमन्त्र से बालक को स्नान करवाएं। यदि दिन में जन्म हो तो पिता के साथ और रात्रि 
में जन्म हो तो माता के साथ बालक को स्नान करवायें॥ ६५ ॥ 

स्नापयेत्पितृमातृभ्यां सन्ध्ययोरुभयोरपि। कांस्थपात्रंघृतैः पूर्णं गण्डदोषोपशान्तये । 

दद्या द्वैनुं सुवर्ण च ग्रहांश्चैव प्रपूजयेत्‌ ॥ ६६॥ 

सायं तथा प्रातः दोनों सन्धियों में जन्म लेने बाले बालक को माता पिता के साथ स्नान 

करबाकर घी से भरे हुए कांस्यपात्र का दान करने से गण्डदोष का निवारण हो जाता है। गाय तथा 


स्वर्ण का दान करके ग्रहों का पूजन करना चाहिए॥ ६६॥ 


अथ सूर्यादिग्रहाणां शान्तिविधानम्‌॥ तत्र रवै :- 
साधौ रवौ समुत्पन्नेति यौसाधौ शुभेक्षणे। नक्षत्रे वा शुभेचन्द्रे व्रिदध्याद्रविपूजनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


विधानमालादि ग्रन्थोक्त सूर्यादि ग्रहों का शान्ति विधान सर्वप्रथम सूर्य का विधान है। जिस मनुष्य 
के जन्मकाल में निषिद्ध स्थान या दशान्तर्दशा में निषिद्ध सूर्य हो तो शुभ समय तथा शुभ शकुन 
विचार, शुभ तिथि, नक्षत्र तथा चन्द्रबल को देखकर सूर्य का पूजन करना चाहिए॥ ६७॥ 
प्रातः काले समुत्थाय दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 


स्नात्वा शुक्लतिलैनंद्यां कृतान्हिकविधिः पुमान्‌ ॥ ६७॥ 
प्रातः काल उठकर दान्त साफ करके सफेद तिलों से नदी में स्नान करके विधिपूर्वक नित्य 


कृत्य कर लेवें ॥ ६७॥ 
रविप्रसन्नतांमीप्सुर्विधानंतत्समारभेत्‌। सदनस्योत्तरेभागे मण्डपाभ्यन्तरे तथा॥ ६८॥ 
सूर्य की प्रसन्नता को कामना से सूर्य का विधान करें! गृह के उत्तर भाग में मण्डप का निर्माण 


कर लें॥ ६८॥ 
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विदध्यात्स्थण्डिलं धीमान्‌ होमार्थं लक्षणन्वितम्‌। 
स्थण्डिलात्पूर्वतोभानोः पूजापीठं प्रकल्ययेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उसके मध्य में हबन के लिए लक्षणों से युक्‍त स्थण्डिल बनाए। स्थण्डिल के 
पूर्व सूर्य पूजा का पीठ बना लेबें॥ ६९ ॥ 
रक्तचन्नपड्टे वापट्टे वालौहिते तथा। षोडशारं लिखेत्पव्य कुंकुमेनसुगन्धिता ॥ ७० ॥ 
पूजा पीठ बनाकर रक्तचन्दन के फलक पर या किसी अन्य लाल रंग के फलक पर केशार या 
कस्तूरी से कमलाकार षोडशार कमल को बनावें॥ ७०॥ 
आकृष्णेनेति मन्त्रेणरवेरावाहनं भवेत्‌ तेनैव पूजनं सम्यक्‌ तेनै यजनक्रियाम्‌॥ ७१॥ 
“ आकृष्णेन" वेद मन्त्र द्वारा सूर्य का आवाहन करें। इसी मन्त्र से भली-भान्ति पूजन और 
यजन करें ॥ ७१॥ 
आचार्यप्रमुखान्‌ विप्रान्‌ मानपूर्वं समाव्हयैत्‌। वाचयेत्स्वस्तिवादांश्च सार्ध तैद्विजसत्तमैः॥ ७२॥ 
प्रमुख आचायों तथा ब्राह्मणों को सत्कारपूर्वक बुलाबें। उनही सर्वोत्तम ब्राह्मणों के साथ 
मिलकर स्वस्ति वाचन करें॥ ७२॥ | 
ततो बहिंमुखं कृत्वा समिद्धिर्जहुयात्सुधीः। अयुतं वा सहस्रंवा कर्त्तकाभिरुचिर्यथा॥ ७३॥ 
उसके पश्चात्‌ ग्रह यज्ञ के लिए अग्निकुण्ड बनाकर बुद्धिमान्‌ प्राणी कर्ता की रूचि के 
अनुसार अर्क और गुल्म की समिथियों से दस हज़ार या एक हजार हनन करें ॥ ७३॥ 
ततस्तु पायसेनापि साज्येनापि समाहितः । 
तिलैः सब्रीहिकैः पश्चात्‌ सहस्रं च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७४॥ 
उसके पश्चात्‌ पायस (खीर) और घृत से होम करें। उसके पश्चात्‌ तिलों जौओं और धान्य 
से पृथक्‌- पृथक्‌ एक एक हज़ार आहुतियाँ डाल कर हवन करें ॥ ७४॥ 
खर्जूर नालिकेरैश्च पनसैश्च विशेषतः। प्रायश्चित्तं घृतेनैव व्याहतौस्तिल सर्पिषा ॥ ७५॥ 
खर्जूर (छुआरे), नारियल कौ गिरी और कटहल फल के खण्डों या टुकड़ों से होम करें तथा 
प्रायश्चित के बारह आहुतियाँ घृत से देवें और महाव्याहतियों का होम तिल घृत मिलाकर करें॥ ७५॥ 
आदित्यप्रीतिकामश्च पनसैश्च विशेषतः। प्रायेण जुहुयादेवमभावे घृतपायसान्‌॥ ७६7 
सूर्य की प्रसन्नता के इच्छुक मनुष्य को कटहल फल के खण्डों में निशेष हवन करना चाहिए। 
यदि कटहल न मिल सके तो इसके स्थान पर घृत और पासर (खीर) का होम करना चाहिए॥ ७६ ॥ 
शान्तिपाठ ततोविप्रा आचार्यप्रमुखाश्च ये। 
पठेयुः सर्वशाखीया यजमानाः कृतोत्सवाः॥ ७७॥ 
आचार्य तथा अन्य समस्तनिप्र शान्तिपाठ करें तथा चतुर्वेदी ब्राह्मण अपनी अपनी शाखाओं का 
पाठ करें और उत्सबपूर्वक याज्ञिक क्रिया में तल्लीन रहेँ ॥ ७७॥ 
भास्कर शुद्धसौवर्ण कृत्वा यत्नेन मानवः। 
ताम्रपात्रे स्थापयित्वारक्तपुष्यैः प्रपूजयेत्‌ ॥ ७८॥ 
स्वर्ण से सूर्य की मूर्ति बनवाएं, अर्थाभान में ताम्र को मूर्ति बनवाकर उसको ताम्रपात्र में 
स्थापित करके रक्त पुष्पों से पूजन करें॥ ७८ ॥ 
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रक्तवस्त्रयुगछन्नं छत्रोपानद्युगान्वितम्‌। घृतेन स्नापयित्वा च लड्कान्विनिवैद्य च॥ ७९॥ 

रक्त वर्ण के दो सस्त्रों से ढक लेवें तथा छत्र (छाता) जूतों के एक जोड़े को चढ़ावें। पञ्चामृत 
और घृत से स्नान करवायें तथा लड्डुओं का निवैद्य लाकर प्रस्तुत करें ॥ ७९ ॥ | 

बलिप्रदानपूर्वक तुप्रतिपूजां रवेः पुनः । बिदध्याद्गंधपुष्पारौस्ततो दानविधिः स्मृतः॥ ८०॥ 

बलिप्रदानपूर्वक सूर्य का पूजन करें। पुनः गन्धपुष्प आदि द्वारा पूजन करके बाद दानविधि का 
पालन कर लेवें ॥ ८०॥ 


मन्त्रेणानेन विदुषे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌। मन्त्रः आदिदेव नमस्तुभ्यं सप्तसप्ते दिवाकर ॥ ८१॥ 
इस मन्त्र द्वारा ब्राह्मण के लिए संकल्प करें। मन्त्र सात घोड़ों बाले रथ बाले वाहन के स्वामी 
आदि देव सूर्य तुझे नमस्कार है॥ ८१॥ 
त्वं रवे तारयस्वास्मानस्मात्‌ संसारसागरात्‌। सूर्य पीडासुधीरासु कृता शान्तिः शुभप्रदा ॥ ८२॥ 
हे सूर्यनारायण! हमको इस संसाररूपी समुद्र से पार करो । तुम्हारी यह जो घोर पीड़ा है। इसको 
शान्त करके शुभ ओर सुखशान्ति प्रदान करो॥ ८२॥ 
क्षीरिणीं लीहितां धेनुं सवत्सां च पयस्विनीम्‌। दद्यात्सदक्षिणां धीमानाचार्याय महीपते ॥ ८३॥ 
हे राजन्‌! राजा के प्रति यह ऋषिवाक्य है कि दक्षिणा के रूप में बुद्धिमान्‌ व्यक्ति लालवर्ण 
वाली सबत्स(बरहड़े के साथ) बहुत दूध देने वाली गाय ही आचार्य के लिए देवें ॥ ८३॥ 
सप्तसप्तेस्तनुं हैमीं सरथाश्वां ससारधीम्‌। आचार्याय ततो दद्याद्वस्त्रालङ्कारभूषिताम्‌ ॥ ८४॥ 
स्वर्ण की सूर्य को मूर्ति, घोड़ों तथा सारथी के साथ रथ जो कि नाना प्रकार के आभूषणों तथा 
चस्त्रों से अलंकृत तथा सुशोभित हो, आचार्य को दान देवें ॥ ८४॥ 
ब्रह्मणे कनक दद्यात्‌ तऋत्रिभ्यश्च धनानि च। 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ संतानं विपुलं सुखम्‌ ॥ ८५॥ 
ब्रह्मा के लिए स्वर्ण दक्षिणा तथा ऋत्वजों को धनरूपी दक्षिणा देवें। इस प्रकार के पूजन से 
प्रसन्न सूर्यनारायण सन्तान तथा अन्य विपुल सुखों को देता है॥ ८५॥ 
ददानि विपुलान्भोगान्पूजितस्तु यथाविधिः। 


सौरैश्चस्तुतिपाठैश्च स्तोतव्यो धर्मदीधितिः ॥ ८६॥ 
विधिपूर्वक पूजित भगवान्‌ भुबनभास्कर अनेक प्रकार के अपरिमित योगों को देता है। स्तोत्रं 
तथा अन्य आदित्य हृदयस्तोत्र आदि द्वारा भगवान्‌ भुबनदीपक की उपासना करनी चाहिए ॥ ८६॥ 
तुष्टे तस्मिन्‌ रवौसम्यक्‌ विघ्ना नश्यन्ति दैहिनाम्‌ ! 
एवं कृत्वा रवेः पूजाविधानं विधिवित्तमैः॥ ८७॥ 
भगवान्‌ सूर्य नारायण के पूर्णरूप से प्रसन्न होने पर मनुष्यों के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। 
प्रकार पूजाविधि के विशेषज्ञों ने सूर्यनारायण को पूजा का विधान कहा है॥ ८७॥ 
Gi भोक्तव्या ब्राह्मणास्सम्यक्‌ सह्रशतसंख्यया। 
प्रसन्नेन महीपेन किं स्यात्‌ कार्य शरीरिणाम्‌ ॥ ८८॥ 


एक हजार या सौ ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवायें। ग्रहराज भास्कर के प्रसन्न हो जाने 
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पर शरीरधारी प्राणियों का कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाता है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने में मात्र 
भगवान्‌ सूर्य ही समर्थ हैं। 
॥ इति रविपूजाविधानम्‌॥ 
अथ चन्द्रपूजाविधानम्‌ - 
पञ्चाङ्ग शुभतां प्राप्ते कर्तव्यं स्वहितेप्सुभिः । 
पूजनं शशिनः सम्यक्‌ नार्या चापि नरेण वा॥ ८९॥ 
चन्द्रपूजनविधान निरूपण :- पञ्चाङ्ग के अनुसार शुभ मुहूर्त का निर्णय करके अपने कल्याण 
को कामना रखने वाले पुरुषों तथा स्त्रियों को विधिपूर्वक चन्द्रमा की पूजा करनी चाहिए॥ ८१॥ 
आचार्य प्रवरं साधुं समाहूय निजालये । ऋत्विग्भि्रह्मणैः सार्ध कृणुयाच्चन्द्रतुष्टे॥ ९०॥ 
सर्वप्रथम श्रेष्ठ और साधुस्वभाव के आचार्य को अपने घर में निमन्त्रित करें और ऋत्विग्‌ 
ब्राह्मणों के साथ चन्द्रमा की सन्तुष्टि के लिए सभी का बरण कर लेबें॥ ८२॥ 
वृत्तेविप्रवरे तस्मिन्‌ ब्रह्माद्यैः सहितैबरै: । स्वास्तिवाचनपूर्वकतु प्रारम्भेत्‌ पूजनं विधोः॥ ९१॥ 
ब्रह्मादि श्रेष्ठ ब्राह्मणों के वरण के पशत्‌ स्वस्तिवाचनपूर्वक चन्द्रमा का पूजन प्रारम्भ कर 
देवें ॥ ९१ ॥ 
कृत्वास्थण्डिलमात्रंतु पालाशजे। विधुं पूजयेच्छतपत्रैश्चचतुरस्रे मण्डलै ॥ ९२॥ 
स्थण्डिल बनाकर पलाश वृक्ष के पड़े पर श्वेत कमल के पुष्पों द्वारा चतुष्कोण मण्डल में 
चन्द्रमा का पूजन करें॥ ९२॥ 
चन्दनेन सुगन्धेन कृते सम्यक्‌ विचक्षणैः । प्रत्यङ्मुखाय सोमाय दद्यादासनक बुधः॥ ९३॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पश्चिमाभिमुख चन्द्रमा को उत्तम आसनादि देकर श्वेत चन्दन सुगंधित द्रव्य 
आदि भली-भान्ति चन्द्रपूजन समारभ्य करें॥ ९३॥ 
अहोचन्द्र जगत्‌ प्राणयमु ना विषयोद्भव। श्वेतवर्णत्रिगोत्रेंदोगदापणि वरप्रद ॥ ९४॥ 
अहो! हे चन्द्र! विश्व के प्राणस्वरूप, यमुना नदी से उत्पन्न, श्वेत शुभ्रनर्ण, हे चन्द्र! 
अत्रिगोत्र, हाथ में गदा धारण करने वाले वर प्रदान करने वाले॥ ९४॥ 
दशाश्ववाहनागच्छ उमारूपी समाविश। चन्द्रमामानसोजात इत्युचातं समाहयेत॥ ९५॥ 
दस घोड़ों के बाहन वाले, पार्वती स्वरूप इस मूर्ति में आओ! चन्द्रमामनसोजातः इस ऋचा से 
आवाहन करे॥ ९५॥ 
्रीश्चतेतिमन्त्रेण विधोरावाहनं भवेत्‌। आप्यायस्वतिमंत्रेण विधीरागमनं भवेत्‌॥ ९६॥ 
श्रीरचेति मन्त्र द्वारा चन्द्रमा का आह्वान किया जाए आप्यायस्वेति: मन्त्र से चन्द्रमा का आह्वान 
होता है॥ ९६॥ 
आप्यायस्वेतिमन्त्रस्य गौत्तमऋषि: सोमोदेबतागायत्रीछन्दः सोमप्रीतयहोमेविनियोगः । 
पलाशैः समिधश्चात्र सहस्र समुदाहृताः। अभावे तु सहस्रस्यशतमष्टोत्तरं भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
“ आप्यायस्वैति” मन्त्र का गौत्तम ऋषि, सोमदेवता, गायत्री छन्द , सोम की प्रीति के लिए किए 
जाने वाले हवन का विनियोग मन्त्र है। इस मन्त्र द्वारा पलाश की समिधाओं से एक हजार या एक सौ 
साठ आहुतियाँ देबें॥ ९७॥ 
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यथाशक्तया ततः कुर्याद्धवनं तिलसर्पिंषाः। सहस्रं वाशतं वापिद्रव्यायावे विचक्षणः ॥ ९८॥ 
यथाशक्ति तिल और घृत से हवन करें} बुद्धिमान्‌ व्यक्ति द्रव्य के अभाव में एक हजार या 
सौ आहुतियाँ ही देवें॥ ९८॥ 
तिलैः सन्रीहिकैर्जुहुयात्‌ व्याहतीस्तुयथामतिः। आज्येन मधुनासाद्धं प्रायश्चितं यजेद्दुध: ॥ ९९॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति यथामति व्याहतियों के साथ मन्त्रोच्चारणपूर्वक तिलों और धान्यों द्वारा हवन 
करें। इसके अतिरिक्त घृत और मधु से प्रायश्चित नामक हवन करें॥ ९९॥ 
ततः स्विष्टं कृतं कुयदिवं होम विधौक्रमात्‌ शान्तिः । 
सर्वत्र विप्रैश्च पठितव्या समंततः ॥ १००॥ 
उसके पश्चात्‌ अपने इष्ट देव के लिए हवन करे। इसके पश्चात्‌ क्रमानुसार सभी विप्रो को 
मिलकर शान्ति पाठ करना चाहिए॥ १००॥ 
कांस्यपात्रेथ संस्थाप्य सोमं रजतसंभवम्‌। श्वेततवस्त्रयुगच्छन्नंश्वेतपुष्पैः प्रपूजितम्‌॥ १०१॥ 
इसके पश्चात्‌ चान्दी से बनाई गई चन्द्रमा की मूर्ति को कांस्य पात्र में स्थापित करके उसको 
सफेद रंग के दो सस्त्रों से आच्छादित करके उसकी श्वेत पुष्पों द्वारा विधिपूर्वक पूजा करें॥ १०१॥ 
पादुकोपानहच्छत्रं भोजनासनसंयुत्म्‌। मन्त्रेणानेनराजेन्द्र सम्याग्भक्त्या समन्वित्तः ॥ १०२॥ 
एक जोड़ा खड़ाबें, एक जोड़ा जूते, छाता, आसन, भोजन सहित “हे राजेन्द्र” इस मन्त्र द्वारा 
बड़ी श्रद्धा के साथ विप्र के लिए रख देवें॥ १०२॥ 


मन्त्र :- 
महादेव जातिवल्लिपुष्पगोवैरपाण्डूर। सोमसौम्योभवास्माक सर्वदा ते नमो नम:॥ १०३॥ 


हे चन्द्रमहादेव, मालती के पुष्प की भान्ति, गाय के दूध के समान सफेद वर्ण वाले, हमारे लिए 


सदैव कल्याणकारी बने रहे, तुमको हमारा नमस्कार हे॥१०३॥ 
एवं तु मौक्तिकैर्युक्तमाचार्याय निवेदयोत्‌। वस्त्रं शुभ्रंशुभदं दद्याद्बाह्मणाय सदक्षिणम्‌॥ १०४॥ 
इसी प्रकार मोतियों से जडित चन्द्रमा की मूर्ति आचार्य के लिए निवेदित करे। शुभ्रवस्त्र, शुभ 


प्रदान करने वाला दक्षिण के साथ ब्राह्मण को दान कर देवें॥ १०४॥ | 
रौप्यं दद्याद्यथालाभं धेनुंबाथ पयस्विनीम्‌। कस्मैचिद्विप्रवर्याय सवत्सांच सदक्षिणाम्‌ ॥ १०५॥ 


अपने सामर्थ्य के अनुसार बछडे के साथ दूध देने बाली गाय और दक्षिणा किसी ब्राह्मण को दे 


देवें॥ १० हक 
“ अफ ता कर्ता ब्राह्मणान्योजयेच्छुभान्‌। कृतविश्चप्रतीकारो नंदते भुविमानव:॥ १०६॥ 
कर्ता का अभिषेक करके शुभ लक्षर्णो से युक्त ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। 


इसके पश्चात्‌ क 
विघ्नो के उपाय करने से इस पृथ्वी पर देर तक सुख से रह सकता है॥ १०६॥ 
इसप्रकार विघ्नों के प्रतिकार न 


सब चन्द्रमा के प्रसाद से ही हो सकता है! इसमें लेष्मात्र भी संशय नहीं है । 
SR - ॥इति चन्द्रपूजाविधानम्‌ ॥ 


मङ्गलपूजा विधानाम्‌ - - 
अथ मङ्गलपूजा पीड़ा वा भौम सम्भवा। तदापूजा प्रकर्तव्या मंगलस्य यथाविधिः ॥ १०७॥ 


यदाश्रद्धाभवेत्कतुंः 


४० ज्यो.नि. 
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मंगल पूजा विधान :- जब कर्ता को श्रद्धा हो और मंगल ग्रह के कारण पीड़ा हो तो तब 
विधिपूर्वक मंगल की पूजा करनी चाहिए॥ १०७॥ 
। पञ्चाङ्गेगुण समपन्ने पूजायोग्ये धानागते। तदैवयत्नतः क्‌र्याद्धीमपूजां विचक्षणः ॥ १०८॥ 
पञ्चाङ्ग के अनुसार शुभ मुहूर्त का निश्चय करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, विद्वान 
आचार्या द्वारा मंगल का पूजन करना चाहिए॥ १०८॥ है 
स्नात्वा तिलर्नदीतोये प्रातः काले विचक्षण:। कुवान्हिकविधिं गेहमागत्य प्रियमानस:॥ १५०९ || 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्रातः काल नदी के जल में तिलों से स्नान करे। नित्य कृत्य को सम्पन्न 
करके घर में आकर प्रसन्नचित्त हो जाए॥ १०९॥ 
प्रारभेद्धौम देवस्य प्रीतयेपूजनाक्रियाम्‌। विहिते मण्डपेद्वारिशोभितेष्ट पृथिवीतले ॥ ११०॥ 
मतिमान्‌ व्यक्ति नित्य कृत्य से निवृत्त होकर मंगल देवता को अनुकूलता के लिए पवित्र भूमि 
पर सुन्दरमण्डल बनाकर पूजा का प्रारम्भ करें॥ ११०॥ 
आचार्य तुसमाहूयवरयन्‌ ऋत्विजो ह्यपि। ब्राह्मणं चापिवेदज्ञं कुशलं यज्ञकर्मणि॥ १११॥ 
बेदों के विद्वान्‌ यज्ञ के विधि विधान में निपुण आचार्य को आमन्त्रित करके श्रेष्ठ ब्राह्मण के 
स्थान पर उसका वरण करें॥ १११॥ 
स्वस्तिवाचनपूर्वक तुविदध्यात्पीठपूजनम्‌। रक्तचन्दनपड्डेतु खादिरेवाप्यलाभतः ॥ ११२॥ 
स्वास्तिवाचन करके भौमपीठ का पूजन करें। यह भौमपीठ लाल चन्दन के पट्टे पर बनाई 
जावे। यदि रक्तचन्दन न मिल सके तो यह पीठ खेरवृक्ष के पड़े पर बनाई जाए॥ ११२ ॥ 
वस्त्रे लोहितवर्णे चतंडुलैः परिपूरिते। रक्तचन्दनकल्केन त्रिकोणपीठ मालिखेत्‌॥ ११३॥ 
लाल रंग के वस्त्र को चाबलो से भर कर लाल चन्दन से तिलक से त्रिकोणपीठ 
लिखें॥ १९३॥ 
प्रतिष्ठामन्त्रमुच्चार्य विन्यसेत्तत्र मङ्गलम्‌। शुद्धजाम्बूनदं कृत्वा ताम्रं वातदलाभतः ॥ ११४॥ 
शुद्ध स्वर्ण या उसके अभाव ताम्बे से मंगल की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठामन्त्र का उच्चारण करके 
उस पीठ में मंगल को मूर्ति की स्थापना करें॥ ११४॥ 
वैद्रुमं पाब्यरागं वा भूमिपुत्रं विदुर्वुधाः। दक्षिणाभिमुखं भौमं पूजयेत्प्रयतः शुभैः॥ ११५॥ 
बुद्धिमानों के मतानुसार मुंगा या पद्मराग से मंगल की मूर्ति बनानी चाहिए! 
दक्षिणाभिमुख स्थापना करके श्रद्धापूर्वक पूजन किया जावे॥ १६५॥ 
करवारैर्जपापुष्पै सिंधूरैः सम्भवैस्तथा। अन्यैश्च लोहितैः पुष्परैर्चयद्भूमिनंदनम्‌॥ ११६॥ 
सुन्दर करवीर, भुल्लदुपहर, सिन्धूर और ऋतु के अनुसार उपलब्ध लाल फूलों से मंगल की 
पुजन करें॥ ११६॥ 
आगच्छपृथिवीपुत्र भारद्वाज कुलोद्धव। उज्जयिन्याधिपः श्रीमांश्चतुर्वाहोमहातपः॥ ११७! 
मङ्गल आवाहन मन्त्र :- हे पृथिवी पुत्र! भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुए, उज्जयिनी 
अधिपति,श्रीमान्‌ चतुर्भुज और महान्‌ तपस्वी यहाँ पर आजायें॥ ११७॥ 
चलशक्तिगदापाणि वरदाभयमण्डित। अहो भौमग्रहाध्यक्ष यज्ञेऽस्मिन्‌ कुरु सन्निधिम्‌ ॥ ११८॥ 
हे ग्रहराज! आप चलशक्ति, गदाधारी, वर और अभय देने वाले हैं। इस मण्डल में पधार कर 
मूर्ति में स्थित हो जायें॥ ११८॥ 
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चतुर्विशऽध्यायः ६१५ 


इत्यावाह्यधरासूनु मंगलमङ्गलायतम्‌। यदक्रन्देति मन्त्रस्य होममन्त्र विदुर्बुधाः ॥ ११९॥ 

इस प्रकार समस्त मंगलों के निवास स्थान का यदक्रन्देति हवनमन्त्र से भूमिसुत मंगल का 
आवाहन करें। ऐसा विद्वानों का मत है॥ ११९॥ 

अग्निर्मूद्धीदिच इति मन्त्रो लोहित पूजते। इयोरसंभवे मन्त्रोगायत्री संप्रकीर्तिता ॥ १२०॥ 

अग्निमूर्धादिव नामक मन्त्र ही मंगल की पूजा का मन्त्र हे! यदि ये दो मन्त्र न हों तो गायत्री 
मन्त्र द्वारा पूजन का विधान कहा गया है॥ १२०॥ 

पूजनावाहादीनाभिदं मन्त्रत्रयंमतम्‌। समधिः खादिरीश्चात्र चरुद्रव्य प्रधानकम्‌ ॥ १२१॥ 

पूजन आवाहन आदि में ये तीन मन्त्र प्रधान हैं। खदिर की समिधाएँ' और चरुद्रव्य कहा गया 
है॥ १२१॥ 


पूर्वचदङ्गयाहतिः प्रोक्ता अचुतं वाततः परम्‌। 
प्रायश्‍्चित्तंघृतेनैव सर्वस्विष्टकृतं भवेत्‌॥ १२२॥ 
पूर्ववत्‌ व्याहतियों के सहित मन्त्रोच्चारणपूर्वक भौम मन्त्र द्वारा दस हजार आहुतियाँ चरुद्रव्य के 
साथ करें। घृत के साथ प्राश्चित नामक हवन और समस्त इष्ट देव के लिए हवन कर लेवें॥ १२२॥ 
होमान्ते बलिदानञ्चकर्तव्यं विधिवत्तथा। शान्तिपाठं ततो विद्वान्‌ पठेद्विप्रसमन्वितः॥ १२३॥ 
हवन के अन्त में विधिपूर्वक बलिदान तथा बाद में ब्राह्मणों के साथ मिलकर शान्ति पाठ 
करें ॥ १२३॥ 
परिपूजां ततः कृत्वादानं दद्यात्ततः परम्‌। रक्तवस्त्रमनङ्वाहं विद्रुमं भौमतुष्टिदम्‌॥ १२४॥ 
इसके बाद भौम की महापूजा करके विधिपूर्वक दान करें। भौम की अनुकूलता की सिद्धि के 
लिए लाल वस्त्र, लाल बैल और मूंगे का विशेष दान करें॥ १२४॥ 
रक्ताश्च ब्रीहयोरक्ता आढक्या भौमतुष्टिंदा। 
स्वर्ण रद्याद्यथालाभं ताम्रञ्च तदलाभतः ॥ १२॥ 
मंगल की प्रसन्नता के लिए लाल धान्य तथा आढकी का दान दिए जाने का विधान है। 
यथाशक्ति सोना तथा और सोने के अभाव में ताम्र का दान दिया जाना चाहिए॥ १२५ ॥ 
अभिषिक्तस्तथा कर्तादानं दद्याद्यथा विधि:। 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चादाचार्य॑ प्रार्थयेत्ततः ॥ १२६ ॥ 
उसके पश्चात्‌ अभिषिक्त कर्ता विधिपूर्वक दान देवें। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर आचार्य 
को प्रार्थना करें॥ १२६ ॥ 
मूलमन्त्रेण तत्सर्वं भौमपीठं समर्पयेत्‌। आचार्याय सुशीलाय कुलीनाय कूटुम्बिते ॥ १२७॥ 
मूलमन्त्र के साथ पूजा के समस्त उपकरण, भौमपीठ सुशील, कुलीन और पारिबारिक आचार्य 
के लिए प्रदान कर देबें॥ १२८॥ 
एवंकृतै विधाने च भौमशानितर्भवेदिति। 
तुष्टिददः पुष्टिदो भौमः प्रसन्नो जायते नृणाम्‌॥ १२८॥ 
ददाति विपुलाभोमान्‌ नात्रकार्याविचारणा ॥ 
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इस प्रकार के विधान से मंगल रिष्ट की शान्ति हो जाती हे । परितुष्ट भूमिपुत्र तुष्टि और पुष्टि 
के फल प्रदन करता है। नाना प्रकार के भोगों को देता है। इसमें लेष्मात्र भी संशय नहीं है॥ १२८॥ 
॥ इति भौम शान्ति विधानम्‌॥ 
अथ बुधपूजा विधानाम्‌ - 
बुधशान्तिः प्रकर्तव्या नरेण हितमिच्छता। 
शुभवारादि पञ्चाङ्ग प्रारभेच्छान्ति कोविदः ॥ १२९॥ 
बुधपूजा विधान :- अपने कल्याण की कामना करने वाला व्यक्ति पञ्चाङ्ग के अनुसार शुभ 
बार आदि मुहूर्त का निश्चय करके ही बुध को पूजा को प्रारम्भ करें॥ १२९॥ 
अन्येषां बलमादाय चन्द्रौदौनां कृताहिकः। आचार्य बेदशास्त्रज्ञं समाहूय समंजसम्‌॥ १३०॥ 
जिस दिन चन्द्रमा शुभ हो और अन्य ग्रह भी अनुकूल हों। उस दिन स्नानादि नित्य कृत्य से 
निवृत्त होकर वेदशास्त्रों में पारमत आचार्य को श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करें ॥ १३०॥ 
बरयेद्यज्ञसिद्यर्थं ऋत्विम्भिब्राह्मणे सह। काञ्चनस्यतरोः पीठे पूज्यश्चन्द्र सुतोग्रहः ॥ १३१॥ 
यज्ञ की सम्पन्नता के लिए ऋत्विजों और ब्राह्मणों का एक सांथ चरण करके काञ्चनवृक्ष की 
पीठ पर बुध का पूजन करें॥ १३१॥ 


वस्त्रे तु नूततेरम्ये मण्डले वाणसम्मिते। उद्बुध्यस्वेति च ऋचासौम्यस्यावाहनादिकम्‌ ॥ १३२॥ 
नवीन और सुन्दर वस्त्र को निछाकर उसमें बाणाकार मण्डप बनाकर उसमें बुध की स्वर्ण मूर्ति 
बनाकर उद्बुध्यस्वेति ऋचा से बुध का आवाहन करें॥ १३२॥ 
होमान्तंकर्मकुर्वीत गायत्रयावाहन समाहितः। उत्तराभिमुखः सौम्यः पूजनीयोमनीषिणा॥ १३३॥ 
अथवा गायत्री का आवाहन करके हवनादि कर्म करके उत्तराभिमुख होकर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
को बुध का पूजन करना चाहिए॥ १३३॥ 
अहोचन्द्रसुतश्रीमन्मागधायांसमुद्भव अत्रिगोत्रचतुर्वाहोखड्गखेटकहस्तकंगदावरद 
सिंहस्थस्तप्तकार्तस्वरप्रमः नीलपङ्कज पत्रस्थ इदं विष्णुरितोरिडितम्‌॥ १३४॥ 
बुध आवाहन - हे चन्द्रमा के पुत्र! हे श्रीमान्‌ मगध देश में उत्पन्न, चन्द्रमा के पुत्र, 
अन्रिगोत्रीय, चतुर्भुज, गदा, खड्ग, खेढक धारक, सिंहस्थ, तप्त स्वर्ण की भान्ति क्रान्ति वाले, नीलकमल 
दल में विद्यमान्‌ , 'इदं विष्णु' इस मन्त्र से पूजन करें॥ १३४॥ 
बुधंहेममयं कृत्वा स्थापितं कांस्यभाजने। सौम्यंतञ्च समाहूय पूजयेत्प्रयतः शुभैः॥ १३५॥ 
बुध को स्वर्ण मूर्ति बनाकर, कांस्यपात्र में स्थापित करके उसमें बुध का आवाहन करके पूजन 
करें॥ १३५॥ 
शतपत्रैश्च कल्हारैः च सुस्निग्धैस्तुलसादलैः। गन्धपुष्पं तथाधूपंदीपं नैवेद्यमेव च॥ १३६॥ 
शुभ कमलपुष्पों के द्वारा, श्वेत कमलों, सुन्दर स्निग्ध तुलसी दलों, गन्ध, पुष्प, धूपदीप तथा 
नैवेद्य से बुध का पुजन करें॥ १३६॥ 
तांबूलञ्च सकपूरं बुधप्रीत्ये निवेदयेत्‌। मन्त्रेणानेन धर्मात्मा ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ १३७॥ 
बुध की अनुकूलता के लिए कपूर से युक्‍त ताम्बुल निवेदित करें। इस मन्त्र से ब्राह्मणों को 
दान करें॥ १३७४ 
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मन्त्र :- 
बुथत्वं नुद्धिजननो बोधवान्सर्वदा नृणाम्‌। तत्वावबोधं कुरुमे सोमपुत्र नमोनम:॥ १३८॥ 
हे बुध! तुम बुद्धि के दाता हो, हर समय मनुष्यों को बुद्धि के युक्त करते हो। हे चन्द्रमा के 
पुत्र मुझे तत्त्व से युक्त करो। तुमको नमस्कार है॥ १३८ ॥ 
ततः स्थण्डिलमादाय स्वगृह्योक्त विचक्षण:। 
कृत्वावहिमुखं सम्यक्‌ समिधो जुहुयात्‌ ततः॥ १३९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ ग्रह के विधान के अनुसार स्थण्डिल बनाकर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अग्नि स्थापित 
करके उचित ढंग से समिधाओं से हवन करें॥ १३९॥ 
अपामार्गस्य सुस्निग्धा: सहस्रंशुभलक्षणः। सघृतं पायसं पश्चत्तावत्‌ संख्यं विचक्षणः ॥ १४०॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपामार्ग की सुन्दर समिधाओं से एक हज़ार बार और एक हजार बार 
` घृतपायस से हवन करें॥ १४०॥ 
खर्जूरैः नारिकेलैश्च द्राक्षाकदतिविल्वकैः। हवनं तुयथालाभं कुर्याच्छद्धासमन्वितः ॥ १४१॥ 
खजूर, नारियल, छुआर, द्राक्षा (अंगूर), केले, निल्न से श्रद्धापूर्वक यथाशक्ति हवन 
करें॥ १४१॥ 
प्रधानं पायसं चात्रप्रायश्चितं घृतेन च। बुधदोषः शमं यातिनात्रकार्याविचारण॥ १४२॥ 
बुध के लिए हवन में तो प्रधान द्रव्य तो पायस ही माना गया है। प्रायश्चित हवन के घृत से 
ही आहुतियाँ देनी चाहिए। इससे बुध का दोष शान्त हो जाता है। इसमें लेष्मात्र भी संशय नहीं 


है॥ १४२॥ 
॥ इति बुधशान्तिविधानम्‌॥ 


अथ गुरु शान्तिविधानाम्‌ - 
शुभेकाले प्रकर्तव्यं विधिवत्पूजनं गुरोः। कृत्वा स्वर्णमयीमूर्तिनिष्कस्याणि विचक्षणः ॥ १४३॥ 
बृहस्पति शान्ति विधान :- बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अस्नादि दोषरहित शुभ मुहूर्त में बारह माशे सोने 


की बृहस्पति की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करें॥ १४३॥ 
पूजयैदारुजे पीठे प्रतिष्ठाप्यनृहस्पतिम्‌। पीठे तण्डुलजे कार्यं पड्डिशाका मण्डलम्‌ ॥ १४४॥ 
लकड़ी की चौकी पर बृहस्पति को प्रतिष्ठित करके पूजा करें! चाबलों से चतुष्कोणीय 
मण्डल बनाना चाहिए॥ १४४॥ 
गडा सं अ पूजनीयो बृहस्पतिः। पुष्पौरागस्त्यसंभूतै: पङ्कजैः शतपत्रकैः ॥ १४५ ॥ 
उस मण्डल में उत्तराभिमुख बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। अगस्त्यपुष्प, कमल, सुगन्धि 
तपुष्प तथा विशेषकर श्वेतकमल पुष्पों से बृहस्पति का पूजन करना चाहिए ॥ १४३ ॥ 
अहो बृहस्पते जीवसिन्धुमण्डल सम्मव। एह्यंगिरससंभूत हयारूढचतुर्भुज ॥ १४६॥ 
अहो बृहस्पति, सिन्धुदेश में उत्पन्न है जीव अंगारसगोत्र से उत्पन्न अश्वारोही चतुर्भुज यहां 


पधारें॥ be सूत्रबरदकमंडलुधरप्रभो । महानिन्द्रेऽतिपूज्यो विधिवन्नाकिनां गुरु: ॥ १४७॥ 
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दण्ड, अक्षमाला और कमण्डलु को एक हाथ में धारण करने वाले, वर देने वाले, बृहस्पति जी 
इस मूर्ति में विराजमान रहें। “महानिद्रेति" वेद मन्त्र द्वारा देवताओं के गुरु बृहस्पति का विधिवत्‌ पूजन 
करना चाहिए॥ १४७॥ 

बृहस्पतेतिमन्त्रेण गायत्र्याबाससहितैः । सहस्रं समिधाश्चात्र नोधिपादंपसम्भवाः॥ १४८॥ 

“बृहस्पतेति” मन्त्रके द्वारा या गायत्रीमन्त्र से पूजनादि समस्त कृत्य को सम्पन्न कर लेने के 
पश्चात्‌ बट्वृक्ष को एक हजार समिधाओं से हवन करें॥ १४८॥ 

चरुवापायसं वापिप्रधानमिह संमितम्‌। कर्त्ता विदध्याद्धवनं घृतेन चमुदे गुरोः ॥ १४९॥ 

मुख्य हवन चरु के द्वारा या पायस से सम्पन्न करें और कर्ता बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त 
करने की दृष्टि से घृत से हवन करें॥ १४९॥ 


विल्वानि नारिकेलानि जुहूयाद्धोमसिद्धये। प्रायश्चित्तं घृतेनैन पायसैः स्विष्टकृद्भवेत्‌ ॥ १५०॥ 
होम को सिद्धि के लिए बिल्ब और नारियल से हवन करें। घृत से प्रायश्चित हबन और अपने 
अभीष्ट की सिद्धि के लिए पायस द्वारा हवन करें ॥ १५०॥ 
व्याहतीजुंहुयाद्धीमान्होमसिद्धयर्थमेच च। होमान्ते प्रतिमां पूज्यादेवा चार्यस्य तुष्टयै ॥ १५१॥ 
बुद्धिमान्‌ होम की सफलतापूर्वक सिद्धि के लिए व्याहतियों का हवन करें और अन्त में 
बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए प्रतिमा का पूजन करें॥ १५२॥ 
गन्धं मलयजञ्चात्रदशांगोधूप उत्तमम्‌। पुष्मागस्त्यसंभूतं दीपमाज्येन पूरितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
श्वेत चन्दन के तिलक, दशांग धूप, आगस्त्यपुष्प और घृत से पूरित दीप द्वारा पूजन 
करें ॥ १५२॥ 
नैवेद्यं दधिभक्तस्तुताम्बूलेन समन्वितम्‌। एवं कृत्वाविधानज्ञः प्ररिपूजां बृहस्पतेः ॥ १५३॥ 
दधि, भात का नैवेद्य, सुपारी से युक्त पान प्रस्तुत करें। इस प्रकार विधिवत्‌ बृहस्पति की 
उपचारपूर्जक पूजा उपासना करें॥ १५३॥ 
श्रैयः सम्पादनादूध्वं प्रदद्यात्‌ पीताम्बरम्‌। दुकूलं मुख्यमेवात्र समुददिष्टं मनीषिभिः ॥ १५४॥ 
मनीषियों के मतानुसार पूजन सम्पन्न कर लेने के पश्चात्‌ पीतवस्त्र और उत्तरीय दान 
करें॥ १५४॥ 
कार्पासजमथा आावेदुकूलस्याकृतिं नवाम्‌। आचार्याय कुलीनाय श्रोत्रियाय कुटुन्निने॥ १५५॥ 
परवस्त्र के अभाव में कपास के पीले वस्त्रों, सुन्दर उत्तरीय की आकृति बनाकर प्रस्तुत करें। 
कुलीन, श्रोत्रिय और कुटुंबी आचार्य के लिए दक्षिणा के रूप में बृहस्पति की अनुकूलता के निमित्त 
दान करें॥ १५५॥ 
दद्यात्‌ सदक्षिणं कर्ताप्रीतये नाकिनां गुरोः। ऋत्विग्भ्यश्च धनंदेयं ब्रह्मणेधेनुरुत्तमा॥ १५६॥ 
कर्ता देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए ऋत्विजो को धन, ब्रह्मा के लिए बछड़े वाली 
उत्तम गाय का दान करें॥ १७५६ ॥ 
बलिप्रदानं तुष्टस्य स्वर्गिभिर्वा बृहस्पतेः। कृत्वापूजाविधानसौ योगनाप्नोति पुष्कलात्‌॥ १५७॥ 
बलिदान और देवताओं से युक्त बृहस्पति को सन्तुष्ट कर लेने और विधि बिधान के पारंगत 
द्वारा समप्त भोगों को प्राप्त कर लेता है॥ १५७॥ 
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दानमन्त्र :- 
धर्मशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ ज्ञानविज्ञानपारग। विबुधार्त्तिंहराचिन्त्य देवाचार्य नमोऽस्तु ते॥ १५८॥ 
प्रतिमा के दान का मन्त्र :- हे देवाचार्य बृहस्पति! हे धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ, ज्ञान और विज्ञान में 
पारंगत, हे देवताओं के कष्टनिवारक, हे अचिन्त्य तुझे प्रणाम है। 
॥ इति बृहस्पतिशान्तिविधानम्‌॥ 
अथशुक्रशान्ति विधानम्‌ - 


पञ्चाङ्गे शुभता प्राप्ते मनसश्च समुन्नतौ। 
आचार्य प्राणपत्यादौ वरचेद्‌ ब्रह्मणासह॥ १ ५३ ॥ 

शुक्र शान्ति विधान :- तिथि, बार, नक्षत्र, कर्ण और योग के शुभ होने पर हृदय में श्रद्धा होने 
_पर सर्वप्रथम आचार्य को प्रणाम करके ब्रह्मा के साथ आचार्यबरण भी कर लेवें॥ १५९ ॥ न 

स्वस्तिवाचनपूर्व तुकुर्याद्दैत्येश्वरार्चनम्‌। आम्रवृक्षस्य पीठे तु शुभ्रवस्त्रेण संवृत्ते॥ १६०॥ 

स्वस्तिवाचन करके आम के काष्ठ की चौकी बनाकर सफेद कपड़े से ढककर शुक्र का पूजन 
करें॥ १६०॥ : | ही 

राजतं तुभृगुवंश्ये स्थापयेन्मंत्रवित्तमः। पञ्चामृतैस्तु स्नात्वाथगंधार्ये तु मनोहरे॥ १६१ ॥ 

शुक्र कौ चान्दी की मूर्ति बनाकर मन्त्रों का ज्ञता उसे वंशपात्र में स्थापित करें और पञ्चामृत 
से मूर्ति को स्नान करवा कर सुन्दर और आकर्षक गन्ध से अर्घ्य देकर शुक्र का पूजन करें॥ १६१॥ 

समुच्चार्य प्रयोगं चतण्डुलोपरिविन्यसेत्‌। मण्डले पञ्चकोणे चविहितं तण्डुलोत्तमैः ॥ १६२॥ 

इस प्रकार पूजन करके उसे चावलों के ऊपर स्थापित करें और सुन्दर सफेद चाबलों से 
पञ्चकोण मण्डल बनावें॥ १६२॥ 

नामवंशसमुच्चार्य दानवेत्यं समाह्वयेत्‌। अहो भोजकटेजात शुक्रश्वेताश्व वाहन ॥ १६३॥ 

नाम और बंश (गोत्र) का उच्चारण करके शुक्र का आवाहन करें। अहो! हे शुक्र! भोजकर 
देश में उत्पन्न सफेद घोडे परसवार रहने वाले ॥ १६३॥ 

समागच्छ चतुर्वाहो भृगुगौत्र विभूषण। परिप्राक्षावली हस्तकमण्डलु धरप्रभो ॥ १६४॥ 

हे चतुर्भुज! हे भृगुकुल भूषणस्वरूप, अक्षमाला और कमण्डलुधारी! आ और इस मूर्ति में 
प्रवेश कर लें॥ १६४॥ 

एवं दैत्यगुरुं ध्यात्वा पायसंविनिवेद्य च। दद्यादनेन मन्त्रेण बराह्मणाय कुटुंबिने॥ १६५॥ 

इस प्रकार दैत्यगुरु शुक्र का ध्यान करके पायस का नैवेद्य प्रदान करें। इस मन्त्र से कुलगुरु 


ब्राह्मण के लिए दान देवें॥ १६५॥ 

मन्त्र :- 

भार्गवो भर्गशुक्रश्च श्रुतिस्मृतिविशारदः। हित्वा ग्रहकृतान्‌दोषानायुराग्यदोस्तु नः ॥ १६६॥ 

भार्गव भर्गः (अतितेजस्वी) जो शुक्र है जो श्रुति स्मृति में दक्ष ग्रहजन्य कष्ट को दूर करने 
हमें आरोग्य करें॥१६६॥ 

ति 1 माम अष्टोत्तरसहस्रं च यज्ञांग समिधस्तथा॥ १ नोहा 
और विद्वान्‌ वर्तुलाकार स्मण्डल बनाकर उसमें अग्नि की स्थापना करके रुम्बल 

समिधाओ से एक हजार बार मन्त्र पढ़कर हवन करें॥ १६७ ॥ 
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गन्धपुष्पादिक सर्व॑ विदध्यात्‌ प्रतिपूजने। श्वेतं तुरंगमंदद्याद्दक्षिणार्थ च भक्तिमान्‌॥ १६८॥ 

और गन्ध पुष्पादि से पुनः पूजन करें और भक्त श्रद्धालु व्यक्ति दक्षिणा के लिए सफेद घोड़े 
को तैयार रखें॥ १६८ ॥ 

एवं सम्पूजितेदैत्यगुरौ क्षेममवाप्नुयात्‌। यात्रामुखे विवाहे च गोचरे ग्रह वेक्षने॥ १६९॥ 

पूज्यो दैत्येन्द्र पूज्योसौ नात्र कार्याविचारणा॥ 

इस प्रकार से शुक्र का पूजन करने से कर्ता कुशलक्षेम को प्राप्त होता है! यात्राकाल, विवाह 
और ग्रहगोचर में शुक्र का पूजन कर लेना चाहिए। शुक्र पूज्य है इसमें तनिक भी विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है॥ १६९॥ 

॥ इति शुक्रपूजाचिधानम्‌॥ 

अथ शनि पूजाविधाम्‌ - 

प्रथमस्तु द्वितीयस्तुचतुर्थः पञ्चमस्तथा। सप्तमश्चाष्टमो मंदो नवमोद्वादशोऽशुभः॥ १७१॥ 

शनिपूजा विधान :- जन्म राशि में शनि, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, अष्टम, नवम 
और द्वादश भावों में अशुभ होता है॥ १७१॥ 

करोति प्राणिनां कष्टं धनदेशपरिप्लवम्‌ं । कालोऽयं शनिरूपेण वर्तते भुवनत्रये॥ १७२॥ 

शनि ग्रह प्राणियों को कष्ट प्रदान करता है जैसे धन का नाश और देश का परित्याग करवा 
देता है। यह काल शनि की दशा के रूप में तीनों भुवनों में व्यतीत हो ही जाया करता है॥ १७२॥ 


पूजनीयः प्रयत्नेन होमदातार्चनादिभिः। जन्मसंस्थेन मंदेन रावणो विनिपातितः ॥ १७३॥ 
होम, दान और पूजादि द्वारा शनि का पूजन कर लेना चाहिए। जन्म स्थान में विद्यमान्‌ शनि ने 
रावण का भी विनाश कर दिया था॥ १७३॥ 
तेनैवचद्वितीयेन कार्त्तवीर्यो निपातितः । चतुर्थेनासुराध्यक्षः पञ्चमेन नलोनृपः॥ १७४॥ 
द्वितीय भाव में स्थित शनैश्चर ने कार्तवीर्य सहस्रबाहु का सर्वनाश किया था। चतुर्थ भाव में 
स्थित शनि ने हिरण्यकश्यपु: और पञ्चम-भाव में पड़कर शनैश्चर ने राजा नल के लिए नाना प्रकार 
की विकट समस्‍यायें उत्पन्न की थीं॥ १७४॥ 
स्वराज्यात्प्राणिते भ्रंशं य्युम्नसेनोस्तगेनवै। अष्टमेनमहादेवोगजरूपी कृतः पुरा॥ १७५॥ 
सप्तम स्थान में विद्यमान्‌ शनैश्चर ने राजा द्युम्नसेन को पदच्युत का डाला था और अष्टम 
स्थान में शनैश्चर ने महादेव को गजरूपी बना दिया था॥ १७५॥ 
नवमेच कुरुश्रेष्ठो श्रूताधीनस्तुकारितः। द्वादशेनार्कपुत्रेण जमदग्निर्तिपातितः ॥ १७६ ॥ हि 
नवमभाव में पड़कर शनैश्चर ने युधिष्ठिर को जुए में परास्त करवाया और द्वादशभाव में 
पड़कर जमदाग्नि ऋषि का खध करवाया था॥ १७६॥ 
नबलं प्रौढिरुग्रत्वं न ज्ञातृत्वं न निन्हवम्‌। सभक्तिपूजनं चात्र शनैश्चरमुतुष्टिदम्‌॥ ९७७॥ 
इस शनैश्चर के समक्ष उग्रबल, ज्ञान गरिमा तथा उत्तम विद्या सब निष्फल सिद्ध हो जाते हैं 
मात्र नम्रता को भी स्वीकार नहीं करता है। केबल भक्तिपूर्वक को गई पूजा ही उसके लिए 
तुष्टिकारक होती है॥ ९७७॥ _ * 
स्वगृह्योक्तेन विधिनापूजनीय: शनैश्चरः। सर्वकामकलावाप्त्ये नात्रकार्याविचारणा ॥ १७८ ॥ 
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अतः अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने गृह अर्थात्‌ शनश्‍चरगहोक्त पजा कं 
विधि विधान से शनैश्चर का पूजन करना चाहिए। इसमें लेष्मान्र भी संशय नहीं है ॥ १३८ ॥ | 
कृष्णाञ्जनमये पीठे खादिरे चायसेपि वा। 
तण्डुलैः कारयेत्पीठं कर्णिकाभिरलंकृतम्‌ ॥ १७९ ॥ 
शनैश्चर को पूजा के लिए काले सुरमे, खैर वृक्ष या लोहे की पूजा पीठ बनाकर उस पर 
चावलों से सुन्दर कर्णिका से अलंकृत मण्डल बनायें ॥ १७९॥ 
पश्चिमे तत्रपत्रे तुमण्डलं धनुराकृतिः। कृत्वा तुस्थापयेत्तत्र सूर्यपुत्रं यथाविधिः ॥ १८०॥ 
उसमें पश्चिम भागस्थ पत्रपर विधि अनुसार शनैश्चर स्थापना करें ॥ १८०॥ 
ततश्चावाहनं कुर्यांच्छन्नोदेवीतिमन्त्रतः। आहो सौराष्ट्रसंज्ञातः छायापत्रश्चतुर्भुजः ॥ १८१॥ 
उसके पश्चात्‌ शन्नोदेवीति’ मन्त्र द्वारा शनि का आवाहन करें। अहो! सौराष्ट्र प्रदेश में उत्पन्न 


और चतुर्भुज ॥ १८१॥ 

कृष्णकर्णाकंगोत्रश्‍श्च बाणहस्तोधनुर्धरः। त्रिशूली च समागच्छ वरदो गृश्रवाहनः॥ १८२॥ 

कृष्णवर्ण, अर्कगोत्रीय (काश्यपगोत्रीय) एक हाथ में बाण, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में 
त्रिशूल और एक हाथ से बर देने वाले और गृध्रबाहन शनैश्चर इस मूर्ति में आकर प्रतिष्ठत हो 
जायें॥ १८२॥ | 
प्रजापततिपूज्यः सराजनपश्चिमे दले। प्रजापतेतिमन्त्रेण कुर्याद्धौमादिक बुध:॥ १८३॥ 

हे राजन्‌! 'प्रजापतेलि' वैदिक मन्त्र से पश्चिमस्थ दल का पूजन करें और बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
इसी मन्त्र से हबन कर लेवें ॥ १८३॥ 

सहस्रसंमितं कर्याद्धवनं चरुणानुधः। होमान्ते विधिवद्दद्यात्‌ कृष्णांधेनु पयस्विनीम्‌ ॥ १८४॥ 
चरु के साथ एक हज़ार आहुति मन्त्रोच्चारण करके हवन करें। हवन समपन्न हो जाने पर 


विधि अनुसार दूध देने बाली काली गाय का दान करें॥ १८४॥ 
मूर्ति तुसूर्य पुत्रस्य दद्याल्लोहमयीं शुभाम्‌। 
सदक्षिणां सचज्ञत्रांञ्च ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥ १८५ ॥ 
लोहे की शनि की सुन्दर मूर्ति बनाकर दक्षिणा और व्स्त्रो के साथ किसी परिवार वाले ब्राह्मण 


को देवें । हु 
"ना ब्रहाणेमहिषी तथा। अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्चदद्याद्‌ द्रव्य यथावसु॥ १८६॥ 
बैसे ही उत्तम विचारशील व्यक्ति ब्रह्मा को लिए सुन्दर नसः शावा, नका (ता वात लि) 
करें ॥ 
क तह निति दाता 0 भोजयेत्पश्चान्नानागोत्र समुद्धवान्‌। 


ये 
था मूर्ति: चूजिताहोमे हे त्वर्कजस्यायसी शुभा॥ १८७॥ 
शनि की लोहे की सुन्दर मूर्ति की विधिपूर्वक पूजा के बाद कई गोत्रों में उत्पन्न ब्राह्मणों को 
श 


करवायें ॥ 
भोजन करवायें॥ १८७ ता पश्वाद्याचयेत्रतिनिष्क्रयात्‌। 
तैलभाण्डे विनिक्षिप्य शिक्यरूढां तु कारयेत्‌ ॥ १८८॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


६२२ ज्योतिर्महानिबन्ध 


उस मूर्ति को ब्राह्मण से मूल्य देकर ले लेवें। फिर उसे तेल के पात्र में डालकर छींके में रख 
लेबें॥ १८८ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छम्त्या तिलान्माषोस्तुनिर्वपेत्‌ | 
प्रभात विप्रयुक्तेस्तु विधिरेषसनातनः॥ १८९ ॥ 
यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवायें। प्रातःकाल उठकर ब्राह्मण के भोजन के लिए तिल 
और माश का दान करें! यह सनातन विधि कही गई है॥ १८९ ॥ 
एतत्कृत्वा विधानं च सर्वदासुखमाप्नुयात्‌॥ १९०॥ 
इस विधान द्वारा सदा सुख को प्राप्त करता है॥ १९०॥ 
अथमदनरत्ने भविष्योत्तरे शनिप्रतम्‌॥ 
मदनरत्म और विष्णु, भविष्योत्तरपुराण में प्रोक्त शनि के व्रत का वर्णन :- 
शनिवार के दिन तिलों के तेल की मालिश करके स्नान करें और ब्राह्मण को मालिश के लिए 
तिलों के तेल का दान करें॥ १९१॥ 
यस्तु संवत्सर यावत्‌ प्राप्तेशनिदिने नरः। 
तैलं ददातिविप्रेभ्यः स्वशक्त्या त्यजतेऽपि चा॥ १९२॥ 
जो व्यक्ति एक वर्ष तक शनिवार के दिन ब्राह्मणों को तेल देता है या शनि के लिए तेल का 
त्याग वर्ष भर करता रहे॥ १९२॥ 
ततः संवत्सरस्यान्ते प्राप्ते तस्यदिने पुनः। 
लोहघण्टार्पितं सौरिं तैलकुम्भे विनिक्षिपेत्‌ ॥ १९३॥ 
और वर्ष के अन्तिम शनिवार के दिन लोहे के घण्टे से युक्‍त शनि को मूर्ति को तेल से भरें 
कुम्भ में स्थापित कर देवें॥ १९३ ॥ 
_ लौहे ताम्रमयेवाथकृष्णवस्त्रयुगान्चितम्‌ । 
कृष्णगोदक्षिणायुक्त कृष्णकंबल शायिनम्‌ ॥ १९४॥ 
लोहे या ताम्र के पात्र में काले रंग के दो वस्त्रो से युक्‍त, दक्षिणा के साथ काली गाय, काला 
कम्बल पर रख देवें ॥ १९:४॥ 
स्वयमभ्यङ्गतः स्वात्वाकृणापुष्पैस्तमर्च येत्‌। 
सुगन्धिगन्थपुष्पैश्च कृशरान्नैस्तिलौदनेः॥ १९५॥ 
और स्वयं तेल मालिश करके स्नान करके काले फूलों से शनि की पूजा करें। सुगन्धित द्रव्य, 
कस्तूरी और सुगन्धि वाले फूलों, खिचड़ी के नैवेद्य, तिलों और भात्‌ से शनि का पूजन करें॥ १९५॥ 
पूजयित्वा सूर्यपुत्रं क्षमस्वेति पुनः पुनः। कृष्णाय द्विजमुख्याय तदभावेतराय च॥ १९६॥ 
इस प्रकार शनि का पूजन करके बार बार क्षमायाचना करवायें। कृष्णवर्ण के ब्राह्मण को यदि 
कृष्णवर्ण का ब्राह्मण न मिल सके तो किसी भी ब्राह्मण को इस मन्त्र द्वारा दान करें॥ १९६॥ 
देयः शनैश्चरो - भक्त्यामन्त्रेणाने न वैद्विजकोणं नीलांजनप्रख्यम्‌। | 
मन्दचेष्टाचेष्टाप्रसारिणम्‌ छायामार्तण्डसंभूतं नमस्यामि शनैश्चरम्‌ ॥ १९७॥ 
कोण और: नीलाञ्जन की शोभा चाले, मन्द मन्द गति बाले, सूर्य की छाया से उत्पन्न शनिदेव 
को नमस्कार है॥ १९७॥ | ह. 
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नमो5कंपुत्राय शनैश्चराय नीहारवर्णाजनमेचकाया। 


श्रुत्वा रहस्यं भवकामदस्त्वं फलप्रदामेव सूर्यपुत्र १९८ ॥ 
हे सूर्यपुत्र, शनैश्चर, कृष्णवर्ण, अज्जन, मेचक, मदकेल्ही वर्ण, अपने रहस्यों को सुनकर मेरी 
कामना को पूर्ण करने का वरदान दें॥ १९८ ॥ | 
नमोऽस्तु प्रेतराजा च कृशदेहाय वै नम: । शनैश्चराय क्रूराय शुद्धबुद्धिप्रदायिने ॥ १९९॥ 


है प्रेतराज, कमजोर शरीर वाले, क्रूर शनैश्चर शुद्ध बुद्धि देने वाले तुझको नमस्कार 
है॥ १९९॥। इलिशनैश्चरब्रतम्‌। 


अथ शनैचर शान्तिः - 


तत्रैव द्वादशाष्टमजन्मस्थे शनौ सर्वग्रहेश्‍वरे 
श्रावणे मासि सम्ग्राप्ते प्रथमे शनिवासरे ॥ २०० ॥ 
लोह रूपं शनिं कृत्वा स्नाप्य पञ्चामृतेन चै। 
पुष्पेरष्टविधैर्धूंपैः फलैश्चैव विशेषतः ॥ २०१॥ 
अथ शनि शान्ति विधान :- जिस मनुष्य की जन्मकुण्डली की जन्मराशि में बारहवें और 
अष्टम जन्म स्थान में ग्रहराज शनि हो तो श्रावणमास के प्रथम शनिवार को लोहे की शनि की मूर्ति 
बनाकर पञ्चामृत से स्नान करवाकर फूलों और अष्टांग धूप और फलों से विशेष पूजन 
करें॥ २००,२०१॥ 
नामभिः पूजयेदेतैः ऋमेणग्रहसत्तमम्‌। 
कोणस्थः पिंगलो वभ्रुः कृष्णो रौद्रो यमोऽन्तकः॥ २०२॥ 
सौरिः शनैश्चरी मन्दः पिप्पलादेव संस्तुतः । 
शन्नीदेवीति सर्वत्र वैटिकेन प्रपूजयेत्‌ ॥ २०३॥ 
सर्वप्रथम है नाम जिसका बह श्रेष्ठ ग्रह “कोपास्थाय नमः”, पिङ्गलाय नमः बभ्रवे नमः, रौद्राय 
नमः, अन्तकाय नमः, यमाय नमः आदि मन्त्रों द्वारा शनैश्चराय नमः, मन्दाय नमः, पिप्लाद ऋषिस 
नमः, इन दस नामों से शनि की संस्तुति करके पूजा करने के पश्चात्‌ “शन्नी दैवी” बैदिक मन्त्र से 
पूजन करें॥ २०२,२०३॥ 
पूजचित्वा च नेवेद्य ततः। 
कुर्यात्‌ क्रमेण तुसमाषभक्तं प्रथमे द्वितीयै पायसं शुभं ॥ २०४॥ 
इस प्रकार पूजन करके क्रम से नैवेद्य अर्पित करें प्रथम पूजा के पश्चात्‌ माश की दाल से 
भात्‌ देवें और द्वितीय पूजा के बाद पायस अर्थात्‌ क्षीर का नैवेद्य अर्पित करें ॥ २०४॥ 
है तृतीये त्वविली कार्या चतुर्थे पूरिकाशुभा। 
अविली तक्रलण्डुल निर्मितो लेह्य विशेष: ॥ २०५॥ 
प्रथमादिशब्दोऽत्र बासर परः। इति शनैश्चर शान्तिः ॥ 
अथ मतांतरेण रोहिणी शकट भदेशनिपूजादि विधानम्‌ 
अयुतं ब्राह्मणान्‌ साधून्यथेष्ट भोजयेत्सुधीः। 
तांबूलैर्विविधै सतर दक्षिणाभिश्चतौषयेत्‌ ॥ २०६॥ 
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तीसरे शनिवार की पूजा में अम्बली का नैवेद्य अर्पित करें। अम्बली छाछ (तक्र) भात, हल्दी, 
नमक मिलाकर पकाई जाती है। उसको द्विगर्त (डुग्गर), प्रदेश में मेरी कहा जाता है। इसे नाग पूजा के 
समय पकाया जाता है। चौथे शनिवार को सुन्दर पूरियों को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। शनि शान्ति 
विधान है। अब मतांतर से रोहिणी नक्षत्र में शकर भेद में शनि पूजा का विधान निरूपित किया जाता 
है :- 

कभी किसी समय रोहिणी नक्षत्र के शकट(शकड़े) का यमरूप शनि का भेदन हो तो विश्व 
का विनाश हो जाता है। इस दोष का परिहार करने के लिए दस हजार ब्राह्मणों और साधुओं को 
भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद ताम्बूल (पान) अनेक प्रकार के वस्त्रो और दक्षिणा से प्रसन्न 
करना चाहिए॥ २०६॥ 

यदा कदाचित्‌ समय जगतां विप्लवाय च। शकटो भिद्यते ब्राह्मोमंदेन यमरूपिणा॥ २०७॥ 

जब कभी किसी समय यमरूपी शनि द्वारा रोहिणी के शकट का भेदन किया जाता है तो 

संसार में विप्लब हो जाता है॥ २०७॥ 


कृष्णैरनडुद्भिर्युक्तं शकटं चार्पयेच्युभम्‌। चक्रलोमये कृष्णे सर्वोपस्करसंयुते॥ २०८॥ 
काले रंग के बैलों के साथ काले लोहे के बनाए हुए सम्पूर्ण साधनों से भरपूर शकड़े को 
बनावाकर 
श्रोत्रियाय सुशीलाय ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌। नाममन्त्रेण मंदस्य दक्षिणासहितं नृप॥ २०९॥ 
राजन्‌! उत्तम स्वभाव वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण को नाम मन्त्र द्वारा दान करके दक्षिणा भी 
देवें॥ २०९॥। इति शनैश्चर पूजाविधिः। 
अथस्त्रोतम्‌ :- 
श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीशनैश्चर स्तोत्र मन्त्रस्य दशरथऋषि शनैश्चरो देवता 
त्रिष्टुप छन्द शनैश्चर प्रील्यर्थे जपे विनियोग:॥ 
शनैश्चर स्तोत्र :- जिस मनुष्य को शनैश्चर का किसी भी प्रकार का कष्ट हो उसको शमि के 
स्तोत्र का पाठ करना चाहिए! स्तोत्र :- श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। इस शनैश्चर मन्त्र का 
दशरथ ऋषि, शनैश्चर देवता त्रिष्टुप छन्द शनैश्चर की प्रसन्नता के लिए विनियोग किया जाता है॥ 
दशरथ उवाय :- 
कोणोऽतकोरोद्रयमोऽथवभ्चुः कृष्णः शनिः। पिंगलमन्दसौरिः नित्यस्मृत्ोयो हरते च 
पीडां तस्ये नमः॥ श्री रविनन्दनाय ॥२॥ 
कष्टों को हरने वाले, कोण,अन्तक,यम, बञ्चु, कृष्ण, शनि, पिंगल, मन्द और सौरि का नित्य 
प्रति स्मरण करना चाहिए। ऐसे सूर्य पुत्र शनि को नमस्कार है॥१ ॥ 
सुराऽसुराः किं पुरुषाः गणेन्द्रामंधर्व विद्याधरपन्नगाश्च | 
पीडयन्ति सर्वेविषमस्थितेन तस्मै. नमः श्री रकिनन्दनाय॥ २॥ 
और जिसकी जन्मकुण्डली में शनैश्चरः विषम स्थान में बैठा हो, वह चाहे देखता, असुर, 
_ किन्नर, गणों का स्वामी, गन्धर्व, विद्याधर, नाग; सभी कष्ट को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे रविनन्दन शनि 
को नमस्कार है॥ २॥ ह टे 
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नरा नरेन्द्राः पशवोमृमेन्द्रा: वन्याश्च ये कीटपतंग मृगाः। 
पीडयन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय॥ ३॥ 
जिसके विषम भाव में पड़ने के कारण मनुष्य, राजा, पशु मृगेन्द्र, बन के जीव, कीट, पतंग, 
भृंग(भ्रमरे), सभी कष्ट को प्राप्त होते हैं। उस सूर्यपुत्र को नमस्कार है॥ ३॥ 
देशाश्च दुर्गाणि चतानि यत्र सेनानि निवेशः पुरपतनानि। 
पोड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय॥ ४॥ 
जिसके विषम स्थान में पड़ जाने से देश, किले, कोट, बन, सेना और सेना के शिविर, नगर 
और ग्राम सभी कष्ट को प्राप्त हो जाया करते हैं। उस सूर्यपुत्र शनैश्चर को नमस्कार है॥ ४॥ 
तिलैर्यवैर्माष गुड़ान्न दानैलोॉहिन नीलाम्बरदानतो वा। 
प्रीणातिमंत्रैर्विजवारे चतस्मैनमः श्री रविनन्दनाय ॥ ५॥ 
जो व्यक्ति सूर्यपुत्र शनि के दिन तिल, जौ, माष, गुड़, अन्न, लोहा, नीला बस्त्र दान करता है 
उसको शनि कौ अनुकूलता प्राप्त हो जाया करती है उस सूर्यपुत्र शानि को नमस्कार है॥ ५॥ 
प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम्‌ । 
योयोगितां ध्यानगतोऽपिसूक्ष्मः तस्मै नमः रविवन्दनाय ॥ ६॥ 
प्रयागराज तीर्थ के शीतल तट पर, यमुनानदी के तट पर, सरस्वती नदी के पावन जल में, 
गुफा में, योगियों के हृदय में सूक्ष्म रूप में विद्यमान्‌ सूर्य पुत्र के लिए नमस्कार है॥ ६॥ 
अन्यप्रदेशात्स्वगृहं प्रविष्टस्त्वदीयवारे सनरः सुखी स्यात्‌ । 
गृहाङ्गतो योनपुनः प्रयातितस्मै नमः श्री रविनन्दनाय ॥ ७॥ 
हे शनैश्चर! जो तुम्हारे वार में विदेश से अपने घर में प्रवेश करता है बह सदैव सुखी रहता 
है और जो तुम्हारे वार में घर से निकल जाता है वह शीघ्र घर नहीं लोटता है! ऐसे सूर्यपुत्र को मेरा 
नमस्कार है॥ ७॥ 
स्रष्टास्वयं भूर्भवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिताको एकास्तिधा। 
ऋग्युजः साममूर्त्तिस्तस्मै नमः श्री नविनन्दनाय॥ ८॥ 
तीनों भुवनों को कर्ता के रूप में ब्रह्मा, संरक्षक के रूप में भगवान्‌ विष्णु, संहारक के रूप में 
भगवान्‌ शंकर, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के रूप को धारण करने वाले सूर्यपुत्र को नमस्कार 
है॥ ८॥ | 
शन्यष्टक यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सपुत्रैः पशुबान्धवैश्च। 
पठेच्च सौख्यं भुवि भोगभोक्ता प्राप्नोति निर्वाणवदं तदते॥ ९॥ 
जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर श्रद्धापूर्वक शान्यष्टक का पाठ करता है, नह पुत्रों, पशुओं और 
बन्धुओं से युक्त होकर सांसारिक सुखों अर्थात्‌ पृथ्वी के भोगों को भोगकर विष्णु लोक के निर्वाणपद 
को ग्राप्त हो जाता pr पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रोद्रोऽन्तको यमः। 
सौरिः शनैश्चरोमन्दः पिप्पलादेनसंस्तुतः ॥ १०॥ | 
कोणस्थ, पिङ्गल, बधु, कृष्ण, रौद्र, अंतक, यम, सौरि, शनैश्चर, मंद इन दस नामों द्वारा 


पिप्पलाद ऋषि ने शनि का स्तवन किया है॥ १०॥ 
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एतानिदशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। शनैश्चरकृत पीडा न कदाचिद्धविष्यति॥ १५॥ 
प्रातः काल उठकर इन दस नामों का जो विधिवत्‌ पाठ करता है उसको कभी भी शनि को 
कष्ट नहीं होता है। यह शकट भेद, नाम, गुण विशेषण स्तुति सहित शनि पूजा विधान है॥ ११॥ 
॥ इति शकटभेदनामगुणविशिष्ट स्तुतिपुरः क्षरं शनैश्वर पूजाविधानम्‌ ॥ 
अथ राहु शान्तिविधानम्‌ - 
प्रथमस्तु द्वितीयस्तुचतुर्थः पञ्चमस्तथा। सप्तमश्चाष्टमस्थो वा नवमो द्वादशस्तमः॥ १॥ 
- राहु शान्ति के विधान :- जन्म लग्न में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, अष्टम, नवम 
और द्वादश भाव में बैठा राहु - 
करोति मरणं पुंसां देशत्यागंधवक्षयम्‌। विकारान्‌ शोणितस्यापि युद्धे चैव पराजयम्‌॥ २॥ 
मनुष्यों के लिए मृत्यु कारक होने के साथ देश या स्थान का त्याग तो करवाता ही है। इसके 
अतिरिक्त रक्‍त विकार और युद्ध में पराजय कारक भी होता है॥ २॥ 
विवादेमान हानिः स्याहुःखं च सुहृदामपि। निर्विघ्नार्थं तुसंपूज्यो गृहयोक्त विधिनातमः ॥ ३॥ 
बिवाद में मानहानि पहुँचबाने के साथ मित्रों के लिए कष्टकारक हो जाता है। इस दोष का 
परिहार करने के लिए गृहचशास्त्रोक्त विधि से राहु का पूजन करना चाहिए॥ ३॥ 
पूरिते तमसि प्रीते सर्वान्कामानवा प्नुयात्‌। कालांजन पदेतात तथिलोहमयोऽपि वा॥ ४॥ 
पूजा से राहु के प्रसन्न होने पर सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो जाया करती हैं। राजन्‌ काले अञ्जन 
तथा लोहे की चौकी में - 
चतुरस्रेचतुष्पादे तूतते वस्त्र संयुते। अक्षतैः पूजिते सम्यक्ततं स्थापयेद्धुधः॥ ५॥ 
तूतत वस्त्रों से युक्त चतुष्कोणमण्डल में स्थापित करके बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अक्षतो से राहु का 
पूजन करें॥ ५॥ - 
आहूयविधिमार्गेण तमोमन्त्रेणतं गृहम्‌ । शूद्ववर्णसमुद्भवत कृष्णवर्णचतुर्भुज॥ ६॥ 
यह विधान समपन्न कर लेने के बाद राहु के मन्त्र से आत्राहन करें। हे शूद्रवर्ण में उत्पन्न 
काले वर्ण बाले चतुर्भुज - 
धनुः पाशधर: श्रीमानक्षमालां कमण्डलुम्‌। चतुर्दश्यां समुत्पन्न कृष्णपक्षे विशेषतः ॥ ७॥ 
और धनुष, पाश, अक्षमाला, कमण्डलु को धारण करने वाले हे कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को 
जन्म लेने बाले॥ ७॥ | 
यमरूपमहाघोर देवदैत्यनिवर्हण। पेठीनसकुले जन्मदेशे बर्बरसंज्ञके ॥ ८॥ 
हे पैठीनस गोत्र में जन्म लेने बाले बर्बर नामक देश के निवासी महाघोर स्वरूप शरीरधारी तुम 
देवताओं और दैत्यों की हत्यायें करने बाले हो॥ ८॥ 
भरणीतारकायां च सैंहिकेच नमोऽस्तु ते: । 
आगच्छवरद श्रेष्ठ पीठेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु॥ ९॥ 
हे! भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले, सिंहिका के पुत्र तुमको नमस्कार है। हे वर देने में 
उत्तमोत्तम इस पीठ में आकर के रूप में विराजमान हों जाओ॥ ९॥ | 
आवाह्य विधिवद्राहं पूजयेत्‌ प्रयतः शुचि:। ततस्तु हवनं कुर्यादूर्बामिरयुतेन च॥ १०॥ 
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इस विधि विधान से राहु का आवाहन करके शुद्ध तथा पवित्र होकर राहु की पूजा करें। उसके 
बाद पुरुष इस मन्त्र द्वारा दूर्वा के टुकड़ों द्वारा दस हजार आहुतियों से हवन करें॥ १०॥ 

प्रधानं पायसं तत्र साज्यं चैव विशेषतः। सहस्रमसीति होमं पायसेन प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११॥ 

इसके हवन में विशेषकर पायस (क्षीर) और घृत की प्रधानता रहती है। “सहस्रमसि” इस वेद 
मन्त्र से पायस (खीर) से हवन करना चाहिए॥ ११॥ 


ततास्विष्टकृते जातै होमांते विधिवित्तमः । प्रतिपूजां ततः कुयांद्राहौः प्रीत्यै विशेषत: ॥ १२॥ 
बाद में स्विष्टकृत हवन की विधि से विशेषकर राहु का पूजन कर लें॥ १२॥ 
आयसं दक्षिणां दद्यादाचार्याय कुटुबिने। सस्त्रयुग्मम्‌ च सूत्रं च कुण्डले कटकानि च॥ १३॥ 
कुटुम्बी आचार्य अर्थात्‌ परिवार वाले आचार्य के लिए दो वस्त्र, सूत्र, कानों के कुण्डल, हाथों 
के कड़े और लोहे की दक्षिणा देवें॥ १३॥ 
ब्राह्मणान्भोजयैत्पश्चाद्रुक्तेषु नु ब्रजेत्ततः। एवं यः कूरुते पूजां राहो वैं गोचरस्य च॥ १४॥ 
इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवायें। इसके आठ पहर बाद में पीछे चल पड़ें। हे राजन्‌ राहु 
के विषम स्थान में बिद्यमान्‌ होने पर इस प्रकार की पूजा करता है॥ १४॥ 
दुष्टस्थानस्थितस्याशुग्रहपौड़ा दिनश्चति। 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति नात्रकार्या विचारणा॥ १५ ॥ 
जिसके विषम स्थान में स्थित राहु हो तो उसका कष्ट शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो जाती हें! इसमें लेष्मात्र भी संशय नहीं है॥ १५ ॥ 
॥ इतिराहुपूजाविधानम्‌॥ 
अथकेतु पूजाविधानम्‌ :- 
यथाराहुस्तथा कतुर्ज्योतिः शास्त्रे निगद्यते । 
तस्य शान्तिकरं सम्यग्विधानं मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
केतु पूजा विधान :- जैसे राहु की पूजा का विधान ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। वैसे ही 
केतु को शान्ति का विधान भी मुनियों ने कहा हुआ है॥ १॥ 
कृत्वा कांस्यमयंकेतु चतुर्वाहं महातनुम्‌। धूम्रवणं दीर्घहनुं पिंगश्मश्रुविलोचनम्‌ ॥ २॥ 
विशालकाय, चतुर्भुज, लम्बी ठोडी, पिंगल वर्ण का, दाढ़ी और पिंगलतंत्रों बाला केतु बनाकर 
स्थापित करें॥ २॥ 
एवमेकैति केतूनां रूपबाहुल्यमंजसा। एकेवेति चान्यैतु सहस्रं स्वपरै विदुः ॥ ३॥ 
कई ऋषि केतु को अनेक रूपों वाला कहते हैं। दूसरे एक ही रूप वाला जबकि और दूसरे 
कई हजार केतु कहते हैं॥ ३॥ [ 
महाभयमहारोद्रमतभयंकर' नृणाम्‌। नामगोत्रं समुच्चार्य मन्त्रैरावाहयेद्बुधः॥ ४॥ 
केतु मनुष्यों के लिए महाभयंकर, अतिरौद्र और अत्यन्त छ उत्पन्न करने वाला होता है। 
ऐसे केतु के नाम तथा गोत्र का उच्चारण करके ही उसका आवाहन करें॥ ४॥ 
निवेश्य चित्रिते पीठे तण्डुलैः परिपूरिते। वस्त्रयुग्मसमायुक्ते चन्दतेन सुचर्चितम्‌॥ ५॥ 
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चावलो से भरी हुई चौकी पर चित्रितवर्ण की पीठ में दो वस्त्रों के साथ केतु को स्थापित 
करके चन्दन से उसको पूजा करें॥ ५॥ 
पञ्चामृतेनसंस्नाप्य समाहूय निवेशयेत्‌। तत्राबाहनमन्त्र :- 
अहोकेतोमहावाहो विशाखात्रहक्षसंभव। अमावस्यां तिथौजातशूद्रवर्ण समुद्धव ॥ ७॥ 
पञ्चामृत से स्नान करवाकर उसको स्थापना करें। हे केतु! लम्बी भुजाओं बाले, निशाखानक्षत्र 
में उत्पन्न, अमावस्या तिथि में जन्म लेने वाले और शूद्रवर्ण में जन्म लेने वाले ॥ ७॥ 
आदित्यचन्द्रमयदकालरूप नमोऽस्तुते। आगच्छवादानन्दनंदनोभव सुब्रत॥ ८॥ 
हे सूर्य तथा चन्द्रमा को भयभीत करने वाले काल रूप तुमको नमस्कार है। बरदान और 
आनन्द के प्रदान करने बाले हे सुब्रत! 
यज्ञेऽस्मिन्‌ कुरु सान्निध्यं कामान्‌ पूरयश भोहव्याबाहकम्‌। 
केतु कृण्बेतिमन्त्रेण पूजाहोम विधिस्मृतः॥ ९॥ 
हे प्रभो! आकर इस यज्ञ में बैठ जाओ, सभी कामनाओं को पूर्ण करो। इस प्रकार आवाहन 
करके 'केतु कृण्बेति' वेदमन्त्र द्वारा पूजन करें। यह हवन की विधि है॥ ९॥ 
चित्रान्नं चाशनं चात्र कुशाश्च समिधस्तथा। अयुतं हवने संख्या प्रबलं घृतमत्रवै॥ १०॥ 
लिखा है कि चित्रान्न का भोजन करना चाहिए। कुशा की घृत मिश्रित समिधाओं द्वारा दस 
हजार आहुतियाँ देनी चाहिये! इसमें विशेषता यह है कि इस हवन में घृत की प्रधानता रहनी आवश्यक 
है॥ १०॥ 
कृतेस्विष्टकृतेकार्या प्रतिपूजामनीषिभिः। छागस्तु दक्षिणाचात्रकेतुनां प्रीतये मता॥ ११॥ 
और स्विष्टकृत हवन द्वारा बुद्धिमानों को प्रतिमा का पूजन करना चाहिए और केतु की प्रीति 
के लिए दक्षिणा के रूप में बकरे को दक्षिणा देनी चाहिए॥ ११॥ 
संपाद्यविधिवद्धक्त्य ह्याचार्याय मनीषिणे। मूर्ति छागं चवस्त्रश्‍च नमस्कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥ १२॥ 
इस प्रकार के पूजन से बुद्धिमान्‌ आचार्य को मूर्ति, बक्करा और वस्त्र दे कर प्रयत्नपूर्वक 
नमस्कार करें॥ १२॥ 
ब्राह्मणान्मोजयेत्पश्चाददद्यत्तेभ्यश्च दक्षिणाः । एवमर्कादिखेरानांपूजनं परिकीर्तितम्‌ ॥ १३॥ 
बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवायें और बाद में दक्षिणा भी देवें। इस प्रकार सूर्य आदि ग्रहों 
के पूजन की विधि कही गई॥ १३॥ 
यस्य यस्य च खेटस्य होमे बहिः पृथक पृथक | 
नामानि कथितान्यैं यज्ञकमंत्रिशारदैः॥ १४॥ 
जिस जिस ग्रह की जिस जिस प्रकार की शान्ति करवाई जाती अभीष्ट हो उसकी अग्नि भी 
भिन्न भिन्न प्रकार को ही निरूपित कर रखी है यज्ञकर्म धुरन्धरों ने॥ ९४॥ 
आदित्यः कपिलौ नाम पिंगलः सोमतुच्यते । 
धूमकेतु स्तथा भौमो जाठरग्निर्बुधः स्मृतः॥ १५॥ 
सूर्य के हवन में कपिल, चन्द्रमा के हवन में पिंगल, भौम के हवन में धूमकेतु, बुध के हवन 
में जठराग्नि नामक अग्नि से पूजन करना चाहिए॥ १५॥ | 
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गुरोश्चैव शिखीनामशुक्रो भवति हाटकः। शनैश्चरो महातेजाराहुकेत्वोहुताशनः ॥ १६॥ 


बृहस्पति के होम में शिखीनाम, शुक्र के हवन में हाटक, शनि के हवन में महातेज और 


राहुकेतु के हवन में हुताशन नामक अग्नि का पूजन करें॥ १६॥ 
अविदित्वाग्निनामानि होमं कुर्याद्विचक्षणः । 
तद्धुतं न च संस्कारं न च यज्ञफलं लभेत्‌॥ १७॥ 
जो व्यक्ति अग्नि के नामों को जाने बिना हवन करता है। बह न तो संस्कार और न यज्ञफल 
को प्राप्त कर सकता है॥ १७॥ 
एवं विधानमुद्दिष्टं केतूनां पूजते मतम्‌। सर्वकामप्रदंनृणां नारीणाञ्च विशेषतः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार केतु के पूजन का विधान कहा गया है। यह पुरुषों विशेषकर स्त्रियों को विशेषज्ञ 
प्रदान करने वाला कहा गया है॥ १८॥ 
॥ इति केतु पूजाविधानम्‌ ॥ 
अथ योगदान विधानम्‌ :- 
रत्नाकरे योग शान्तिं प्रवक्ष्यामि विशेषाच्छूणु तापस। 
ग्रहाणां योगतो योगाविविधाख्याः प्रकौर्तिता:॥ १॥ 
योगदान विधान निरूपण :- ग्रन्थरत्न रत्नाकर के अनुसार योगशान्ति का निरूपण। हे तपस्वी! 
विशेष रूप में सुन लो। योग से ग्रहों के कई प्रकार के योग कहे गए हैं॥ १॥ 
तत्र योऽरिष्टा योगास्तत्सूच्चारिष्टशान्तये। योगदानं प्रकर्तव्यं विचायंमति मन्नरैः॥ २॥ 
उनमें जो आरिष्टकारक योग कहे गए हैं, उनकी अरिष्ट शान्ति के लिए बुद्धिमानों के योगदान 
पर विचार करना चाहिए॥ २॥ 
स्वल्पाधिकां शमाये च राशौ स्वर्णादिकल्पिते। 
तत्र स्वत्पांशमास्तै तु दक्षभागेधिकां शमा॥ ३॥ 
जो ग्रह थोड़े अंशों में स्थित हैं और जो ग्रह अधिक अंश में पड़ा है उनको स्वर्णादिराशि की 
प्रतिमा में यथास्थान स्थापित करें और उस राशि में स्वल्पांशग्रह को दक्षिण भाग में और अधिकांश ग्रह 
को बाम भाग में विशेषता से स्थापित करें। एक ही राशि में भिन्न-भिन्न मूर्ति न बनावें॥ ३॥ 
वामे स्थाप्य विशेषेण पृथक्‌ स्थितिविवर्जिताः। 
एवं ग्रहयुतं राशिं कृत्वा हेमादिना शुभम्‌ ॥ ४॥ बिक 
इस प्रकार स्वर्णादि धातु से राशि की मूर्ति को बनाकर उसके ऊपर ग्रहों को बनावें॥ ४॥ 
तत्रादौ पूजयेद्राशिं ततः खेदान्प्रपूजयेत्‌ । तत्रादाअधिकांशस्तु पूज्योत्यूनस्ततः परम्‌ ॥ ५॥ 
सर्वप्रथम राशि का पूजन करें। उसके पश्चात्‌ उसके ऊपर ग्रहों का पूजन करें। उसमें सर्वप्रथम 
अधिक अंशों में पड़े ग्रहों का पूजन करें और उसके बाद स्वल्पांश ग्रहों का पूजन कर लें॥ ५॥ 
तत्तद्ग्रहीयमः्त्रेण तत्रद्राशिगमन्त्रतः । राशयश्चग्रहाश्चैवा पूजनीया विचक्षणैः ॥ ६॥ 


उस उस ग्रह के मन्त्र से उस उस राशिगत्‌ मन्त्र से बुद्धिमान्‌ को ग्रहों और राशियों की पूजा , 


करनी चाहिए॥ ६॥ दोषशांत्य्थ॑कर्मवैदिकमन्त्रतः। प्रवृत्तदोषशांत्यर्थं कर्म तान्त्रिक मन्त्रतः ॥ ७॥ | 


४९ ज्यो.नि. 
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भविष्य में होने वाले दोषों के निमित्त वैदिक मन्त्र से कर्म करें और प्रवृत्त की निवृत्ति के लिए 
तान्त्रिक मन्त्रो से कर्म करना चाहिए॥ ७॥ 
एवं व्यवस्थया कार्य ग्रहशान्त्यर्थ कर्मणि। योगदाने विशेषं तु श्रुणुश्व मुनिसत्तम्‌॥ ८॥ 
आरभ्यादित्यवारं तुक्रमेणग्रहमूर्त्तयः। तत्तद्वारे प्रदातव्याः समर्चतपुर: सराः ॥ ९॥ 
हे श्रवण! भक्तिरत श्रेष्ठमुनि आगत्य! इस प्रकार की व्यवस्था से योगदान में विशेष पूजन ˆ 
करें। आदित्यवार से लेकर क्रमानुसार सम्बद्ध वार में पूजा करके सम्बद्ध मूर्तियों का दान करें 
॥ ८,९॥ 
भूशय्या ब्रह्मचर्यादि भक्ष्यभोज्य व्यवस्थितैः । ग्रहशान्ति प्रवृत्तैस्तु सप्त वारैषुमूर्त्तिषु॥ १०॥ 
और भूशण्यादि का प्रबन्ध करके तथा ब्रह्मचर्य के नियमों का दूढ़तापूर्वक पालन करते हुए 
वार क्रम से खान-पान आदि को व्यवस्था करके सम्बद्ध ग्रहों को मूर्तियों का दान करें ॥ १०॥ 
तत्रासु च ततः पश्चादष्टमेव वासरे पुनः। योगदानं प्रकर्त्तव्यं श्रद्धा भक्तिसमन्वितैः॥ १९॥ 
तथा आठवें दिन श्रद्धा-भक्ति द्वारा योगमूर्ति का दान करना चाहिए॥ ११॥ 
वृत्तिशीलसमोपेतं गुणवन्तं द्विजं शुभम्‌। अभ्यर्च्य योगप्रतिमां सर्वालङ्करणान्किताम्‌ ॥ १२॥ 
उत्तम वृत्ति बाले, श्रेष्ठ गुणों की खान और शुभ स्वभाव वाले, बढ़िया ब्राह्मणका पूजन कर 
लेने के बाद समस्त अलंकारों से युक्त योगदान की प्रतिमाको दान कर देवें ॥ १२॥ 
दद्याद्विप्राय भक्त्यातु योगरिष्ट प्रशान्तयै। दक्षिणाञ्च यथा शक्त्या दान सपूर्ति हेतवे॥ १३॥ 
अरिष्ट योग की शान्ति के लिए भक्ति भाव से दान प्रक्रिया की पूर्ति के लिए दक्षिणा सहित 
ब्राह्मण के लिए दान देवें॥ १३॥ 
दत्त्वा प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणं तु विसर्जयेत्‌। 
न तस्य दर्शनं कुर्यात्‌ किञ्चित्कालं विशेषतः ॥ १४॥ 
इस प्रकार दान करके प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण को विसर्जित करें और कुछ समय के लिए 
उसका दर्शन न करें॥ १४॥ 
द्रव्यञ्च योगदानी यैन ग्राह्यं मौल्यतोऽपि च। न देयमेवं विप्रभ्योनहुभ्यस्तु कदाचन॥ १५॥ 
योगदान के द्रव्य या वस्तु को मूल्यांकन करके कभी नहीं देना चाहिए और कभी बहुत से 
ब्राह्मणों को भी यह दान नहीं देना चाहिए॥ १५॥ 
तेन दानेन हानिः स्यान्निष्फलं तत्प्रजायते। महाशान्त्िविधानं तु संक्षेपेण प्रदर्शितम्‌ ॥ १६॥ 
बहुत से ब्राह्मणों को दान देने से हानि हो जाया करती है और ऐसे सब दान निष्फल हो जाता 
है। यह महाशान्ति का विधान संक्षेप से कह दिया है॥ १६॥ 
सहस्रमाषक स्वर्ण ग्रहमूर्ति प्रकारयेत्‌। तदर्धेन तदर्थेन शतैन वा॥ १७॥ 
एक हज़ार माशा सोने से ग्रह की मूर्ति बनावें। यदि एक हजार माशे की मूर्ति बन पाना सम्भव 
न हो तो पांच सौ माशे की। यदि यह भी न हो सके तो उसमें आधे अढाई सौ माशे की। यदि यह भी 
न हो सके लो कम से कम सौ माशे सोने की ग्रह को मूर्ति बनवायें॥ १७॥ 
| - ततो न्यून प्रमाणेन त्वत्यन्ता धममीरितम्‌। 
“~ आषायुतेन कर्त्तव्या यमस्य प्रतिमा शुभा॥ २८॥ 
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उससे भी कम परिमाण सोने की मूर्ति अत्यनत अधम स्तर की मानी जाती है। यदि यम की 
प्रतिमा का दान करना अभिष्ट हो तो एक हजार माशा सोने की प्रतिमा को बनवायें॥ १८॥ 
नियुतेन तु माषाणां काल पुंसस्तथाभवेत्‌। 
रौप्यं दशगुणं प्रोक्तं ताम्रं विशंति संख्यकम्‌ ॥ १९॥ 
यदि काल पुरुषस्य दान करना अभीट हो तो सोने की एक लाख माशा को प्रतिमा बनवायें। 
पांच भुजाओं (रत्तियों) का एक माशा होता है। यदि रोप्य (चान्दी) की प्रतिमा बनवानी हो तो दस गुणा 
का परिमाण है और यदि ताम्र की प्रतिमा बनवानी अनिवार्य हो तो दोस गुणा से बनवायें॥ १९॥ 
द्वादशांगुलिमानं तु ग्रहाणां तु ग्रहाणां मूर्तिरिष्यते। 
आत्ममानात्तु कत्त॑व्या त्वन्यैमूर्धातुभिरीरिता॥ २०॥ 
ग्रहों को मूर्तियों का प्रमाण बारह अंगुलियाँ कहा गया है। यदि सोने के अतिरिक्त किसी और 
धातु कौ मूर्ति बनवानी हो तो अपने शरीर के प्रमाण समान बनवाई जानी चाहिए॥ २०॥ 
द्रव्यमानाधिकत्वेन मानमेतत्‌ प्रकीर्त्तितम्‌ ॥ 
इसमें मुख्यतया सुवर्णादि की नैतिमाओं का ही प्रमाण कहा गया है। यह भी लन जन सुवर्ण 
द्रव्य अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके ॥इति योगदानादिविधि: ॥ 
अथ ग्रन्थान्ते शिष्टाचारान्मङ्गलमाचरति - 
अर्थ इच्छापरिपुरणे सुरतरुर्दनिसुराणां पतिर्दारिद्रयानलनाशनेश्रनियोरामः सतांपालने ॥ 
सन्मन्त्रोन्नयने गिरामधिपतिः श्रीरामपादाव्जतोजीयाच्छीरणवीरसिंहनूपतिः पुत्राङ्गनाभिः सह॥ २॥ 
अब ग्रन्थ के अन्त में शिष्टाचार से मङ्गलाचरण करता है। श्री रामचन्द्र जी के चरण कमलों 
को कृपा से श्री रणवीर सिंह महाराज पुत्रों तथा स्त्रियों के साथ सुरत समृद्धि तथा विजय को प्राप्त हों। 
जो कि याचकों की इच्छाओं को भली-भान्ति परिपूर्ण करने में कल्पवृक्ष के समान हैं। देवताओं के 
राजा इन्द्र कौ भान्ति सब को प्रसन्न करते हैं। दरिद्रतारूपी अग्नि को नाश करने में बादलों के समूह 
के समान हैं। सुपात्रों का पालन करने में श्री रामचन्द्र जी के समान हैं और उत्तम मन्त्र के बिचार में 
बृहस्पति के समान हैं॥ १॥ 


अथ ग्रन्थप्रशंसादिकथनम्‌ :- 
नानाजातक प्रस्तक भारार्जनदुःखहानये कृतिनः! 
मत्कृतजातकखण्डो विलिख्यतामयमति सुखाय॥ २॥ 
इस ग्रन्थ की प्रशंसा करते हैं :- हे पण्डित वृन्द! लोगों को अनेकजातक ग्रन्थों का संग्रह करने 
में जो क्लेश हो सकता है उसको दूर करने के लिए ही मैंने यह जातकखण्ड लिखा है या अत्यन्त 
सुखकारक है॥ २॥ । 
नवाश्विन तवूसंख्याभितै विक्रमवत्सरे। पौषे च विशदे पक्षे पञ्चम्यां भृगुवासरे ॥३॥ 
विक्रमादित्य के राज्य से उन्नीस सौ उन्नत्तीस (१९२९ विक्रमी) विक्रमी संवत्सर में पौषमास 
को शुक्लपक्ष की पञ्चमी तिथि शुक्रवार के दिन॥ ३॥ 
नानाजातकग्रन्थॉश्च समालोक्य प्रयत्नतः। कृतं जातकखण्डं च महेशेन सुधीमता॥ ४॥ 
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जातकशास्त्र के अनेक ग्रन्थों को देखकर प्रयासपूर्वक श्री महेश नामक मतिमान्‌ ज्योतिषी ने 
यह जातक खण्ड सम्पन्न किया है॥ ४॥ 
अस्मिन्‌ निनन्धे यनूनर्यनमधिक यत्र कुत्रचित्‌ । 
विचार्य शोधनीयं तत्कृपाया शास्त्रकोविदैः ॥ ५ ॥ 
i इस निबन्ध में जो भी पाठांश अधिक या न्यून हो तो कृपा करके ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञों को 
परिपूर्ण करना चाहिए॥ ५॥ “ 


इति श्री महाराजाधिराज श्री रणवीरसिंहाज्ञयामहेश दैवज्ञविरचिते ज्योतिर्महानिबन्धे 
जातकखण्डेरिष्टप्रतिकाराध्यायश्चतुर्विशः ॥ २४॥ 


CE SEE 


॥ इति ज्योतिर्महानिबन्धः सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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महाराजाधिराज श्री रणवीरसिंह जी ने अनेक विषयों पर कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथ रत्न लिखवाए थे 
| उनमें श्री रणवीर ज्योतिर्महानिबन्ध फलित ज्योतिष शास्त्र पर एक संगृहीत ग्रंथ रत्न भी है । यह ग्रंथ खण्ड 
| विद्या विलास नामक मुद्रा यंत्रालय से सम्वत्‌ 1956शाकः 1821 चैत्र प्र० 7 को प्रथम संस्करण मुद्रित 
करवाया था। यह ग्रंथ महाराजा जी ने उस समय ज्योतिष के अनुरागियों को नि:शुल्क वित्रित किये थे। 
18 इस ग्रंथ में निम्नलिखित 24 अध्याय हैं । 

इस ग्रन्थ के पहले अध्याय में शास्त्र की महत्ता का वर्णन किया है । द्वितीय संज्ञानामक अध्याय 
सूर्य ग्रहों की उत्पत्ति का वर्णन किया हुआ है । तृतीय अध्याय में सम्वत्सरादि फल का निरूपण किया 
गया है। चतुर्थ अध्याय ग्रहों के भावों के साधन का विधान दिया गया है। पंचम अध्याय में ग्रहों के 
अनुसार शारीरिक स्थिति का वर्णन किया है । षष्ठ अध्याय में ग्रहों के भावों का निरूपण किया गया है। 
सप्तम अध्याय में षडबल एवं अष्टक के साधन का वर्णन किया हुआ है। अष्टम अध्याय में ग्रहों के 
षडबलोच्च एवं अरिष्ट फल का निरूपण दिया हुआ है । नवम अध्याय में विभिन्न प्रकार के अरिष्ट योगों 
| का वर्णन किया है । दशम अध्याय में ग्रहों के द्विग्रहारिष्ट योगों एवं ट्विग्रह अरिष्टभंग योगों का वर्णन किया 
। हुआ है । एकादश अध्याय में सुनफानफादियोगों का सविस्तार वर्णन किया हुआ है । द्वादश अध्याय में 


| द्विग्रहयोग एवं इनके द्वारा होने वाले फलों वर्णन दिया हुआ है । त्रयोदश अध्याय में विभिन्न प्रकार के |. | 


राजयोगों का वर्णन दिया हुआ है । चतुर्दश अध्याय में राजयोगसंगतिक एवं सामुद्रिक शास्त्र अनुसार |... . 


शरीर के अंगों के लक्षण एवं फल का वर्णन दिया हुआ है । पंचदश अध्याय में अष्टकवर्ग के फलों का |"... | 


॥ निरूपण किया हुआ है । षोडश अध्याय में तत्त्वादि द्वादशभावफलो का वर्णन किया हुआ है । सप्तदश 


4 अध्याय में स्त्रीजातका के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है । अष्टदश अध्याय में आयु दीर्घादि | 
| योगों का वर्णन किया हुआ है। एकोनविंशति अध्याय में ग्रहों के समस्त शुभाशुभ फलों का निरूपण | 


“| अध्याय में विभिन्न प्रकार के योगों आदि का निर्णय किया हुआ है द्विविंशति अध्याय में जातक के | 
य नष्टकारक योगों का वर्णन दिया हुआ है। त्रयोविंशति अध्याय में परिशेष का वर्णन और चतुर्विशति 
अध्याय में रिष्टप्रतिकारक योगों का वर्णन किया हुआ है । 
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